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बा० मथुरामसाद शिवहर 
डी फ़राइन आदे प्रिन्टिंग ओेस, श्र 


( “मै *) 

हग हैं, मशु्गंण जास हैं । वामवेब्य सास तनु है ।' पश्ञायक्षिय सास 
है। घिष्मा अप्लिपूं झ्फ (चरण ) हैं। इसप्रकार सुपणे गंस्त्मान! में 
वेदों का व्णेन है। इस सम्त्र से इयेगाकार वेदि में होने वाझे पश्ञ 
गन स्पष्ट है। 'सुपंण' परसेश्वर का धर्णेन वेद्‌ स्र्य करता है-- 
: युपर्ण विश्ा:-कबथों घचोसिरेक सन्त घहुघा कश्पयन्ति । 

कऋ० १० | ७ | ७। ४॥ 
शेद्वार्‌ पुरुष स्थुतियों ह्वारा घूक सुपर्ण की बहुत प्रकार से कश्पना 
१। इस 'सुपर्ण' नाम पक्ष का किसना विस्तार है इस विषय से 
गुफा सब्त है। 


गंश्तुरः फल्पयन्तश्छन्दा ५ैसि व दघत आ द्वांकाम ) 
पएय कवयो सनीष 'उकसामाम्यां प्र रथं पत्तेयन्ति ॥ १॥ 
महू० १० | १३४ | १ #॥ 

4 शुु और अक््स्यास, इम्तृथवायव्य आदि दिदैवत्य शीन अह, 
-अर्यो के थो भह, भामपण, ठक्‍थ, और प्रुव ने, तीम, १२ ऋतु- 
रन्‍्वाप्त, और साविन्न दो, वैश्वदेव दो, सारत्वतीय तीन, साहेन्द्र पृक, 
)१ और साथित्न दो, वैश्वदेव, पात्मीवश! और हारियोखन थे तीय 
कार थे ६३९ भईं था यक्षांग और इसके साथ, वत्यप्षिष्टोम में अंक, 

दृधिभद और पोड़शी ये 'चार मिछकर कुछ ४० भ्रद् था य्षागों 
र प्रढग आदि १९ दाल्यों खक गायज्नी आदि समस्त छंदों को भारण 

/ए विद्वान्‌ छोग पक्ष का विविध प्रकार से ज्ञानपूर्वक निर्माण करके 
रर्थात्‌ रसण करने थोम्प रस खरूप परमेश्वर के स्ररूप को 
कू और साम दोनों द्वारा दो अश्नों से रथ के समान थज्षरूप में 
| करते हैं । 
एस प्रकार कसेकाय्ड रूप थशज्ष का वर्णन करके अध्यात्म यक्ष का 
सी वेद ( भर० १० | ११४ । ८) सूर्य करता है । 


( “४ ) 


खदसथा पशदश्मान्युक््या यावद्‌ ग्रावाप्रयिवी तावदित्तत्‌। 
सदस्तथा महिमानः सहस्त॑ यावद्‌ अझ् विष्ठितं तावती वाकू | 


पम्चदृक्न उकथ सहसरों प्रकार के देहों सें सहस्नों रूप होकर विरायते ' 
जितना विस्तार थौ और प्रथियी का है वहां तक उसी श्रद्म का विस्ता 
उसके 'महास्‌ समाथ्य सी सहस्तों प्रकार के हैं, जितना अ्रश्च का, स्व." 
"विशेष २ प्रकार से स्थित है उतमी ही धाणी भी विस्तृत है। हस वह 
में १५ अंग था उठक्य हैं ये चक्षु जादि पांच शानेम्त्रिष और पांच दान्तिय 
और ५ भूत | 

परन्तु क्योंकि ब्रह्म अनन्त है, इससे वाक, बेद॒घाणी भी अनम्त शौं/ ४ 
है। प्रतिदेद में घह्दी यज्ञ का स्वरूप है। वेदिगत यज्ञ तो छसका भतितनि:- 
मात्र है । यखबेंद द्वारा उन अंगों के समस्त काये और ज्यवस्मा का वणन 
किया जाता है। जैसा स्वयं भ्रुति कहती है-- 


'यजुरमिराप्यन्ते प्रद्दाः । पच्च० १९। २८ ॥ 
सत्य यश्नेन यश्नो यजुर्मिः | पश्चु० २० । १९ ॥ पर 
फछतः, हम इस परिणास पर पहुंच गये कि यजुवंद में अंग, अंगी 

और इनके काय्यों का वर्णन होना चाहिये । 'यज्ञ' स्वर एक प्रजापति है ! 
समस्त विश्व में परमेश्वर, राज्य भें राजा, गृद सें गृहपति, कुछ में 
शआाचार्य और देह में आत्मा या सुक्य प्राण ये सभी 'प्रयापति* के ल्‍*'ऊप 
हैं। ये सब अंग स्वयं एक अंगी' था एक सुब्पवस्थित जीवित-करीर 
(४००५ ) की रचना करते हैं। अंग, घटक अवयव मुक्य भ? 
आधार होकर उसी के अधीन हैं । वे 'प्रह' कद्ठाते हें । उमका हवि्ए- 
थजुर्देद में किया गया है | 


संहिताओं की उपनिषद्र 
इमारा विचार'है कि मजञ॒वेंद-के मम्त्रों की योजना था ध्याक़्या छुंद' 


82) 


च. दृष्टियों से होती है।- पांच ही वेद-संद्विताओं के व्याक्या प्रकार साने 
ये हैं। सैसा कि सैक्तिरीय उपनिषद्‌ में छिसा है | 


है अथातः संद्िताया उपनिषद्‌ व्याख्यास्थामः | पथ्चसधिकरणेषु । 
4 ;ज्ञोकम्‌। अ्रधिज्योतिषम्‌। अधिविद्यम्‌। अधिप्रजम्‌ | अध्यात्मम्‌। 

शज्भद्दास॑दिता शत्याचक्षते | अथाधिलोकम्‌ । प्रथिवी पूषरूपम्‌। 
दर उत्तररूपम्‌। आकाशः संधि: । पायुः संघानम्‌ । इत्यधितोकम्‌ । 
कर्थेटजिज्योतिषम्‌ । अप्रिः पूतरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌। आपः 
'पंछिः । वैद्यतः संघानम्‌। इत्यधिज्योतिषम्‌। अथाधिविद्यम्‌। आचाय 

नज़्म । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ | विद्या संधिः | प्रवचन संघानम्‌ । 
अंग्रधिविद्यम्‌। अथाधिप्रजमू | माता पृवरूपम्‌ | पिता उत्तररूपम्‌ | 
प्रजासधिः । प्रजनन॑ संघानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌। अथाध्यात्मम्‌। अघरा- 
डलुः पूवरूपम्‌ | उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌। वाक्‌ संधि: । जिह्ा संघानम्‌ 
इतीमा महद्दासंदिताः ॥ 

संहिता की उपनिपद्‌ यह है कि पांच अधिकरणों में पक ही संद्विता 
%। पांच अकार से ध्याय्या होने से पांच महासंहिताएं बनती हैं । 


[६ अधिकोक, अधिव्योतिप, अधिविद्य, अधिप्रज, और अध्यात्म | अधि 
हगेक से प्रय्रियी, सूय, आकादा और थायु का विशेष धण॑न होगा | 
#क7्रयोतिप में अप्नि, आावित्य, शक, और विद्युत का । अधिधिध्य से 
रुक्षक्षयं, अस्तेघासी, विद्या और प्रवचन इनका घणन होगा । अभिप्रस में 
जि साता, प्रजा और प्रखनन इनका घणम द्ोगा.।. इसमें भी सम 
घठे भेद से राजा प्रथिवी, प्रजा, प्रखमापाकन आदि,का वर्णन सी सम्मि- 
छत हो खासा है । 
इस पाँचों खधिकरणों की यथायय्‌ प्रथक ध्यास्या कर देना यह बड़े 
<णरी कान और प्रतिसा का का है। सूदम इष्टि से देखने से बदुवेंद के 
अं की व्याक्या इन पाचों रूपों से हो जाती है जिनका दि दम 


( ५१६) 


हमने भाष्य में स्थान है पर किया है। हसते सुझ्य रूप से सजा प्रजा 
एवं प्रजा-पाछन के कार्यों पर ही अधिक प्रवाश डाछा है। पाठक उसे 
इृष्टि से इस भाण्य का स्वाध्याय फरेंगे | 

इसके अतिरिक्त बजबंद के सम्बन्ध में ब्राह्मण प्रश्यों के झेस 
विशेष विचारणीय हैं । 

(१) यजुषा 8 वै देवा अग्रे यश्व॑ तेनिरे अथचों <थ साम्ना। 
तब्दिमप्येतर्शि यजुधा एयाप्रे यश्वं तन्वत्तेडयचोडथ साम्ना। 
यजो द्व वै नाम एतत्त्‌ यदू यजुरिति | झत०-४०। ६११ ०। १३६४ * “८ 
विद्वान्‌ छोगों ने पदके “यज्ञः” से ही प्रथम यज्ञ किया फिर ऋरय्‌ से' 
और फिर साम से । 'बज्ञः भी यज्ञ के साधन होने से ही “बस” कहाते हैं।ः 
(२) ऋग्ग्यो जात॑ वैश्य॑ बणमाहुः । यजुर्वेदं क्षत्रियस्थाहुर्योनिम्‌। 
सामवेदो आद्यणानां प्रसूतिः । पूर्वे पूभ्यो वचः एतदूचुः ॥ तै० क्ा० 
४३।१२।५९॥ 

ऋग्वेद्‌ फे मन्त्रों से वैश्य घण, और पैद्योचित ध्रत्तियों और उमके 
सम्बन्ध फे नाना शिलपो की उत्पत्ति हुईं है। थजु्वेद क्षत्रिय अर्थात्‌ क्षात्र 
बछ के काये करने वाले के उचित कत्त॑ष्यों का उपवेश करता है। सास 
वेद बाह्मणोचित स्तुति उपासना आदि का मूछ कारण है । पूथ के विद्वान्‌ 
पूथ॑ के क्षिव्यों को ऐसा दी उपदेश करते थे । 

(३ ) यमो वैवखतो राजा इत्याद । वस्य पितरों विशः । त इसे 
समासत इति स्थविरा उपसमेता भवन्ति। तानुपदिशति यजूं१षि वेदः । 
शतपथ शादह्यण | का? १६। ४ | ३। २॥ 

गरम वैवस्वत राजा है | उसकी प्रजाएं पिठृगण, पाकक लन हैं । वे 
थे कोग हैं | स्थग्रिर, शुद्ध जन उपस्थित होते हैं। उनका वेद्‌ यज्॒थद है । 

'. बह ठद्ारण भी यञञ॒वेद को राजा प्रजा के राष्ट्र पाछन के बत्तथ्पों का 
उपदेश करने घाझा वेद मिश्रण कराते है । 


(७०) 


यजुर्वेद के शाखा भेद - - 


” शौनकीय अरठस्यूद्र ऋ के अनुसार 
१) यजुवेदस्थ पडशीतिमेंदा सबन्ति। तत्र चरका नाम दादश 
८दा सवन्ति। चरकऋा आहरका:, कठाः, प्राच्या:, श्रांच्यकठा:; 
हपिएलकठा:, चारायणीयाः; वारायणीयाः,; धात्तोन्तवीया:; श्रेताश्व- 
तरा, ओऔपमन्यव१; पातणिइलीया$, मैत्रायणीयाश्व । 
(२) सत्र मैत्नाणीया नाम पड भेदाः सवन्ति। सानवाः वाराद्य 
दुन्दुभारच्छागलेया हारिद्ववीयाः 
(३) तत्न तैचिरीयका नाम द्विमेदा सर्वान्त | ओजेयाः। स्वारिह्के- 
याश्चेति । तत्र स्ारिडिकेयाः पक भेदा समवन्ति कालेता शाब्यायनी 
हैरए्यफेशी भारहाली आपस्तस्वी चेति। 
(४) सत्र प्रच्योदीच्यनैत्यवाजसनेया नाम पथ्चद्श सेदा सवन्ति, 
जलावाला, वोबायनाः, काण्वाः, साध्य॑दिनेया: शाफेयास्तापनीयाः 
कपोलाएः, पौण्ठरवत्साग, आवटिका॥ परमावाटिका3, पाराशरा; 
बैणेया अदा योघेयाः ॥ 
अर -यशर्वेद के <६ मेद होते हैं। उनमें अरकों के १२ मेद दोते 
ई६(१ ) चरक ( १ ) टगाझ्रक (.३ ) क5 ( ४) आह्य, (०) प्राज्यकठ, 


# यजुेदीय बररब्पूइ मे १) दक मैताययीसा। नाम सप् सेदाः भवम्ति। 
सानबा दुखुमा ओऔकेबा बाराश शारिदवयाः श्यासा३ श्यामायनीयाश | 

(२) वत्तिरीयका नाम द्विमेश सब्म्दि| औरय; सान्डिकेय[ग्रेतितञ साण्डिकेया 
जान पशञ्नमदा सबम्ति | आपस्तस्दा।, बोबायना॥ , सत्पाषाद्ाः, दैरण्यकेश३, काठ था- 
यनास्वेति । रत्न कठानलुपगानबिसेषास्यतुश्चल्वार्शिदुपमन्य॥ ः 

(३) बाशसनेया नाम छपइरामेदा: मवन्ति | खावएला बोगेया: कारवा माइप- 
स्विलाः रापीया स्वापायनीयाः कापालार पौणडबत्सा आवटिकाः परमावटिका 
बारायरीया दैषेया बैनेया ओनेया गालवा वेदया३ कृत्य । 


( ८) 


( ६ ) फपिष्ठटटकठ, ( ७ ) चारायणीब, ( ८ ) वारायणीय, ( ९ ) वार्चा- 
म्तवीय, ( १० ) श्रेताश्तर ( ११ ) औपममन्यव, ( १९ ) पातण्डिनीय 
(६१३ ) मैन्रायणीय-। मैत्रायणीय के फिर छः मेद होते हैं ( ५ ) सामथ, 
(२ ) घाराद, ( ३ ) दुल्तुभ, ( ४ ) छागछेय, ( ५) हारिव्रवीय, (६) 
शयामायमीय । तैत्तिरीयो के मुख्य दो मेद हैं। भौसेय और साण्डिकेथ-। 
खाण्डिकेयों के पांच सेद काछेत, शाव्याथनी, हैरण्यकेशी, भारहाजी, 
आपस्तस्धी । 

उनसे भी भाज्य, ठदीच्य, नैऋत्य इम दिशा के थासी धाजसमेय 
शासा के मानने वाले विद्वानों के भी १५ मेद होते हैं। वाजसनेथ, जायाछ, 
बोधायन काण्य, सांष्यश्िनेय, झाफेय, तापनीय, कपोछ, क्ाथटिक 
परमाधरिक, पाराशर, पैणेम, अद्ध और बौघेय | 


हस प्रकार 2९ पहली और १७ ये सब मिझकर १०१ गबजुर्वेद की 
शाजापुं हो जाती हैं । जैसा मदासाभ्यकार पतम्जकछि ने किला है--एक- 
शंतमध्ययुशास्तरा: ।” अर्थात्‌ १०१ झास्ता यजुवंद की हैं, पह वयम 
पूरे हो जाता है । 

थरुवेंदीय चरणब्यूह में छ8--सैश्रायणीय के ० मेद छिखे हैं । उसमें 
फागकेय त पढ़कर बभाम और चकेय दो शासाओं को विशेष कहा है |. 


और तैत्तिरीय जाण्डिकेय धारा के आपस्तम्ब, बोधायन, सत्यापाद, 
हैरण्यक्रेद, और काठ्यासन ये पांच भेद छिसे हैं | 

और वाजसनेयों के १७ भेद माने हैं। जिनमें बौचेष दापीय तापाथ- 
भीम, भौघेण, पौण्डूधत्स, वैधेय, वैनेय, आदि कुछ नाम अभरक्षरमेद से 
आये हैं और भौघेम, गाऊर॒व, वैजय, कात्यायनीय ये नाम विशेष हैं। 


परव्तु 'चरणब्यूह परिषिष्ट में भी १०१ झासाओों फो नहीं गिराया 
गया है। जब इसकी छुछना अम्प चरण ब्यूहों से करते हैं तो शाखाओं के 


( ४) 


मारो से ौर भी भषिक रद प्रतीत होता है। .अयज॑वेदः,के' परिशिष्टों में 
विधान चरणब्पूइ में.इस प्रकार एिलाहैफट 

* मन्न अजुर्वेदस्य चतुर्विशितिभेदा मवन्ति। तद्यथा कास्वा। 
साध्यंदिना। | जाधालाः। शापेया:। श्ेता:। खेततराः । ताम्नायणीया: । 
चौर्णयत्साः । झ्लाषटिकाः । परमावटिफाः। द्ोष्या: । घौष्याः। 
स्ताढिका:। आइहरका:। घरफाः | मैत्रा: । मेत्रायणीयाः | हरीतकणोः। 
झआालायनीया:। म्चेकठाः | प्राज्यकठाः । फपिछलकठाः । उपलाः । 
सैचिरीयाश्ेति । मा 

जब इन 'सीमों चरणभ्यूहों की तुझमा करते हैं तो उममें परस्पर थदा 

मेद्‌ है। अथव परिकषिष्ट चरणब्यूह में १२ भेद ही गिना कर छोड दिये हैं । 
इन नार्सो में से कुछ भाम शक शासरा के हैं और कुछ नाम कृष्ण धासा के 
'हैं। इससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता कि ये शाखा मेद्‌ किस प्रकार हुए । 
झौनकीस 'चरणब्यूद परिशिष्ट के टीकाक्ार पण्डित महिदास ने 'नूसिह 
पराशर' भाम प्रन्थ फा ऊद्धरण उठाकर कुछ भन्‍्प शाह्ाओं का भी उल्फेस 
किया है मैले--याशवल्यय, .आपस्तम्ध, सुछवट, बाणस, सहयास, गोत्- 
'पण्डित, समालुल, गयावक्, प्रिदण्ड आदि, देश और प्रास सेत्‌ से माना 
साम हो गये । अधभिपुराण धबसफाता है कि * 

“पक कम दो सहत्त धजुबंद में मन्त्र हैं तथा ८५ शासापूं हैं, १००० 
भ्राह्मण हैं। काण्य, साध्यन्दिनी साध्यकटी, सैश्रायणी ,सैच्िरीबा, वैदम्पायनी 
इस्‍्यादि बसुवंद की माना झाखाएं हैं ।” 
विष्णु-आागपत पुराण में किखा है -- 

पराश्वर से सत्यवती में अंश्ांझकछा से भगवान्‌ ने ध्यास रूप में उत्पन्न 
डोकर वेद को चार प्रकार का किया । ठस॑ने चार स्षिष्यों में से पैक को 
'बहुदच जासक ऋश्वेद, वैजमम्पायन को “निगद! मास घजुवेंद, औैमिनी 
सामों की छंदोग संदिता को और भ्षपने झ्िष्य सुमन्‍्तु को भथर्धाज्षरसी 
जामक संहिता दी । थशुदंद के विषय में किसा है-- 
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वैज्वस्पायनद्िष्या वै वरफाध्ययवोउभवन | 
यथेररेइहत्यांदःश्ण्णं खगुरोबवम्‌॥ 

'बैशम्पायन का नाम “चरक' था, ठसके शिष्य 'चरकाध्ययु' थे । जिन्हों- 
ने अपने गुर के किये बढ़ाहत्या के पाप के निमित्त प्रायम्रितत का आचरण 
किया वे 'चशकाश्ययु' कहाये। इस सस्बन्ब- में प्राथः सभी जुराणों 
में इस कभा फो इस प्रकार से. वर्णन किया है कि प्रधहत्या के निमित् 
वैशम्पायन के शिष्य याज्षयल्कय ने अहंकार पूयंक कहा कि मैं ही समस्त 
घताचरण कर दंगा और ये शिव्प तो 'अध्पसार' हैं इस पर गुरु वैद्स्पा" 
थन मे ऋड दोकर अपनी पढ़ायी समस्त विद्या सांग छी | धाशपल्क्य ने 
बह सब वमन फर दी । और उसके अन्‍य शिष्य अुनिर्यों ने तित्तिरपक्षी 
बनकर, छोछुप होकर उस धमन को खरा किया | थाश्षयल्कय मे उसके 
पञ्माव्‌ भादित्य की उपासना करके गज्भगेण को प्राप्त किया । इस सम्बन्ध 
में भागवत ( का० १२ अ० ६ ( ७३, ०४ ॥ ) में छिस्ा है-- 


एवं स्तुतः स सगवान्‌ घाजिरूपघरो हृरिः 
यजूष्ययातयामानि मुनये-3वात्‌ असादितः । 
यजुर्मिरकरोच्छालाः दश पश्थ श्तेविमुः । 
जगहुवाजसंन्यस्ताः फाण्वसाध्यन्दिनाद्यः ॥ 
इस प्रकार स्तुति करने से मसस्र होकर | घाजि' रूप धर कर हरि 
(सूे ) मे थाशवष्त्य सुनि को '“अपातयाम बजुर्गंग” प्रदान किये । 
सैकड़ों पजु्षों से उस विद्वान ने १५ शाखाएं कीं । 'वाज' अर्थात्‌ केसरों 
भा रश्मियों था वेग था याणी ह्वारा प्रदान को गईं उन शासाओं को कण्य, 
मध्यम्दिन आदि विद्वानों ने मह्रण किया । 
भागषस के हुस छेख के समान ही प्राप्ः अन्प पुराणों के सी छेल हैं 
थाज्ञवस्क्म का गुर से प्रथझू दोकर सूथ से यजुर्वंद्ध को प्राप्त करने की 
कथा प्रायः सवंत्र समान है। इससे कुछ पुराणों के भजुसार ये परिणाम 
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विकछ सकते हैं। ( १ ) थाशवद्कथ द्वारा प्राप्त यह भ्ज॒वेद ध्यास द्वारा 
ध्यस्त चजुवेद से अवदय प्रूथक दो । अर्थात्‌ वैश्स्पाथन को ध्यास ने वह 
धंजुरवद न पदाया हो । ( १ ) ध्यास और मैशम्पापन 'के पूछ भी यशुवंद 
स्पतात्र रूप से चुद्धू धिधमान हो। और ( ३ ) ब्यास के अतिरिक्त भी 
यदुवंद अन्य विद्वानों के पास विधमान हो । 

पुराणों की कथा से थस्रवंद इस चमक्ते रथि की उपासना से प्राप्त 
हुआ पह अम्प विश्वास यहुस प्रयछ है । हमें यद शुद्धि विरुद्ध, प्रतीत होता 
है। इस अऋ्य घिश्वास को श्म्प पुराणों ने सी विधित्न २ प्रकार से पुष्ट 
किया है| सैसे घायु और प्रक्ाण्ड पुराण ( अ० ६१ ) में छिखा है-- 


ततः स ध्यानमाथाय सूर्यमाराधयदू हिजः । 
सूयत्रह्म यदुच्छिन्न॑ ख॑ गत्वा प्रतितिप्तति ॥ 
ततो यांनि गतान्यूघ्वे यजूंछ॑ष्यादित्यमण्डले । 
तासि तस्मे ददौ तुष्टः सूर्यो वै न्षरातये ॥ 

“भाशवक्क्य मे ध्यान छगा कर सूथ॑ की भाराघना की। धह यु 
दस समय छुप्त होकर फेघलऊ आकाछा में इ विद्यमान था, उनसें से जो 
धर) उपर सूर्य से चढे गये थे थे दी सूये ने प्रसक्ष होकर धद्ाराति अर्थात्‌ 
पाशयष्क्य को प्रदान किये । ह 


पह कश्पना केयछ इस धांका को निवारण करने के छिये की गईं है 
कि लड़ सूय में से यजुगंण कैसे निकके और वर्हा आये कहां से ? इस पर 
भी एक शंका उठती है कि सूर्य से बराशवल्कय को किस प्रकार उपदेश 
किया । इसके समाधान के छिए पुराणकारों से यह फछ्पना की है कि सूथे 
मे स्वयं अश्न का रूप होकर याशवस्तय को वेद का उपदेषा कर विया। जैसा 
3३ ने “ सागघत के अजगश्ुबोजसंन्यस्ता । ।* पद के ध्याख्यान 

. अश३! अधीतवन्तः रविणा अश्यरूपेण याजेम्य! 
फेसरेम्यः घाजेन धक्षेन वा।सम्यस्ता, स्यक्ल॑ए. शाखा घाअसनी 


( €३२), 


संज्षास्ताः शास्रा इति या । भर्थांत्‌ -भश्व रूप रबि ने वाजों भा 
फेसरों-से त्याय कीं, वे शास्रा 'वाजसंब्पस्त है, अथवा 'वाजसनी' मास 
की उन शाखाओं को काण्व साध्यन्दिन आदि ने अहण किया । इस प्रकार 
भागवत का छेस संदिग्ध सा ही रहा । 

पिष्णुपुराण में स्पष्ट लिख दिया है कि--- 


इत्येबमादिमिस्तेन स्तूयमानः स वै रवि: । 

वाजिरूपघधरः प्राह'त्रीयवाममिवान्छितम ॥ 

याक्षवल्क्यस्तदा ग्राह्द प्रशिपत्य दिवाकरम्‌ | 

यजूंषि तानि मे देद्दि यानि सन्ति न में गुरौ ॥ 

एवमुक्तो ददो तस्म यजूंषि भगवान्‌ रविः ॥ 

आअयातयामसंघ्लानि यानि वेचि न तदूगुरुः | 

थजूंषि येरघीतानि वानि विग्रेन्िनोत्तमाः - 

कयवाद्याः घुमद्याभागाः याज्ववल्क्या: अकीर्चिताः ॥ 

याशयत्क्य की स्तुति से प्रसश्न होकर धाजि, अश्च के रूप में सूर्य ने 

कहा असन्न हूं, वर मांग ।' याह्ययवक्य ने घिलय कर कहा -चुसे वे यजुगंण 
दीजिए जिमको मेराशुर नह्टी जानता । सब म्रसन्न होकर सूथ ने 'अणतसयाम' 
मामक बजुगंण दिमे । उनकों उसके थुरु वैशम्पायन महीं जानते थे। 
लिन्होंने हूमका अध्ययन किया वे भी वाजी ( अश्व ) कह्ाये । क्योंकि सूर 
भी अश्व ही था । उम के १५ फाण्व आदि दाखा हैं वे थाज्वव्क्य शास्रा 


दी कहाती हैं । 

इससे विपरीत छेख धायु पुराण और ब्रह्माण्ड में है-- 
तानि तस्मे ददी छुष्ट: सूर्यो बे जदारातये । 
खआम्वरूपाय सार्चण्डो याक्षवल्क्याय घीमते ॥ 
थर्जूष्यधीयन्ते यानि आद्यणाः येन फेनचित्‌ | 
रा्रूपाय दत्तानि. ततस्ते घाजिनो भवन ॥ 
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सूद जे प्रसद् होकर अश्वरूप याशवब्क्य को यजुगेण दिये। क्‍योंकि 
सश्रकूप थाशवष्क्थ को विये इसकिये जिन्होंने ठमकों पढ़ा वे भी 'घाजी” 
कहाये। यहां याश्षवल्कम अश्व रूप यमा। यह पूष छेखों से विपरीत 
है । इसछिये इसमें पुराणो की ये सब कश्पनापूं असंगत एवं अस॒त्य प्रतीत 
होती हैं। ये सव पुराणफार गए' गए छेने सें बढ़े चतुर मार्म होते हैं। 
इल्दनि सत्य को प्नष्ट करने और छिपा देने और वामि आदि नासों के 
आधार पर जितनी भी असभ्य कश्पना की सखासकी बर लीं । हमने पद सद 
केवक इसक्िप्‌ ही उद्घूस किया क्योंकि प्रायः नये गवेषक भी पुराणों के 
ही इन दचमों से बहुत २ परिणाम निकाछने छगते हैं। यहां तक कि 
वध्यरणब्यूह परिशिष्ट के टीकाफार पं० सहिदास ने सी इन पुराणों के छोक 
टद्स॒त करके ही सत्यतत््व को बिगादु डाका है। क्योंकि कोई भी अपने 
गुरु की विद्याओं को रुघिर सहित वसन के रूप से ठगछ नही सकता फिर 
औरों का 'तित्तिरि' पक्षी होकर घमन को सा जाना यह बड़ा घणालनक 
तथा सश्क्रिम के विपरीत, गड़ा हुआ गपोड़ा माद्स होता है। 


सत्य बात थद्द है कि घज़ुवंद की छुड संदिता उस समय पठम-पाठन 
क्रम से उसी प्रकार छछ द्वो रही भी जैसे महर्षि दुयानव्य्‌ के काछ में पाणि- 
सीप ब्याफरण रुछप्राय था । जैसे सभी विद्वाल्‌ भद्दोजी दीक्षित के बमाये 
प्रक्रिपाक्रम से ब्याकरण पढने छगे थे | परन्तु शो सी दण्डी स्थरामी भी 
विरखामन्दुजी पाणिमिक्रम को ही भ्रेयस्कर मानते थे । महर्षि द्यागव्दु ने 
दुण्डीडो से ही जाकर पाणिमीय क्रम से व्याकरण पढ़ा। उसी प्रकार 
सम्मवतः दैधम्पायन के शिष्यों मे त्राह्मण-मिश्रित संहिता का 'चकन हो 
छा मैसा प्राय सब कुृष्ण-झाली यसुवंद संदिताओं में है। कौर हस कम 
से बेद्‌ का दुद्ध 'निगद स्वरूप नष्ट हो गया हो, समस्त ऋषियों के सामने - 
यह समस्या उपस्थित हुई कि पुणः इस दोष को कैसे इंटाया खाथ | थोगी 
भाश्षयवकय ले सुमः छुद् संदिता आछ करने का सगीरभ अयक्ष किया हो 


( १७) 


इस मतभेद से ही उसने, कदाचित्‌ मैक्म्पाथन कुछ को छोड़कर वाजप्तनेय 
ऋषि के कुछ में दीक्षा की हो ।.. - 
कृष्ण और शुक्क 

अब तक जितनी भी शासाएं यजञवेंद को उपछद्ध होती हैं थे दो पक्षों 
में बंदी हैं । कुछ कृष्ण शास्रा हैं और कुछ शुक्क शास्रा हैं। इन दो नाम 
होने का क्या कारण है कुछ स्पष्ट नहीं प्रतीत होता | पुराणकारों के मत 
से तो भ्राशघल्फ्य ने उनको धमन कर दिया इसकिये ध्रणा थोग्य होने से 
“कृष्ण! हैं । और दूसरी सूय॑ श्रोक्त होने से 'झुछ' हैं। परव्तु पह कव्पना 
किसी मूल्य की नहीं है। क्योंकि यही आधार कृष्ण शाखा का 'तैसिरीय' 
नाम होने का भी है, क्योंकि घमन फिसे यसुगंण को शिक्यों से तित्तिर 
पक्षी होकर प्रहण किया | थद्ट कक्प्ना इसफिये असत्य है क्‍योंकि वैत्तिरीय 
शासत्रा का नाम 'तिसिरि! आचाये के नाम से पड़ा है । औैसा पाणिनि ने 


स्पष्ट छिखा है-- 
वित्तिरिवरतन्तुखस्ठिकोख्राध्छूण ।। पा० ४ । ३ । १०३ ॥ 
तित्तिरि जावि ऋष्यों से 'तेन प्रोक्तत्‌ अघीयते” इस अर्भ में 'छण! 
अत्यथ होता है। तिशिरिया प्रोक्मधीयते तेशिरीयाः । 'तित्तिरि' 
भाचाये से कहे प्रवचन को पढने घाले छात्र 'तैचिरीम” कहाये और वह 
प्रवचन तित्तिरीय! कड्दाया । हुसी प्रकार पाणिनि मे अम्य भी कई आधचायों 
का पता विया है। औैसे--धौमकादिम्ययछम्दसि पा० ४ | ३६ । ९४६ इस 
सून्न के कौनकादिगण में ज्ञौंनक, धाजसनेभ ( साड्रव ) शांगरव, झ्ापेय, 
€ सावेष ) धगोष्पेय शासेय, क्षाडायन, स्तम्भ ( स्कश्घ ) देवदृष्शंण ( देव- 
दुश्तझठ ) रज्युसार, रग्खुकम्ठ कठक्षाठ ( कशाय ) कपाथ, सर ( तक्- 
घकार ), तण्ड, पुयषासक (,परुपासफ), भश्वपेज ( अश्रपेय ) ७ थे नाम 
सी परिगणित हैं । हनमें वधाजसनेय” ऋषि का भास है। उसके शिष्प 
--# पोष्ठणत नाम काशिकामिसत हैं । ओर साथ के दीषितासिमत दे। -- 


(१५ ) 


चायसनेयी कहाते हैं। इससे अश्वकूपें सूप से भाशवस्क्य ने यत्॒पों को 
प्रहण किया दृश्पादि कल्पना -'धालसनेय' होने सें असत्य प्रतीत दोती हैं । 
- ज्ञापेय, खाडायन; तक़वकार आदि शाखाकारों के नाम भी स्पष्ट हैं । 
पाणिनीय सम्प्रदाय में भ्रसिद यह बात है कि-- 
(१) बैशम्पावन फे ९ क्षिष्य थे भाऊम्वि, पछह था फर्छिंग, कमऊ 
ऋचास, आरुणि, ताण्ड्य, द्यामाभधन, कट, कछापी | 
(२ ) कछापि के चार शिष्य थे दरिप्तु,छगछी, उछप,'और तुम्हुरु | 
(३ ) चरक वैदम्पामन का ही नाम था| है 


हम सास से भाजष्रयण्क्य का नाम महीं ख्राता। याशपस्क्प और 
याश्षवलकय भोक्त दतपथ ब्राक्षण भी थवि प्राचीम है। वादे फाशिकाकार 
ने बाशयत्य्य को भर्धांचीन सामा है | परन्तु मदासाध्यकार से यात्षवण्क्य 
को प्राचीन त्राह्मफकार के तुल्यकाछ ही माना है। फछत! झुक और 
कृष्ण मास होने का कोई अ्ब्प दी कारण है। 

- सर मोमियर विछियमस ने अपने प्रसिद्ध कोप से छिस्ता है कि कृष्ण 
शजुदंद ब्राक्षण सागों से सिश्चित दोसे से “कृष्ण' हैं कौर शुकू पजुर्देद में 
शुरु सन्‍्त्र संदिता है अतः 'झछ'  है। इस फथन में भी बहुत गदराई 
अई्दी है। एक यह भी विचार है कि वेदब्यास 'कृष्ण' हैपायन कहाते थे । 
उसका सलाम कृष्ण था, ठप्त सास से ही कदाचित उनकी शिष्पपरम्परा में 
अचकित वेद्शासा कृष्ण ऋासा है और इससे इतर वाजेसनेय सिक्य 
परम्पस में प्रसिद्ध वेद शुद्ध शाजा हैं । पुराणों ने थो छिक्षा है कि पाज्- 
यद्क्य ने सूचे से उन पज्ुगंण प्मे प्राप्त किया यानि बेत्ति न तद्‌ शुरूए 
सखिगको उनका शुरु लंहीं खानता था महिदास पण्डित ने इसका भी यही 
आव कछक्षिया है कि तेर्षा व्यासेनाउुफदईष्टस्थात्‌ इति भावः। 
अधोव्‌ उसको व्यास ने उपदेश नहीं किया | “उक्त पण्डित ने छुकछ और 
झुण्ण होने का एक कारण पद सी बतकाया है। - - 


( ६ ) 


वेदोपक्रमणे चतुदशीपौर्णिमाप्रहणात्‌ शुक्लयजुः । 
प्रतिपदायुक्तपौर्णिमाग्रद॒णात्कृष्णयजु:ः ॥ का 

भर्थात्‌ वेदोपक्रम काय में चतुदंशी को पूनम मानने से थे झुक बढ 
कहाये और प्रतिपत्‌ से युक्त पुनम मान छेने से दूसरों के, कृष्ण यह 
फहाये । परन्तु यह कारण तुच्छ पृ एकदरेशी है ।-भाढ्ण प्रन्पों में 'घुक्क' 
और “कृष्ण” सम्बन्ध में किला है। 

(१) तद्‌ यच्छुक्ल॑ तद्‌ घाचो रूपम्‌। ऋतो अम्मेसृत्योः। सा 
या सा वागू ऋक्‌ सा । अथ यो5भिसंत्यु: सः । ध्यथ यत्कृष्णं तद॒पां 
रूपम्‌ अन्नस्थय मनसः यज़ुषः ॥ तदयास्ता आपो->5न्न॑ तत्‌। अथ 
यन्मनो यजुस्तत्‌ । जैमिनीयोपनिषद्‌ आद्ण १। २५॥ 

जो झुक्त है चह घाणी का रूप है। ऋक अभि और सत्यु का भी श्वेत 
रूप हैं । धागी दी ऋक है। अभि रत्यु है। कृष्ण रूप ज्छों का 
और मन का है। आपः भी अश्न हैं, मन थजु है। थद्द 'कृषण' और धुल 
का आध्यात्मिक पिषरण है। अध्यात्म से वाणी झुक है और सानस 
संकवप ऋष्ण है। 'आपः ये अन्न हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार एरीर में मॉनस 
थछ ही अमन के थने हारीर में क्रियाउध्घान करता है उसी प्रकार 
पेदक्कीणियों को बलञ॒वेंद्‌ दही कमंकाण्ड में नियुक्त करता है । 

(२) यह्चो दि कृष्णः। स॒ यः स यश्ञः | तत्कृष्णाजिनम्‌ ॥ झत०॥ 
-यश ही कृष्ण है। यज्ञ कृष्णाजिन हैं। इस संकेत से मी कवाथित्‌ यज्ञ में 
विनियुक्त बहुणेद को 'कृष्ण पश्॒वेद्‌' कद्दा गया हो । और गजुवेद की शुद्ध 
संदिता को 'झुक्क' कट्दा गया हो । 

(२) झसौ था आवित्यः झुक: | झ० ९।४ ।९। २१ ॥ एव 
चै शुक्रो यः एप सपति | कत० ४ । ३ । १। २६ ॥ भादित्य ही छुक्र 
है | शुक्र पद है णो पद तय रदा है। 

(३ ) तत्न छ्ाद्त्यः आुक्र खरति | आदित्य “झुक कप होकर 


( ९२७ ) 


विचरता है। इससे भादिष्य 'झुक्र' होने से आदित्य से प्राप्त यशगंण ऋु 
था घुक यजुः कहाये । 

आदित्य फो परमेश्वर का वेद्मयस्वरूप हम पहले लिख जाये हैं। 
छुद यज॒वेद परमेश्वर से ही प्राप हुआ है इस कारण इस का भास 'चाल- 
सनेय' संहिता है। हस विपय पर प्रकाश डाछने थाली नीचे छिशी ऋचा 
भतबेद्‌ और अथव वेद दोनो में समान रूप से है। 


थदां घाजमसनदू पिग्धरूपपा ग्रामरुच्तदुत्तरासि सदा ॥ 
बृहस्पति वृषम वधयन्तों नाना सन्‍्तो बिश्नतों ज्योतिरासा ॥ 
हे ऋ० १० | ९७ | १० ॥ 

सब बृहस्पति विद्वान, पेदुश पुरुष “विश्वरूप घाज' अ्र्यात्‌ परमेश्वर के 
विश्वसय ज्ञान, येद्‌ को प्रा फरता है और यह तेसोसय सोक्ष था उत्कृष्ट 
पदों को प्रास करता है तब ठस पर-मेष के समान छान के प्रदान करने 
वाके उस “ददस्पनि' विद्वान, पुरुण की महिला फो ( भास्रा ्योति्षिश्नतः है| 
घुस से शञानरूप ज्योति को घारण करते हुए णामा विद्वार्‌ पुरुष ( बर्ष- 
थन्‍्ता ) बदाते हैं। यहां इइस्पति शब्द खाचापे और परमेश्वर दोमों का 
वधाचक हो सकता है। 

इस मन्त्र सें विद्वान्‌ आचा्े पूर्व परमेश्वर का उच्च पदपर विराजना और 
उससे ज्ञाम प्राप्त करने वाझ्े विद्वानो का ठसकी विद्या को फैछाने का वर्णन 
प्रतीत होता है | पूण वेदसय शान को 'विश्वरूप वाज' दाव्य से कड्ा प्रतीत 
होता है। लो विद्वान उस घास करे स्वयं प्राप्त करे और दूसरों को. प्रदान 
करे वह विद्वास्‌ वेद के अबुसार 'वाजसन!' कहावेगा, उसके शिष्य 
.._ वाजसनेय! कहादेंगे | इस समाक्या से गुरुपरस्परा से परमेश्वर (आदित्य) 
से प्राप छुद यश॒वेंद यह झुक थरवेंद' है इसमें सब्देदह नहीं है। पशु 
क्ि्पाओं में विजियुक्त हो जाने पर ब्राह्मणादि अवचमों से संयुक्त अन्य 


आखा ५ होने से 'छुत्ण' अर्थात्‌ य्सय फहाई पेसा प्रतीत होता है। असी 


( १८ ) 


भइ पिफ्य और भी अधिक अनुशीऊन चाहता है । मदर्षि दपामन्द सरखती 
ने इस पर कुछ भी प्रकाष नहीं ढाछा । 

शासा-नामों की तुकना से भी हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
परस्पर में नामों का कोई मे नहीं है, झुद्ध नाम भी महीं सिछते। हन 
शब्दों के झुद्ध रूपों की आश्या केवछ व्याकरण तथा वाह्मण प्रन्‍्थों में 
आये नामों से दो सकती है। परन्तु सबके धर्णन में एकता नहीं है। 
चस्मब्यूहों तक में भेद है। एक चरणब्यूह में घाजसमेय शाखा के १५ 
भेद हैं तो हूसरे में १७ भेद हैं । इसी प्रकार अब्फें में भी भेद हैं । 


“कठों की विशेष शांखाएं 

कठों फी मिनश्न २ ध्ाखाओं का ठस्केस नहीं हैं। तो भी हसना संकेत 

सिछता है कि-- 
'कठानां पुनयोन्याहुः चत्वारिंशच्चतुथुतान्‌ ॥” 

अर्थात्‌ कठों के ४७४ उपप्रध्य कह्दे हैं। उनका कुछ पता मरी चछता इसी 
सम्बन्ध में बेदों के विज्ञ भीपाद दामोदर जी सॉाँसवर्केकर ने स्प्रकाशित 
यजुर्देद की सूमिका में तित्र कठानां चतुश्मत्वारिंशदुपप्म्धाः' 
इस चरण ब्यूइ के छेख से इनको भी शास़़ा समझा है। और उनका 
सेखन न हाने से उनको गणनाके अयोग्य बतछाया है | परन्तु पण्डित 
श्री सहिदास ने कठों के ४४ उपग्रन्थों को ४४ अध्याय स्वीकार किया है । 
कापिष्ठछ कठसहिंता में 8८ अध्याय उपछः्ध हैं । फकस! उनके पलुः संदिता 
मं ४७ अध्याय थे ऐसा प्रतीत होता है। जब तो थजुवेद की केक पांच 
सुंदिताएं दी प्राप्त दोती हैं| 

(१) काठक संहिता, (१) मैत्रायणी संहिता | (३) तैत्तिरीय संहिता । 
(४) वाजसतेध साभ्यंदिन संहिता । और (५) काण्व स्रंडिता | इस पांचों में से 
पहछी तीनों की रचना समान है। तीनों शराह्मण भाग से युक्त हैं। शेष 
कऋाण्व और माध्यंदिस दोनों वहुत अधिक स्रमाम हैं परम्तु सो भी इन 
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थोनों में मम्त्रों की ल्यूनाघिकता पाठ, क्रम, प्रषचन थादि में मेद हैं। 
इसी भकार वाजसनेय संदिता के साध्यंदिनी और काण्य श्ासाओं में मेद 
है। परस्तु बहुत भेद नहीं हैं। दोनों पर एक दी सर्वाजुकुम सूत्र है। 
चोगों का एक ही दातपथ बभ्राह्णण है। कासा भेद से म्ाश्मण-संश्तिओं 
में सी गत्किल्षित्‌ सेद है । 


निगद और अयातयाम 
सब प्रश्न यह है कि क्या वैज्वम्पाथम को महर्षि ध्यास ने जिस थज॒वेद 
का उपदेष्त किया वह मिन्न भा और याह्षयव्क्य ने जों पजुगण आवित्म से 
प्राप्त किये वे मिन्न थे ? थदि दोगों में भेद था तो दो यजुवंद सिद्ध होते हैं । 
परन्तु वेद इेश्वरोफ्त होने से उनको दो नहीं माना ला सकसा। इसारे 
विधार में धोमों थजुवंद पुक थे | कथाकारों ने स्पष्ट किसा है । 
वैशम्पायनर्सज्ञाय निगदार्यं यजु्गंणम्‌॥ 
अयात्‌ व्यास देव ने पैज्म्पाथन फो “निराद' नाम भजुदंदु दिया | “निगद 
का अथ छुद्ध 'सम्न्नपाठ' है। यास्क को जहां मन्त्र की विधेप व्याख्या भहीं 
'छिसनी होती वहां यह “निगदेनैव ब्याक्याता' छिसकर छोड़ देता है। 
सहासाष्यकर भी 'निगद' क्ब्द को फेवछ सन्त्र पाठ के छिये प्रत्युक्त करते हैं । 
यद्घीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दधते। पात० मध्दा० पस्‍्पशे ॥ 
पूव विवेचना से भी स्पष्ट है. कि “चरक' वैज्लम्पापन का नाम था, उसको 
व्यासदेव ह्ैपायन कृष्ण ने छुद्ध यस॒मेम्त्रों का उपदेश किया यज्ञ में 
विनियुक्त करके त्राह्मण से संघकित हो जाने पर पद्दी 'कृष्ण' हेपायनभोक्त 
सम्प्पाठ झुद्धू संद्दिता महीं रहा। थाशवल्स्य की शुरुपश्म्परा से यह 
शा पाव्युक्त भदुवंद संदिता वाद में सी यरावर शुद्ध रहा | सहाप 
सुयानन्द ने सी उसी शास्षा फो छुद्ध थलुवंद स्वीकार किया है । 
थाज्षयछ्ल्य ने 'अयातयाम' यसतु को भाप्त किया सात्पर्थ थह है कि 
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“यञ्ञप इतने झुद्ध थे कि जिनको अभी प्रहर भी न बीता दो । अर्थात्‌ 
सवा से रहनेवाछे', जो कमी पुरावन न हों, ऐसे सनातन सारचान्‌ जिमफा 
शानरस कमी क्षीण न हो | 

भागवत के साष्यकार श्रीधर स्वामी ने 'झयातयामानि! का'अमे 
“अयथावद्विज्ञातानि' किया है, अथांत्‌ जिमका अम्य पिद्धानों' ने उस 
समय ठीक अकार से शान नहीं किया था । 


वाजसनेय शाखानामों की तुलना 


वाजसनेथों के झाखा-मामों में बढ़ा भेद है। जाबरार सत्र है! 
घीद्धायन, बौधायन, थौद्धक, वौधायनीय इतने माम भेद हैं। जिनमें झुद 
नाम बोधायन, प्राप्त होता है। इसके भौतसूत्र, भमसूत्न, शुक्मसूत्र भी 
मिछते हैं। काण्पशासरा भी स्वेशन्न समान है इस शाखा, की संहिता, 
स्ोचुक्रम, तथा ब्राह्मण भी प्राप्त है । शापीय शाफेय, शापेय, 
जापेयी ये माम उपलब्ध होते है। शौमकादिगण में 'शापेय” और 
“'घायेग' दोनों नाम उपछणब्ध होते हैं । तापायमीय, तापनीय दोनों 
माम हैं। कपाछाः, कपोछाः दोनों मास प्राप्त हैं। सम्मथतः ये कछापी की 
प्रोक्त काव्शप शास्रा है जिसके अध्येता 'काकाप' कफहाते थे । कछापी की 
वैशस्पायन के शिष्पों में गणना है । आवटिक, और आटविक और भठवी 
सीनों नाम प्राप्त हैं 'रसारविक” यह पविक्ृत भास भी मिछता है | इसी 
प्रकार परमायटिक परमारविक दोमों नाम मिकते हैं। सम्भवतः परमाटविक 
नाम झुद्ध हैं। अटवी का अभ भरण्य है। स्थात्‌ आरण्यकाध्याथी आटविक 
परमाव्विक कहाते हों | “ट' और 'र' के छेससाम्य से पाठ मेद होकर परमा- 
शविक भी कहे गये हों । पराशर सवच्र समाम हैं । अद और “ऋ” दोनों से 
भ और ऋ धघर्णकिपि की समानता से बदले दीखते हैं। बौधेय, वोधेष, 
वैवेष भी इसी प्रकार हैं। गाव केयक एक चरणब्यूद और श्रद्माण्द भौर 
चायु घुराण में मिछते हैं । 'वैजब' केवक पक चरणब्यूद में है झुद्ध नाम 
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“बैसबाप' है। औपेय और कात्यायन भी एक ही में हैं। कात्याधनीण 
औत और वृश्नसूत्त सिरे हैं । 'साज्ञायणीय' भी तीन स्थानों पर प्राप्त हैं। 
“द्ववक' धासा एक स्थाम में पत्स और बात्स श्रद्माण्ड गौर घायु पुराण में 
ही है। शाणौन, विदिग्य, उदृछ, पैपिरीपर्णी, वीरणी, परामण, और भषप्य 
ये फेषछ वायु पु० में मिछते है। जिनमे “डहछ' उद्दाकोक्त शास्रा प्रतीत 
झोती हैं। घंषा व्राह्मण में दद्दाछधक करुण का शिष्य है। 'शिरीप' छुमुदावि- 
गण और वराद्दादिगण ( पा०७।२।८० ) सें पठित है। घिद॒स्घ था विजरण 
भी घराद्वाविगण में पठित हैं । औैरिपी और हेपिरी एक ही हैं, व्णब्यत्यय 
हो गया है। शिक्षिर दाद का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। पर्णी, और 
अरणा दोमों दाब्द घरणापिगण ( पा० ४।२॥॥ ) में पढ़े हैं । हेसाहरिभोक्त 
ऋष्ध्य अयोप्प, खगोधेय, शब्द हैं हनमें से भी पौधेयादि गण में पौधेय 
झब्द पठित हैं. इस राणपांठ से पश्मपि हम घिशेष कोई परिणाम 
जहीं निकाक सकते परन्तु क्योंकि इनमें बहुत से प्राचीन आप॑ नाम भी 
थदे हैं इस सहयोग थे सम्भधतः ये शब्द झाखाकारों के मूछ मास हों । 
यही विक्ृत होकर स्थान २ पर पीखते हैं पेसा थिचार उत्पन्न दोता दै। 
खअगछे गवेषणाचतुर विद्वान्‌ इससे कोड विशेष स्थिर परिणाम प्राप्त करें । 


असी सक शुकू क्ाखारों के विषय में विघार प्रायः देखने में भाता 
है कि यात्षयस्कय के दी १५ फ़िर्पों मे १५ शासाएं चछादी हैं। परन्तु 
इसमें यह विचार यहुत अधिक सहत्य का नहीं जंचता है। हमारे विचार 
में इन समस्त दाखाकारों का थाशवल्क्य से कीई सीधा 'साक्षाद्‌ सम्कन्य 
सई हैं ।. जे कदाचित उसके एककाकिक शिष्य भी नहीं थ्रे। क्योंकि शत- 
पथ के वंच्षभाह्ाण में बहुत से शाखाकारों के नाम भाते हैं सैसे याल- 
चस्वय खिसका दूसरा नाम 'बाजसनेय” सी कद्दा खाता है यह स्पर्य उच्चा- 
खाक का शिक्प है। उसका शिष्य आसुरि है। उपाजक की प्रथत्तित शाला- 
का उष्फेल 'उददछ नाम से वायु पुराण में प्राप्त है। पाजवस्वय ले ६ पीढ़ी 
थूवे 'बालधवा' भास गुद हैं। कदाचित्‌ उनका दूसरा 'वाजसम' भाम हो, इससे 
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भी हस शाखा का साम घाजतनेय चछना सम्भप हैं। इस वंश के सबसे 
प्रथम गुर आदित्य का नाम हैं इसले ये आदित्य” से प्राप्त बजुरवेद कदे 
जाते हैं । शिष्य परम्परा से अनन्स णिषयों के पास पहुंच कर सी डनका झ्ान- 
रस पैस्प फा वैसा दी सारिष्ठ रहा इससे 'भयादयाम' कह्ाये । 'पाराशर' एक 
झासाध्यायी हैं। परन्तु घंशवाह्मण में पाराशरीपुश्न वाकांरणीपुत्र के शिष्य 
जौर भारहाजीसुन्न के गुर हैं। इसी प्रकार त्रज्ाण्डपुराण में 'वत्स' और 
वायु पृ० में वात्स झासा का नाम मिछता है भारदाजीपुत्र का शिष्य वात्सी- 
पुन्र था। इसी प्रकार द्वितीय चंषबराद्मण में शाण्डिण्म का शिष्य वात्स 
है। भौर जातुकण्म का पाराशय है। 'चरणब्यूह, श्रह्मण्ड जौर पायु 
ने गाऊुव झासत्रा का भांम किका है। थंश आह्याण में विदर्मी कौण्डिम्य 
का शिष्य गारत है। धोद्धायन, यौधायन, भादि का प्रायः सभी ने उस्छेस्क 
किया है । घंदात्राह्मण (१) में शारंकायनी पुश्न॒का छिष्म बोधीपुत्न है । 
इसी प्रकार थदि समी अम्य शिव्य-परम्पराओं का पता छव जाय तो और 
झाखाओं के प्रवत्तकों का विवरण भी स्पष्ट दो सकता है। 


मैत्नायणीयों के ७ 'मेद 


मानव, वराह, दुन्दुम हारिहवीय, ए्यासायतीय, ये शाखा सबक 
समान हैं। छागछेय का दूसरा माम छागेय है। छगछिमो ढिलुक | पा० 
४।६। १०५९ ॥ में 'छागकेयिनः” ऐसा पाणिनिसिद प्रभोग शासाध्यायी 
क्षिष्यों के किये आता है। छगछी, कछापी के चार शिष्यों में से एक है । 
इथामायन वैज्ञम्पायन के शिष्यों में है, ठसके शिष्य 'एयामायनी' कद्दाये हैं । 
हारित्‌ घीयों का पूजं भी किस आये हैं । उसका ब्राह्मणों में वर्णन आता है। 
अथव चरणब्यूह में 'हारितकर्गः' छिखा है। यह धंदा व्राह्मण में भारदाजी- 
पुन्न का शिष्य 'हारीतकर्णीपुत्र' है। इयाम शाखा का उष्छेख यशु० चरणब्यूड 
और विष्णु घु० ने किया है। चेकेप सी अज्ञात सा मास है । 
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घरफ शाखाओं के १२ मेद 


इन जासों सें बहुत कम मेद है। हेसाड़ि ने 'ऋरका/ छिखा है। पं० 
महीदास ने अरफाध्ययुों को वरकाध्यधु इस नामाम्तर से भी छिस्ता 
है । हेमाति ने नारायणीम नासाब्तर दिया है| घरतन्तु से 'घारतस्तवीय 
चाडद ब्युत्पस्त होता है। 'रणब्यूहों मे पह शब्द विकृत कर दिया है । 
शशारायण' आावाये का नाम प्रायीम शथशार्धों में उपछण्ध होता हैं। कठ 
दैदाम्पाथन के साक्षाद शिक्य थे । पाणिनि श्रम्प्दाय ने वैशम्पाथन को दी 
बरक भागा है। उसके ९ शिष्प साने है । आरूस्वि, पछड़, कम, पत्चाभ, 
खारणि, ताप्क्ध, एइयामामन कठ और कफापी | प्रचक्तित हम १२ नामों में 
केशरक कट, 'चरक और ऋषणास का पता चफ़ता है। थाफी सब पैशम्पायन 
के साक्षात्‌ शिष्य गई हैं । 'वरसम्तु” सम्प्रदाय का भाम चरकों में है परंतु 
यह न वैदाम्पायन के शिष्यों में और न कछापी के शिष्यों सें हैं। थे स्वतंत्र 
खाचार्य प्रतीत दोते हैं । वाराषणीय को हेसाद्रि ने सारायणीम छिखा है। 
इस नाम से बजुवेद का पुरुष सृक्त (४० ६१)भौर अगछे सध्याय (३६९) के 
प्द्या ऋषि नारायण हैं । और तैसिरीयारण्पक में भारायमोपनिषत्‌ भी है । 
कदाचित्‌ घड्दी इस शाखा के प्रवततेक हों । श्वेताअ्रतर क्ासा की इसी मास 
से उपनिषद्‌ प्राप्त है। लिशक्तकार भासक ने औपसब्यव का उल्फेख किया 
है | पातण्डिनीय था पाताण्डनीम भ्रह नाम विकुत हैं। वैदस्पायन के 
शव पध्षिष्यों में ताण्ड्य का नाम हैं। इसके शिप्प साज्डिग' कहाते है। 
अप्ति पुराण से एक वैधस्पायनी शास्रा सी सछ्रीकार की 'है। 'सेन्रा- 
बणी' शाला की संहिता ठपकण्ण है। आाहरक दासा का पता नहीं चछा । 
कठ वैषास्पायन के क्षिष्य प्रसिद्ध हैं। विदा भौर देझमेद्‌ से प्राच्यकठ 
कौर कपिठक करों का मेद हुआ है। दरितु कछापी का दिष्य है| 
डससे दारि[दीय शाऊ्ा चछी, इसका उ्छेस देमात्रि ने किया है । ऋचास 


से आच्ोस्य माम्नाय ( बेद ) प्रसिद्ध है, खिसका उल्फेस घासंकाचाभ से 
निरुक्त से किया है थे 


( रे४ ) 
तैसिरोयों के शांखा-मेद 


तैतिरीयों फे सुक्य दो भेद हैं । औश्लेप और खाण्डिकेय । पाणिमि ने 
तिप्तिरे, घरतन्तु, सण्डिक और उख प्नन चारों का नाम पक स्थान पर रखा ॥ 
है । तित्तिरिवरतन्तुखणिडकोसाउछुण | वे चारों स्वतन्त्र आचार्थ 
भतीत दोते हैं । तित्तिरि के शिष्प तैत्तिरीय, सण्डिक के शिष्य स्राण्डिकीय 
और उस के शिष्य भौसीय और घरतन्तु के 'वारतब्तवीय” कहाते हैं। तित्तिरि 
वैज्वम्पायन के शिष्य नहीं थे । फ़िर उनकी शाखा कृष्ण क्यों, कहाईं यह 
विचारणीय है, विश्ररुप त्रिशिरा त्वाष्ट्र के एक शिरच्छेव से 'तित्तिर' उत्पन्न हुए, 
चहां अछंकार से तीन झिर तीन वेद के धाचक हैं।यह विश्व-रूप के अध्या- 
पित यज॒वंदी कदाचित्‌ तित्तिर मास से विक्यात हुए हों । त्याष्टर विश्वरूप 
ऋतपण के द्वितीय वंश-आद्षाण सें ।४ थीं परम्परा में अश्वियों के शिव्य है । 


/. ख्राछपिडिक्रेयों छे पांच मेद हैं आपस्तम्त, बौधायम, सत्याषाद, दिरिण्य 
केश और काव्यायम । आपस्तम्ज सुनिप्रोक्त भसे, गद्य और औ्रौच्न सूत्र और 
ब्ञ्ञ परिभाषा सूच उपलब्ध है। परन्तु धाजसनयों में भी एक .थौद्धा- 
चन और “वौघेय” नाम आते हैं। वंश माक्षण में सालंकायमीपुश्र का 
'ज्षिष्य वीघीपुत्र मिकता है। दिरिण्यकेशी संदिता प्रास है। हस ज्ाखा 
के मानने वाछे मिलते हैं। मानव गृह्मस्‌त्र हिरण्यकेशीय झ्ास्रा के हैं। 
कदायित्‌ पूर्वोक्त सानव शाखा सेत्राथणीयों का सेद ' होकर भी हिरण्य- 
केशीयों में 'सम्मिक्तित हों । 'काज्यायम' शझाज्यायन शब्द का अप्रश्न्ट 
स्वरूप प्रतीत होता है। शौनक 'चरणब्यूइ में शाज्याण्म का माम है । 
इस मास का औससूत्र प्राप्त है। श्ाहणों में भी स्थान २ पर यह नाम 
आता है। भारद्वाज का गहासूत्र प्रास है। इसका वंश ब्राधण में सी कई 
थार नाम आया हैं। सत्याषादों का ओतसूच्र उपझब्ध है। और दोष 
शाखा के सेदों का उफ्छेख कहीं नहीं मिछ्ता । ह न सब सेदों के अतिरिक्त 
अथवे परिशिष्ट चरणब्यूह्द में 'टपछ” झास़ा का भाम है। छाद्ध शब्द 


(. २५ ), 


+उपछ' प्रतीत होता है । वह कछापी के चार क्षिष्यों में से है। वहां ही 
साम्रायणीय-ताम भी है। छुद्ध शब्द 'तोम्हराथिणः प्रतीत दोता है| 
“'ुम्बुद” ककापी के चार शिष्यों में हैं। चायुप्राण में 'आरुण! और 
'आालस्ति' दो भाम और सिकते हैं। अरुण उद्दाकक के गुर हैं। दूसरे, 
दैशम्पायन के नय शिष्यों से पुक 'भरुण' है उसके फछिष्य सी आरुणि 
कट्ाये । 'आस्बी' वैध्स्पायन के भव शिक्यों में एफ हैं। और वंश ब्राह्मण 
में साठम्जायनीपुश्र का शिष्य आाउम्वीपुत्र है। 
इस प्रकार यहुत से मास चंद्ाधाह्णों में मिक जाते हैं और वेही भाम 
दिवयों में सी मिले हैं। अतः किससे क्ाखा माम चछा, नहीं कहा या 
सकता । कदाथित्‌ प्राचीन मासों को दी पीछे से किसी भी कूद़ि के बदा- 
क्षिष्यादि रूप हे कल्पित कर किया हो । था एक ही माम के बहुत से हो 
गये हों इत्यादि सभी समस्याएं अन्यकार सें हैं ! सवत्प स्थाम में हमसे 
बहुत से नामों का श्ग्दिशन सात्र करा दिया है। भागे निर्णय करमा विद्वार्मो 
का काथे है । दातपथ व्राह्मण में यो वंश वाह्मण झतपथ (का० १० । ३ | 
५। ९ ॥ और का० १४ | ५)! १९-११ ॥) तथा दुहदारण्यक उपनिषत्‌ से 
प्यूक बंध भाह्मण दिया गया है टमकी शिक््प परम्परा भी दैखनेयोग्य है । 
लपचेद 
वेदों के उपयेदो के विषय से सी मत भसेद है। महर्षि शुधामस्त 
संस्कारविधि 'में छिलते हैं कि--“ऋग्वेद का उपधेद आयुर्वेद, जिसको 
वैद्क शात्र कहते हैं, जिसमें घन्वन्तरिजी कृत सुझत और निघण्द धया 
'पतक्षछ्ि ऋषिकृत चरक आदि आर्पप्रन्य हैं. भ्रशरवेंद का उपयेद भलुवेद 
मिसको पास्राख विधा कहते हैं । जिसमें अडिरा आदि ऋषिकृत प्रत्थ हैं 
जो शस समय वहुधा नहीं मिछते। पुनः सासतेव का उपनेद्‌ गान्थ्े 
येद जिसमें भारद्‌ सौंदतादि प्ब्ध हैं... लथवंचेद् का उपवेद अभेधेव्‌ 
मिसको बिएस शास्त्र कहते है खिसमें विश्वकर्मा स्वए्टा और मयकत संदिता 
अन्य हैं। इसी छेक्षाजुसार शौनकी चरगब्यूह परिंशिष्ट में किला है -- 


( २६ ) 


.. आग्वेदस्थायुरवेद्‌ उपयेदो यजुर्वेदस्य घज्न॒बेंद उपवेदः साम- 
वेद्स्य गान्धवेधेदो5थ्ववेदस्याथशार्त॑ चेत्याह भगवानव्यास+ 
स्कन्दो वा ( ख० ४ ) 

उसपर मद्दीक्षस पण्डित मे जिला है--घल॒वेंदों युदशास्रम्‌ | गात्थवे- 
चेदः संगीबशासत्रस । अथशारं, नीतिशास्मप्रं, शख्रशास्त्रं, विश्वकर्मा दिप्रणीतं- 
शिल्पंशासत्रस्‌ । 

सुभ्रत में छिखा है-- झायुवेदी नाम यहुपाज्मथवेवेद्स्य ।” 
गोपय ब्राह्मण में छिखा है--स विशों5 न्वैक्षत....ताभ्यः पञ्च बेदा- 
लिरसमिमत सर्पवेद॑ं पिशाचवेद्मछुरवेदमितिहासबेद पुराण 
चेद्मिति | प्राच्य एव विशः सर्पधेद निरामिमत दृद्धिणस्थाः पिशा- 
चवेदं प्रतीच्या अछुरवेद्सुदीज्या इतिद्ाासवेदं ध्ुवायाम्घोध्षों- 
याश्थ पुराणवेदम्‌ ॥ गो० पू० १। १०॥ 

झतपथ (१३।४।३६।३--१५) में छिसां है--(१) महुवेबस्वतो राजा ... 
तस्बर मलुष्या विशेः ... अभ्रोश्रियाः शुहमेधिनः .ऋचो चेदः । (२) बमो 
वैवस्वतो राजा .. तख पितरो विशः ...स्पाविराः ...यर्जूषि चदः | (१)चरुणः 


घेदः । (४) सोमो वैष्णघो राजा ...तख्वाप्सरसो विश्ः ..धुघतयः शोभनाः ... 
आझिरसो पेदः | ( ५ ) अबुंदः फाम पेयो राजा .. तख सर्पा विश्ाः .... 
सर्पाध्न सर्पविदश्व .. सर्पविद्या घेवः । (३) छुबेरो वैश्ञवणों राजा रक्षांसि 
विद्याः .. पेरगा) परापकृत*... देवजनयथिद्या घेदः ० (७)>चघान्वो राजा... 
सस्य आसुरा विशः... कुसीविनः . मायाथेव्‌ः । (८) मत्खः सांमदो 
राजा... तस्म उत्केचरा विषाः ...मत्खाश्र मत्ययहनश्र ... इतिदासोे: धेदः । 
(३) तादयों वैपश्यतों राजा ... पर्यांसिच धाधोविधिकाअ ... पुराण वेदः । 
(१०) हस्रो राजा . वेवा विशः भ्ोत्िया अप्रतिआइकाः .. सामानि बेदः । 


इसी प्रकार आश्रकाभन और शाद्वायम ओतसूत्र में भी ७ बेद और: 


( २७ ) 


उपबेदों की गणमा की है। और मी कपठिपम उपवेद बने जिस प्रकार 
भरत मुनि का नाव्यवेद प्रसिद्ध है । घह उसफो यश्ुवंध्‌ से निकाछा स्व्री- 
कार करते हैं। चरणघ्यूहोक्त यज्॒मंद तथा अथवंवेद के उवेधो पर इंष्ट 
करे हो घरुमेंद, और अर्थवेद एक दूसरे के सहयोगी हैं। घरुरघेद युदशाक 
है भौर अयंवेद में भोति प्यास्र, शसल्ाल-शासत्र और फिक्ष्शात्र तीनो 
सम्मिलित हैं। असुर वेद था मायावेद घनोपाजन कौ विद्या है, यह अथवेव. 
से मिद्च नहीं है। ओगिरस वेद, विष्वेद भा स्पयेद, ये सभी आधुर्भद 
में सम्मिकित हैं । उन द्वी अंग ठपोंग विधाओं का अधिक विस्सार हो 
जासे से उनके पृथरू २ सास हो गये हैं। 


यखुर्वेद का प्रतिपायं विषय 


यशुवेद में राज्यधासन, शासन-विसाग. राष्ट्रविजम, राश्याभिषेक,. 
सभा घुद्धादि का वर्णन पर्साप्त विद्यमान हैं । हसकिये उसकी भुझ्ष अंग- 
विद्या 'चजुनेद' सुतरों ठपथुक्त है। हससे मैशम्पाधन घुभिक्ृरत नीतिप्रकाशिकाः 
और वसिष्ठ और विश्वामित्र कृत घलुर्वेद्‌ आदि उत्तम उपयोगी भन्‍्प है 


राज्य विफ्यक रचनाओं आदि का स्थान २ पर जो हमसे खपने भाष्म 
में वर्णेन किया है थद्द असी और मी बहुत विचारमे घोग्य है। पठ्धवेद्‌ 
का फेवक राखजीति सभा रास्यपाजफ़ण को इश्टि से और सी ठउतात्त 
साष्य होने की आायदयकता है। सो सी पत्धर्मद्‌ मे किस रीहि से राल- 
नीतिशासत्र का कितमा अधिक बर्णन है भर उसी के गये मे रात्म के 
समाष दी भज्माण्ड के राजा परमेश्वर, शुद के राजा शुहपति और देह के 
राजा खात्मा पूर्ण म्यौः, अन्तरिक्ष, और प्रमित्री के राखा क्रम से सूचे, बायु 
ओक ौर अधि एुव प्रतिनिधि थाद से सोम, वरुण, आदि शामों से राखा आदि 


का बर्णन किस प्रकार किया है। भाष्य को पैये से और समननपर्थक 
देफेने घे विदित हो लायेगा |. 


( २८ ) 


प्रस्तुत भाष्य 

प्रस्तुत भांष्य में यह यत्ष किया गया है कि जहां सक सम्भव हो सरछ, 
खुद्धिगम्य प्रस्फुट भथ पाठकों को विदित हो । अन्य पक्षों को भी भस्तुत 
भाव्य में ययास्थान दर्शाया है। क्मफाण्ड के प्रफरण की इसने उपेक्षा की है 
क्योंकि उसके विधरण के ठिये सत्राक्षण मूछमन्त्र के भ्याद्यान की आवश्यकता 
है। उसके छिये विशञाऊ प्रम्य अपेक्षित हैं । जिन पक्षों पर सहर्षि दथा- 
नब्द ने अपने आफर-भाष्य में प्रकाश डाछा है उनको पिश्पेषण जान कर 
विशेष रूप से नहीं दर्शाया गया. है। सदृर्षि के पदाश्नभाष्य की तुझमा- 
प्राचीन किसी भाव्य से भी नद्दों की जा सफती । क्योंकि वे यशपक्षीय हैं 
और महर्षि का पद़ाअ-भाष्य स्तोमत्र है । भाषाब्तरकार बहुत से स्थढ्छों 
पर महर्षि के भायों को सुसंगत भाषा में स्पष्ट करने में असमभ रहे हैं। 
बहुत से स्थछों पर भाव विकृत भी कर दिया है। पदाथ भाष्य में महर्षि 
'शुयामब्द ने. जितने पक्षों को दर्शाने का कौशछ दर्शाया है भाषाम्तरकारों से 
ठस पर विशेष विधार नहीं किया है| कुछ स्थछ महर्षि के भाष्य में 
विचार योग्य हैं । उन पर मसमेद हो आना स्वामाविक है। महर्षि दया- 
मब्द्‌ सा्गदर्शी गुरु हैं, इसमें तनिक भी संवेद नहीं । 

भूमिका में जितने अंकों फो दर्शाया है उससे अतिरिक्त बहुत से विषय 
महर्षि. पयानब्द्‌ ने स्वथं ऋग्वेवादि साव्य भूमिका में वर्शा दिये हैं। उस 
हो सब विवित जानकर पह्ां पिष्पेषण भहीं किया गया । 


बवितीय संस्करण 


संस्करण माघ १९८६ विक्रमाब्द में दक्ष थष पूथे कृपा था | सुप्ते 
यह आशा भ थी कि भरज्ज॒वेंद भाष्य का द्वितीय संस्करण मेरे लीवन-काव्ठ 
मे हो पकेगा । परन्तु वेदपेसी अनता ने अमिरति दिखाई और द्वितीय 
संस्करण निकाफमा आयद्यक हुआ, इसमें कुछ विशेषता नदी की। पूथ 


( २९ ) 


संस्करण में प्रेस, वा संशोघकों की धुटियों को प्रथासम्भव दूर किया 
गया, चेदाध्यायी लगता में उन्दों और देवता विषयक विवाद प्रधछ रूप 
से उठ खडा हुआ था, इस कारण उम्दू, और देघतानामों को विशेष रूप 
से संशोधम किया, और खिनके देवता छन्‍्द आदि देने रह गये थे उनके 
भी देविये । वेदयुरु ऋषिद्यानन्‍्द संमत देवता और छम्दों फो ही इसमें 
प्रसुख्तता दी है, क्योंकि क्मंकाण्डपरक व्याख्या पहां अमीष्ट न थी इस- 
छिये तत्परक धसुःसर्वालुक्रमणी को यहां महत्त्व नहीं दिया। मतमेद्‌ 
स्थान २ पर उदधत है। सर्वानुक्रणणी के छेख, भी सपतोसुस्तेन प्राह्म 
प्रतीस नहीं दुए, वे कहीं अपूर्ण, कईीं मौन भी हैं, अनगनन्‍्तदेष याक्षिक- 
भाषवि टीकाकारों मे उस न्यूनता को पूणे भी किया है। प्रथम संस्करण 
में देववा सवानुक्रमणी और ऋषि दयानन्‍्द्‌ दोनों के मिाकर रखे थे । 
परन्तु हससे ऋम उत्पन्न होता देसा गया, इसकछिये इस संस्करण में केवक 


ऋषिसम्मत देवता साथ दिये हैं और सर्वानुक्रमणी के सिश्चमत को पाव्‌- 
टिप्पर्णों में दिया है । 


सैं सनुष्य हूं, मिम्नोन्त नहीं हूं। सर्ण्ष सी मईीं हूं, और किसी सी 
मलुष्यसीमा में स्थित ध्यक्ति को सवेश, निम्नोब्त, सथा पुकान्त प्रमाण भी 
नहीं मानता हूं.। सब पूर्वादायों को और उनके दैधिक मांग सें भयाषक्ति 
किये स्व को वेद्‌ की रक्षा के मिमित्त जाम कर अद्भा, साम और आदर का 
पात्र समझता हूं । मत-सेद होने से कोई विद्वान अशिषश्ोचित अनादर का 
पाञ्न नहीं हो सकता। किसी पूर्वांचा् ने सी अगछो के किये वेद मार्ग पर 


विचार करते और स्वतन्त्र साथष्य बसाने का निषेध नहीं किया और न 
किया खा सकता है | 


यह सेरा परिश्रम गुणप्राहियों के किये है। तुर्माव से साल्‍्य पर 
दु्ष्टे करमे वाक्षों के किय्रे सैंगे कुछ महीं किया है। इस में संदेह नहीं 
कि दोषदषान करने से निपुण खक्षों के किसे इसमें सइस्रों कश्पित दोष 


( ३० ) 


दीखेंगे । परन्तु युणआही सजनों को मेरे सदस्तों दोषों में से सी धुण- 
दिखाई देगें। और थे उसको अपने सखमाव के अहुसार ईंस के समान 
"अवश्य भ्रद्ण करेंगे । 


झागमप्रधणम्ाई नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नदि सदू-धर्ताना गच्छन स्वक्षितेष्यप्यपोचते ॥ 


शझअमेर विद्वानों का जनुचर-- 
शर्मा विद्यालंकार 
व 
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मंस्त्र (६) परमेश्वर से अन्न, वऊ की प्राथेना । रोगरद्दित पछ्छु सम्पत्ति 
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( १२ ) 
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( रे३ ) 
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'यतुर्थोउ्ष्यायः ( ए्‌० १०४-१४३ ) 
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दीक्षा और तप, ( ६ ) राजा का कत्तबष्य । (४ ) देव से पविश्नता की 
झाथना | (५) आहश्ीवांद की भाचना | ( < ) बज्ष का परत, पांच यश । 
(७ ) अध्यात्म, आधिसौतिक यज्ञ ( ८ ) इंश्वर और राया का धरण, 
ऐेषवय की प्राप्ति । ( ५ ) यशसमाप्ति तक रक्षा प्राथना । ( १० ) बछ 
पारण, कृषि । ( १३ ) शतात्रण, प्रजा और पीर्ांयु, रक्षा ।( १२ ) 
वीयरक्षा, प्रजापाछन । ( १३ ) जछों के इश्टास्स से आप्त पुरुष । ( १४ 9 


। ( रेष्ट ) 


शजा फी संर्वेघानता । ("१५ ) मन, भायु, प्रांण, चक्कु आदि शक्तियों-की 
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मन और घाणी शाक्ति से इंश्ररोपासना। ( १८ ) थाणी की साधना । 
( १९ ) घाणी और विद्युत्‌। ( २१ )'प्ृष्वी, अद्माशक्ति, विधव्‌ और, राष्ट्र 
शक्ति । ( २२ ) राजा प्रजा के कर्तव्य । ( १३ ) धेदघाणी, विधुत्‌, और 
पत्नी । ( २४ ) राजा फो अधिकार | (२५ ) ( २६ ) इंश्वरस्तति । 
राजा के कत्ृध्य । ( १० ) अष्टप्रकृति रा|ज्यव्यवस्था, | ( २८ ) दुश्धरित- 
धाधन । (२९) उससम मार्गों का उपदेश । (३०) शाजा के कत्तेब्य। (३१) 
शजा के उपमान | (३२ ) राजा की सर्वप्रियता । ( ३३ ) प्राण और 
अपान तथा बैलों के समान दो धुरम्घरों की नियुक्ति । विजय, दुष्ट-वमन | 
( ३५-३६ ) परमेश्वर तथा राजा | ( ३० ) इंश्वर और राखा । 


: चश्चमोज्ष्यायः ( ए० १४४-१८८ ) 


... (, ) थोग्य पुरुष की पद्‌ पर नियुक्ति और अन्न का उपयोग (२ ) 
अपस्‍ि राजा और प्रजा फी उत्पत्ति । (३ ) स्ती पुरुषों कोपरस्पर भरेम का 
उपदेश | ( ४ ) (:५ ) अपस्‍्ि घ राजा के कश्तंब्ध। ( ६ ) शत, वीक्षा 
(७ ) रां्र और राजा, श्वास और थोगी। ( ८ ) राजा की दाक्ति | 
. (५) राजा |( १० ) सेना और धाणी । ( ११ ) राष्ट्र की रक्षा । 

( ११ ) वाणी और रा|ज्यव्यवस्था । ( १३ ) राजा, थञ्ष और ईश्वर । 
( १७ ) घोगास्थास । '( १७५ ३६ ) परमेश्वर की भह्ान्‌ झक्ति । 
( १७-१८ ) स्त्री पुरुष । ( ३३-२० ) ध्यापक इंश्वर की शक्ति । 
(९१ ) इंखर और राजा । ( २२ ) स्त्री सथा सेना के फत्तब्य  ( २३ ) 
घातक प्रयोगों का निवारण ( २४ ) राजा - के अधिकार ( १७-२६ » 
वृष्टों और शब्मुओं का नाश । ( २०-२८ ) राजा के कत्तत्य (२९ ) 
शजा का स्वत्थ ।< ३० ) इन्द्र पद । ( ३१, ३१, ३६ ) राजा के अधि- 
कारसूचक पद्‌ । ( ६४ >» अधिकारी पुरुषों और (३६५, ३८ ) राजा 


( ह५ ) 


और (३8%) सेनापति, के कत्तेब्य | ( ४० ) (-४३ ) शुरु, शिवण भोर 
राजा और प्रस्ता के परस्पर श्र॒त पाछन की अरतिज्षा, । * 


षष्ठो उध्याय। (० १८८८२२७) 

(१) झत्रुओं का लाप । ( ९) राजा, समाध्यक्ष के कत्तेव्य । (६ ) ' 
राजगूहदों का वर्णन । ( ४,५ ) ईश्वर और राजा के कम | ( ६,७ ) राजा 
के अधिकार । ( ७ ) विद्वामों भौर राखा का सम्बन्ध | (८) ससद प्रजा 
कौर रासा'। ( ९ ) रामा का अभिषेक प्रत। ( १० ) दीक्षा । ( ११) 
ख्री पुरथों का करोंष्य | ( १९ ) सदाचार, शिष्टाचार । ( १३|) कन्पाणों 
का पात्रों से प्रदान, उत्तम शासक का शाखन ! (१४) वाक, प्राण, चक्षु 
शादि का पतदीक्षा में परिक्षोधषन | (१५) सन आदि की धाक्ति धृद्धि । 
(१३) हुष्टों और दुष्ट साथों का प्रीकरण । (१७) पाप, सछ-परिक्षोघन | 
» (१८) परस्पर प्रतिशा, अज् का स्वरूप, शुरु क्षिष्प और ' राजा भ्रणा के 
सम्बन्न । (१९) परम सेल का कारण, (२०) झरीर में प्राण के समान 
राजबक्ध । (२१) इंश्वर से भाभना, सेनापति को भादेदा | (२२,३६३) 
शा प्रजाशन के प्रति कत्तेब्य | (२४७) सथंदर | प्रजाओो' का स्वर्थ 
शास्त ' का धरण | (२५) समंवर के भ्रगमोजन । (२६) राजा की स्थिति और 
सेवा काभे । (२७) प्रखाजनों के कत्तब्य । (१८) वैद्य प्रजा और शुदृ्प 
करोब्य । (२९) भोद्धाओं की धृत्ति । (४०) प्रखा का करतब्य । (६१) 
पाँच पोम्य झासक। (३२, ३४ ) राजा व प्रजा के कर्राष्प। 
(३६५) राजा प्रजा का परस्पर अमय, (६६) परस्पर परिचय । (६७) 


रखा का स्वस्य, इंश्वर स्तुति । 


| सप्तमो5ध्यायः (ए० २२८-२७८) 

' (१ ) आशापक और झ्ाज्ञापद्‌ और गुद छिव्य का सम्बन्ध । (२) 
परस्पर आस्मघ्मपण। (३) राजा का सूचपद्‌। (७) जायु-आण बल 
शाखा + (८) सेनापति और न्यायकत्तो । (९५) मित्र और थरुण अध्यापक 


( रेई ) 


और भध्येता । (०) मित्र वरुण, ब्राह्मण और क्षत्रिय। (११) सूर्य चब्त- 
धत्‌ राजा प्रजा के सप्रेम ध्यवह्दार। ( २, १३ ) मदमत्तों के दंसन थोग्य 
अधिफारी-थोगी | ( १७ ) राजा की उच्च स्थिति, ईश्वर और आचाय॑ । 
(१५ ) राजा और उसके सहायक | ( १६ ) वाऊकवत्‌ राजा और फकम्ड 
( १७ ) आक्रासकों के नाशक धुरुष की नियुक्ति | ( १९, ९०, 8३३ » 
सुरुष पदों पर सर्वोच्च अधिकारी,। ( ११ ) सोम, राजा / ( २२ ) हर 
पद्‌ । (२३ ) मित्र और वरुण पद्‌ । ( २४ ) वैश्वानर सख्राद | ( २५ ) 
सम्नाट्‌ का अभिषेक | ( १३ ) उद्यपद्‌ । (२८) झारोर के अंग और प्राण- 
थव्‌ राज्मांग । ( २९ ) अधिकारियों का राजा से परिचय । ( ३० >» 
संवत्सर के ऋतुभो, मासों के समान शज्यपद विभाग । ( ३१, ३१ ) 
नायक और सेनापति के इज और अभि पद । ( ३३, ३७ ) विंदाय 
पुरुषों की निधुक्ति । ( ३५, १६, ३०, ३८ ) सरुयास्‌ इन, सेनापति । 
( ६९, ४० ) महेख्दर पद, ( 9७१, ४२ ) जातथेदा, राजा और परमेश्वर 
और सूर्य । ( ४३ ) मागदशंक बिद्वान्‌ और परमेश्वर । ( ४४ ) प्रजाओं 
और सेनाओं का विभागृ, प्रखाओं का निरीक्षण भौर ध्यवसाय ( ४५ ) 
उत्तम पुरुष की नियुक्ति | ( ५९, ४७ ) अधीन थुरुषों को स्वर्णांदि दान + 


अष्टमो5घ्यायः ( पृष्ठ २७८-१ रध ) 


(१ ) राजा का नियन्त्रण तथा अधिकार । पक्षान्तर में विवादित 
शुहस्थ । ( २ ) राजा का वैशयों पर अधिकार भौर ग्रृहस्थ के क्तध्य । 
( ३ ) मेष के समान राजा | चरतुर्थाभ्रसी ग्रृहस्थ को उपदेश । ( ७, * » 
विद्वान और शुहस्थ पुरुषों के कचब्य | ( २ ) उत्तम ऐक्थर्य की प्राप्ति 
(७०) सावित्न पद्‌ | ( ८) विद्वानों पर धोग्य धुरुष । पक्षान्तर से शुदस्थ । 
( ९) प्रजा का कर्तव्य, राष्ट्र की ऐपचसंब्द्धि । पत्मी का कर्तेब्य । (१०) 
शार्जा प्रजा तथा पति पक्की का ऐदवर्य भोग । ( ११ ) सारथि के समान 
संघाकक पुरुष, राज्यठन्त्रवप्‌ गुहस्थ तम्प्र। ( १२ ) राजा के अधीन 


( शे७ ) 


अजा को राष्ट्र भोग । ( १६ ) प्रजा के दोपों को दूर करना । ( १४ 2 
उत्तम वैच। ( १४) उत्तम नेता । ( १७--१७ ) अधिकारियों और ( १८, 
३९ ) प्रजाओं के कम । ( १० ) उत्तम पुरुष फो उच्च पद्‌। ( २१,३२२) 
राष्ट्रपति के कत्त भय । ( २६ ) ऋठ मार्ग । ( २४ ) प्रत्येक गृह में पिद्वान्‌ 
की पोखना । ( १७ ) शहपति, यज्ञुपति, राष्ट्रपति का स्वागत | ( १६ ) 
खाप्त प्रखाओं और उत्तम शृहपत्षियों के कत्तब्य | ( २७ ) प्रजा फा दोप- 
परित्पाग । ( ९८,१२९ ) राजा की गले से उपसा । ( ६० ) यक्षा नाम 
राब्यप्राक्ति का घणन । लामा पदों धाल्ही वेद्धाणी । ( ३१ ) उत्तम रक्षक । 
(६९ ) राजा प्रया और पति पत्नी । ( ३६, ६३४, ३५ ६६९,, ) पोढ्पी 
इल्त । (३७ ) सम्राट राजा। (३६८ ) अप्ति, साचाये, और नेता । 
€ ३६७, ३९ ) इम्म्न पद्‌ पर बरूघान्‌, पुरुप | (४० ) सेजस्व्री सूय- 
थत्‌ राखपद । ( ४१ ) पत्नी और पृथ्वी का योग्य पाकक पति का 
बारण'। '( ४२ ) गौ, स्त्रो, प्रथिवी के गुण। ( ४३६,-४५ ) 
अन्नुमदंक भौर विश्वफर्सा हू । ( ४७ ) राला, हस्द्र । ( ४८ ) राजा, 
हस्त । ( ४८ ) राजा को भय-प्रद्शन | ( ४६, ५०, ) सावधान रहने 
ओोम्य राजपद्‌ । ( ७१ ) झासकों का कत्तब्य | दीघंबीवन और मोक्ष का 
“अयेय । ( ५३ ) पवंस और सूर्यंथद सेनापति | (५७, ७९ ”) श्रजापति 
के सिश्र २ रूप । पक्षान्तर मे सोमपाग । ( ६०, ६३ ) थज्ष और राष्ट्र । 


नवमो5्ध्याथः ( पृष्ठ ३२६--३६८ ) 


(१ ) राष्ट्रषम थक्ष ।! ( २, 8, ४, ) इन्प्र की स्यापना। (७) 
विजयी पुरुष का सर्थापरि पद्‌ | (६) सरक-ओपषणि के समान राजा । 
९ ७ ) वायु, सम, गन्धवों के समान घेगवान्‌ भश्च, शिक्ष्पयम्त्र। (३ ) 
वेगवास्‌ सेनापति। ( १०) उत्तम शासन में सुख । ( ११' १६ ) 
सैनिकों को उपदेश | उनका विजय से सहयोग | ( १४७, १७ ) अश्ा- 

रोदियों के कर्चेच्य। आाज्षाअ्रषण और संचाकन । ( १८ ) टत्तम मार्गों से 


€ रेढ 2) 


रमन और रक्षा । ( १९ ) सैनिकों की पवित्र वीक्षा । (,१०-२१ 
मारसों के तुल्य अजापति के १२ खरूप | ( २१ ) यज्ञ के; भायु, आण 
भारि की प्राप्ति ( १२ ) ऐश्वयं ह्धि । माता पथिवी का ,आवर शाह- 
शक्ति के नियम और कृषि सम्पत्ति ।( १३ ) प्रजा की सम्पत्ति और 
झासकों को अप्रमाद का उपदेश । (२७, ५५ ) प्रजापाछक का 
कच्ंध्य ।( २६, २७ ) मुख्य 'विद्वाल्‌ वर्ण की सर्वोप्रि स्थापना। 
(.२०, २९ ) विजयी नेता और ल्यायाघीष के कत्तव्य । (,६० ) राजा 
का अभिषेक | ( ३१-१४ ) १७ प्रकार के अक्षय बकों सें राष्ट्र का 
धक्षीकार । ( ३४, ३९, ) राजा और उसके नाना पकार, के नायकः। 
( ३६ ) शान्रु विजय । ( ३८ ) हुष्ट बध । ( ३९, ४०, ) इन्द्र क्षावि की 
स्थापना और सिंहासनारोहण । मम 


दशमो5घध्यायः ( पृष्ठ ३९५-३१६८ ) 


राज्यामिषेक ( १ ) अमिषेक थोग्य जरछों की प्रजाओं से शुरुमा ! 
( ३-४ > अंजातुल्य जक्कों से राज्यासिषेक | सिंहासनारोह्रण । राजा, की 
तेजस्िता । ( ६, ०, 2 राजोत्पादक प्रजाएं । ( ८, ) बाककवत्‌ 
राजोत्पति । ( ९ ) ग्रृहपत्ति और राष्ट्रपति ॥ ( १०-१४ ) दठुष्ट नाश । 
राज-रक्षा । ( १५ ) राजा की शोभा । ( १६ ) सूर्योदयवत्‌ मिश्र और 
वराण का उदय, सिंदासमारोहण । ( १७ ) ऐश्वय भौर सेज से अभिपेक ! 
( १८ ) राज्यामिषेक अस्ताव । ( १९ ) अभिषेक बण॑ब। ( २० ) 
अधिकार दान । ( १३ ) योग्यता और अधिकार । (२२ ) शह्ट्र संघमन 
( २३, २०, ) राज-प्रप्तिता और स्पुति । ( १५ ) इंखरापंण । ( २६ 
राजगही । ( २० ) सन्नाट्‌ वरुण | (९८) उसके कर्शब्य। ( २९.) क्षोऱ 
मध्यस्थ पुरुष । ( ३० ) उन्नसपद्‌ । ( ६१ ) बर परिपाक का उपदेदा 
(३१ ) अन्न के दृष्टाम्त से शत्रु नाश, और राष्ट्रसाधन । (३३) स्ली-एरुष 
के कर्राण्य । ( ३४ ) राष्ट्र के व्यापक शक्तिमान्‌ को मुक्याधिकार । “ 


€ ३३ १ 


( एकादशो5ध्यायः ( पृष्ठ '२े६८-४६०) 


अभ्रणी नायक परमेश्वर, आावित्प थोगी। साल्षिक श्वानी रोजा के 
काम । (२ ) धोगद्वारा ज्ञाम प्राप्ति। राजा का कर्ताव्य ।|( ६, 5४ ) 
जानी पुरुष और राजा का क॒र्तब्य । ( ५) विद्वानों से शाम का श्रवण | 
( ६ ) नेता अग्रणी, परमेश्वर और राजा | ( ७ ) विधान नेता और प्राण 
शक्ति ।( ८ ) क्षत्रपति । (९, १० ) वशच्च, भररत्न और !माणी का 
वर्णन । सेजस्त्री होने का उपाय | ( ११ ) उत्तम और सल्यायकारी पद । 
( १३ 9 दो उत्तम अधिकारियों की निधुक्ति | ( १४ ) ,पेश्वयेवान पुरुष 
को उच्च पद । ( १५ ) गणपति पद्‌ की श्रोजना । (१६ ) शेजस्थरी 
ससद नेता | ( १७ ) सूथ और विद्वान्‌ ।( १८ ) विद्वान्‌ भेता की 
थोरय अदव से तुछना । ( १३९५ बीर नेता । (२० ) राजा का विराट 
रूप | उसको आदेश । (२१ ) उत्तम भररत्नों की उत्पत्ति । (२२,३१६ ) 
लेता का आपर । ( २४ ) राजा को अभि के समान तेजस्त्री थमाना ) 
( ५७ ) श्रप्मि लेनापति | ( १६ ) वीर पुरुषों की निधुक्ति। (१७ ) 
अप्तनि सेनापति। ( २४८ ) भेता का प्राप्त करमा । ( २९ ) नायक की 
समसुत्र से तुछना ( ६० ) राजा प्रया का सम्बन्ध । ( ६१ ) शृुहस्य के 
समान राजा । ( ३२ ) नेता अति । ( १३ ) क्ृत्रइन्ता मेता।( ३४ ) 
भिजयाम ठतेजमा | ( ३५ ) थधोग्य पदाधिकारी | ( ६६ ) शोतू पदपर 
विद्वान, उसके छक्षण और कत्तेब्य । ( ६० ) अप्तनि नेता भौर राजा को 
उपदेश । ( ६८ ) प्रणाओं के कष्ट लिबारण। ( ३९ ) विदुषी री 
और प्रथा का कर्शम्य। ( ७० ) शलकीय पोशाक आप्ति। (७३ ) 
आदरणीय टच्बत पद। (४२) सूयथत्‌ राजा | (५३ ) शर्मंगत 
जाठुकवत्‌ शवामिषिक्त राखा। अश्ववत्‌ शव, राजा, पेश्नपंधान, साझु 
कारी । ( ४५ ) राजा का प्रजाओों के किये कक्ष्यणकारों, कृपाछ्ु होना। 
(४६ ) तेखखी राजा की .विधुत्‌ वाछे मेभ से तुझना | ( ४७ ) राखा 


( ४० ) 


सेनापति और थीर सैनिकों की थायु और ओषधियों से तुकना । ( ४८ ) 
(४८ ) ओपधि और प्रजा । ( ४९ ) प्रजा गृहपत्नी ।( ५०-५१,५२ ) 
आपः, जर्छों, विद्वानों और खस्नियों के कर्तध्य । ( २३ ) प्रजाओं के 
आरोग्य के छिये उत्तम विद्ात्र की नियुक्ति। ( ५४ ) सूर्यरद्िमथों से 
धीर सैनिकों भौर विध्ठानों की तुछना । ( ५५, ५३, ) सिनीवाछी, स्त्री, 
प्रकृति, राजसमा और ग्रद्मशक्ति | ( ५७ ) हांडी के तुल्य पृथ्वी । 
सानवों की उत्पत्ति फी भूमि और स्त्री ( ५८ ) बसु, रात, आदित्य 
विद्वानों, निवासियों, शासको, और थ्यापारियों के कर्राब्य । ( ५९ ) 
_चिदुषी साता। (६०) वसु आदि बिद्वा्मों का कर्धब्य | ( ६१ ) 
राजसभा, राजा और समापति और थिधुषी माताओं का कर्तेब्य। (६१) 
प्रजा, प्रथिवी, और स्त्री का अधिकार । ( ६३ ) थोग्य पति और राष्ट्र 
पति | ( ६४ ) ध्ृष्वी और श्ली । ( ६५ ) विद्वानों का कर्शव्य । ( ६६ ) 
आत्मिक शक्ति और उनके प्रयोग | ( ६७ ) ऐश्वर्य के निभित्त इंश्वर और 
राजा का आश्रय | (९८) पतिपत्नी और राजा प्रजा का कर्तव्य । (१९) 
भ्रूथिधी, ठसा और आसझुरी माया, स्त्री और राष्ट्रजा । (७१ ) 
थीष॑बास और तेजत्वी पुरुष । ( ७१ ) स्वयंवर का सिद्धान्त, राजा का 
निय॑ंकों की रक्षा का कर्तव्य । ( ७२ ) अर, पति और राजा । ( ०३ ) 
घुरस्‍्थ शाह्युओं की विजय | ( ०४ ) तुल्य उपजापकारिणी संस्था वेच्री । 
(७०५ ) अश्व के तुल्य राजा का पोषण । ( ७६ ) बेदि मे अभि के 
समान प्रृथ्धी पर राजा का भ्थापन और बधम | ( ७७ ) राजा का आशेय 
रूप | ( ७८ ७९ ) दांतों और दावों के दृष्टान्न से दुष्टों का दमन । 
( ८० ) शहु-नाश । ( 4१ ) वाझ्ष वछ, क्षात्र वक्त की जृद्धि । ( <२ ) 


उससे झ्नुबक्त विनाश । 
दादशो5ध्यायः ( ए० ४६१-५३१ ) 
(१-३ ) सूभ के समान तेजस््री राजा । (२ ) बादक और सूभवत्‌ 


मर ( ४१ 


राजा का पोषण । ( ४ ) इयेन के दृश्ाान्त से राजा और राष्ट्र के झंग- 
भ्त्यंग । (७) राजा के माना अधिकार आर कत्तंध्य। मेघ के तुल्य राजा । 
( ६ ) राजा, गृहपति की नाना समृद्धि ।( ८) पुनः पेश्वयप्रास्ति। 
( ६,१० ) देशान्तरो से ऐश्वये-भाइरण । ( ११ ) श्रुथ पद्‌ पर राजा | 
( १२ ) पाशमोचक वरुण, श्रेष्ठ अधिकारी राजा। (१३ ) सूयघत्‌ 
राजा का अम्युदय । १४ ) उसके नाना पद और भादुर । ( १७ ) धुन्त- 
चत्‌ पृथिषी माता के प्रति राजा की स्थिति | ( १५ ) शाहुद्मनकारी 
परंतप राजा । ( १७ 9 स्व कल्याणकारी होने का उपदेश | ( १८ ) 
विद्वान, नायक और सूर्थ। ( १६ ) ठसके तीन प्रकार फे तेज। (२०,२११) 
सूथ के समान, दाता, पाऊक, बलूघान्‌ , तेजस्वी राजा । ( २४ ) अभि के 
समान राजा | ( २५ ) सूसे के समान राजा का ध्णन । ( २६ ) सेना- 
पति और राजा का सम्बन्ध । ( १७ ) दाम्तु-ठप्छेद के छिस्रे सेनापति- 
 स्थापन | ( २८ ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष । ( २९,३०,६६ ) उसके 
ग्रुण और कर्शब्य। (३२ ) दाग्रु पर प्रमाण और राजा की रक्षा । 
€ ६६,३६४ ) घिखसी राजा का आठर । ( ३५ ) स्वयंघर के समान थोग्य 
राजा का खरण, उसकी छच्चियृद्धि, स्वियों का गम घारण का करतंन्य । 
( ६३६ ) रा्मोत्पत्ति के समान राजोत्पक्ति । ( ३०,३६८ ) जीघात्मा और 
शा । ( ६३९ ) वाकऊ के समान माता प्रथियी पर राखा की स्थिति । 
€ ७५० ) सम्द्धि प्राप्ति विभय | ( ४२ ) निन्‍्दा और स्थुति मे राखा का 
कत्तडय । शञानो पुरुष का कस ब्य ।|( ४३ ) सत्यासत्य का निर्णय, 
ख्यायकारिता । ( ४४ ) विद्वानों का पुन. दाक्ति उत्तेजम। ( ४५ ) घरों 
का नियोजन । विद्वानों का आदेश । ( ४७ ) आश्रितों के कत्तब्म ( ७८ ) 
झुर्कष्म बिद्वान । ( ४७८ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष सूय के समान सबंधष्टा । ( ७९ ) 
ज्ञानी घुदप का शिक्षाकाय | ( ५० ) विद्वानों का प्रेमयुक्त, होदरद्दित 
होकर रहना | ( ५३ ) विद्वान घुरुण और अध्यापक का कत्त ब्य ( ७२ ) 
पेशे बद्धि । ( ५३ ) चेसमा के समाम राखंसभा और स्त्री का धर्णन। 


( ४७३ ) 


( ५४ ) राजसभा और .सत्री । ( ५५ ) सुभे की रश्मियों से प्रझालों ओर 
द्वियों की पुछना और उनके कच्त ज्य । (५६) बेद्‌ बाणियों के समा प्रजाओं का 
शा को यढ़ाना, समुद्र से राजा की सुछमा, ( ५७ ) दम्पती और राजा 
प्रजा और मिन्रों को प्रेम पूषक रहने का उपदेश | ( ५८,५५९ ) पुरोहित, 
अधिपति का कचंब्य । ( ६० ) दम्पति, मित्रों और थुग्कों का कत्तव्य ॥ 
(६१) उखा, प्रष्यी, अजापति के कर्तव्य, पक्षात्तर में सूथ प्रथियी। (६५) 
डाकुओं की दृमनकारिणी दण्ड शक्ति निऋ ति । पत्नी और अविद्या । (६६) 
सूर्य के समान सोक्षी राजा परमेश्वर | ( ६७-७२ ) थोगाम्यास॒ और कृषि 
(७३.) थोगियों का इब्विपजय, पश्ुपाल्ण | ( ७४ ) पति पक्की भावि 
के चुक्य प्रेस धर्साच । ( ७५ ) ओोषधियों के १०७ धाम | मर्मों का ज्ञान ! 
( ७६ ? ओषधि; प्रजाएं और घीर सैनिक उनके गुण, उनके व्यवहार, 
प्रासि, था कर्शब्य । ( १०१ ) परमेश्वर और राजा | ( १०३ ) प्रध्धी 
और श्री, कृषि एवं सन्तानोत्पत्ति । ( १०४ ) तेज और थीगे का धारण ! 
(१०७ ) अन्न और ज्ञाम से आपत्तियो का नाश, ( १०६-७ ) तेखस्वी 
विद्वान्‌। अन्यों को तेज और ज्ञाम का प्रदान । तेजस्वी की सूर्य से तुछना | 
(१०८ ) राखा प्रजा का परस्पर पोषण। ( १०९ ) प्रजा की पश्चु 
सम्पदा से इृद्धि । (११०,११७ ) राजा विद्वान्‌ और ग्रहपति के कर्त॑ब्य । 


शत्रयोद्शो5घ्याय! ( पु० ४३२-४७३ ) 

(१ ) उत्तम विद्वानों के अधीन राजा। ( १,३ ) ब्रह्म दाक्ति 

( 9 ) प्रजापति । (५) शरीर गत प्रार्णों में वीय के समाण सेजस्वी राजा । 
(६,८ ) सपंण स्थमाव दुष्टों के दसस मे गुस्चरों का नियोजन । ( ९ ) 
बक से हुए का वमन और मातब्बक से प्रयाण । राज्यघृद्धि और धातु का 
तीमाज़ों से माक्त | ( १० ) वीर सैनिकों और तीघ्र अधारोदियों से नाश 
का भावा, अध्यनि मासक असर | (११) अजा के कष्ट का झ्वण, राजा का 
दूत भेषण और प्रशापाकन | ( १३ ) प्रजा के ब्यथावाधीः शह्तुओं पर 


( 8३ ३ 


आक्रमण और उनका निमृसूनाक्ष । ( १४ ) विष्यास्न्‍्रों का नि्मोण, सथा 
झ्रुओं की रसद्‌ पर रोक । ( १४ ) सूर्य के समान राम का फरप्रहण | 
( १५ ) सू के समान सेनापति। ( १६ ) प्ृष्वी, राजशक्ति और स्त्री 
की सुरक्षा । ( १७, १८ ) नौका के दृष्टान्त से प्रभा, प्रृष्वी, और स्त्री 
( १९ ) उनके रक्षक पति । ( २०, २१ ) दूर्वा के दृष्टान्त से राजदाक्ति, 
पक्षास्तर से ज्वी । ( २९, २६ ) सूयेवस्‌ प्रशा का अभिखापापूरक | 
( १४ ) तेजस्वी राजा और प्रथा । ( २५ ) वसस्दघत्‌ राजा | ( १६ ) 
अधाडा, सेना और पत्नी । ( २०-२५ ) थायु जक, ओपधि, दिन, रात्रि 
भूमि, सूप, बुक्ष, गौ जादि ससद्धि के मघुर होने की प्राथेसा | € ३६० ) 
राला का करतध्य प्रछा को सुखी रखना। (३६१ ) पूथ के सञ्नों का 
सार्गाछुसरण । ( ३२, ३६ ) समद्धि, की दृद्धि ध्मापक शक्तिमान्‌ राजा । 
( ३४ ) पृथ्वी की सम्पदा-वृद्धि | गाइंस्म का मदृत्त्त। ( ६७ ) प्रख्रापति। 
प्रयापति और पत्मी का पुक स्तन, थक, तेल, थश, की बृद्धि 'करमा। 
सम्नाट और खराट | ( ३६ ) रासा भौर विद्वान्‌ थोगी का अश्ों, योग्य 
पुरुषों कौर प्राणों पर वह | ( ३७ ) अश्वों के समान भोम्य पुरुषों 
( ६८ ) दाणियों, नदियों आत्मा, भ्रप्ति और ज्ञान-बाराओं की पृद 
घाराओों से तुकना । पश्ञे और अध्यात्म । ( ६५ ) डत्तम विद्वान्‌ पुरुष 
की उत्तम दहेपयों के छिये मिशुक्ति। ( ४९ ) पुरुष की सूय और सवणे 
से तुछना । ( ४१ ) सूर्य और सुझ्य शिरोमणि । (७२) उसका कर्तंब्य । 
( ४३ ) संबत्सर के तुल्प राखसभा, सदृस्मों थ समापति के कत्तेब्प । 
(४७ ) परमेश्वरी दाक्ति का आदेश । (७५) विद्वास्‌ ज्ञानी की रक्षा, परमे- 
श्वर की पूजा । ( ४६ ) सूथ के तुश्य मेता और परमेश्वर | ( ४७-५१ ) 
पद्च, मज॒ब्य, अबब गौ, भादि दुधार पछ्च, मेड, बकरी की रक्षा और हिंसकों 
का णाषा । (५३ ) प्रथा के कष्ठों का अवण, उमा च्राण । ( ५३ ) भागा 
पदों पर भोग्प नेता । ( ५४-५८ ) विशा, प्राण और ऋतुमेद से हाजा, 
आत्सा और सूथ॑ संबत्सर, यों, विद्वानों और थज्ञांगों के अनुरूप शहाँग । 
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चतुदंशो5ध्याय: (पृष्ठ ४७४-६३० ५) 

(१ ) उस्रा, पथियी, ख्री (२) और अजा की शिक्षा । (३) 
सुख, रण विजय एवं प्रजापाछानाथ राजा की स्थापना | पत्ति के कर्तव्य । 
(४ ) पति पत्नी और राजा और प्रजा का आदान-प्रतिद़ान | (५) 
राजशक्ति और ग़ृदपत्नी | ( ६ ) प्रीष्म के समान राजा । (७ ) राजा 
और ज्ञासकों का प्राणों ऊे दृष्टान्त से वर्णन । गृहस्थ का स्पान | ( ८- 
१० ) प्राणादि पाछम | ( ९ ) बयस्‌ और उन्दस्‌ का दृष्टान्तों से स्पष्टी- 
करण । (११ ) राजा, सेनापति पुरोद्ितों के कर्भष्य । ( १२ ) राजा, 
'विश्यकर्मा, पति । ( १३ ) राजक्षक्ति के दिशा मेद्‌ से नाना रूप, स्त्री 
के नाना शुण। ( १४ ) राखा, विश्वकर्मा और पति । ( १५, १६ ) 
वर्षा, धारदू के तुल्य राजा । ( ३७ ) भाघु प्राण आदि की रक्षा । 
( १६ ) सा, प्रमा आदि शन्धियों । ( २० ) अपि आदि देवता । ( २१, 
२१ ) नियामक राजशक्ति । ( २३ ) राजा के नाना रूप । ( २४, २६ ) 
राष्ट्र फी नाना सम्द्धियां । ( २७ ) हेसन्तवत्‌, राजा । ( २५-३१ ) 
नानाप्रकार की ग्रह्मशक्ति, और राष्ट्र ब्यवस्थाओं का देह की ध्ययस्पा- 
जुसार बणन | 

पञ्चद्शो5्ष्ियाथः ( प्रष्ट६०९-३३६ ) 

( १, २ ) सेनापति और राजा के कर्तव्य । दा्मु-पराजय, प्रजा 
का दिक्षण। (३) सुम्यवस्थित राष्ट्र और ठत्तम राजा ( ७, ५ ) 
इंदघर और राजा के नाना सामय्य । ( ६, ७ ) नाना प्रेश्वयों और 
कर्ताब्मों पर सह करने का डपदेश । ( 4, ६ ) “्रतिपद्‌” आदि पदा- 
घिकार | ( १०, ११ ) विशा और ऋतु-मेद से सू्ंथत्‌ राजा का प्रताप | 
( २० ) शरीर में प्राणवत्‌ राजा (२१ ) अग्रणी, मायक, सेनापति । 
(२२ ) राजा की उत्पत्ति ( २४ ) उसका स्वरूप | सूस के समान 
परम्तप राजा । ( १५ ) वस्दूनीम परमेश्वर और स्पुत्य राजा । ( २६ ) 
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दावामक के समास उप्त राजा । (२७ ) सदा जागरणझीछ तेजस्वी” 
राजा। (२७ ) अप्रि के समान दाक्तिपुश्च राजा। ( २६, ३०, ३१, 
३२, ३६, ३४, श५, ६६ ) तेजस्त्री पुरुष । (६० ),शब्ुमाश । ( ३८ ) 
कल्याणकारी होने का उपदेश । (.३९, '४० ) संग्राम विजय | (४१, 
४२ ) सर्वाश्रय सवंशरण राजा । ( ७३ ) शम्धिसान्‌ सर्वाह्भादक रामा ! 
(४४ ) यज्ञ रूप, प्रयापति । ( ४५ ) रथी के समान राष्ट्रसश्ञाकक 
राजा । ( ७६ ) सेनाओं के स्पासी को सुचित्त होने का उपदेश | ( ४७, 
३८ ) देदीप्पसान अभि के समाने राजा की तेजर्िता | ( ४९ ) सर्मोत्ष 
पव॒पर ज्ञामी अभणी मेत्ता। ( ५० ) उच्तस नेता का अनुसरण ( ०७१ ) 
स्यायकर्तो का पद्‌ और सत्य कर्ताभ्य | ( ७२,) प्रमाद्रद्दित भायक । 
( ५३ ) सर्यादाओं का जिर्साण । राजा का उत्तम आश्रय।( ५४ ) राज्य 
सम्पादंम और उत्तम कम । ( ५५ ) उत्तम सागे से प्रखा और श्र का 
भरना । ( ५६ ) पेपवय्ये वृद्धि । ( ७७ ) शिशिर से राजा की तुफना | 
(५५ ) राजा प्रजा सौर ख्री पुरुष का उत्तम सम्बन्ध | ( ५६-६१ ) राजा 
के कर्तब्प। (१२) बथीर सेमापति की सर्च और अभस्‍ि से तुझना । 
(१६ ) राजशक्ति । ( ६४ ) परमपद्‌, और राजशक्ति और राष्ट्र (६२ 9 
रासा का स्वरूप । 
पोडशोष्ध्यायः ( पु० ६४०-६७६ ) 

उत्ाश्याथ । ( १ ) राजा रुत के सन्यु, इपु और बाहुओं को “गसः, 
( २, ३, ७ ) रुप की शिव सलु, ज्ाग्तिकारिणी राज्मध्यवस्था । (५) 
मिक्‍क के समान राजा | ( ६ ) तेजस्वी राजा, सेभापतलि, अधीन दव्‌, 
उभ्र शासक था सैनिक । ( ७ ) स्ेनापति आत्मा और ब्एणर । («) 
नीछभीय, सहस्ताक्ष, सेमापति दौर बीर घोदा । ( ९ ) भजुष से बाण 
प्रक्षेप ।( १० ) बीर का सशस्त्र रूप | (११ ) शर्तों से रक्षा की 
प्राथना) (१६) राख के करंव्य। (१३, १७) दाक्षिशाकी की 
- शक्तियों का आपुर (३५, १६ ) अजा की असय प्रा (३७, ४३ ) 


€ ४५ ) 


नाना. रुप्ों की नियुक्ति, मानपद, अधिकार, :निबम्त्रण । ( ४० ) सेनापति 
से प्राश्ंभना। ( ४७८) उसके अंधीन' सुस से सम्पन्न, होकर रहने की 
प्राथना । उसका स्व हुः्सहर झप । ( ५० ) राजा का प्रजा पर पहरा । 
(५२ ) प्रजा की पीड़ा का नाक ।,( ५३ ) छेनापति के सहस्नों भायुध । 
(५७ ) असंस्य रुदों के बलों का विस्तार । ( ५७, ६३ ) नाना रह 
अधिकारी । ( ६९७, ६३ ) उनका अधिकार मान, आदर ॥ 


सप्तद्शो5ष्यायः ( ए० ६७७-२७४० ) 

(१० ) वैद्ों का कर्षब्य । प्रजा के प्रति राजा का मान्य भाव | 
मरुद्गण अदमा । (२) कोटि २ प्रजा, पश्चु, सम्पदार्भों की पृद्धि । 
(३ » राष्ट्र के घटक अंगरूप कामघेजु प्रयाएं | (७, ५) सैवाक के दृष्टान्त 
से राजा की रक्षाशक्ति | मंहूकी भजा, राजा का अवतरण, उसका कर्त॑ब्य । 
(७ ) राजा के राष्ट्र में सेनाकटक ( छावनी ) को स्थापना | (८) 
तेज, प्रभाव-से शासन । ( ९ 2 राष्ट्र का भारण । (३० ) प्रजा को ज्ञान- 
वास करना, आधु विजय द्वारा राष्ट्र बुद्धि । ( ११, १२ ) राजा के तेज, 
बछ दौर प्रभाव का आावर । उध्य, सान, आदर प्रदान । ( १३ ) धिद्दानों' 
का उपद्दार और पेतन । ( १४ ) ब्रद्मश्ानी विद्वानों का पविन्न रूप । 
(१५ ) राजा और विद्वास। ( १६ ) अभि के समान सीदण रामा । 
(.१७' ) झुझ्य राजा का अधीनों के अति करांब्य । पक्षान्तर में परमेश्बर 
का वन । ( १८ » राष्ट्र या साम्राज्य की उत्पत्ति सष्टि:उत्पत्ति मीमांसा | 
(१९ ) विराट, सन्नाट्‌ परमेदधर का विरादू रूप। ( २० ) राजाप्रजा 
की उत्पत्ति । पक्षान्तर में थौ, प्रथियी की उत्पत्ति। (२१ ) विदवकर्मा राजा 
का अपरों को पदाधिकार और परमेइवर। ( २२ ) शत्रु पक्ष को मोद में 
डाकने वांछी मीति से राज्य शासन का उपदेश । परमेश्वर की अद्वितीय 
ब्यवस्था । ( २६४ ) सर्वपाक्कक, फ्पाणझृत्‌ विश्वकर्मा और इंपचर । 
,( १४ ) राजा का सेनापति नियोजन । ( २५) विद्वाव्‌ राजा क्रा राजवर्गं 
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और प्रजांवगे दोनों का शासम । पक्षाम्तर से प्ररसेदधर का 'वर्णन | और 
पक्षान्तर में विद्वान को स्त्री.पुरुष को सम्बन्धित करना | (,२६ ) घिद्रव: 
कर्मा, सबका पोषक राष्ट्रनिमाता । सात प्रार्णो के समान साततों प्रकृत्रियों 
का नियासक । ( २७ ) पिता आदि पद॒पर एवं शासकों का पुक राणा, 
समस्त देधों का एक नामघा परमेदवर, अध्यात्म में 'सास्मा। ( २८-) 
राया के उत्तम राज्य में प्रजाओं की उच्चति । (२५) सर्वास्कृष्ट पद । (६७) 
स्वेबशकत्ता केन्द्स्थ रासा ! ( ३१ ) अवणनीय राजा । ( ३२ ) राजा 
के चार रूप। ( ३३ ) राजा का उप्ररूप सेनापति हम्म्‌ ।( २८-४३ ) 
परमेश्वर ।( १७ ) वैनिकों का सेनापति के सहयोग में विजय! ( ३५) 
विजयी, घशी राष्ट्रपति। ( ३६ ) महारथी । ( ३०, ३९ ) दाश्न बक 
का शान करके दाग पर श्राक्रमण । ( ४० )- ब्यूइ-ब्यवस्था । (:४१, 
._ ४२ ) विजध-धोष । ( ४३ ) धीरों को उत्तेजना। (४७, ४५ ) स्मकर 

सेना का छात्र. पीड्न । ( ७६ ) उप्न'अस्ेय सैनिक । (४७ ) शत्रु /पर 
असोत्पादक प्रयोग । ( ४८ ) दाज्नों के गिरते हुए सेवासमितियों के कर्ते- 
अय | (७९) बस, भर्न ओषधि से रक्ता । ( ७० ७५१) सेथापति का राखा 
के प्रति और अधीर्मों के प्रति फर्सब्य। (५२, ५३ ) राजा का 
कर्ंथ्य । ( ५४ ) पशपति, राष्ट्रपति की रक्षा । पक्षान्तर में ख्त्ियोँ का 
क्रब्प । ( ५५, ५६ ) भरश्ष और थुद्ध की तुझछना । (५७ ) तुरोथ 
भञ्ष | (५८) राजा और परमेदवर । ( ७३ ) सूथ औौर पक्षान्तर में 
राजा । (३० ) राजा शृहपति और थोगी | ( ११ ) राजा की स्वृति, इंश्वर 
की महिमा । ( ६१ ) साथक के कत्तब्य भरण और पाछन । (१३, ६७ ) 
राजा के मिप्नहद और अलुभदद के करोब्प। ( ६७, ६६ ) सूथे और 
लायक | ( ६७ ) खर््योति | मोक्षपासि । (१८) उत्तम सज्नाजौ्य, 
पक्षान्तर में भोक्ष छोक ( ६६, ७० ) राजा और उत्तम अध्यात्म ज्ञानी | 
( ०३ ) सहख्राज्ष राजा और परमेषथर । ( ०२ ) उत्तम पाछक राजा, 
सुपण गशरमाव्‌ । ( ७३, ७४ ) रागपमा । ( ७५ ) समा सप्ना- 
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कन । हृश्वरोपासना | ( ७६, ७७ ) तेजस्वी समापतति विद्वानों से धुक्त 
विधारसभा । (७८ ) विचारक सदस्थ । गुर-ठपासना, सत्य ज्ञान 
भ्राप्ति। (८० ) घिद्वानों का वणंन । ( ८१ ) ऋत आदि सात प्रकार 
की विषेचना। ( ८२) सुस्य सात सेना-विभाग के नायक ( ( “४ )» 
साथ पाछक । ( ४५ ) प्रजा के साथ सुक्य अंग । ( <६ ) दैवी प्रजा + 
( 4७ ) सम्राद्‌ पद की प्राप्ति और राष्ट्र। ( ८८ ) तेजस्वी राजा की 
मेघ से सुछना । ( <९ ) राजा, मेघ, परमेदयर और ग्रृहपतति के पक्ष में 
मधुमाय ऊर्मि । ( ९० ) चतुरंग वछ से युक्त सेनापति। चसुर्वेदषित्‌ 
विद्वात । (* १) राजा, यक्ष, आत्मा, शब्द और परमेदयर पक्षों में महास 
देव । ( ९२ ) जिविघ छत का दोहन । ( ६६.) छूस की भाराओं का 
अध्यात्म, राज्य और जरूघाराओ के पक्षों में योजना । ( ९६ ) घृत- 
घाराओं की उत्तम छ्ियो से तुछना । (९०) उनकी वल्याओ से छुछना ! 
( ९८ ) यज्ञ और राष्ट्र। राजा और इंदवर पक्ष में उत्तम राष्ट्र सुख, 


परमानन्द की प्राप्ति ॥ 





॥ ओरेम्‌ ॥ न 


यजुवेद्सहिता * 
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प्रथमो डघ्यायः 
 प्रजापति॥ परमड्डा आजापत्प), देवा वा प्राजापत्पा ऋषबा। 


॥ ओम ॥ 'इषे त्योर्ज त्थां दाय्य स्थ देवो य॑ः सब्रिता 
मार्पयतु भ्रेष्ठ॑ठमाय कर्मेंग आप्यायध्यमष्न्या इन्द्राय भाग 
ब्यजाय॑तीरससीया अंयक्ष्मा भा थ॑ स्तेन ईशत भाघशं<5सों 
उुवा अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्थात बहीयेजमानस्य पशल्पादि॥ १॥ 
: सबिता देवता ) ( १) स्वराद्‌ बृहती । मध्यम। ( २ ) शाझ्ी उष्णिक्‌ | 

छऋरपस।ः स्वर) ॥ 
भा०--हे परसेश्वर ! ( इपे ) अन्न, उत्तम हृष्टि आदि पवारों की 
प्राप्ति और ( ठ्ज ) सर्वोत्तम, पुष्टिकारक रख प्राप्त करने के किये (सा) 
सर्वोपास्म ( त्वा त्थी ) पेरी उपांसना करते, तेरा आश्रय छेते हैं। ये प्राण 
और प्राणिगण | ( बायवः स्थ ) सब वायु रूप हैं, धायु द्वारा प्राण 
धारण करते है। ( वः ) ठन सब का ( सविता ) उत्पादक परमेश्वर ही 
( देवः ) परस देव, सब सुर्तों और पदाथों का भ्रकाशक और प्रदान 
करने थाछा है। वह ( अहतमाय ) जत्यस्त श्र, सब से उत्तम (कर्मंणे) 
कलाम के किए (न मरपर पार रत को शोर 
औ----शेत्वादि सर जझाम्त बिवस्वानपश्यद इदि सर्वाचु० । 

[--परमेष्ठी मरष्यापत्यो दरापूर्णमासमन्वायासूषि३ । देवा वा ध्राज़ापत्माः | 

शास्ताबायुरिक्रश्न देवता। | सबो० । परमेष्टो प्रभापतिकषि: | 


२ यजुवेद्संद्वितायां [ में० २ 
( अध्य्याः ) कभी न मारने योग्य, इन्ह्यस्थ श्राण गण, एवं यशयोग्य 
गौएं और प्रथिवी आदि छोक सब ( आप्यायध्यम ) खूब परिषुष्ट हों । 
सुम ( इन्द्राय ) ऐश्वयंचान्‌ घुरुप या राजा था परसैश्व्य प्राप्ति के छिसे 
( भाग ) सेषन करने या प्राप्त करने श्रोग्य भाग हो। प्जाएं था गौ 
जावि पल्चु गण ! सब ( प्रजावतीः ) प्रजा, घत्स, पुत्र आदि सह्दित, 
( अनमीषाः ) रोगरहित, ( अयक्ष्माः ) राजयक्मा से रहित रहे । ( यः ) 
उन पर ( स्तेनः ) चोर, डाकू जादि दुष्ट पुरुष ( मा इंशत ) स्वामित्व 
प्राप्त न करे । ( अघ-शंसः ) पाप की चर्चा करने घाछा, दूसरो को पाप, 
हिंसा आदि करने की अरणा करने घाछा नीच पुरुष भी ( थः मा ईंशत ) 
उन पर स्वामी न रहे । वे सब ( गोपतो ) गौ अर्थात्‌ गौओ और भूमियों 
के पाछक राजा और रक्षफ पुरुष के अधीन (श्रुवा ) स्थिररूप से 
( वह्नीः ) बहुत संख्या मे ( स्थात ) बनी रहें । दे विद्वात्‌ पुरुष ! तू भी 
( यजमानस्थ ) अज्ञ करने हारे, दान देने वाले आत्मा, और यज्षञकर्त्ता 
श्रेष्ठ पुरुष के ( पद्ाल्‌ पाहि ) पशुओ की पाना कर | शत० १ | ७। 
३ । १-७ ॥ 
घरों: परविश्॑मसि थोर॑सि पृथिव्यसि मातरिश्य॑नो घ॒र्मासि विश्वचा 
अखि | परमेश घासना ह९$इस्व मा ह्वामी तें यक्षपातिह्लीवीत ।।२॥ 
यश देवता । स्वरादू आप त्रिष्हप्‌ । चैवतः ॥ 
सा०--है बशमय थधुरुष ! परमेश्वर ! सू ( घस्गेः ) सब संसार को 
यसाने हारा, सब में ध्यापफ रूप से बसने धाछा है। और श्रेष्ठ कर्म, यक्ष 
का ( पविश्नस्र्‌ ) पथिन्न, परम पावन स्वरूप है । ( दयौः णसि ) तू थौः 
सब का प्रकाशक है और सब का आश्रय है, यू ( पृथ्चिती असि ) प्थियी 
के ससान महातर्‌, विश्यात पूर्व सव का आश्रय होने से 'प्रथियी” है। तू 
३--असेवोयम्य । भोमाँवरिस्वन उसा। सर्वा०। “विश्वषा) परमेस 
इति काण्वपाठ। । 


सं० ३ || प्रथमो<ध्यायः , रे 





< सासरिश्ंन/ 9 अन्तरिक्ष में निरन्तर गति करने याछे पांयु का (“घमः 
असि ) शोघक, सापक था संचाछन करने याका है और इसी कारण 
( विश्वघाः जसि ) समस्स झ्राणियों का पोषक था भारण करने द्वारा है। 
सू ( परमेण धाज्ञा ) परम, सघश्रेष्ठ घास, तेज, धारण सामष्ये से 
( रृहस्‍्त ) बढ, पृद्धि को माप्त है।द्े परसात्मन्‌ !द्‌ (सा ह्ाः ) इसमें 
कसी सत स्पाम । ( घ्रक्षपति। ) बक्ष का पाझछक, स्थासी, यजमान 
आुरुष सी ( से ) सु से कभी ( सा ह्ार्पीत्‌ ) वियुक्त न हो ॥ शात० १ ॥ 
७।| १ | ९-११ ॥ ' 
धर्सों: पवित्रमसि श॒त्घारं घ्सों: पश्चित्रमसि सदर्संधारम | 
डेबस्त्या सब्रिता पुनातु बसों: पवित्रेय शतघारेण शखुप्दा 
कार्मछुचाः ॥ हे... हे 
सविता दवता । सुरिग जगरती । निषाद) ॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! आप ( थसो ) सब को वबसाने हारे और 
ओएछ कर्म और सब मे बसने याझे जसु आत्मा के ( पविश्नस्‌ ) परम 
पविश्र करसे वाछे और उसको ( दात-घारस्‌ ) सैकदों प्रकार से बारण 
'पोषण करने थाछे हो | हे परमेश्वर ! आप ( बसोः ) सब को बसाने 
याके श्रेष्ठ कम और सब में बसने थाछे आत्मा फा ( सहस्न-घारस ) 
सहस्रो अकार से धारण करने वाफ्े होकर उसको ( पविश्नस्‌ ) पवित्र 
करने वाके ( असि ) हैं | हे पुरुष ! ( सबिता देवः ) सर्वोत्पादक, खबे- 
अरक, सर्वेप्रद्‌ परमेश्रर ( त्वा ) सुझ्ठ को ( दात-धारेण ) सैकड़ों घारण 
'दाक्ति से या घारण पोषण करने वाके समथ्ये से युक्त ( सु-प्या ) उत्तम 
रीति से पविन्न करने वाले ( पविश्नेण ) पावन सामध्प से € घुमाथु ) 
पविन्न करे । [ प्श्न ] हे पुरुष ! द्‌ ( कास ) किस १ वेदवाणी था इंशरर 
की परम पाथनी फिस २ बाक्ति का ( खघुद्षः ) गौ के समान पृष्टि-अद 


पक यजुबेंद्संदितायां [ में० ५ 


उफनलीकनअर्क जता. 








ज्ञान, रस था श्र प्राप्त किया करता है ?शत्र० १॥०॥३ | १७-१७ ४ 
सा विश्वायुः सा विश्वकंमतो सा विश्वर्धाया। 
इन्द्रस्थ त्वा भागर्थ सोमेनात॑नब्यमि विष्णों डब्यछ | रक्ष ॥९॥ 
विष्प॒देववा । भनुग्ड्रपू । गान्धारः ॥ 
भा०-- काम अधुक्ष/ इस भ्रश्त का उच्चर देते हैं।(स्रा) वह 
परमेश्वरी शक्ति जिसका प्रकाश वेद द्वारा हुआ है वह ( विश्व-आयुः ) 
समस्त संसार का जीवन रूप है। ( सा ) यह परमेश्वरी शक्ति ( विश्व- 
कमा ) विश्व को रचने वाली, सब का निर्माण करने याली है। ( सा ) 
वह परमेश्वरी शक्ति ( विश्व-धायाः ) समस्त जगव्‌ को अपना परम रस 
पान कराने और सब को धारण-पोषण करने होरी है। हे मश्षमय 
( इन्दस्य ) ऐश्वयबास परमेश्वर के ( भागम्‌ ) भजन करने थोस्य, सेव- 
नीय स्वरूप (वा ) तुझ को ( सोमेन ) सोस, सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक 
आमन्द रस से ( आसनश्मि ) हद करता हूं । हे ( विष्णों ) सर्वस्यापक 
परमेश्वर ! आप ( हस्यम्‌ ) इस आत्मा के प्रहण करने थोग्य विशान 
और समपंण करने योग्य आष्मा की ( रक्ष ) रक्षा करो | शस० १ | 
७ | १। १७-२१ ॥ 
अग्नें बतपते प्र चरिष्यामि तच्छुफेय तन्में राष्यताम । 
हृदसहमनृतात्सत्यमुपेमि ॥ ४ ॥ 
अगिनिर्देवता । आची चिष्ठुपू । बवत: ॥ 
भा०--हे ( अप्ने ) क्षानोत्पादक ! अग्रणी ! सब के लेता परमेश्वर 
है ( श्तपते ) सब सत्यभाषणादि श्र्यो, शुमकर्मो के पाठक स्वामित्र ! 
मैं ( मसम्र्‌ ) श्रत, पविश्र सत्यमाषण, सत्य कमे, सत्य क्षान का ( चरि- 
४--सा विश्वायुरखायि गेग्यीन । 7 ता विश्ायुआओ गेस्वीन । इस्द्रर्येक्स । विष्योः पया। सब । विष्णो। पयः। सर्चा० 
*द्वामनावर्नाथ्म' इति काणर्दत्वः "४7 
.... प---मान इदमारनये। सबी० ॥ 
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ध्यामि ) आचरण करूंगा । ( सत्‌ ) उसको पाछन करने में मैं (शकेयस) 
समर्थ होऊं। ( मे ) मेरा ( तत ) वह सत्य प्रताचरण ( राध्यताम, ) 
यू हो, सफछ हो । मैं ( इृदम ) पह शत घारण करता हैं कि (अहम ) 
औ ( अनुताव ) असत्य, मिथ्यासापण, मिथ्याश्ञान और सिथ्या आचरण 
से कौर ऋत जर्थाद सत्पमय थेदु के घिपरीत अनुत से दूर रह कर (सत्यम) 
सत्य वेदों, भ्रत्यक्ष आदि प्रमाणो, सृष्टि क्रम और विद्वानों के संग, विचार, 
शात्म झुद्धि से प्राप्त अ्मरहित सम्पक परीक्षिस निश्चित तत्त्त को (उपैमि) 


आघप्त दोझं ॥ दात० १ । १ । १ | ११ ॥ 


करत्वां युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मैं त्वा युनफ्ति तसमैं त्या 
अथुनक्ति । कमेणे वां घेषाय घास ॥ ६ ॥ 


प्रजापतिदेवता । आी पाक: । पंचमाः ॥ 


भा०--न प्रश्न ] हे पुरुष ! तू जानता है फि (त्वा) सुझको कार्यों में 
६ का ) कौन ( घुनक्ति ) प्रेरित करता है ? [ उत्तर ] हे पुरुष ! (त्वा ) 
सुप्तको ( सः ) पद परमेश्वर दी ( युनक्ति ) उत्तम काय और सन्माग में 
ओरित करता दे । [ भ्र० ] ( त्वा ) सुझको यह परमेश्वर ( कसम ) किस 
प्रयोजन के लिये ( चुनक्ति ) नियुक्त करता है ? [5० ] ( सवा ) सुझको 
चद्द परमेश्वर (तस्मी) उस उस, उत्तम २ कार्य सम्पादन के छिये (युनक्ति) 
पनियुक्त करता है । दे स्रीपुरुपो ! और गुरुशिष्यो ! यह परमेश्वर ( थाम ) 
सुम दोनों फो ( कमंणे ) उत्तम कर्म फरने के लिपे प्रेरित करता है। और 
घद्द ( घाम्‌ ) तुम ठोनो झो ( चपाय ) सववे शुमपुणो घ॒विच्ा के प्राप्त 
करने और पूर्ण जीचन प्राप्त फरने के छिग्रे या सर्वब्यापक परमात्मा को 


भाप्त फरने के छिये ( युनक्ति ) नियुक्त करता है ॥ क्षत० १। १ | १।॥ 
३१-१९ ॥ १]१॥ २।१॥ 


उननन न... थ सम, अनममक>बन. 3०कनमक 


६--फर्त्था प्रानापत्यम्‌ । कमय रुक शपंम । सबा० । 
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प्रत्युए७ र्चाः पर्त्युष्ता अर्रतयो निर्धम्॑ रक्तो निर्धपा श्र|तयः | 
उवेन्वरिज्तमन्वेमि ॥ ७॥ 
जदाहो देवता । प्रानापत्या खगती । निषादः स्वर: ॥ ु 
मा०--( रक्षः ) विल्चकारी दुष्ट स्वभाव के पुरुष को ( प्रह्युष्टम ) 
भछी प्रकार जांच करके संतस्त करो । ( भरातयः ) दानशीछता छे 
रहित परहव्यापद्दारी, निदेयी पुरुषों को (प्रत्युषः) ठीक ९ विवेचन करके 
अपराध के अनुसार सन्तापित व दृण्डित करना चाहिये | ( रक्षः ) विश्त- 
कारी दुष्ट घुरुष ( निः्सम्‌ ) खूब तप्त हो। और ( णरातयः ) निर्दय 
शतन्ु भी ( निः-तप्ताः ) खूब सन्तप्त हों । इस प्रकार प्रथिधी रूप समस्त 
यशवेदि को दुष्ट, विज्नकारियों से रहित करके पुनः मैं ( ऊरु ) विस्तृत, 
महान्‌ ( अम्तरिक्षम ) सुखसाधनाथ अन्तरिक्ष प्रदेश को भी (अनु एमि) 
अपने थह्न करूं; और दुष्टों का पीछा कर उनका नाझ करूं ॥ श॒प्त० १ 
१42१॥ १-४ ॥ 
धूर॑प्ति धुर्व घूर्वेन्त घूबे त॑ थोउस्मान्‌ पूर्वति' ते घूंब ये बे 
घूश्षॉमः | देवानामसि विंतमंर्थ ससख्ितसे पप्रिंतस जुएटतमं 
देख्डतमम्‌ ॥ ८॥ 
अभिदेवता ! झतिअभगती । निषाद३ ॥ 
भा०--हे राजन ! धीर पुरुष ! तथा हे परमात्मन्‌ ! यू (घू” असि) 
समस्त शत्रुओं का विनाशक एवं शक्‍्ट के घुरा के समान समस्त प्रजा के 
भार को उठाने में समभे है| तू ( चूवन्त ) हिंसा करने हारे को ( धूवे ) 
विनाश कर | और ( तस्‌ ) उसको ( घूवे ) मार, व॒ण्ड दे ( थः ) जो 
( अस्मास्‌ ) हमें ( घू्वति ) पीड़ित करता है। और ( सं घूथे ) उसका 
“7 रपोस्ने जझ देवता शत सायणयः काण्वभाष्य। रक्षः, लिगाइस्त, 
' रिंच देवतेतिअनम्त० । प्रत्यु्ट दे राशस । उर जहा रचोष्न सर्वश्रेति स्वा० । 
&८--पूरसि भूः । देवानां विभपुरत्वा अनः सो ० । “०पूर्व त चं०? इति कायव ० / 





कह 
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१७३५७.+ १० क्या रही # ही... 2नारकमयरीिड, 


नाक्षकर ( थस ) सिसको ( घयम, ) दस विद्वान्‌ जन ( धूघोमः ) विनाझ्म 
करें । दे वीर पुरुष ! हे परमात्मन्‌ ! ( देखामास्‌ ) देव, विद्वान घुरुषों को 
(बन्दितमम ) सबसे उत्तम, यहन करने चाछा, उनका भार कट फो दैछ 
के समान अपने ऊपर उठाने यारा, ( सस्नितमम्‌ ) अप्रि वा जछूवस्‌ राष्ट्र 
को सकल स्वमाथ के दुष्ट पुरुषों से छुथ करने हारा, ( पप्रितंमस ) सब 
का सर्वोप्तम पाझन करने हारा, ( जुष्टतमस, ) सब का सर्वोत्कृष्ट प्रेसपात्र 
( देवहूतमम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को सर्वोत्तम उपदेश करने हारा, सद को 


प्रेम ले अपने प्रति दुछाने हारा या सघेस्तुत्य है | हम तेरी मिलय उपासना 
कर | झल० १३१ १॥२।॥॥ १०-१२ ह४ 


अच्दुंतमसि इथिधोने इु७४ंस्व मा हामो तें यश्चर्पतिद्शीधत । 
विष्णुसघा कमसामुरु बाठायापंइत ४ रो: यच्छ॑न्तां पशञ्च ॥९॥ 
विष्पुरेंवता । त्रिष्टुप्‌ । बैवत३ ॥ 

सा०--है यज्ञ ! म्रजापते ! द्‌ (अह् तस) कुटिकता से रहित (हवि- 
धोगम्‌ ) अन्न और ज्ञान का भाघार कौर टसका आभभस्पान है। हे 
थजमान ! यशशीछ पुरुष ! सू ( हंस ) ऐसे धक्ष को सदा बढ़ा । ( मा 
कमा ) व्‌ उसको व्याग मत कर | हे यज्ञ ! ( ते ) तेरा ( सक्षपति! ) यक्ष 
पाछक, स्वासी पुरुष ( सा ह्ार्चीत्‌ ) धुछ्ते कभी त्माय से करे । हे यज्ञ ! 
( ल्‍वा ) तुझे ( विष्णु) ) व्यापक सूथे था परमेश्वर ( क्रमतास, ) झासल 
करता, तुछ्ते रचता और चुछ पर अधिष्ठाता रूप से विधमाम है । वह हस 
त्रह्माण्ड रूप शकट या महान्‌ ग्रश्ष से झासक है। वह ही ( ठझ बाताय ) 
महाय्‌ छीवमप्रदु वायु और प्राणियों के प्राण-समष्टि के सल्चाफ़ल करने के 
किये विद्यमान है। ( रक्षः ) जीवम के दिष्न करने दारा तुष हिंसक 
( उपहतमर्‌ ) सार दिया जाय । ( पंच ) पांचों अंगुकियां खिस प्रकार 
किसी पठाम को पकडतों है उसी प्रकार पांचों सन थश् मे एकन्न होकर 


६---उदह्ावैध्या। । भपइृत रक्ः । यब्च्छुस्ता हादिष्या३ | सर्वा० ॥ 


मः यजुवेद्सद्वितायां [ ० १० 


( थच्छन्ताम्‌ ) दुएों का निम्नद करें ओर जीवनोपयोगी सुखखों का संप्रह 
करें | छोग अश्नसम्पादक यज्ञ को बढ़ावें, उसको कभी न व्यांगें । ध्यापक 
सूथे सत्र फैले; जिससे खूब घायु बहे और रक्षोगण, जीवनाशक पदाथ 
नष्ट हों और पांचों जन मिकछ कर उन राक्षसों का उमन करें ।शत० १। 
१। २। १२-११ ॥ 


हेवस्य॑ त्था सवितुः भंसफे उ>्घिनों बा हु भ्या पृष्णो दस्तम्याम्‌ । 
शप्मये जुछ्टे ग्ह्माम्यझ्ीषोमाभ्यां जुध्दे ग्रद्ासि ॥ १० ॥ 
सभिता देवताः | सुरिग्‌ बहती । मध्यम ॥ 


भा०--जो अश्न आदि झाझ पदाथे हैं ( तथा ) उसको ( देवस्य ) 
| स्वप्रदाता ( सवितुः ) सर्वेप्रेरक, सब दिव्य पदार्यों के उत्पादक परमेश्वर 
था राजा के ( असवे ) उत्पन्न किये इस ससार में या उसकी आज्ञा में 
रहकर € अग्निनोः वाहुम्यास्‌ ) अश्वियो, क्री पुरुषों या यश्सम्पादक 
विह्वानों था सूबे और चन्द्र की बाहुओं अर्थात्‌ प्रहण करने वाक्े सामथ्यों 
द्वारा और ( पूण्मः ) पुष्टिकारक ्राण के ( इस्ताम्यास्‌ ) ग्रहण और 
विसलन करने के सामथ्यों हारा ( अभये जब्टम ) अप्ि अर्थात्‌ जाठर 
भ्रप्नि के सेवन करने योग्य और ( अप्नि-सोमाभ्यास्‌ ) अप्ि और सोम, 
अग्नि और जछ इन द्वारा ( जष्टम्‌ ) सेवित, या सेवन करने थोग्य सुपक्र 
अन्न को ( ग्रद्धामि ) महण करू | 
: राजा के पक्ष में--अम्नि 5 राजा था क्षात्र वछ और सोम -- ब्राइण 
इन दोनों के अभिमत अन्न आदि पदार्थों को दो भश्ची अथात्‌ स्त्री पुरुषों या 
राजा, आराह्मण विद्वानों के बाहुबछ और पूपा अर्थात्‌ पृष्टिकर भागधुरू 
मामक करसंग्राहफ अधिकारी के इस्तों, अहरण करने के सामथ्यों द्वारा 
सर्वाधेरक दुँश्वर के राज्य में महण करू # हत० ३१। १। १। ३७ ॥ 

१०--देवस्व त्वासानित्रम । भग्नयेलिंगेक्के सर्वो० । 
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अप शार्रातये स्व॒रभिविस्येप र०हनल्‍तां दुयों! पुथिव्या 
ह् । पृथिव्यास्त्वा नासों सादयाम्यवित्या 
उुपस्थे उग्नें हब्य ७ रत ॥ ११॥ 


अप्निदेगता । स्वरादू जगती । 'निषाद३ ॥। 


सा०--हे अन्न भा अप्े | था हे राजज्‌ ! मैं (सवा) सुझ्तको (सूताय) 
उत्पल्म प्राणियों के हित के छिसे उत्पन्न फरसा हूं।( अ्रातये ल ) 
>दान न देने के छिपे, या किसी श्रेष्ठ का में ध्यय म होने के छिये नहीं, 
-था धतु के हित के छिये नहीं, प्रत्युत सबफे कल्याण के छिये स्थापित 
करता हूँ । में पुरुष ( स्वः ) सुझूकारक परमाष्मा फे परम सेल फे 
< अ्रमि विक्येषस ) निरन्तर देख । मेरे ( दुर्याः ) घर और घर के समस्त 
आणी (,प्थिवीस ) प्रथिवी पर ( इंहन्ताम ) सदा बढ़े , उब्मति करें और 
मैं ( रु अन्‍्तरिक्षस, ) विश्ञाछ सन्तरिक्ष मे भी ( जनु एमि ) जाऊं और 
“उस पर भी वह करू । हे (अस्त) सब के अग्रणी, झ्ामप्रकाशक पुरुष ! 
(तथा ) तुछको राजा फे समान ( पृथिण्या) ) पृथिपी, प्रृभिधीषासी 
'युद्षों के ( नासौ ) केस्द्र से, सध्य में सबको व्यवस्थासून्र में बांधने के 
काय में और (अव्त्या ) इस अविसाषी, असखण्डिस राससप्ता भा प्रथिवी 
के ( उपस्थे ) प्ष्ट पर ( सादयासि ) स्थापित करता हूं | हे अस्ने पर- 
सम्तापक [ त्‌ ( इृष्यम्‌ ) दस्य, देने और भ्रहण करने भ्ोग्य, एवं शान 
भोग्य समस्त अऋन्म जाति पदाथों की ( रक्ष ) रक्षा कर | दात० १ । 


३।२१। १०-२६ ॥ 
7विध्रे स्थो वैष्णव्यी सबितुर्षः प्रछव उत्पुनास्यरिंछद्रेण पवियेंग 
ख्येस्य रश्मामेः । देवीरापो अप्रेंगुवो अग्रेपुधो5भ शममच 


ल्ाप--+-+--प 5 “5४ 
११--सूदायत्वाइबिः । स्वः सूर्य; । इंंदम्ता यूहा: । पू|ब्रब्यास्त्वा इब्यस | 
सर्बोौ० । रच्स्थ०* इति कायव० । 
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चज्ण नयताग्रें ग्र्र॒प॑ति्ं खुघातुं यक्षपति देवयु्घम्‌॥ १२ ॥ 


आपः सविता 'च देवता । स्वराट्‌ त्रिष्दयपू । पैवत: । 


भा०---( पवित्रे स्थः ) से और जछ दोनों पविन्न करने हारे, मऊ 
आदि के झोधक हैं। उसी भकार प्राण और उदान ! इस देह यें पविश्र, 
गति करने वाले हैं | थे दोनों ( वैष्णब्यों ) इस ससार और देहमय यश 
में वर्तमान रहते हैं । जऊू ! और प्राण उदान और व्यान तीनों ! ( वः ) 
इन को ( सवितुः ) समस्त दिष्य पदार्थों के उत्पादक भोेरक सूर्य और 
समस्त इम्द्धियों के भरक आत्मा के ( प्रसवे ) शासन गया प्रेरक बल पर 
( अच्छिद्वंण ) छिद्ररद्दित, ( पविश्रेण ) शोधन करने बाले, छाज से जैसे' 
अन्त स्वस्छ किया जाता है उसी प्रकार ८ सूथेर् रश्मिमिः ) निरम्तर 
पृथ्वी तछ पर पड़ने थाछी रश्मियों, फिरणो द्वारा ( उत्‌ पुनासि ) ऊपर 
हे जाकर मैं और भी पविन्न करता हूँ, झद्ध करता हूँ | तब वे ( आपः )» 
जल ( देवीः ) दिव्ययगुण चुक्त होकर ( अग्रेगुवः ) अप्न अर्थात्‌ समृत्र ८ 
अन्तरिक्ष में स्पापक और ( अग्रेपुवः ) अन्तरिक्ष या घातावरण को ही 
पविश्न करने चाछे हो जाते है | पविश्न जकछ ( अद्य ) अब, सदा ( इमस्‌ 
यक्षम्‌ ) उस महान इंश्वरनिमित श्रक्माण्डमय यश्ञ को ( अग्ने नयत ) सब 
से अंड् पद पर प्राप्त कराते है। और ( सु-घातुम ) समस्स ससार को 
भछी प्रकार धारण करने वाछे ठस ( अजश्-पतिस्‌ ) यज्ञ के स्रामी परमेश्वर 
और ( देव-धुवस्‌ ) विषय उगिवी आदि पदार्थों को बनाने और रचने हारे 
( षज्ञ-पतिस्‌ ) यक्षपति परमेश्वर को ( अग्रे नयत ) सबसे उत्तम पद पर 
स्थापित करते हैं । ' 

राजा के पक्ष मे--( पविश्रे स्थः ) हे राजा और प्रजा! तुस दोनों दी 
राष्ट्र को परिशोध करने हारे ( वैष्णग्यौ ) ब्यापक राज्यब्यवस्था के अंग 
हो । मैं पुरोहित ( वः सवितु प्रसवे उल्युनामि ) तुम प्रशाअनो को भेरक.- 

१२१०-पावचार्लेगोक । सबितुशेवीः प्राक्षता झापानि । सवो० 
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राजा की प्रेरणा और शासन द्वारा उन्नत करता हूं । (अश्छिवेंण पर्विश्रेण) 
बिना छित्‌ के छाञ से डैसे अन्न छाुद्ध किया जाता है और ( सुयस्य 
रदिमिमिः ) सथे की रण्सियो से जिस प्रकार जछ और वायु छद्ध होते हैं । 
उसी अकार / अस्छिदरेण ) भ्रुटि रहित, विना छछ-छित्र के पविश्न ब्यवहार 
और सभ्य के समान काम्तिमान्‌ प्रतापी राजा के रश्मि अर्भाव्‌ प्रजाओं को 
बांधने वाछकी ध्यवस्पापक रासो से राष्ट्र करे छुद्ध करू । ( देवीः आपः ) 
दिष्प गुणयुक्त, घिद्वान्‌ आपपुयष ( अप्रे-युधा ) सब कार्मो में अगुआ हों 
और (अप्रेपुचः) आगे सब के मागवशेक हो | हे ( आपः » आप पुरुषों ! 
जाप छोग ( अध इस यश अभ्रे नयत ) भव इस परस्पर संगत सुम्मत- 
स्थित राष्ट्र को आगे उन्मति के सागे पर छे चछो । ( सु-धातुं देवयुवम्‌ 
यजशपतिस्‌ अग्रे भयत ) राष्ट्र के उत्तम रूप से भारक, पाछक, पोषक 
विद्वानों के प्रिय, यक्षपति राष्ट्रपति को आगे ले चछो ॥ दास० १ । १ | 
३। १-७ ॥ 
'युष्मा इन्ह्रोंडक्॒यीत बृश्नदूर्ये युयामिन्द्रमद्षणीष्व॑ छुच्नतूर्े 
प्रोक्षिता स्थ । <अग्नयें तथा जप प्रोन्षास्थग्नीषोमांम्यां सवा 
सु मोक्षासि। *दैव्यांच कर्मेणे शुल्धघ्य देवयज्याये यद्दो 5श॑दधाः 
पराजष्लुरिद बस्तच्छुन्धामि ॥ १३॥ 
(१ ) श्को। देवता । मिचृदुष्णिफू ।। कषभा। ( ९) भगिनः बिराट 
गायत्री | पड़जा । ( ६ ) यहः शब्यिक्‌ | ऋषमः 
भा०--हे भ्रजा के आप पुरुषों ! ( धुष्मा ) तुम छोगों को (हस्त फे 
पेश्नयेबान्‌ राजा, सुये जिस भ्रकार मेघ के साथ संभाम करने और उसको- 
छेदन-मेदुन करने के अबसर पर भहण करता है उसी प्रकार ( बश्नदूय 
राष्ट्र पर आवरण या घेरा डाकने हारे शत्रु के वम करने के सभास-कार्थ 
-इणव ) बरण करता है। भौर ( इजदूयें ) चेरा डाढने बाके या _ 


१३--अग्नयथ लिंगाके । भरग्नीनेमाश्पा त्वा । दैव्याय पात्रांख । सबा० । 


श्र यजुवेद्संडितायां [ मं० १३ 
राष्ट्र की सुख-सम्पत्ति के घारक दुष्ट-पुरुष के साथ होने याले संभाग में 
ही ( यूयम्‌ ) तुम छोग मी ( इन्द्रस्‌ ) इन, ऐश्यवान अतापी पुरुष को 
अपना नेता, स्वामी € भद्वणीभ्वम्‌ ) चरण किया करो | आप सब भाप्त 
खन (प्रोक्षियाः स्थ ) घीये और धन आदि द्वारा उत्सिक्त, सम्पन्त, विशेष 
'रूप से दीक्षित, जछ से स्वच्छ, अभसिषिक्त या युद्ध में निष्णात होकर रही | 

(२) है चीर पुरुष ! ( अभये जुए्म ) अग्रणी नेता के प्रमपात्र 
(सवा ) सुस फो ( प्रोक्षामि ) अमिपिक्त करता हूँ, दीक्षित करता हूँ, 
( अभिपोमास्यास ) अधि और सोम, क्षत्रिय और ब्राह्मण था राजा और 
अजा दोनों के हित के छिये या दोनों के बछों से € जष्टम ) सम्पन्न 
( हवा ) सुछ्त थीर, उत्तम पुरुष को ( प्रोक्षामि ) जकों द्वारा असिषिक्त 
करता हूँ । 

(३) है ( जापः ) आस पुरुषों! आप सब छोग मिककर इस 
उस्तम पुरुष को ( दैष्याय कमेंगे ) देवो से या देव, राजा द्वारा सम्पादन 
करने थोग्म कम, राज्यध्यथह्वार के किए ( शुर्धध्यस्‌ ) झुद्ध करें, नाना 
जछों से अभिषिक्त करें । और ( वेजयज्याथे ) देवों, विद्वानों द्वारा परस्पर 
संगत होकर करने योग्य व्यवस्था काथ के छिये तुसे अभिषिक्त करें। 
राजा प्रजा के प्रति कहता है--हे प्रजाजनो ! भाप्त पुरुषो ! ( थद्‌ ) भदि 
(थः ) तुम में से जो कोई छोग ( अश्जद्धाः ) मछिन, अशुद्ध, चुटिपूर्ण 
होकर ( परा जप्लुः ) श्ुओं से पराजित होकर पछाड़ सा गये हैं तो 
« इदस )-थह मैं इस प्रकार ( वः ) आप छोगों को ( तम्र ) उस जुट 
के दूर करने के छिये ( झान्धामि ) विश्लद्ध, श्रुटिरद्ित करता हूँ । 

राजा प्रश्मा के जाप्त पुरुषों को सभास के निमित्त चरे । अजाएं राजा 
को परे । राजा प्रजा के निमित्त भरती हुए वीरघुदषों को भी दीक्षित करें, 
राजा राज्यका्े को देवकार्म था इंश्वरीम सेवा जानकर झुद्ध चित्त होफर 
अभिषिक्त हों । और राखा अपने समस्त कार्थकर्षाओं के च्रुटिरहित करे || 
बात० १। है । 5 १३ | 
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शप्रोस्पव॑धूर्स 5 रहोउव॑घूता अरातयो:वित्यास्त्व्गसि पति 
स्वादितियेज । अर्िरसि वानस्पत्यो ग्रावासि प्रूशुवृश्नः प्रति 
त्वाविस्यास्त्वग्वेंस्तु । १४ ॥ 


यहू। देवता ) धवराड जगती । लिवाद३ ॥| 


भा०- है राजन ! (कझमें असि ) खिस प्रकार धर सुश्तदापी होता है 
डसी अकार पू॒ प्रजा के छिये सुसप्रद है। ( रक्षः ) तेरे द्वारा ही विल्ल- 
कारी राक्षओों को ( अवधूतम ) नीचे बृषा कर नष्ट किमा जाता है। 
( अरातमः अवधूता: ) हसारे अधिकार कौर संपत्ति फो हसें र देने हारे 
अदानदीर, दुए पुरुष सी मार दिये जाते हैं। तू सचमुच (आदित्या/) इस 
सभण्ड अविनश्वर, मविति प्रथिवी की ( त्यक भसि ) त्वचा के समान 
रक्षक है। अभात्‌ जिस प्रकार त्वचा देह की रक्षा करती है उसी अकार 
वाहा आभार्तों से यू एश्चिथी नियासी म्रजा की रक्षा करता है। (सवा ) 
चुप्त को ( अदिति: ) यह ए्रथियी बासी प्रसासन ( भति बेच ) प्रत्यक्ष 
झा सें जानें | हे राजन तू ! ( बानस्पत्प' ) वनस्पति के थने ( अ्रिः ) 
कभी सी ल टूटने वाछे सूसछ के समान इढ़ है । अथवा ( थानस्पत्यः )' 
यवनस्पतियों का द्वितकारी जिस प्रकार मेघ यरससा है उसी प्रकार थू अजा 
के प्रति सुर्खो का वर्षक ( अम््रि! ) और अमेश रक्षक है । (आया अभसि) 
जिस प्रकार इद शिका भ्रश्न आवि पवोर्थो' को चूरा २ कर देती है उसी! 
भ्रकार द्‌ सी शुर्सो को चकमाचूर कर देता है | द्‌ ( एृथ-बुन्तः ) विज्ञार 
सूछ बाका, रह झ्ाधार वाका है। ( अ्व्त्पाः ) अदिति, पूृथियी और 
उसके ऊपर यसने वाछी अ्रया के ( व्वक ) स्मचा के समान संवरणकारी 


रक्षक छोग भी (तथा) ठुप्ते (प्रति बेच ) प्रत्यक्ष रूप में खाने ॥ 
झत० १ । १। ४-७ | 
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सबाब् ॥ 


१8 यजुप॑द्सद्वितायां [ में० १६ 
आब्नेस्सनूरंलि चायों विसजैन देववीतये त्वा शह्षामि 
बृद्दवूप्राधासि धानस्पत्यः स हद देवेस्यों दृस्षिः शंसीष्य खुशमिं 
शमीष्य । "हर्विष्कृदेद्दि दर्दिष्कृदेदि ॥ १५॥ हु 
यज्ो देवता ( १ ) निच्ृत्‌ खगती निषाद! ( २ ) याजुभी पैौक्ति। । पंचमा ॥ 

भा०--हे प्रजा के पाऊछक ! पशमय प्रजापते ! राजन [ त्‌ ( अग्नेः 
पतन: असि ) अपस्‍ि का स्वरूप है। अभस्‍ि के समान साक्षात्‌ अप्रणी और 
हुए का तापकारी है। ( बाचः विसजनम्‌ ) वेद आदि धाणिषों और 
स्तुतियुक्त वाणियों के त्याग करने, भेंट करने का स्थान है । ( त्वा ) तुछ 
को हम प्रजाजन ( देव-धीतये ) देख, विहानों था शझ्ुमगुणों के रक्षा या 
प्राप्ति के निमित्त ( ग्रहणामि ) स्वीकार करते है । व्‌ ( वानस्पत्यः ) बन- 

-स्पसि अर्थाव्‌ काष्ठ के थने सूसछ के समान शब्रुमाकझ्क और ( शद्दुआवा 
असि ) बड़े भारी पापाण के समान दात्रु के दशूम करने याछा है । 
( हृदम ) यह ( वेवेम्यः ) देव विद्वाल्‌ पुरुषों के ठपकार के किये (हथिः) 

अहश करने थोम्य अन्न या भोस्प पदार्भ है।( सः ) वह त्‌ राखा उसको 

( शामीष्य ) शान्त्रिदायक रूप में सैधार कर । ( सुष्ामि ) उत्तम रीति से 
दुम्मशमन करने के छिये ( शमीष्य ) उसको उत्तम रीति से तैयार कर । 
है ( हविष्कृव » अन्न आादि पदार्थों के सैधार करने घाछे सत्युरुष ! यू 

< पृष्टि ) आ। हे ( इविष्क्ृत एृद्ि ) अज्ञ आदि पदार्थों को सैयार करने 
वाछे पुरुष ! तू जा ॥ दात० ३३ । ४ । <-१३४ ॥ 


27:7५ हु इईपमज़ेमायंद त्थयां चय<ई॑ सेघात०«्य 





[से जेष्म दर्षयुंड्मश्ति प्रति सवा चर्षवृझ् बेछु परापूत< रक्त 
'यरापूता तर्थ रक्तों घासुर्जों विचिनक्तु 'देो व 

“7, कल रोगे। । शदत्सद्‌दभूमौससे । इवि,कृदावैदेवतवास्मि 
यहईपत्नी । सबो० । ० विहनूग्रावासि' ०, ०शामि ह्य : शमोष्व०” इति 
कायव० । यज्ों देषता | द० । 
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सविता दिर॑ण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वरिंछद्रेश पाणिना ॥ १६ ॥ 
ब्रायुः साबता च देवते ( १ ) माद्षी त्रिष्द्यप्‌ । पैबतः, ( ९ » विराद्‌ 
गायत्री । पदुय; ॥ 


भा०--दै घीर राजम्‌ ! त्‌ ( कुक्कुटः ) घोर डढाकुभों फो नाश करने 
चाछा और ( मधुजिह्दः ) सधुर जिद्धा घाछा अथात्‌ मधुर घाणी बोलने 
हारा ( असि ) है। स्‌ हमे ( इपस्‌ ) अन्न आदि सोग्य पदाथ या प्रेरक 
आज्ञा घन, ( ऊर्जम ) परम विद्यादि पराक्रम तथा अन्यान्य बलछफारी 
पदार्था' को प्राप्त करमे का ( आ बंद ) उपदेश कर । छोगों को अन्‍्नादि 
डत्पम्न करने की आज्ञा ऐे । ( त्वया ) छुझ्त घीर, अग्रणी राजा के द्वारा 
(€ घयस्‌ ) हम ( संघातं संघातम्‌ ) शम्रुओ को मार मार कर ८ जेष्स ) 
विजय करें । ( धर्यंश्ृद्ूम, असि ) जिस प्रकार सूप की सोके घर्णा से 
यदी होने के कारण घह सूप यपबृद्ध है, उसी प्रकार दे झ्ानी पुरुष ! घू 
सी धर्षो' से अधिक आयु होने से पर्पवृद्ध है। ( यर्णबदूं त्या ) उस घर्षो 
मे घूदे, दी्घांयु, पृ दृद्ध अनुभवी तुछ्त पुरुष को ( प्रति वेत्त ) अस्येक 
'पुरुष जाने । लिस प्रकार सूप अमन को फटक कर भूसी को प्रथक्‌ फर॑ 
देता है उसी प्रकार है ज्ञानपृद और वयोषृद्ध सुस्त पुरुष के विवेक और 
युक्ति द्वारा ( रक्ष;) प्रजा में विध्नकारी दुष्ट पुरुष ( पराभूतम्‌ ) पराजित 
और दूर हो, और ( अरातयः ) दादरुगण भी ( परापूताः ) पएछोद २ कर 
दूर कर दिये जांय । इस प्रकार ( रक्षः ) विष्नकारी दुष्ट पुरुष जब (अप- 
इतस्‌ ) तादित हों सव ( घायुः ) थाथु खिस प्रकार छाज से गिराये अम्न 
में से भूसी को दूर उड़ा देता है और अन्न प्रथक हो घाता है उसी प्रकार 
है प्रजागण ! खाप्त पुरुषों | ( घः ) सुम्हारे बीच में 5 संजागण ! खाप्त पुरुषों! (यः ) तुम्दारे बीच में ( यायुः ) व्यापक, 

१६--बाकू, शर्प, दाग, रक्ष;, तण्डलाश देवता; सबो० । 'सपाते 
सभाते०, ०'प्रतिपृता अरातयः७? (?, ० प्रतिगृहयात्॒दिरिय्यपासिरकछर्रेस 
*पायि” इति काणय७ ॥ 
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शानी पुरुष ही ( विधिनक्तु ) धर्म अथर्म और घुरे सछे का विवेक करे ; 
जिस प्रकार पुनः सुवर्णादि से भनाड्य पुरुष हृब्य देकर अन्न को द्ा्थों 
से भर कर उठा छेता है उसी प्रकार ( हिरिण्य-पाणिः) सुबर्ण-कंकण फो 
हाथ में घारण करने हारा, तेजस्वी ( सविता देवः ) तुम्हारा प्रेरक, सूर्थ 
के समान उज्ज्यर, प्रतापी राजा ( घः ) तुम सब प्रजाजनों को ( अष्छि- 
ब्रेंण पाणिना ) छिद्व रद्दित हाथो से, श्ुटिरद्तित साधन से (प्रति सृभ्णातु» 
स्वीकार करे. रक्षा करे ॥ छत० १। १ | ६। १८-२४ ॥ 
घुर्प्टिस्पपां उग्ने अग्निसामाद जहि निष्क्व्यादं5 सेघा देंवय्ज 
घद्द | शुधर्मसि पृथिवीं ७ ग्रह्मयर्निं त्वा कत्रवनिं सजात- 
धन्युपंद्घामि स्रातुंडयस्य चधाय ॥ १७॥ 
अग्निर्देबता । जाह्षो पंकिः | पंचमः ॥ 


भा०--है घजुर्षिधा में विद्वान्‌ राजन्‌ ! वीर पुरुष ! राष्ट्र में समीप 
समीप के नामा स्थानों से छावनियें जना कर बैठने हारे ! यू ( शष्टिः 
असि ) शचह्तु को धर्षण करमे, उसको पराजित करने में समय है। अतः 
हे अभे ! झम्रु संतापक राजन | यू अपने से विपरीत (आमावस्‌) कब्ये, अप- 
रिपक्‍्च आयु वाछे जीवों को खाने वाछे, या के मांससोर, संतापक पुरुष 
को या रोगादि ज्वर को (जद्धि) विनाश कर । और (क्रष्यादम) जो अभि, ' 
क्रम्पाद्‌, क्रम्यमांस को साय, वह चिता आदि की अभि अर्थात्‌ झत्यकारक 
कारण और ठसके समान अन्य अमंगछकारी, प्रजाघासक विपसिकारी संत्तापक 
जन्तु को भी (निः पेघ) दूर कर । (देवयज) देव, विद्वामों और वायु और 
जक आदि को परस्पर संगत करके सुस्ध व्धंव करने धाछे विद्वाय्‌ पुरुष 
को ( वह ) राष्ट्र में छा, वसा । व्‌ ( श्रुवस्‌जसि ) श्रुव, स्थिर है, इस 
कारण 0. ( प्ृणिवीं इंद ) प्रथिषी को इद कर, पाऊन कर | ( अ्ह्मवमि ) 
7 २६--उपवेराइधि, कपाशानि चर देवताः । सर्वा० । ०'उपदयामि कपाशानि व देवता) । सर्वा० । ०'उपश्थामि 
दिपते वधाय' इति कादव० । 
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जाह्षणों को पृत्ति देने दाछे, ( क्षत्रवति ) क्षश्नियों को ध्रचि देने वाछे 
और ( सजातवमि ) अपने समान धीयेबास पुरुषों फो भी ध्रृत्ति देने 
वाछे तुझ अक्िक ऐश्वर्म के स्वामी पुरुष फो (आतृध्यस्थ) धातु के (वधाय) 
यथ करने के छिप्रे ( उप दृघामि ) स्थापित करता हैँ । 


'झग्ले घर गुम्णीप्पष घरुण॑मस्थन्तरित्तन्द<ैंद अह्यवरनें त्वा 
पज्षत्रवरनिं सजातयन्युपंदामि आतृव्यस्थ वधाय॑ | "चर्रम॑सि 
दिर्व ४७६ बप्रह्मवानें त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युप॑द्धासि आर॑- 
व्यस्थ वधाय । *विश्यांम्यस्त्वाशांभ्य उपंद्धाप्रि चित॑ स्थोष्चे- 
पंचितो म्रगूंणामम्लिरसां तर्पसा तप्यध्यम्‌ ॥ १८॥ 


“भपिदेदता (१) भाझी उाप्णिकू | ऋषभः | ( २) झाची पिष्क्प्‌ बैबता (१) 
आच्ची पाक) । पंचम३ । 


भा०--हे ( सप्ते ) अप्ते ! शाबुसंतापक और प्रजा के अभणी नेता ! 
'राजस्‌ | दू.(धह्म) वेद और घेदश पुरुष, श्राह्मणों को (ए+णीव्व) अपने आश्रय 
सें छे। और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष और सन्तरिक्ष में स्थित थायु आदि 
"पदार्भों और उससे विचरने बाछ्े प्राणियों और उसकी विद्या के पेचा 
पुरुषों, अथवा सन्तरिक्ष के समान शासक अणी के प्रआाजन को ( इंह ) 
उश्नत कर | ( त्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातबनि उपद्धासि भ्रातृष्यस्य 
वधाय ) शस्पादि पूेवत्‌ ४ ( धत्रेमू जसि ) तू राष्ट्र के धारण करमे में 
ससथ है। तू (दिघस्‌ रह) चौछोक, उससे स्थित, प्राणियों, दिग्य शक्तियों 
भौर चौकोक के समान उच्च कोटि के प्रखालनों को उच्चत कर, ( बरद्ायमि 
त्वा० हष्यादि ) प्वेयत्‌ । हे राजरू ! ( त्वा ) तुछे ( विश्वाम्यः आशास्थः ) 
समस्त दिशाओं और उसके वासी प्रजाओं के किये ( उपदभामि ) स्थापित 
फरता हैं । दे पिद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग भी ( चितः स्थ ) प्रसा को 
१८-५० ब्विपहा ब्याय०! इति क|ए३१० । 20999: 
द्‌ 
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शान देने हारे और सं शानवान्‌ हैं । अतरुघ आप छोग ( ऊध्यचितः 
स्‍थ ) सबसे ऊपर रहकर सबको शानवान करने में कुशछ हो । भाप छोग 
( भगूणास्‌ » पाप और पापियों को भूम डाछने वाले, ( अंगिरसास » 
अज्ञारों के समान जाउ्यल्वमान, तेजसी पुरुषों था प्राणों के ( तपसा 9» 
तपश्नरयां विधा वा तेज से ( तप्वध्वम्‌ ) स्वयं तप करो, दुष्ठों को पीढ़ित, 
करो ॥ शत्त० १। २। ७। १०-१३ ॥ 


शमोस्यव॑ंघृतर्ण॑रक्षोउवंघृताउञरातयो 5 द्त्यास्त्वगंसि प्रति 
त्वादितिवेतु | घ्रिषणासि पर्व॑ती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः 
स्कम्मनीरासि घिषयांसि पावेतेयी प्रतिं त्वा पत्नेती वेंसु ॥ १६॥ 


भपभिदेवता । निचुद्‌ जाद्दौ त्रिष्ड्रप्‌ । वैवतः ॥ 


भा०- हे राजन ! (दार्म असि) व्‌ समस्त प्रजा का दुःखनाशक और सुख्न- 
दायक शरण है । (अवधूत रक्ष*) तेरे द्वारा राष्ट्रके बिध्नकारी राक्षसगण मार ) 
भगाये जाँय! (अरातयः अवधूता ) शम्रुगण भी पछाड़े जांय । तू (अवित्याः) 
अखल्ड प्रृथिवी का ( त्वक्‌ असि ) स्वचा था ढार के समान उसकी 
रक्षा करने हारा है | ( त्था ) तुझे ( अदितिः ) यह समस्त पथियी (प्रति- 
वेक्त) प्रत्यक्षरूप में अपना स्वामी स्वीकार करे । हे वेद॒बाणि ! या हे सेने ! 
यु ( पवती ) पान करने के बक और श्षान से युक्त, ( घिषणा ) झन्ुओ 
का धर्षण और प्रजा को घारण करने में समथे ( असि ) है। ( अदित्याः 
त्वक्‌ ) अविति, प्रृमिवी की त्वचा, उसको संवरण, पाझम करने बाली 
प्रमुशक्ति ( सवा प्रतिवेत्तु ) तुझे प्राप्त करे और स्वीकार करे । हे प्रभुशक्त ! 
तू (दिवः स्कस्मनी/ असि) चौकोक के समान प्रकाशवान्‌ यथा सूथै के समान 
प्रकाशन युक्त सेजस््री विद्वानों का आश्रयभूस ( असि ) है। ध्‌ भी ( पाव॑- 
तेयी ) मेष की कब्या विश्ुकी के समान अति बछयसी था मेघ से उत्पन्न 
१ ६--द्वषत्‌ शम्या, उपलाध्य सवो० ॥ “7 क्षद शाम्या, उपलाश्य सवो० ॥ दिकरत स्मम्यासि' इति काणय० । 
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बृष्टि फे समान सब का पाछन करने वाछी, सव सुस्तो की वषक, उत्तम 
फछ प्राप्त कराने द्वारी है। ( पदंती ) उत्तम फछदाश्नी पूर्वोक्त सेना ( त्वा 
प्रतिबेच ) शुझे भव्यक्ष रूप से प्रास फरे, खीकार करे ॥ शत्त" १। ३ । 
७ | १४- १७ ॥ 


घाम्यमसि घिन॒दि देवान, प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा। 
दीघोमनु प्रसिंतिमायुषे घां देयो व: सचिता द्विरिशयपांमिः प्रति- 
गुभ्णात्वच्छिदेश पाणिना चर्चुषे त्वा सद्दीनां पर्योडसि ॥२० ॥ 


सबिता देवता । बिराट जादी प्रिध्कुप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०--अप्न और घूत की ठपसा से राज्यशक्ति का वणन करते हैं- 
( भाग्यस्‌ असि ) हे राजन ! किस प्रकार अन्न समस्त प्रजाओ फा धारण 
पोषण करसा है ठसी प्रकार व्‌ भी प्रजा फो घारण पोषण करता है | इस 
किये ( देवान्‌ घितुदि ) जिस प्रकार अन्भ दारीर के प्रा्णों को तप करता 
है इसी म्रकार द्‌ देव अर्थात्‌ शषिक्ष्पी, बिद्वर्मों और सक्तावात्‌ राजपुरुषो 
को तृप्त, असझ कर । ( प्राणाय त्वा, उदानाग त्वा, ध्यानाय तथा ) जिस 
प्रकार अन्त को प्राण धाक्ति, उदान दाक्ति और ध्याम झक्ति की शृद्धि के सिये 
खाते है उसी प्रकार हे राजन | तुछ को प्राण अर्थात्‌ राष्ट्र के जीवन- 
भारण के हेतु, बछ की प्राप्ति, दान अरभात्‌ आक्रमण, चदाई और परा- 
कऋरस के किए और ब्यान अर्थात्‌ समस्त राष्ट्र मे झुम, अक्कलुम कर्मों और 
विद्याओ के फैछाने के छिप, और ( दीषांस्‌ प्रसितिस भत्रु आायुपे घास ) 
जिस प्रकार दीघे, विस्तृत, उत्तम कर्स-संततलि के सनुकूक, उत्तम कम-वस्तण 
के अनुरूप, दीने श्रीवन के छिये अब्म को खाते हैं ठसी मकार हे राजन्‌ ! 
लो सी एम ( धो) पे, भर सिलण (अशिशिय) वकह का. 


,..._ १०---इविराज्यज् | सबो७ । “«देवान्‌ बिनुदि यशुपति' भिनुददमा यशन्य 
आशाय ० । प्रतिगृहणात हिरणए्परपाणिरण्किद्रेश० शंत कायब० | 
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से प्रबन्ध फरने घाछी राज्य-म्यपस्था के ( भ्रनु ) प्रति झक्ष्य करके राष्ट्र 
के ( आायुषे ) दी्घ जीवन के किए तुझ को राष्ट्रपति के पद पर हम स्था- 
पित करते हैं । जिस प्रकार अल्‍्नों को ( हिरण्यपाणिः सबिता देवः ) 
सुपर्ण आदि धन को हाथ में कछेने घाछा धनाव्य पुरुष ( अच्छिद्रेण 
पाणिना ) बिना छित के हाथ ले अश्त को स्वीकार कर छेता है, संभद 
करता है, उसी प्रकार है अजाजनो ! ( थः ) तुम्हारा ( सबिता ) उत्पा- 
दक और प्रेरक शासक ( हिरण्यपाणिः ) सुबर्ण कंकण को हाथ में रखने 
वाछा, सुवर्णार॒ुझूस , धनैश्व्ंसम्पल्न राजा था मोक्ष सुंस का दाता हेश्वर 
सुमको ( अष्छिहेण ) छिवरहित, श्रुटिरहित, पूर्ण बरयुक्त ( पाणिमा ) 
पाणि ८ ह्वाभ से या सत्य व्यवद्वार से ( प्रतिगृ*णात्तु ) स्वीकार करे, तुम्हें 
अपनाये और तुम्दारी रक्षा करे | और हे राजय ! जिस प्रकार अन्न को 
स्थिर लीषन धारण करने और चक्षु आदि हन्त्रियों को लिष्य चेतन रफ़ने 
के लिय्रे स्वीकार किया जासा है, उसी प्रकार हम प्रजाजन ( सथा ) तुझ 
को ( अक्षुष ) प्रजा के समस्त ध्यवद्दारों फो देसने फे किये, निरीक्षक रूप 
से प्रजा से विवेक बनाये रखने के किए नियुक्त करते हैं | भौर हे राजय ! 
जिस प्रकार ( महीनास्‌ पयः असि ) शत, गौवो के हुग्घो का भी पुष्ठि- 
कारक अद्दा है ठसी प्रकार तू (महीनां) बड़ी शक्तिशाक्षिनी, विशाक् भ्रजाओं 


का ( पयः असि ) पुष्टिकारक, स्वसः थीयमय अंश है ॥ ात० १॥२ | 
४ । १८-२२ ॥ 


'हेवस्थ॑ तथा सवितुः प्रसक्षेउश्थिने्वाडुस्यों पृष्णो दस्ताभ्याम्‌ | 

"सं घंपामि समाप5ओष॑ीमिः समोषंघयो रखेंन । स ४ रेघतीजे- 

गंतीमिः पृच्यन्तारु से म्ुमतीमैधुंमतीमिः पुृण्यस्ताम्‌ ॥२१॥ 
यहो देवता । ( १ ) गायत्री । ऋषम। । ( २) विरादू पाक्ति/। प्म; ॥ 


भा०--( देवस्थ ) देज ( सवितुः ) सर्वोत्पादक इंश्वर के ( प्रसवे ) 
रद कक आर पपमअप आगरा आम माल उजाला यात् कप का इकन पलक 


२१--शविरापश्वदेवता: ! सब'० । 'अगतीमिः से मधुमती।०? शत काएब० । 
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झासन में था उसके वनाये संसार में ( अश्विनोः बाहुम्यास्‌ ) वाह्मण, 
क्षत्रिय था प्रजा और राजा की वाहुओं से और ( पृष्णः ) पुष्टिकारक, से- 
पोपक पैश्यगण के ( हस्ताम्पास्‌ ) हाथो ले (तथा ) पुप्तको ( सं वपामि 2 
स्थापिस करता हूं । रा्ट्रकप यश में ( आपः ओपधघीमिः समर प्थ्यन्तास्‌ ) 
कक्ष जिस प्रकार ओपधियों से मिकाये जाते दैं. उसी प्रकार दोपो के नादा 
करने याके विद्वान सदायारी ( आपः ) आस, सत्य व्यवहार थुक्त प्रजा- 
अन ( सम्‌ प्रथ्मन्तास्‌ ) मिछे । ( ओपधयः ) ओपनघियें जिस प्रकार 
( रसेन सम प्रण्यन्ताम्‌ ) यीमेवास्‌ू, उत्तम रस से थुक्त हो उसी प्रकार 
दोप दूर करने थाके पुरुष सारझरूप बछ से थुक्त किये जायें | ( जगती- 
मिः रेवसीः सस्‌ ) और जिस प्रकार जगर्ती अभधोव भोपधियों के साथ 
रेबती अर्थात्‌ झुद्ध जज मिछ कर विधोप गुणकारी हो जाते है उसी प्रकार 
( जगसीमिः ) निरन्तर गसन करने याके, दूरगामी रथ आदि साधनों के 
साथ ( रेघतीः ) धमैश्नभ सम्पन्न अरजाय युक्त होकर रहे । ये यानो द्वारा 
धराधर ध्यापार फरें । और ( मधुसतीः मधुमतीमिः सं प्रच्यन्ताम ) जिस 
प्रकार सधुर रस वाली ओपनियां मधुर रस बाली ओपधिगो से मिछा दी 
जाती हैं ठसी प्रकार ( मधुमतीः ) मधु 5 धान से समुद् प्रजाये मधु 


अयोत्‌ अध्यात्म आनन्त से सम्पन्ष तत्व-ज्ञामी पुरुषों ऐ्रे सिछ्ठे और आनम्दू 
काम करें ॥ दात० १।२। ३। २-२ ॥ 


इसी मंत्र में परस्पर विवाह सम्बन्ध करमे के निमित्त भी प्रजाओों से 
गुणवाल्‌ पुरुष अपने समान गुण की स्धिर्मों से सम्बन्ध करके उक्तम पुत्र 


काम हक इसका सी उपदेश किय्रा गया है | इसका सस्वन्ध आगे 


'अर्मयत्यै त्वा से यौंसीदमनस्मेरिद्मस्नीषोमयेरिषे स्व घ॒र्सों असि 


विश्वायुरदप्रया5डररु प्रथस्वो ते चशपंतिः प्रथताम 'अ्नि्दे 
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त्वचे मा दिंक॑सीद्‌ देवस्त्वां सविता अंपयत पर्पिफ्ले उधर नाके ॥२२॥ 
( १ ) पशेो देवता । स्वराट्‌ विष्डयप्‌ । वैयतः । ( ३) अजपतिसवि- 
तारे । गायत्री । पदूनः ॥ 

भा०--है बशरूप प्रजापते ! पुरुष ! ( त्या ) तुछकों ( जनयत्वै ) 
भाना प्रकार के पऐश्वर्य और पृश्न भादि उत्पादन करने में समय प्ृष्वीरूप 
स््री के साथ ( सं यौमि ) मिछाता हूँ । ग्रृहस्थ धन जाने पर दोनों का 
भोग्य सम्पधि में भाग है | उसमें से ( हृदस ) पह भाग ( अप्ली- 
पोमयोः ) अधि और सोस, पुरुष और स्त्री दोनों का है | हे' पुरुष ! तुझको 
€ हपे त्वा ) हच्छावुरूप यीथो और अन्न आदि ससद्धि भाप्त करने के छिए 
नियुक्त करता हूँ | हे पुरुष ! तू ( घमेः असि ) तेजस्वी, थीये सेचन में 
समथ॑, साक्षरत्‌ यशरूप प्रजापति है । त्‌ ( विश्वायुः ) समस्स प्राणियों की 
आयु रूप था पूर्णायु हो । द्‌ ( उस्मथाः ) बहुस पिस्तुत होने में समभ 
हो । अतः ( ठरु प्रथस्त्र ) खूब अधिक विस्तृत हो । अर्थात्‌ हे गृहस्थरूप 
यश्ञ ! ( ते मक्षपतिः अथसास्‌ ) सेरः थ्रशुपति, स्वामी, शुहस्य पुरुष प्रजा 
द्वारा खूब फके । हे स्री ! ( थे त्वचस ) घेरे शरीर के अंगों को ( अभिः ) 
तेरा अग्मणी, पति, स्त्रामी (मा हिंसीत ) विनादा ल करे, मुझे कष्ट न दे | 
८ सबिता वेवः ) प्रेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुझे ( वर्षिषप्ठे > अति सम्पस्न 
(नाके) शुक्षमय छोक, गृद में (अपयतु) परिपक्क करे ॥ शत» १२।६।३-४॥ 

उसी प्रकार थद्द मन्त्र थश्षपति राजा और प्रथियी और राज्यछइ्मी के 
पक्ष में भी स्पष्ट है 
मा भेमी संविफधा उभ्रतमेययश्ो उतमेसयेजमानस्थ प्रजा भृयात्‌ 
जिलाय॑ सवा छ्विताय॑ त्यैकताय त्वा ॥ र२र ॥ 

झप्निरेंबता । इृहती । सच्यमा ॥ 

“एक्स भाव्यण, परोशरास दे० । सबी० । "मा हिसीवन्‍्तरिज रदोप्वरिया 
कऋरातयः । त्वा०'” इति कायब० ॥ २३-पुरोढारा३, नितद्वेतेकता दे । सबो० ॥. 


मै 
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भा०--हे पुरुष ! (मा मेः ) दू मत डर।(मा संविष्थाः ) द्‌ 
उद्दिप्त मत हो । ( यश्ञः ) शुहस्य रूप यरक्ष ( अतमेरः ) सदा ग्छानिरहित, 
अनथक, सदा बछ्यात्‌ रहे । और ( धजमानस्थ ) यजश्श्ञीक पुरुष की 
( प्रजा ) प्रजा, सन्तान भी ( अतमेरुः ) कभी ग्छानियुक्त, मक्षिन, निबंध 
न ( भूयाव्‌ ) हो । हे गहपते ! ( सवा ) तुझको मैं ( प्रिताय ) तीम थेवों 
में पारंगत और ( द्विताय ) दो वेदों में पारंगत और ( एकताय ) एक थेद्‌ 
सें पारंगत पुरुष के किए ( संयौमि ) नियुक्त करता हूँ अभया ब्रित ८ माता 
पिखा और गुरु के निमित्त, द्वित ८ मासा पिसा और पुकस ८ केवक पर- 
मात्मा की सेवा में नियुक्त करता हूँ | राजा को भी ऐसा ही उपदेश है । 
सू मय मत कर, उद्विपत मत हो। राष्ट्रम भक्ष म्छामिरहित हो । रासा, 
अजा ग्कानिरहित, सदा भ्रसरन रहें । श्रित अभांत्‌ झ्न्रु, मिन्न और उदा- 
सीन तीनों के किए, द्वित अर्थात्‌ सन्धि, विभद्ट और पुकत अर्थात्‌ पक 
चक्रवर्ती राज्य के छिए चुझे नियुक्त करता हूँ । अथवा भ्रजा में विधमाम, 
ब्रित अथोत्‌ उत्तम, सध्यम, अधम या तीन वर्ण के छिए द्वित अर्थात्‌ स्त्री 
पुरुष, पति पत्नी, एकल अथोव्‌ एकान्य सेघी मोक्षार्थी छोगों के हित के 
किए नियुक्त करता हैँ ॥ दात० १। २। ७ | ३-७ ॥ 


डेघस्य॑ त्वा स्वितुः प्रसके डश्विनोवोधु स्यों पूष्णो इस्ताम्याम । 
आददे>घ्वरछत दुवेस्य इन्दस्प 5 वाहुर॑सि दर्तिणः | साहस मृष्टिः 
शततेजा चायुरासि तिग्मतेंजा छ्विपता बधघः ॥ २७ ॥ 
चीविद्॒क्त देवत । स्तरराड्‌ जाह्मी पाकर! । पेचमः ॥ 

सा०--( देवस्थ त्वा इत्यादि ) पूवंबत्‌ [१। २१ ] हे शस्य ! 
राजा प्रजा की चाडुवत्‌ वीर पुरुष । पोषक राजा के हायों वा सर्वप्रेरक सविता 
राजा के ( प्रसवे ) शासन में ( आददे ) तुस्त फ्पे मैं प्रहण करता 

२४--सबिता रफ्यश्व देवता । स्बा० ॥| 





२छ यजुवद्संद्वितायां [ में० १६ 
हैं। तू ( देवेम्यः ) देव या विद्वानों के मिमित्त ( अध्यरकृरतम, ) राष्ट्रपश 
के सम्पादन के छिए या पराजित न होने के लिए ही बनाया गया है। 
यू ( इब्त्॒स्य ) परमेश्वर्थथान्‌ राजा का ( दक्षिणः बाहुः असि ) वायां हाथ 
है अथांत्‌ दायें हाथ के समान सबसे बड़ा सहायक है । विद्युत का घोर 


असर ! ( सहत्तसृष्टि : ) हज़ारों को भूम डाऊने मे समथ है। ( झत- 


तेजाः ) सैकड़ों तेज और ज्वाराओं से दीघ होता है । ( घाघुः असि » 
यायु के समान दूर तक फैछनेवारा, ( तिग्मतेजाः ) भूय॑ के समान सीहक्ष्ण, 
के आओ ौर ( द्विंषतः वधः ) छाम्रु का नाश करने थाझा परम हमि- 
यार है । 

पुर्थिधि देवयज़न्योष॑ध्यास्त मूलम्मा दिंलिषं वजरूच्छ गोष्ठाने 
यर्षेतु ते द्ोगेघान वेब सवितः परमस्याँ पृथिव्या€ शर्ते पाशै- 
या स्मान्द्वेष्टि ये च॑ चयं द्विष्मस्तमतों मा मौंक ॥ २४५ ॥ 


साविता देवता । विराडू जाक्षो त्रिष्दप्‌ । वेवत३ ॥ 


भा०--दे पथिधि ! हे ( देवयजनि ) वेवगण, पृथ्चिवी, तेज, वाद्य 
आदि के परस्पर संगत होने के आश्रयभूत ! एवं देव, विद्वानों और राजाओं 
के यक्ष की स्थकछ्षि ! मैं ( ते ) तेरे ऊपर बसी ( ओषध्याः ) यव भावि 
ओषधियों के ( मूछम ) शद्धि के कारण रूप मूछ को ( मा हिंसिषम ) 
विनादह मकरूं । इसी प्रकार ( ओपण्याः मूक ) ओपचिरूप प्रजा के 
सूछ का नाश न करू । है पुरुष ! द्‌ ( गोष्ठानम्‌ ) गो-स्थास अर्थात्‌ गौ आदि 
पशुओं के स्थान और (्र॒जं ) सत्पुरुषों के गमन करने के निवासस्थान 
को (गच्छ) प्राप्त हो अर्थात्‌ पशुपाझन के का में छग, अथवा (प्र॒ज गच्छ ) 
संज्यनों के जाने के योग्य माय जा और (गोष्ठानं गच्छ) गो-छोक, सूकोक, 
वाणी के स्पान, अभ्ययनाध्यापन आदि के कार्यो में कूग । हे प्रथिवि ! (तले) 


२४--नेदि। पुरी्ष । सबी+ ॥ 'पूर्थिम्यै “उठ पार के | पाक्षस्ये वास शविविदेगयज-मा० शत कायव०। * इति कार्य ७ । 





कर] 
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तेरे उपर ( दौः ) आकाए था झौछोक सू् प्रकाह से मेघ जादि ( वषतु ) 
निरस्सर ठचित कार में घरों करे | हे ( देव सवितः ) सर्वप्रापाछक, 
शासक राजन |! ( परमस्यां प्रथिव्यास्‌ ) परम, सर्वोत्कष्ट प्रभियी मे भी 
( यः ) जो दुष्ट पुरुष ( अस्मानू प्लेष्टि ) हम से ह्ेष करता है और (घं च) 
जिसके प्रति ( वयस्‌ ) हम भी ( दविष्सः ) हंष करते हैं, उस शह्ु को 
( इलेन पाकैः ) सैकड़ों पाझ्षो से ( वधान ) थॉच । ( अतः ) इस बधन 
से ( तम्र्‌ ) उसको (मा मौक्‌ ) कसी सत छोड | झत० १। २। २। 
१९ ॥ परस्पर प्रथियी नियासी प्रजा का नाश म करे ॥ छोग कृषि और 
गोपाछन करे । राजा दुष्टों का नाश करे, उनको कद करे । 


"अपाररं पृथ्चिव्ये वेंबय॑जनाद्वध्यासं प्रजकूच्छ गोष्ठानं वर्षतु से 
दोवेधान देंध सबितः परमरस्याँ पृश्चिब्याथ शतेन पाशैश्ौडस्मान, 
देप्टि य॑ थ॑ बय डिष्मस्तमता मा मौंक । *झअररो विव मा पैसे 
द्प्सस्त थां मा स्कन्‌ घजमूच्छ गोष्ठान वर्षतु त चोवेघान देथ 
सबितः परमस्यों पृथिव्यार् शतन पशेसौउस्मान, देष्टि ये से 
च्॒य द्विष्मस्तमतो मा मौंक ॥ २६॥ 


साबेता देवता । (१) स्वरा जाक्षी पक्ति, (२) सुरिक्‌ आक्या पं 93 । पचरम) ॥| 


भा०---( प्रृथिब्ये ) इस प्रथिवी था प्रथिवीवासिसी प्रजा के हित के. 
छिये ( अररुस ) दुष्ट, हिंसकस्बसाव दान्ु को ( देवयजमाल्‌ ) देव विद्वानों 
के धज्ञस्पान से ( अप धध्यासम्र ) मैं क्षश्रिय पुरुष वर मार सगाऊं | 
( मर्ज गच्छ० इत्यादि ) पूव॑बत्‌ | हे ( अररो ) प्रजापीडुक असुर पुरुष !' 
स्‌ ( ठिवं ) चयौछोक, स्वर्ग या सुख को ( मा पप्तः ) मत भाप्त कर | हे 
प्रथिथि | ( ते ) तेरा ( श्प्सः ) रुक्तस रस “77:7८ सा ) उत्तम रस॒( झास्‌ ) आकाश की तरफ़ 


२६-भदुरो बेदिश्न दे ० । सबो० ।। “अपांररं बध्यास पुष्चिष्ये देबषजनाव । 
मज०  शति कारव० | 


२६ यजुवेदर्सहितायां [ भें० २७ 


( मा स्कन्‌ ) मत जावे, झुष्क न हो । ( अर्ज गोष्ठानं गच्छ० ) पूव॑बत्‌ 0 


गायत्रेण त्वा छन्दंसा पारिगृक्षामि भैष्टुमेन त्वा छन्दसा परिंग- 
'ह्वामि जागतेन त्वा छन्द॑सा परिंग॒द्धामि। सुचदमा चासि शिवा 
चांसि स्थोना चासि स़षदा चास्यूजेस्थती चासि पर्यस्वती च २७ 
यज्ञा देवता । त्रिष्द्यप्‌ । सैवतः स्वर॥ 

भसा०--हे यज्षमय प्रजासंघ ! ( तथा ) सुझ को ( गायश्रेण छंदसा ) 
गायत्री उन्द से अर्थात्‌ ब्राह्मणों के ज्ञानकाय से मैं (परिगृष्मामि) स्वीकार 
करूं, सुप्ते झपनाऊं। ( त्वा ) तु को ( भ्रेष्ुमेन उन्दसा ) ब्रिष्टप्‌ छम्द 
से भर्थाव्‌ क्षश्रियों के क्षाश्रकर्म से ( परिगृक्वामि ) स्वीकार करता हूं और 
' जागतेन छन्‍्दसा ) जगती छन्दसे अर्थात्‌ वैश्य कमे, भ्यापार से ( परि- 
गुद्धामि ) स्वीकार करता हूं, अपनाता हूँ। अर्थात्‌ राजा को पृथ्वी के 
'पाऊ्न रूप राष्ट्रण ग्रक्न-काय के स्थ्यि पिद्दाल छोग शआह्वाण, क्षशत्रिय और 
वैद्य तीनों घर्गों के पुरुष प्रसन्नतापूवंक अपना राउत स्वीकार करें । हे 
'पृथिवी ! तू ( सु-द्मा च असि ) उत्तम भूमि है। ( शिवा व असि ) 
फक्ष्याणकारिणी, सुख़कारिणी है। ( स्योगा चर असि ) तू सुखदायिमी है । 
( सुसदा च असि ) व्‌. सुखपूथेक बसने और बैठमे योग्य है | ( उजे- 
स्वसी 'च असि) तू उत्तम अम्न रस से गुक्त है। और तू (पयस्थसी च)द्ध 
और घृत आदि पुष्टिफारक पदार्थों से युक्त है॥ झल० १९.३॥ ३-३१ ॥ 

गायश्रष्छन्दा सै श्राइणः | तै० १। १९ । ६ ॥ ब्रह्म गायत्री । क्षत्रं 
त्रिष्टपूं। शव० १।३। ५। ५ ॥ श्रेष्ठो वै राजन्यः | पे० १। १४ । 
८।२॥ ब्रिष्दुपूछन्दा वै राजम्पः | तै० ३।३।९। ६ ॥ क्षक्नं 
जिष्टप। कौ० ३६ । ५॥ जागतो वे वैषयः, ऐ० ३ । १४ ॥ जागताः 
बा) कौ ६० । १ ॥ जगतीउम्दा मै वैदयः | तै० १ । ३। ९।९ ४ 


२७---विभएुबदिश्व देवते । सवौ० | 


ऊँ० रे८ ] प्रथमोडच्यायः २७ 





इसके अतिरिक्त अध्यात्म में विष्णु रूप प्रजापति की उपासना के किये 
. झसके विराट बारीर के शीम साग करमे चाहियें। प्रथिवी, अम्तरिक्ष 
और दयौ।चे क्रम से गायश्नी, त्रिष्दुप और जगती उन्द नाम से कही 
'जाती हैं । 

था वै सा गायभ्यासीदिय दै सा पूधियवी | ह० १। ४। १। ३६४ ॥ 
गायश्रोज्य मूछोफः ॥ कौ० ८ | ९ ॥ ब्रेष्टुममन्तरिक्षम्‌ | दा० ८।8३। 
७ । ६१ ॥ खागतोञ्सौ द्रुछोका | कौ० <। ९ ॥ 

आधिदैविक पक्ष में“ गायश्न था सपइछस्तः | का० १ । २। ७) 
४ ॥ शेष्दुमो हि धायुः । इा० ८। ७ | ६ । १२ ॥ लगती छम्द आदित्सो 
देवसा | झ्ञ० १०६।२।६॥ जागतो था एफ थ पृष छतपति। कौ० २०४॥ 

अध्यात्मिक पक्ष में-हस छारीर के शिर, ठरस्‌ और जघन भाग 
डक्त सीम कप्द हैं। गायत्नं हि झिरः | हू० ८5। ६ ॥।२।६९॥ उरखि- 
बटुप्‌ । ० २१३ ॥ ओगी छशगत्यः | श० ८ ।६९] «८४ ॥ 


विद्वतपक्ष सें--धसु, रत कर आदित्य रूप सीम छन्द हैं। गायश्नी 
चसूभां पद्षी । गो” ३। २ । ९ ॥ श्रिष्दुर रुदाणां पल्नी | गो० ६३० ॥ 
२ । ९ ॥ रूगस्यादित्यामां पद्धी । गो० 3०। २॥ ५९ ॥ 

इरीर में प्ररण, अपान; ध्यान तीन छन्दु हैं। गायत्री है प्राणः | झ० 
१।४३। ५। १५ ॥ अपानक्षिष्दुपू । तो० ७० । ६। «८ ॥ अयसवारू प्राण 
पूृष जगठी | इ० १०) ६३। ९१ ९ ॥ प्रसनमसहिता में थीये, प्रअमन, 
कलीप्रखनन थे तीन इब्द हैं । इत्यादि समस्त प्रकरणों में परमेश्वर, पुरुष, 
'राखा, राष्ट्र, समाय, अधिसौतिक अश्तोत्पसि भादि सब यज्ञ फष्द से 


छिये जाते हैं। प्रथिदी धाबइ से प्रभिवी, प्रसा, सनी, प्रकृति, चिति 
सा किये जाने है तिलक 


ुय कूरस्य जिसुपों विराज्यिक्ुदादाय प्राथेवी जीषदालुम्‌ » 





शरद यजुचेदर्संद्वितायां [ मं० २६ 
यामैरंयँस्न्द्रमासि स्वधाशिस्तामु घीरांसो उञनुव्श्य यजन्ते। 
प्रोन्‍्तणीरासादय डिपतो चघोडसि ॥ स्ण॥... 


अपरशम क्रपिः । यद्ये देवता ! पिराद माझा पौकि३ । पंचमः ॥ 


भा०--हे ( विरप्णिन्‌ ) महापुरुष ! ( क्रम ) घोर ( विसपः ) 
थोद्धाओं की नाना चारों से युक्त युद्ध के ( पुरा ) पूथ ही ( जीवदानुस )' 
समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने घालछी ( प्रथियीस्‌ ) प्थिवी और 
पृथिवी निवासिनी प्रजा को ( उद्‌ क्षादाय ) उठाकर, उन्नत करके 
( यामर्‌ ) जिसको समस्त ( धीरासः ) धीर, धुद्धिमान्‌ पुरुष (स्वधामिः) 
स्वयं अपने श्रम से धारण उत्पादन करने थोग्य या स्व अर्थात्‌ आत्मा, 
शरीर को धारण पोषण करने में सम्थे »ख्वों हारा ( उन्जससि ) सब 
के आह्वादक, दब्त फे समान, सबंप्रिय राजा के अधीन ( ऐरगन्‌ ) सौंप 
देते हैं ( ताम अनु दिश्य ) उसको छक्ष्य करके, उसको ही परम नेंदि 
मान कर ( घीरासः ) धीर पुरुष ( यजन्ते ) यज्ञ करते है या पररपर 
संगति करते या संघ बना १ कर रहते हैं | हे राज्य ! यू ( प्रोक्षणीः ) 
उत्कृष्ट रूप से सेघन करने बाझे सुख के साधनो और योग्य विहान_ 
प्रजाओं फो या शन्नु पर अभिवाण आदि की थर्पा करने याके झास्ाज्ो को 
था ( अपः,) आप्त पुरुषों और जरकों को व्‌ ( भा सादय ) स्वीकार कर 
और पुनः दास्त्र छेकर यू. ( द्विपतः ) शाब्रुओं का ( बधः ) वध करते में 
समर ( असि ) हो ॥ शत० २।३। १८ । २२ ॥ 
प्रत्युष्टर्क रक्षः प्रत्युप्टाउअरांतयो निए॑प्त*$ रहो निश॑प्ता 
'इञअराधयः | अनिशितोउसि सपत्नक्षिद्वाजिम त्या वाजेध्यायै 
सम्मार्फिम । 'प्रत्युप्टर्थ रचः परत्वुष्दाउध्रांतथा निश्र्थ- 

श८--( २८ ) चन्द्रमाई, ४१९, सफ्यः, आमचारिक ले * “77777 _ छजमए, २१, सफया, झामबारिक व हे चग- 
द० । ्या चारासा०, ब्यजन्य बिपनो» इसे कायब ० । 





मं० २६ ] प्रथमोडध्यायः २६ 


९>कणमन.. पकातगकवा वी भा दर पजमा5 न. पहनकर. पक... मी+....पलमनाकनम वनकरपआ४. ही 3+. बह केपारन अनमाकअामिफिकमननाक िमपक ना. "नरक, करना, 


शच्ते! नि 5 अरातय: । अनिाशितापसि सपत्नक्षिढाजिनीं त्वा 
चाजेध्याये सम्माज्म ॥२६॥ 


यश देखता । (१) सुरस्निगती । पेबतः ॥ (२) त्रिष्टर । पद: ॥ 


भा०--( प्रतिल्ठ्ट रक्षः ) राक्षस, विम्रफारी श्णेग जो राज्यारोहण 
कर गए्शासन के उत्तम कार्य में थिर करते है ठनकों एफ एक फरके 
झगप्र कर दिया जाय | ( करातयः प्रति-ठष्ठा » णट्म जो भ्रजा फो उचित 
सधिकार नहीं ढेते वे सी एक ९ करके जला एिये पाँय, पीटित किये जांय। 
६ रक्षः निःतप्तम्‌ ) विष्नकारियों में प्रत्येक फो सूप संतप्त किया जाय 
आर ( अरातयः निःतप्ताः ) दूसरों का टखिस अधिकार भादि न देने हारे 
चुरुपोा को खूधथ भच्छी प्रकार पीदित, इण्दित झिया जाय ! है राजन ! 
है शस्रधारिन्‌ ! और है ( सपसक्षित्‌ ) छग्ुभों फे नाणक ! सू अमी 
( भनिशितः भसि ) तीदग नहीं हैं। तुप्त ( घाजिनम्‌ ) यलघान, कश्व 
छे समान वेगवान, संभाग में घर णुर्य घुइ्सवार घीर को ( घाजेध्याय ) 
घाज भर्धाद्‌ संप्राम के प्रदीत्त करने फे लिय ( सम माजि ) मांजता है, ती४ण 
फरता हैँ, टपेजित था अमिषिक्त करता हूँ । ( प्रस्धुष्ट रक्षः० इत्यादि 
पूचयत्‌ ) । सेना के प्रति--हे सेने ! तू ( सपराक्षित्‌ ) शा्रु को नाश 
करने हारी है, तो भी तू अ्ती ( श्निभिताधंसि ) तीक्षण नही &ै। ( तथा 
चाजिनीस्‌ ) चुछ वल्यती, संग्राम करने में चतुर सेना को ( पाजेघ्याये 
सम मार्िम ) संग्राम को प्रदीक्त करने के छिये उत्तेजित करता हूँ ) 


पक्ष मे ज़च, लुघ इन दो यशपात्रों को मांजते हैं। इन दोनों का 
पतिपक्षी भा है। इसी प्रकार संभाम में घस्त्र, शब्ववान्‌, पूर्व सेना 
सेनापति का भहण है ॥ शत० १ ॥ ३॥ ४ । १-१० ॥ 


१६--डिगत इत्या/भिचारिकस्‌। ख्रु। सुचश्च शति सथा० । “०सस्मार्श्मि 
दति काण्म० । 


३० यजु्ंद्संधितायां [ मे० ३१ 
अदिंत्ये रास्नांसि विष्णोयेष्यो3स्यूर्ज त्वाउईब्धेन त्वा चक्चुषा 
वपश्यामि अग्नेर्जिह्ालिं सुहवदेवेंस्यो घास्नें घाम्ने मे भव 
यजुषे यजुबे ॥ ३० ॥ 
यह्ो ठेवता । स्थराद्‌ त्रिष्ड्पू । तैवलः ॥ 

भा०--हे सेने ! तू ( अदिषल्ये » अदिति, प्रथ्िवी के ( रास्ता ) 
समस्त उप्तम पदाथ, रूप रसों को भ्रदण करने घाली था उसको बांधने 
था वश करने घाणी ( असि ) है। तू ( वेष्यः असि ) ज्यापक अभु राजा 
की ब्यापक विस्तृत यछरूप है। (त्वा ) तुझ सेना को मैं सेनापति 
( अदृब्धेन ) हिंसा रहित € चक्ुपा ) आंख से ( अब पश्यामि ) देखता 
हूँ। हे बल ! तू ( अप्नेः ) अप्नि, युद्धाप्ति या अप्रणी राजा की ( जिह्ना ) 
जीम, ज्वाछा के समान तीक्ष्ण है । ( देवेभ्यः ) देष, उत्तम पुरुषों, थुद्ध 
क्रीड़ा करने घाछे सुमर्टों के लिये ( सुहः ) उच्तम रूप से आहुति देने 
वाली है | व्‌ ( मे ) मेरे ( धाम्ने घास्ने ) सब स्थानो, नामों और जल्‍्मों 
तथा ( यज्जञपे घञ्षे ) प्रत्येक गरज्ञ या श्रेष्ठ कर्म था प्रस्येक शुद्ध के छिये ' 
रक्षक हो ॥ शत० १। २। ४। १२-१७ ॥ 
'सवित॒स्त्यां प्रसव उर्स्पुन्नाम्याच्छित्रेण परथित्रेण खूर्यस्य 
रश्मि: । सबितु्षेः प्रसच5उत्पुनास्यच्छिव्रेण प्ित्रेण सयेस्‍्य 
रश्मिमिं! । “तेजोौउसि शक्रमंस्यमृतमसि घास नामासे मिर्य 
देवान्ामनाफुएं देवयजनमसि ॥ ३१ ॥ 

गड्ढो देवता ( १ ) जगती । निषाद) । ( २ ) भरनुष्द्धपू । गान्धारः ॥ 

३०---“०योमत्रस्‌ , भाज्यम्‌दे ०, शते सवां० । “०रास्नासीन्द्राण्ये संइननं । 
विष्योरवेष्पेस्मू ०! ०भग्ने जिहा सुभूदेंवेन्य० शति काय० | 

११--आपः झा चदे० । सवो० । /०द्ेबयजनम्‌? ॥ इति काण्व० | 
अतः परमेको मन्त्रोडपिको “यस्ते प्राय०* श्त्यादि | काण्ब० । 
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सा०--आजि सर्थाव घुद के उपयोगी शर्तों के प्रति कहते हैं।' 
जिस प्रकार निरन्धर गिरने वाही सूथे की किरणों से अञ्न आदि को शुद्ध 
किया जाता है उसी प्रकार दास्रासत्रवक् को ( सवितुः प्रसव ) सथे प्ररक 
राखा के शासन सें ( अब्छिदेण पशविश्रेंण ) थिना छिद्र के शोधन करने 
हारे साधन से और सूभ की रश्मियों से ( उत्पुनामि ) अच्छी प्रकार 
झुझ फरता हूँ, चमकाता हूँ। अन्य असख्त्रो के अति भी ( थ। ) उन सब 
को सी ( सवितुः प्रसवे० इत्यादि ) पूर्वोक्त प्रकार से स्वच्छ करता हूँ । 
पुनः घह्दी बछयुक्त शस्त्र ( तेजः असि ) तेज है, ( झ्ुक्रम्‌ भसि ) झुक, 
वीये है ( अम्ृतस्‌ असि ) अस्टृत है। ( घाम नाम असि ) ठसका नाम 
भाम, भारण करने घाला तेज है था राज्य का धारक और शत्रु को दबाने 
वाछा है। वह ( देवानां प्रियम्‌ ) देव अर्थात्‌ धुदुविजयी राजाओं का 
. प्रिय और ( अमाइष्टस्‌ ) कसी भर्पित या पराजित भ होने बारा ( देव- 
भजनस्‌ असि ) देवो अर्थात्‌ युद-यज्ष करमे थाकों का साधन है ॥ झत० 


३।॥१॥)। ४। २४-१८ | १।३६॥। ७। १-१८ 
॥ इति प्रथमोष्ध्यायः ॥ 


[ भाथे ऋचश्वेकर्जिशत ] 


इति मौसासातीर्थ-बिद्यालकारविरदोपशामितऔमत्वैडितनयदेवशर्मकृते 
यजुर्भेदालोकमाष्प प्रथमोध्याया ॥ 


शितीयोइध्यायकः ॥ 





१-१४ १रमेष्टी प्राजापत्यो देवा? प्राजापत्या:, प्रजापतियाँ ऋषि: ॥ 


॥ ओदेम्‌ ॥ कृप्णोड्स्यास्रेष्ठोधग्नयें त्वा जष्टे प्रोक्षामि 
चार्दरीसि पियें त्छा जशां भ्राज्षासि पदिरासे स्॒ग्स्यस्त्वा जुुद 
ओक्षामि ॥ १॥ द 

यश्यों दवता । निश्वृत्‌ पाक्ति/ । पन्‍्चमः३ ॥ 

भा०--है यश्ष ! यशमय राष्ट्र था राजन ! तू ( क्ृष्णः असि ) 
+क्ृष्ण! अर्थाव्‌ सब प्रजाओं को अपने भीतर आकर्षित करने घाछा और 
( आखरे-5ः ) चारों ओर से ख्रोदी हुईं साईं के बीच में स्थित हुगे के 
समान सुरक्षित है | अथवा क्षेत्र इछादि से कर्षित और कुदाछ दि से 
खोदे गये स्थान में है । ( भप्नये ) अभणी नेता के छिये ( खुष्टम्‌ ) प्रेम 
(से स्वीकृत (प्वा ) चुझ को मैं ( प्रौक्षामि ) जछ आदि से सींचता था 
"अ्भिषिक्त करता हूं | यह प्रथियी ( धेदिः भसि ) घेदी है। इस से ही 

सब पदार्थ और सुसर प्राप्त होते हैं। ( तथा ) उस को ( बहिषे ) ऋृषा 
(आदि ओपधि के छिये ( जुध्स ) उपयोगी जानकर ( भोक्षामि ) जछ से 
सींचता हैँ । ये ओजधि आदि पदाथ ( बहिंः असि ) जीवनों ओर 
प्राणियों की बृद्धि करते है, अत! (ख॒ग्स्यः) प्राणियों था आएों के निमित्त 
( शुश्स्‌ ) सेघिस, उपउुक्त (तथा ) उस प्रथिषी वो ( प्रोज्ञामि ) से उन 

। 
2 पक्ष में“-( झृष्णः ) भप्नि और धघाथु से छिश्न मिलन और 


१ _..इध्मवेदिवहिंना देवता। ॥ सबो ० प्रजापति: परमेष्ठी अहपिः ॥। &€७० | 
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आकर्षित होकर खोदे हुए स्थान में यश किया जाता है। असि के निमित्त 
इत आदि से सेचन करता हूँ। वेदि को अन्तरिक्ष के किये सिंचित करूं, 
जछ को जचादि के किये प्रोक्षित करूं | 

सुधः--इमे वे छोकार खचा॥ तै० ३।३६१ | २ ॥ 


गृहस्प पक्ष में--( कृष्णण ) आकर्षणशीझ थह शुद्ृश्माश्म ( आाक्ष- 
, रेहः ) पुक गइरे खने हुए गदे में वक्ष के समान गद्य है। उसमें उस 
यश को अभि पुरुष के छिये उपयुक्त, उसको पविन्न करता हूँ। पद ख्री 
वेवि है। उसको ( यहिंपे ) पुच्र प्राप्त करमे या अजा श्द्धि के छिसे 
भमिषिक्त करता हूँ । ( बाहिः ) प्रजाएं अति वृद्धिकरीक है, उमको (सम्प) 
सोक स्पेकाम्तरों में बसने फ्रे छिये दीक्षित करूं । अजा वै बहिः । ब्ौण 
५७ 8 ओषघयों बह! । ऐे० ५। १। 


संवस्सररूप भ्रश् में--सूचे कृष्ण है। 'आसर' आपाद मास है। 
अपस्‍्ि » अप्ति । वेदि »प्ृष्वी । वह परत । सुच >व्युएं था धूये 
किरण हैं। इसी प्रकार मिन्‍्न भिन्‍्म पक्षों में कृष्ण आदि शब्दों के भौरिक 
से छेले ठचित है ॥ शत० ३१ | ३१। ३६ । १-३ | 


अईदित्ये सडक विष्णेस्तुओरे5स्पृरीदर्स त्या स्तुणामि 
स्पासस्थां देबेस्थो सुवंपतये स्थाहा भूव॑नपतये स्थार्दा- 
नास्पतंग्रे सवाई ॥ २॥॥ ग ++ 
४ यश देवता । स्वरा थगता । मिषाद३ ४ 

सा०--सूमि को छिद़्क कर उस पर आसम बिछा कर राजा आति 
का स्वागत करने का उपदेश करते है । हे पलंध्यद्य प्रखापते ! व्‌ (भव्त्पे) 
भविति प्रथिवी को ( व्युल्दवस असि ) गीछा करमे वाद्य है । दे प्रस्तर, 
राजन ! झाजभछ ! तू उस ( जिप्णोः ) व्यापक विष्णुरूप “7-77 ते (विष्णो:) ब्यापक विष्युदप कक्ष या 

१“--भाषः अर्तरो बहदिरा्नश्ष देवता। । सर्वा०् | 

ड्बै 


जे यजुबेद्संद्दितायां [ में० ३ 
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राष्ट्र की, ( स्पुपः ) शिस्ना ( असि ) हो | हे प्रथिवी | ( ऊ्ण॑-म्रद्सस्‌ ) 
ऊन के समान कोमछ ( देवेम्पः ) देव, विद्वास्‌ पुरुषों के छिये ( स्थास- 
स्थाम्‌ ) उत्तम रीति से बैठने और बरतने के योग्य (सवा ) पुझ को 
( स्तृणामि ) आसन जादि से आच्छादित फरता हूँ। हे प्रजापुरुषों ! 
( भवपतये ) भू अथांत्‌ प्रथियी के स्वामी, राजा, अग्रणी नेता के 
लिए ( सु-आह्ा ) उरम आदरप्थक घाणी क._्कर उसका आदिथ्य फरो। 
( भ्ुण्नपतये ) भुवन, छोक के पाठ्क पुरुष के छिए ( स्वाहा ) आदर 
यघनों का प्रयोग करो । ( भूतानां पतये ) भूत, उत्पन्न प्राणियों के पाछक 
पुरुष के छिए ( सु-आहा ) उत्तम घाणी आदि से आदर करो । क्षत्र यै 
प्रस्तरः ॥ ह० १ | ३६॥।४। १० ॥ 
यक्षपक्ष में--यजश्ञ एथियी पर जछ वर्षाता है, उछलऊ आदि यश फी 

शिखा है। वेदि पर विद्ठान्‌ बैठे । थे जीवोत्पाधक, प्थिषी भुवनों भर भूतों 
के पाक परमेश्वर की स्तुति करें । 

" गन्धवेस्त्वा विश्वावसुः परिंदृधातु विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य 
परिधिरंस्यपक्‍्निरिस<इडितः । *इन्द्रस्य कु पि रस दर्ध्धिणों विश्व- 
स्यारिंश्ये यजमानस्य परिचिरंस्यपिरिड: शम्ित्राधदणों 
त्वोत्तरतः पारिचत्तान्श्नवेण घमणा विश्वस्यारिश्णे यद्रमानस्य 
परिधिर॑स्थमिरिड उशेड्टितः ॥ २ ॥ 

अप्ियों देवता । ( १) झुरिग भाची परिष्प्‌ । ( २ ) भाची पोके। । 
(8 ) पोकि। | ( २,३ ) पंचम ॥ 
सा०--दहै राष्ट्रय पञ्ष ! (तथा ) छुछको ( गन्धवेः ) गौ अर्थात्‌ 

पृथ्ियी के समान गौ, चाणी को धारण फरने वाझा ( विश्वायसुः ) समस्त 
विश्व को बसाने हारा था समस्त ऐश्वर्थों का स्थासी, सूथ के समान विद्वान, 
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३--परिषयो देवता: । सबौ० ॥ 'भगिनरिट शत: इति? काज्थ० ॥ 
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( विश्वस्त भरिष्ठप ) समस्त संसार के सुलों के किए ( परि पभातु ) चारों 
ओर से चुछ्ते पुष करे, तेरी शक्ति की धृद्धि करे | हे विद्वन्‌ ! सूर्य | राजनू 
सू ( यजमामस्य ) यक्ष करने हारे यज्ञपति की ( परिधिः ) चारों ओर से 
रक्षा और पोषण करने के कारण 'परिधि' ( भ्सि ) है। हे विद्वन्‌ | यू 
€ अप्तिः ) सू के समान आगे सार्गप्रदर्शंक और ( हडः ) स्वुति पोस्य 
और ( इंदितः ) सब प्रजाओों द्वारा स्तुति किया गया है। द्‌ ( इन्द्रस्म ) 
इन्हे, पेश्र्वान्‌ रामा का सी ( विश्वस्प ) समस्त विश्व के ( अरिष्टये ) 
कल्याण और रक्षा के छिये ( दक्षिणः वाहुः असि ) दार्या, थरूपाद्‌ वाहु 
अर्थात्‌ सेभापति रूप में परम सहाध्क है ( प्सानस्प परिधि! असि ) 
स्‌ भख्मान, राष्ट्रक्षक राखा का रक्षक है। द्‌ भी ( इंडितः कसिः ) 
स्तुति थोम्य सबंछोक से भावर-माप्त हो। हे राखर ( मिश्रावरुणों ) 
' मित्र, सबका स्नेह्दी, हितैपी, भ्यापकर्ता और वरुण, दुछ्सो का भाषाक, 
दण्ड का अधिकारी दोनों (त्वा ) तेरी ( शुवेण घमंणा ) अपने अष, 
स्थिर, धर्म, कायूम था भर्मेश्ञास्र द्वारा ( विश्वस्म अरिप्टये ) समस्त क्षफ 
के सुस के छिप ( परि घत्ताम्‌ ) रक्षा करें (( भजमानस्य परिभिरसि 
शुत्पावि० ) पूषबत्‌ ध दा० | १। ३६७ १-७ ॥ 


शीतिदोंत् त्वा कपे चुमस्तर्छ सामेचीमदि। अग्े वृदन्तमध्च रे ॥४॥ 
निश्वानसु ऋषि! । झगिनदेंगता । गायत्री । पढूजा ॥ 


भा०--है ( कवे ) क्रास्तवर्शिनू, दीघदर्षिल ! मेघाविन्‌ ! विहणा 
कं मिल ! ( धीतिदोशन्रम ) नाना षज्चों में विधि 

; अकार वा माणियों से सम्प्त ( धुमस्तस्‌ ) दीछिमान्‌, तेजस्री, 
( अप्वरे ) अहिसामप अभघा अजेय, इस राष्ट्रपऊनरूप भरक्ष से ( बुह- 


स्तम ) सबसे ये ( त्या ) तु्कों इस ( सस्‌ इघीमहि ) भर्ती 
आर नी मरी, वैजजो जद तेल पर जब मम 








६. न 
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इंश्वर के पक्ष में और भौतिक अप्ि के पक्ष में रपष्ट है। हे क्रान्त- 
विज्ञान अस्ने | तुछ्त तेजोसथ को हम यकञ्ञ में दीस करते हैं। हे ईश्वर ! 
झानमय, तेजोमय सुझे शानयञ्ञ में हम दृतय-वेदि में भदीघ्त करते हैं । 


समिद्सि स्वेस्त्या पुरस्तांव पातु कस्यांश्रिदभिशस्त्यै । 
सितुर्बाह स्थ <ऊर्यृश्नद्सन्त्वा स्त॒णामि स्वासस्थं देवेम्य 
आ त्वा घस॑यो रुद्रा उअआदित्याः सव॒न्तु ॥ ५॥ 

यह देवता । निशधृदू जहा बृहती । मध्यसः ।। 


भा०-- हे थक्ष के खरूप भ्रजापते! राजस्‌! था राष्ट्र | (सूर्यः) सूर्य 
जिस प्रकार इस महार्‌ ब्रह्माप्डसय यश्ञ को प्राची दिशा से रक्षा करता 
है उसी प्रकार ( त्वा ) मुझको सूरे के समान तेजस्वी झाोमी, मानी 
पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) भागे से ( कस्पाः चित्‌ ) किसी प्रकार के भी भर्थाव्‌ 
सब प्रकार के ( अमिषास््थे ) अपबाद से ( पाठ ) बचावे। हे राजन ! 
( समित्‌ असि ) भग्नि के संयोग में आकर जिस प्रकार काठ, और सूर्य 
के संभोग में जाकर जिप्त प्रकार वसम्त ऋरतु चमक और लि उठती है 
उसी प्रकार बिद्वान्‌ के योग से व्‌ तेजस्वी हो जाता है। इसलिए तू 
'समित्‌! है। आगे से रक्षा करने बाछे सूर्य के समान विहान्‌ ( सबितुः ) 
सर्व भेरक की धुम राजा और प्रजा दोनों ( बाहू स्थः ) वो वाहुओं के 
समाम हो । हे भासन के समान सर्वांश्य राजन ! ( ऊर्णन्रदर्स त्वा ) 
ऊन के समान कोमछ तुझको (स्तुणामि) फैछाता हूँ । दू( देवेभ्यः ) वेय, 
विद्वानों के किए ( सु-आसस्यम्‌ ) उत्तम रीति से बैठने, आाभ्य छेने योग्य 
हो । ( तथा ) तु पर ( बस॒वः ) वसु मामक विद्वाल, ग्रहस्प ( रद्दाः ) 
हुओं को दाने में समर्थ अधिकारीगण, ( आविष्याः ) ४८ बे के आवि- 
ह्य शरद्चारीगण, ( आ सद॒स्तु ) आकर विरालें। 


४---भग्निसर्य विदृतिप्रस्तरा देवता) । “एप प्रहदरविदृतिमस्तरा देववा । सवॉ०।.. 
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भह्माण्ड यज्ञ में वक, वीध दो सूये के वाह हैं। चक्ष में अग्नि जादि 
खाठ धसु और ११ प्राण, १२ भास आकर विराजते, महान्‌ थज्ष का सम्पा- 
युन करते हैं। उसमें वसन्‍्त समिद्‌ है। खूथ उस महात्र पक्ष की माची 
दिशा से रक्षा करता है। दान ओर से पूर्वाक्त ३ मन्त्र सें कही तीन परिधि, 
शीन छोक रक्षक हैं ॥ शत० १ । ४ | ७ । ७-१३ ॥ 


*घृताज्यासि जुदनोस्ता सेद्रिप्रयेया घास्नो धियर्थ सहआासीद 
घृताच्यस्युएमुजाजा सेव्स्प्रियेण घाज्ना, शियर्क 

चृताच्यासि झुवा नाम्ता सेव प्ियेण घाम्ना प्ियर्श सद्‌-+झार्सीद। 
अप्रियेण घाज्ना प्रियर्थ सद्‌अझासीद। छुघा5अंसवन्तृतस्य योज्ी 


सा विष्णो पादि पादि यज्ञ पादि यशप॑ति पादि मां यशन्यम ॥ 0 
गिष्णुदेंवता ( १ ) माही जिष्द्यपू । (१ ) निश्ृद्‌ निष्क्पू । जैबतः ॥ 


भा०--भघज्ष में तीन लए होते हैं, सहू, उपस्तत्‌ और भुषा, थे तीनों 
अ्झाण्ड में तीम छोक थौः, लम्सरिक्ष और प्रणित्री हैं। राष्ट्र में राजा 
सूत्य और प्रजा हैं। उनका घणंण करते हैं। हे राजन ! १ ( जहः ) 
समस्त प्रजागण से पक्ति छेने बाका और सबको सुख प्रदान करने में 
समय ( घताची ससि ) घृत अर्भोत्‌ सेजः और पराक्रम से युक्त है। ( शहः 
लाज्ञा ) तेरा जाम सुहू' है (सा ) चह राजझक्ति ( इदस ) इस राज- 
अवम और राम्यसिदासम था पदरूप ( प्रिय सदः ) अपने प्रिय आश्रय- 
स्पान, शहर और आसम पर अपने ८ प्रियेण भाज्ना ) प्िथ, अनुकूछ घाम 
अभोत्‌ तेज से युक्त होकर ( आसीद ) विराजमाम हो । हे राष्ट्र के अधि- 
कारी वग | तुम सी ( चुदांची ससि ) सेज से सम्पन्भ हो | ( नाज्ना उप- 
रब ) गाम से तुम 'ठपखूद' हो, क्‍योंकि राजा तुमको अपने समीप रख 

६--चुहपचृद-मुवा इृविषश्ल विष्णुनों ०। ० ० 
*प्रिये ॥ दासे साइ७, ०यक्षन्यम्‌ ॥ की । 3389 ४8 ; 
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कर सति या वेतन द्वारा पोषण करता है। ( सा ) वह अधिकारीगण 
रूप भक्ृति भी ( हृदम्‌ ) इस अपने ( प्रियस्‌ सदः ) प्रीतिकर, अजुकूछ 
गृह और आसन पर ( प्रियेण घाज्ञा ) अपने प्रीतिकर अन्ुकूछ धाम, तेज 
से युक्त होकर ( आसीद ) पिराजमान हो । हे प्रजागण ! तू भी ( छता- 
सी असि ) शत के समान पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थों ओर तेजोसम 
रक्ष, सुवर्ण आदि पदार्थों को प्राप्त करने और कराने थाछा तेंजसी हो ! 
( नाज्ना भुवां ) नाम से तुम भुवा अर्थात्‌ सवा प्रथिवी के समान स्थिर 
हो। (सः ) वह सू भी ( हद प्रियं सदः ) अपने प्रिय अलुकूछ भवनों 
और आसमों पर ( भियेण धघाज्ला ) अपने प्रिय तेज सहित ( आासीद » 
विराजमान दो ।( प्रियेण धाज्ला प्रियं सद्‌ आसीवद ) सब कोई अपने अपने 
भवनों, आसनों और पदद्यों पर अपने प्रिय अनुकूछ तेज से विराजें । (ऋसस्य 
थोनौ ) घदत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान के थोनि अर्थात्‌ आअ्रथस्थान, सवाध्रय 
स्याथकारी इंश्वर के आश्रय पर (ता) वे तीनों और उनके आश्रित समस्त 
उपादेय पदाथे भी ( भ्रुवा असदन्‌ ) प्रय, स्थिर रहें | हे ( विष्णों » 
ब्यापक अ्रओो ! ( सा पाहि ) तू उनकी रक्षा कर। ( यह पाहि ) तू यञ्ष 
की रक्षा कर | (गशपतिस्‌ पाहि ) यज्ष के पाछक स्वामी की रक्षा 
कर । ( माँ यशन्यस्‌ ) पक्ष के मेता प्रव्तक मेरी रक्षा कर # शत० ९ 0 
३६३।७। १४-१६ ॥ 

राजप्रकृति, अधिकारी-प्रकृति और अजाप्रकृति तीमों डचित आसनों 
पर विराजें और अपने ५ अधिकारों का भोग करें ॥ 
आगे बाजजिद्ाजन्त्वा सरिष्यन्त घाजजितर्श सस्मान्मि | 
मर्मों देवेम्यः स्वघा पितृभ्यः खुयमें मे भूयास्तम्‌॥ ७ ॥ 

अभिदेवता । भुरिक पंकिश । पंचम: ॥ 


“पक पित्त रची जदेवता । सर्माण ॥ । सर्बा० ॥ 
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भा०--हे ( भछ्ते ) अग्रणी ! राजन ! व्‌ ( बाजजित्‌ ) बाज अर्थात्‌ 
संभाम का विजय फरने हारा है। ( जाजस, ) संभाम के प्रति ( सरिव्य- 
स्तस ) गमन करने की इच्छा करते हुए ( थाजजितम्‌ ) घुद्ध के ब्रिजय 
करमे हार ( त्वा ) दुछको मैं ( सस्‌ सार्जिम ) सम्मागन करता हूँ, सुछे 
परिक्ुद्ध करता था भरी प्रकार अभिषिक्त करता हैँ ।! हे विध्ठान्‌ पुरुषों ! 
( देवेम्मः ) सुद क्रीड़ा करते बाछेथीरों के किये ( ममः ) अम्न हो । 
(पिठ्म्यः स्वघा) पाकक, राष्ट्र के अधिकारियों के छिये मद (स्वधा) उसके 
इारीर की रक्षार्थ ेतद आदि सामझी उपश्यित है। राजप्रकृति और शासक 
अधिकारी प्रकृति दोनों ( मे ) मुप्त राष्ट्र पुरोहित के अधीन ( सुथमे ) 
उच्चमसूप से राष्ट्र को नियस्‍्त्रण करने से सम, एवं सुखपूर्थक मेरे अधीन, 
मेरे द्वारा सरण पोषण करने ध्ोग्य, पर्व सुम्पवस्थित, सुसंगत ( भूयास्तम्‌) 
हू ॥ शत० १. ४]।६॥।१५॥ तथा छात० १]5व4 ११ १ ॥ 


अस्वंचभदय वेषेम्यअआज्यर्थ संज्ियायमक्तमिया विष्णे भा 
स्थायक्रमिष चह्ुमतीमभे ते च्छायामुपस्थेन विष्यों स्थानंम 
छीत<5इन्‍्द्रे। दीगरपमकणोदुष्ती उध्चर उशचास्थास्‌॥ ८॥ 
विध्युरेबदा । बिरार पाकि। । व! ॥ 

आ०--( अ्रक्म ) आज में ( देवेस्म. ) देव, विद्वात्‌ पुरुषों और 
अपने मार्णों के किए ( अस्कल्मम ) विज्ञोमरदित, धीय॑सम्पम्न ( आज्यम ) 
भी आदि पुष्टिमद पदायों था तेज को ( सस्र्‌ त्रियासस्‌ ) संप्रह करूं । हे 
( विव्णो ) विष्णों | व्यापक परमेश्वर था यश या राजन ! ( अंधजिणा ) 
गसन करने के साधन था चरण द्वारा (स्थांमा अवकमिफ्स ) तेरा 
डल्हंघन भ करू सथात्‌ तेरी जाशा का उस्लंशन म करूं | हे ( अपे ) 

<--ुची विष्छुराग्नारिफिश्त देवता? । सर्वा७ । 'भस्कशमचास्य देवेस्थ: 
साम्म्यासस्‌७? इति कासव ० ॥ 
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शानयान्‌ | तेजस्िन्‌ (ते) तेरी ( छायास्‌ ) प्रदान की छामा था भाशपरूप 
( जसुमतीस ) घसु, वास करने वाछे जीथों से पूर्ण और ऐश्वयय से पूर्ण 
प्रथिवी को ( उपस्थेष्स ) आप होड । हे यज्ञ ! राष्ट्र ! तू ( विध्णोः 
स्थानस्‌ असि ) विष्णु ब्यापक, पाछक राजा का स्थान है। ( इतः ) 
इस यज्ञ के द्वारा ही (इन्तः) सूर्य, घाथु और सेघ के समान भभु (वीप॑स) 
बल का कार्य ( भकृणोत्‌ ) करता है। वद (अध्यरः) हिंसारहित, अर्द्सि- 
नीय, सबका पालक प्रभु ( ऊध्येः अस्थात्‌ ) सबके ऊपर विराजमान है | 

राजा के पक्ष मेंन-( अद्य देघेम्पः ) भाज देगों, क्षासक अधिका" 
रियों, पिद्वानों और युद्धवीरों के किये ( अस्फल्नस्‌ ) विक्षोम रहित, वीभे- 
सम्पन्न ( आज्यस्‌ ) जाजि, संभाम की दितकारी सामग्री को मैं राजा 
( संभ्रिधासस्‌ ) धारण करू। हे ( विष्णोः ) राष्ट्र में झासम व्यवस्था 
द्वारा ध्यापक राजन ! मैं प्रजाजम ( त्वा ) तेरा (अंप्रिणा) पैर से, गमन 
साधनों से ( मा अवक्रमिपस्‌ ) कभी :*उछ घन भ करूं, तेरा अपमान भ 
करूं । हे ( अभे ) यञ्ष वेदि में अभि के समान पृथियी में अ्रदीक्ष तेजस्थिय्‌ 
राजन्‌ ! ( ते वसुमतीस ) तेरे अधीन क्षासक होकर, बसु र षिह्वानों, 
बसु # प्राणियों और बसु * ऐश्व्थों से पूणे इस ( छाथास्‌ ) आाश्रयस्वकूप 
आच्कादकसूप प्रशिधी थां शरण को ( उपस्थेषस्‌ ) भ्राप्त करूँ | हे प्यिवी ! 
चू इस यक्षवेदि के समान ( विष्णोः स्थांमम्‌ ) ब्यापक राजा का शाअव 
स्थान ( असि ) है। ( इतः ) इस राष्ट्रशासन रूप यज्ञ के दारा ही 
( इन्त्रः ) ऐश्वर्यमाद्‌ राया ( वीप॑स ) वीरोचित का को ( अकृषणोत्‌ ) 
करता है। यह राजा ही ( ऊष्वः ) सबसे ऊपर विराजमान रहकर 
( अध्वरः ) किसी से भी इिंसित म होकर एवं कपने बक पराक्रम से सब 
झाहुओं को कम्पाथमान करता हुआ ( अलस्पाद ) सब पर शासक कप से 
विराजता है मे पात० ३।४।१। १। ह | 


अपने वेहोत्र वेईत्प्मतान्त्वान्धायारकीची मत त्वें दयावापू्िवी 
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स्विएक्रेवेम्य 5इन्द्र॒ 5भाज्येंन ह॒विर्षा सृत्स्वाहा से ज्योतिषा 
ज्योति) ॥ ६ ॥ 


अग्लिर्देवता । जगती । निषाद ॥ 


मा०--हे ( भप्म ) सप्ति के समान दूरगामी, प्रकाशक, सब पदार्थों 
को अपने सीसर छेने हारे भ्यापक रामर ! व्‌ ( होच्रस ) अपस्‍्ि खिस 
अकार धक्ष का सम्पादन और रक्षण करता है उस प्रकार द्‌ (होश्रम ) 
सबके अपने भीतर छेने थ राष्ट्र की सुम्यवस्भा करके, संभह करने रे 
करे की और ( दृत्यम्‌ ) दूत के सम्धिविभद भादि के की (वेः वेः) रक्षा 
कर । ( झावा पृरथिणी ) थौ भौर प्थिबी जिस प्रकार मशाण्ड के सहास्‌ 
यक्ष की रक्षा करते हैं उसी मकार भौ और प्रथिवी चौः” प्रकाशरूप, 
जानी भ्याथ विभाग और प्रणिवी बड़ी राज्यसभा दोनों, अभवा ह्वी, पुरुष 
: राजा प्रजायें दोनों ( स्वाम्‌) तेरी ( अवताम्‌ ) रक्षा करें । और ( त्वम्‌ ) 
सू ( थाया पृण्िवी ) पूथे कहे थी भौर पथिवी दोनों की ( अब ) रक्षा 
कर । तू ( देवेम्मः ) देव-विद्वाों के किये ( सुहएऋत ) झोमन और उतर 
के इच्छानुकूछ इचम कार्य करने हारा हो । (आस्मेन) खिस प्रकार 'आज्य 
अल सआाति पुष्ठिकारक सेसोसय पतदाभे ( इजिपा ) अन््म आदि चरु से 
€ इस्ः ) वायु, अधिक शुणकारक ( भूत ) हो साता है उसी भकार 
€ झ्रास्येस हृथिया ) बक्षकारी, संभ्रामोपभोगी ( इथिषा ) अन्‍य और 
धास्रादि सामझी से ( इन्हः ) पेश्वयेबान्‌ राजा ( भूल ) सम होता है । 
(स्वाहा « सु आइए) बेद्वाणी इसका टपदेश करठी है। (स्पोतिः) जिसने 
स्योतिमेघष, सुदणे आदि कान्दिसास व, पराक्रम के पदाथ हों थे ( ज्यों- / 
'तिषा ) स्पोतिभेय तेजस्वी राजा के साथ ( सम्‌ ) संगत हों । रद भादि 
पदाभ पद्ास्त्री राजा को प्राप्त हों। अ्रभवा ( व्योतिया ) तेजस्दी विदा 


३---एन्‌ भार्प॑ व देवते | सबोौ० । ०'अव॒ता तथा धागा७' इति कवइ७ | 
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छोक समूह के साथ ( ज्योतिः ) भ्रकाशबान्‌ राजा सदा ( सम्‌ ) संगत 
रहे ॥ धात० $॥५।३॥। ४-७० ॥ 


मदीवमिन्द्र उइन्द्रियं देधात्वस्मान्‌ रायों मघवानः सचन्ताम्‌। 
श्स्माक <$ सन्त्वाशिषः सत्या न॑ः सन्त्थाशिष<5उर्पहता पृथ्चियी: 
मांतोप मां प्रंथिचरी माता हयवाम्रप्मिराऑघ्ात्स्थादं ॥ १० ॥ 


इन्द्रो देवता । उपेत्यस्म पृथिवी । सुरिग्‌ बाझी प कैः । पचमा ॥ 


भा०--( इस्तः ) पेश्वयंधान्‌ परमेश्वर ( सयि ) भुझ में ( इृदस, ) 
शुद्ध, शानरूप, अत्यक्ष रूप से इप्टिगोचर होने थोग्य ( हग्वियस ) तेज 
और इन्त्र थ आत्मा के सामध्य, आत्मवछ को ( दृधातु ) भारण करावे । 
( अस्मान्‌ ) हमें ( सघवानः ) अति अधिक सुबर्ण, विद्या और बछू आदि 
धनों से पूर्ण ( रामः ) णनेक ऐश्व्यं ८ सचस्तास 2 आस हों । (अस्माकस्‌) 
हमारी ( भाशिषः ) सब कामनाएं और दृष्छायें ( सत्याः सम्तु ) सत्य, 
सफछ और धमयुक्त ( सम्दु ) हों । ( प्रथियी माता ) प्रथिवी के समान 
विशाछ धम्नवाश्नी, ( भाता ) ज्ञानदात्री, पाकन करने वाछी माता ( उप- 
हुसा ) खर्थ आवर से युक्त हो। और ( प्रथिवी माता ) यह विशाऊ 
सुखवात्री माता ( मास ) सुस्त को (ठप हयतास ) उपदेश करे और 
उसके पश्चात्‌ ( आभीमाद ) अभि शामोपदेशक आशा के स्थाम या पद 
से ( भप्िः ) शानी, उपयेष्टा छुझ्ते ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश करे | 
आचार्यों जद्मणों मूतिः पिता सूर्टिः प्रजापतेः । 
माता सूर्चिः प्रभिध्यास्तु आता स्वो सातरात्ममः ॥ सनु० ॥ 
इझतस० १ | ८ | १ | 3०-४१ ॥ 
१०--एवा था आशौर जैवेबं, प्रजा भे स्पात्‌, भिये गब्छेयम्‌ | रात० १ । 
८। १। ३६ ॥ मवीदमाशो! प्रतिमहयम्‌ उपहूता झावाप्रार्मन्यम्‌ | इति सबो० । 
मयीरद नाः सन्त्वारिषः इति काएब० । शयता पर ११ तमो मन्त्र: पठ्यंते । का० 9 
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उपईतो झऔष्पितोप मां चौष्पिता हंयताम्रपरिरा्रीज्ञात्स्थादां । 
देवरस्य त्या सबितुः भ॑सवेउश्विनोवाहुस्यों पूष्णो इस्ताम्याम्‌। 
प्रतिंगद्वाम्यप्रेष्द्बास्येन प्राश्वांमि ॥ ११ ॥ 


धाबापृविव्यो, देवस्पेत्यस्थ साडिता, प्राशिश्र 'ब देवता! | इहती । मध्यम) ॥ 


भा०--( झौः पिसा ) अब जिस प्रकार आकाश कृष्टि या सूथ आदि 
जर्षा करके समस्त प्राणि संसार का पाछन करता है उसी प्रकार बाब्य्कों 
को सब प्रकार के सुख देने घाछा पिता भी ( ठपहुतः ) शिक्षित हो और 
सास और आदर का पात्र हो। ( मास ) मुझ को ( औःपिता ) यह सब 
घुखवर्णक पिता भी ( उपह्यताम्‌ ) शिक्षा प्रधाम करे और उसके पश्चात्‌ 
( आप्नीप्ाव्‌ अपस्‍्तिः ) आचाये पद्‌ से आचाय॑ (सु-आहा) उचस शानोपदेश 
करे । अथवा ( भाधीध्रात्‌ अप्तिः सु-आहा ) जिस भफार आपश्रीध्र 5 जाठर 
सभस्‍ि के स्थाम से अप्ति अर्माव्‌ जाटर अप्रि लम्न को उभ्म रीति से प्रहण 
करता और ठचम रस प्रदान करता है। उसी अकार आचार्स हें उधम 
क्ञामरस भदान करे | हे अप ! ( देवस्प सवित्ः » सर्वोत्पावक, देव पर- 
सेश्वर के ( भसवे ) उत्पादित इस जगत में मैं ( अश्विनो: ) अश्री, 
प्राण और अपान के ( थाहुम्पास्‌ ) आाहुओं से और ८ पृष्णः ) पूषा, 
पोषक समान वायु के ( इस्ताम्यास्‌ ) छोधभम करनेवाके, और सब अंगों 
मे रस पहुंचा देने बाके के दोनो बक्कों से ( त्वा ) तुझ अन्त को ( प्रति 
ग़ृह्वासि ) प्रहण करू। और ( त्या ) तुझ ( अप्ेः ) कभी सन्‍्द न होने 
वाक्के खाठर-भ््ति के ( आस्पेन ) मुख से ( प्राप्तामि ) अच्छी प्रकार 
भोयम करू | शत० १७ ४। १३-१० ॥ 

३ २०--अम्नष्टृंमत्यस्य प्राशिज | समो० । गृहात्तर प्रतिष्ठान्त॑ बदस्पतिराणि- 


रसो5पश्यत्‌ । अतः परमष्टी मम्ताध या अप्सु इत्यादया काणशासायामाधिकाः 
पठ्पन्व ॥ 
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पत्ते देव सवितर्यश्ञ प्राहुबेहस्पतये श्ह्मर्ें। तेन॑ यकज्षमंव तेन॑ 

यक्षपतिन्तेन मामंव ॥ १२॥ 

ब॒दस्पतिरागिरत ऋषि: । सविता । सुरंग बहती । मध्यमः ॥ 

सा०--हे ( देव सबितः ) सर्वोत्पादक, सर्वभरक ( देघ ) प्रकाशक, 
सर्वप्रद, परमेश्वर ! ( ते ) घेरे उपरोक्त ( पशस्‌) यञ्ञ का (प्राहु ) 
विह्ान्‌ छोग लाना प्रकार से धर्णन करते हैं । यह यश ( छददस्पसये ) 
अूहती पेदवाणी के पाऊ॒क (त्रद्मणे ) ब्रह्म अर्थात्‌ वेदशाम के शाता विद्वाय 
फे छिये है। ( तेन ) उस ही महान्‌ थज्ष के द्वारा ( यशम ) मेरे इस 
अश की ( अब ) रक्षा कर । ( तेन ) उस मह्दात्र भश द्वारा ( पश्पतिस्‌ 
अब ) यश के परिपाझक स्वामी की भी रक्षा कर । ( तेन मास्‌ अघ ) 
और उससे मेरी भी रक्षा कर | शस० १। ७ | ४ । ११ ॥ 

एसे वै पश्मवन्ति ये ब्राह्मणाः झुञ्न वांसोध्नूष्यानाः एसे होन॑ उत्पते, 
'एूमं जनयल्सि ॥ शत० १ | ८ | १ | १८ ॥ विद्वान त्राक्षण इस भ्रक्ष का 
सम्पादन करते हैं । 
मरने जाविजज|घतामार्ज्यस्थ अर, रक समन बक न्‍ यज्ञ 

समिमन्वदघातु । विःवें देवास इृद्द मांद्यन्तामो ३१स्पर्तिं्ठ ॥ १६॥ 
भृहस्पातिरागिरस ऋषि: । बृहस्पतिविश्वदेवाश्न देवताः ॥ 

सा०--( जूतिः ) अति वेगवान, वेग से समस्त कार्यों में छगने 
चाछा अथवा उचम ज्ञानयुक्त, साथभांन ( मनः ) मन, क्षामसाधथन, 
अन्त/्करण ( आज्यस्म ) आय, शान-पज्ष के पोग्य समस्स साधलों को 
( जुषतास, ) सेवम करे, अम्पास करे । ( भ्ृहस्पतिः ) वेदबाणी का परि- 
पाछक था इहत महान्‌ राष्ट्र का पाछक विद्वान्‌ ( इमस्‌ थशस्‌ ) इस पक्ष 


हैं: टलकनक कस लक 5० 9) कक क2,290 40 अक ट कक 
१२०--पते त बेश्बदेवस ! सबा० । 
१३---एवं ते बैश्बदेव । सवो० । ०मनेस्येति०” इति काएश» ! 
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को ( सनोतु ) सस्पादन करे । वही विद्वाप्‌ ब्रक्मवित्‌ ( इमस, ) इस 
( भरिष्टम्‌ू ) भहिसित, इिसारदित, प्‌ृदं विशरहद्तित ( बशस्‌ ) थञ्ष को 
( समर दृधातु ) उचम रीति से धारण करे, उसमें विक्त सौर विच्छेद होने 
पर भी उसको सकी मकार जोड़ दे । ( इइ ) इस छोक मे, राज्य में 
और भक्ष में ( विश्ने ) समस्त ( देवासः ) देवगण, विद्वान पुरुष ( माव- 
यम्तास, ) दर्षित हों, प्रसन्न रहें, आनवब्य छाम करें । (ओइ्स) दे अदयस्‌,, 
विद्वत्‌ ! ( प्रतिष्ठ ) द्‌ प्रतिष्ठा को प्राप्ठ कर, उस, साथ्य पद पर विराख 
वथया ( प्रति-सप ) त्‌ प्रस्थान कर, प्रथाण कर, विजय छाम कर ॥ 
घात० १ ६७॥४। २५ ॥ 
"पा तेंउअमे समिक्तथ्रा वर्धेस्ध था थ॑ प्यायस्थ | वर्धिषीमर्दि 
थे धयमा रे प्यासिषीमद्दि । अरे वाजजिड्धार्ज त्वा ससृवार्थ 
से वाज़जित<५ समाज ॥ १७ ॥ 
अग्लिदेगता । ( १ ) अनुष्द॒प्‌। गाश्वार:। ( २) निशृद्‌ गायत्री | पदूण: | 
सा०-हे (चप्ते ) अप्ते | अप्ति के समान प्रकाष”क, शहुसंतापक, 
एवं अप्रणी ! खिस प्रकार आग को झकड़ी बहुस सधिक प्रकाशित करती 
है। ( पुषा ) भद् ( ते ) तेरे छिये ( समित्‌ ) अच्छी प्रकार भ्रवीघ्त होने 
की जिद्या भा कछा है ( तया ) उससे, अथवा ( पूषा ) यह पृथियी और 
भजा ही (ते समित्‌ ) तेरे प्रठी्त और तेजस््री डीने का साधन है | 
( तया यध्सद ) उससे तू बड़ । ( आप्यायरब व ) और खूब पु्ट हो । 
( वयम्‌ ) हस प्रजाजन भी तुझ से ( वर्धिपीमहि ) वें और ( आप्या- 
सिपीसदि 'च ) सब अकार से बृद्धिशीक, हु पृष्ट,सरुद्ध हों । हे ( बप्ते ). 
अझे! राजन ! सेनापते ! तू ( बाजजित्‌ ) वास अत पेश्वयं एवं 
सूंप्रास को जीतने हारा है। ( था ससुवांसस्‌ ) थुद्ध में प्रयाण करने 


वाछे और ( घायजितस्‌ ) युद्ध के विजयी तुझ् को ( स॑ मार्उम ) भी 
प्रकार अभिषिक्त करता हूँ । झत०» १ | ८।२। ४-३ ॥ 
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कि 
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अभीषोम॑योसाज्वितिमन्‌ज्जेंष॑ घाजस्य मा प्रसवेत्र श्रोह्दामि | 
अप्लीषोमी तमप॑जुदतां ग्रोडस्मान ्ेष्टि ये च षय॑ दिष्मों वार्ज 
स्पैने प्रसवेनापोंद्ामि | इन्टाग्ल्योराज्जितिमनूज्जेंष घाजस्य मा 
असवेन प्रोद्ठामि | "इन्द्राज्मी तमर्पल॒दतां ग्लोषस्मान देष्टि य॑ च॑ 
चय द्विष्मो वाज॑स्थैन प्रसवेनापोंद्रामि ॥ १४५ ॥ 
“अग्नोषोमा च द्षत । ( १ ) वाह वहती | सध्यमः । ( २ ) इन्द्वाग्नी देवते 
अतिसगती । निषाद: ॥ 
भा०--( अपस्‍िषोमयोः ) अभि, शपुसंतापक, अग्मणी, सेनापति और 
'-सोस और चन्द्र के समान दान्तियुक्त, आह्नाव॒कारी था सर्थप्रेरक आक्ञापक 
राजा दोनों के ( उस-जितिम्‌ ) उचम पिजय के ( अनु ) साथ मैं भी 
€ उत्‌ जेषम्‌ ) उच्तम विजय छाम करूं । मैं ( माम्‌ ) अपने को (वाजस्म) 
युद्धोपयोगी ( प्रसवेन ) उत्कृष्ट सामप्रीयुक्त ऐश्वं से ( श्र ऊह्यामि ) और 
आगे बढ़ाऊं | ( अप्तीषोमौ ) पूर्वोक्त अभि और सोम ( सम्‌ अपनुदताम्‌ ) 
उसको पूर मार भगावें ( थः अस्मान्‌ ) जो इस से ( द्वेष्टि ) इंष करता 
है और दम से भेम का ध्ययहार नहीं करता। और (यंच ) जिसको 
( घयम्‌ ) इम ( हिष्मः ) द्वेष करते है।( थाजस्य प्रसवेन ) युद्ध के 
सेना बछ के उपयोग ऐश्वयं से ही मैं उस झद्ु क्रो ( अप ऊहामि ) दूर 
फॉक दूं, ठसाड दूं । इसी भकार ( इन्त्राग्ल्पोः ) इन्द्र और अधि, वायु 
और विधस्‌ के समान कंपा देने और जद्सूछ से प्ेतों को उखाड़ देने 
-धाऊे, बलवान भर्त्रों और अख्ज्ञों के (उजितिस्‌ अनु) उत्फषेछाम के साथ 
साथ मैं राजा ( उत्‌ जेषम्‌ ) उत्कृष्ट बिजय छाम करूं । ( घाजस्थ प्रस 
चैन मा भोौद्यामि ) थुद्ध के उपयोगी सेनावक के ऐश्वर्यं से मैं अपने को 
आगे बढ़ाऊं। ( इन्द्राप्ती सम्‌ अप लुद॒ताम्‌ ) पूर्वोक्त इस और अप्नि 
उसको दूर मार भगायें (थ अस्मान्‌ टुंष्टि धंचच घर्य दिष्सः ) जो हम 
से हैष करे और जिससे हम ढ्वेप करें । ( एनसू ) उस दुष्ट प्मु को थुद् 
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के थोग्य ( वामस्त प्रसघेन ) वछ, वीये, उच्तम ९ असर साधन से ( जप 
ऊद्दामि ) मैं दूर भगा दूं । 
'घडेभ्यस्त्वा उद्रे भ्यस्त्वादित्यिम्यस्त्वा सजानाथां चयावापृधिवी 
सित्राध्णो त्वा पृष्थ्यावताम्‌। 'ध्यन्तु बयोक्त७ रिशंया 
अदता पृथ॑तीगेच्छ घशा पूर्णिन्त्वा विद गच्छ तरतो थे पृष्टि 
मायद । ख्चुष्पा अग्रेषसि चर्चुम पादि ॥ १६॥ 
< १) झ्ावापथिदी मित्रावरुणों ज देवता: । निश्ुदार्ची पोकेः पंचमः । ( २ ) 
विराट त्रिश्लप । चैबतः ॥ 

भा०--हे राजन ! ( त्मा ) तुछको ( धसुभ्यः ) बसु नामक राष्ट्र 
से बसने वाछे घसुओं, प्रसासमों, ब्राह्मणों ( रप्भेम्योः ) श्तुओों को रुछाने 
थाके, बकवान्‌ , शख्राख्र कुदाछ क्षव्रिय घीरों और ( आविस्येम्पः ) आदान 
अतिदान करने वाके पैदमों के किग्रे अथवा घसु, रत, आदित्य, इन तीन 
अकार के म्द्टामिष्ठों के हित के छिग्रे भ््लापति सूप से असिफ्क्ति करता हूँ । 
4 भापाइथियी ) थी और प्रथियी दोनों की प्रजायें ( त्वा संजानाथास्‌ ) 
तुझे अपलाब ( सिश्नावरणौं ) मित्र और वरुण, सूभे और मे्र ( त्वा ) 
दुल्ले और तेरे राष्ट्र की ( दृष्ट्या अवताम्‌ ) ब्ृष्टि द्वारा रक्षा करें। 
५ रिद्दाणाः ) जामा प्रकार की स्पुति करने हारे विद्वात सन ( बयः ) गाम 
करने धाक्के पक्षियों के समान ( अक्तम्‌ ) प्रफाशमाम, भतापी, वछशाडी 
सेरे पास, तेरी शरण में ( व्यन्तु ) जायें, तुझे प्राप्त हों ( सस्सास ) 
मदत्‌, वायुझों के चेण से चकने बाछे ( प्रपतीः ) मेघ साज््मों करे समान 
सेनाओं को दू भाप्त हो। और हे रालन | क्षत्रिय ( बच्चा ) भरते 
वक्तीमूत (पृश्चिः )रसों का प्रहण करने जात्यी भूसि के ससान होफर 
सू ( दिव गस्क ) झौछोक को, उत्तम राज्य को प्राप्त हो। (तत्तः सा ) 
स्णा० भापए रवस्वकपेफप। प्रसार देवण । रण अरेृएपमासत रच: 
०व्मन्तु क्यो रिप्तो रिहाणा सस्ता प्रदतोमण्छु०?। चदुष्पा ऋसि० इति काणव । 
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यहाँ से हमें ( इृष्टिम ) पेश्वरय सुखों की वर्षो को ( आवह ) प्राप्त करा ।' 
है ( अभे ) अपे ! यू ( चह्लुः्पाः असि ) हमारी दर्श॑नशक्ति की रक्षा 
करने हारा है। ( मे 'चक्षः पाहि ) मेरे देखने के साधन चक्षु और 
विद्वानों की रक्षा कर ॥ शात० १। 4 | ३ | १३१ १९ ॥ 

यश्ञपक्ष में--<८ घसुओं, ११ रुखों और ११ आदित्य, १२ मासों के 
छिय्रे मैं यक्ष करता हूँ | सूय का प्रकाश और भूमियें दोनों उत्तम रीति 
से जानें । मित्र और वरुण, सवप्राण, वाझ घायु और अन्तस्थ उदान वाधु, 
दोनों ( ध्ृष्ण्या ) झुद्ध जछ यर्णण द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। जिस 
प्रकार पक्षी अपने स्थान को जाते हैं उसी प्रकार अधैभा करते हुए हम 
बक्ष में जायें। ( बच्चा पृश्िः )> कामित आहुति अम्तरिक्ष में जाकर 
( मण्तां दियं गघ्छ ) वायुओ के संभद्द से च्यौछोक में सूये के तेज से मिछे। 
तथ पद ( बृष्टिम आवद प्रषतीः ) वर्षा छावें, घह मदियों, नाड़ियों में 
यहे । ( अस्‍िः ) भौतिक अप्ति, दीपक जिस अकार ऑँस को अध्धकार से 
बचाता है ठसी प्रकार सूर्य भी आँखों का रक्षक है, वद हमारी चक्षुओं 
की रक्षा करे ॥ शत" ३ | १२। ३ । १२-१९ ॥ 


ये परिधि एयर्धत्था उञझ देवपणिमिगुंह्ामानः | तम्त॑जएतममुजोचष॑ 
मरास्थेष मेस्वरदंपंचेत्याताउश्रेग्नेः प्रियं पाथोडपीतस ॥ १७ ॥ 
देवल ऋषि: । भगिनदेवता । जगती । निवाद: ॥ 

भा०--हे ( अभे ) स्रणी राजम्‌ ! स्र्थ ( देवषणिमिः ) विद्वार्नो 
और ध्यवह्ार-कुदाक व्यापारियों ह्वारा ( गुक्षमानः ) सुरक्षित रहते हुए 
( बसू ) खिस (परिनिनिः) राष्ट्र को चारो ओर के जाक्रमण से बचानेवाछे 
सेनानायक आदि शासक को ( परि अधस्थाः ) राष्ट्र की सीमाओ पर 

१७---सवदस्म | आवय। भौषद्‌ । स्‍त॒गा “77 रूस | सावय। भोषद्‌। सवगा देस्या होदम्यः। स्वस्तिसोलुपेस्थ:। स्वस्तिमानुपेम्य: । 
हत्पपिकानि बसूपि इतः पूर्व पठथस्ते । रात० (घ०) 'नित्वदप इति पाठ्मेदः । 
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मियुक्त करते हो ( ते ) तेरे ढ्वारा मियुक्त ( तम्‌ ) उस ( एतम्‌ ) इस 
, परिधि” नासक सीसापाछ को ( जोपमू ) प्ेमपृर्वंक '( भर भरामि ) तेरे 
अलुकूछ बनाता हैँ । जिससे ( एवं ) वह ( त्वच्‌ ) तुछसे ( मा इत्‌ ) 
कभी सी. न ( अप जेसयातै ) बिगढ़े । तेरे विपरीत न हो । हे परिधि- 
सायको ! हे दो सीमापाछो ! तुम दोनों भी ( अप्ेः प्रियं पाथः ) अभि, 
राखा के प्रिय, पान था पाछन करने योग्य अमन आदि, भोग्य पदाय था 
[राष्ट्र को ( अपि इसम्‌ ) प्राप्त करो । धाव० १ 5 4 ३ ।'श१ ८ 


संर्धृद्धय्ांगा स्थेषा बुदन्तः भस्तरेष्ठाः परिधेयात्ध देयाः। 
इमां षा॑समि घिश्ये गणन्त॑ झसच्यास्मिन्वर्हियें मादयध्वर्श 
स्वाहा धाद्‌ ॥ श८॥ ्ः 
/-से मसहमः सेमशुरमे गा ऋषि: । बिरंवदेवा: देवता: । स्वराट विष्द्धप्‌ । चैबतः ॥ 
भा०--हे पिह्ानो ! वछशात्टी राजा के नियुक्त अधिकारी पुरुषो ! जाप. 
खोग ( हपा ) ज्ञान, प्रेरक सराश्ा सौर शासन से ( छटन्तः ) बड़े शक्ति 
आणी और ( प्रस्तरेष्ठा: ) उच्तम भासन और आस्सरणों था पदों पर .भणि- 
हित होने वाछे, ( देवाः ) युड में चतुर, ध्यवद्वारश, विद्वात्‌, उेसस्री और. 
( परिषेयाः ८ ) रक्षा फश्ने के छिये चारों ओर रखने भोम्य हो । “आप 
खोग ( सं-ख्ब सागाः स्थ ) उच्तम पऐश्वय के भागी बनो । आप ( विश्व ) 
सब छोग ( हमांस ) हस अत्यक्ष ( बाचस्‌ ) देदमण व्याथवाणी, को 
( अस्मिल यहिषि ) हुस व्यायासम था शानपक्ष में ( आसच्च ) बैठकर 
( माद्यध्यसू ) इस सबको प्रसस्य करो भौर ( वाद ) समस्त सुखों को 
झाप्स करने बाकी घाणी और क्रिया से ( सु-आइय ) उत्तम उपदेश करो 
” 'और थपा प्राप्त करो झत० १। १। शण ॥ हि 
घृठार्ची स्थो दुस्‍्यों पात<$ घुस्ते स्थ॑ः छुस्ते मां घशम्‌ । 


न्‍ाभजि-एफ्जज---+-++__हफहझफहन्‍तननततनतहतहतलतल..हहह 
रस--परमष्ठा प्रजापातशयोणा । द० | “०परिषयत्न देगा” इति कप ७ ! 
छे 
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यह्ठ॒ नमंसख्र॒ त५उर्प व यशस्प॑ शिष सन्िश्स्व स्किप्टे ऊले' 
सन्तिष्ठस्थ ॥ १६ ॥ न्‍ 

शर्प, ययमान्‌ , ऋषिः, उद्वालवान्‌, भानास्तवौस्‌ , एंते पद्ष ऋषयः | 

अरिनियायू दवते। भुरिक्‌ पंकिः । पंचमः ॥) 

आा०-दे अग्नि और वायु ! अभि के समान शत्रुसंतापक और वायु 
के समान वेगपान, पूर्ष राष्ट्र के माणसूत राजपुरुषों |! आप दोनों ( घृता- 
की स्थः ) घृत, तेज को धारण करने बाके हो । आप राष्ट्शासम रूप यश 
में ( घुयों ) अस्नि पायु के समान ही समस्त झासन भार के घुरा को 
उठाने में समर्थ दो । आप दोनों ( पातस्‌ ) राष्ट्र का पाठम करो । आप 
दोनों अभि और वायु के समान ही ( सुस्ते-- शुमने ) उत्तम झासपूर्ण 
एवं सुखप्रव हो | ( मा ) सुझको ( घुसने ) खुख सें था शुभ मति सें 
€ घत्ताम्‌ ) धारण करी, रखी । हे ( यश ) पूजनीय प्रभो ! (ते व जमः ) 
छुछते दम ममसस्‍्कार करते हैं । और प्‌ ( उप व विष्ठस्व) हमें प्राप्त हो । है 
राजन | भ्रमो | जाप ( गशस्प ) पक्ष के ( शिषे ) कक््याणकारी स्वरूप 
में ( छ॑ तिहस्त ) उत्तम रीति से स्थित हो। (में ) मेरे ( सुनदृष्टे ) 
उचस ब्ृष्ट कार्य में ( स्॑ तिहवस्त ) छगा रह ॥ शस० १|८ा६।२५ ॥ 
अेंददब्धायोडशीतम पादि मां दिद्योः पाद्ि परसिंत्यै पदि दुरिष्य्ये 
रथ ब्॒ल्या 5अंविषज्ञः पितुं झंश | सुषदा योनौ स्थाहर वाडझये 
है स्थाहा सर्रस्वत्ये बशोअगिन्ये स्थादां ॥ २०॥ 

अभिसरस्नत्यी चर देवत । सुरिग मदी चिष्दुप्‌ ! बैबतः ॥ 

१६--हत्तरार्थरुव सूर्य पवमान।, ऋषिस्दधालबान्‌ , बनाक्षआन्‌ इत्मेते ऋवषय 
इत्युम्वट। । भर्य भम्वस्प शपययान्‌ , कषिरदालनाम्‌ पानास्तवोन्‌ इति पतन 
ऋषय! | यशे देवता शति महीयरः है प्रजापतिः परमेप्ती ऋषिः । <० । इताची 


सती घकओ देवगता। सवो० ॥ 
7 २०--गाहंपत्वोइधिः द्चिखारिनः सरस्वती च् दे०। सबो० । भतः 
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भसा०-हे ( सप्तें ) ज्ञानंवत्‌ ! हे ( अदब्धायों ) अनछजीवम : 
अमृत | प्रमो ! सुरक्षित जीवन वाछे, पा जीवनों की रक्षा करने दारे 
स्वामिन ! हे ( अशीतम ) स्वंध्यापक [ सवंत्र विद्यमान ! आप ( मा 2 
सुछको ( विधोः ) अति प्रदीप्त वक्ष था कठोर दारण वण्ड-रूप दुःख से 
( पादि ) रक्षा करो । (पसिस्पे पाहि ) सारी कपनकारिणी अविद्या या 
पापअक्षत्ति से मेरी रक्षा करो । ( दुरिश्टय पादि ) द्वष्ट जर्मों की संगति 
से बचाओ । ( दुरशब्मे पाहि ) दुष्ट भम्त के भोजन से रक्षा करो | 
( जः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अम्म को ( अविषम्‌ कृणु ) विष रहित करो । 
( योगौ ) भर में ( सुषदा ) उत्तम रूप से विराजमे योग्प सूमि हो | 
( अभये स्थाह्ा वाद ) उस शञानवान्‌, अभि के समाम अतापी स्वामी से 
बह उत्तम प्रार्थना है। वह इसमें उत्तम फछ प्राप्स करावे | € संवेक्षपत्ये 
स्वाहा ) उत्तम रीति से बसमने थाफे पृथियी आदि छोकों के पाछक' 
से भइ ठर्म प्रार्थना है। ( मश>सपगिन्ये ) पक्ष, पेश्वण को प्राप्स कराने 
थाझ़ी ( सरस्त्पे ) वेद्वाणी से ( स्वाहा ) हम उत्तम ज्ञान प्राप् 
करें ॥ बाठ० १॥०।०१० ॥ 
चेदो उसि येन त्व॑ दें वेद देवे यों जेदो 5मंव॒स्तेन महदं बेदो भृयाः। 
देवा गातुविदों गातु शातुर्मित मर्मसस्पत5इम देव 
अज्ष० | स्थाहा बातें घाः॥ २१॥ . 


मनसस्पतिऋ्वेषि: । प्रजापत्िदेवता । भुरिग्‌ शादी बृहदी छस्दः। मध्यमः। 
सा०--हे (देव) सब छ्ुम पदार्थों वा शुणो के देने और उनका प्रकाक्षम 
करने हारे परमेषदर ! (पेन ) जिस ज्ञान से (स्व) तू (वेद) समस्त संसार 
पर दौ मन्‍्नावषिको काययशासागतौ ५उलूखले” ० श्त्यादि ॥ 


२१--जेरी दे० । उत्तराव॑स्थ मनसस्पतिऋबिः | बाते देवता । सेबी० | 
बामदेव ऋषि: | प्रभापतिदेगता । शति त्‌७ 
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के पदाथों और विज्ञानों को स्व जानता और सब को जनाता है , हसी से व्‌ 
( वेदुः असि ) स्थं भी 'वेद' स्वरूप है । उसी कारण, उसी .घेदमय ज्ञान 
रूप से छू ( देवेम्यः ) ज्ञान प्रकाशक विद्वानों के किये भी स्वयं ( वेदः » 
घेद था शान प्रकाशक रूप से (अमवः) प्रकट होता है। (वेन) उसी ज्ञानमन 
रूप में हे परमेश्वर ! आप ( महयम्‌ ) मेरे छिये ( थेदः ) 'धेद॒सय' शान- 
प्रद रूप से ( सूयाः ) प्रकट हों । ( देवाः ) देव, शान के भ्रकाश फरने 
हारे पुरुष ( गासुविदः ) पदार्थों के बथाथे गुणों को जानने पाले, एवं 
गाठतु अर्थाद्‌ गसन करने भ्रोग्य मार्ग को जानने थाछे होते हैं । हे विद्ठान्‌ 
घुरुषो ! आप छोग ( गातुम्‌ ) गातु, सब पदार्थों छे बरधाथे स्वरूप या 
उत्तम भाग का ज्ञान करने घाछे, मार्योपदेशक वेद का ( वित्त्वा ) शान 
करके ( गातुम ) उपदेश करने योग्य यज्ञ था संसार की स॒त्‌ ब्यपस्थाओं 
को ( इस ) प्राप्त होधो, उसको अपने यद्य करो । हे ( सनसः पते ) 
समस्त संकल्प विकव्प करने थाझ्े समष्टि रूप मन के परिपा८छक प्रभो ! 
है ( देव ) अकाशक | ( इमम्‌ ) इस संसार रूप यज्ञ को ( थाते ) 
घायु रूप महान्‌ प्राण के आधार पर आप ( भाः ) भारण फर रहे हो। 

( सु-आहय ) यददी समस्त संसार का वायु रूप सून्नात्मा तुझ्त में उत्तम 
ख्राहुति भ्र्यात्‌ कारण रूप से व्यवस्थित है ॥ 

सध्याव्म में--ज्ञानकर्ता, सब विषयों के ज्ञाम का उपछड्िधिकर्ता 

आत्मा वेद! है। देव इन्त्रियोंकों भी यही शान कराता है। गाठु 

अर्भाव ८>शान या धारीर रू मानसस्पति, आत्मा । बात-प्राण ! 

बज्ञ 5 मानस यज्ञ या शरीर। धोजना स्पष्ट है ॥ शत० १९।२॥२३-२८ ॥ 

से वर्हिस्द्क्कार ह॒विषां घतेत समाहित्यैबंस्ासिः सम्स्ररुक्िंः । 

समिन्‍्दों घिश्ववेविमिरकक्का दिव्य नर्मों गच्छुलु यत्‌ स्वाद ।२२ 

लिंगाका इन्‍्द्रो बा देवता । विराट जिष्छुप्‌ । चैवता ॥ 


लििमिक 2 उन शम मेक पेज किम कल तक आम अमल पल मक अन बल मच 
इ एण््व्यामदेव ऋषि: | द० । लिंगोकाः सबबो० । 
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भा०--( यईहिंः ) यद महान अब्तरिक्ष ( पृतेव ) घृत के साथ 
खऔौर ( इविषा ) हृथि, होम करने धोग्य चद के साथ ( सम्‌ अंक्ताम ) 
संयोग करें । ( भादित्गेंः ) आदित्य सूय की किरणों से ( बसुमिः ) अप्नि, 
वायु आदि आठ लीवम संचारक सत्वो से और ( मरुज्तिः ) वधुओ, स्‍ाणो 
से भी ( सम्‌ अंक्तास ) मी प्रकार थुक्त हो। ( इन्तः ) पेश्नयेवात 
आत्मा और परमेश्वर ( विश्वदेवेसिः ) समस्त हन्द्रियों और समस्त विष्य 
पदार्थों से ( सम अंक्तास्‌ ) संयुक्त हो । ( घत्‌ ) जब २ ( स्वाहा ) उत्तम 
भआहुति हो सव २ दिव्य नम ) विष्य जक ( गचऋतु ) कहे 8 

राष्ट्र पक्ष में--( हस्त्रः ) पेश्वयवास्‌ राजा ( बहिंः ) बढ़नेवाले 
शष्ट्र को ( पृतेन ) तेजोमय, भ्रवीप्स, दोषरहित अन्म से संयुक्त करे । उस 
को आदित्य, बसु; सख्त अर्थात्‌ वैश्यों, बसु बसमे हारे जीवों और 
सारणकर्मा, तीमर थोद्धाओं से सुसखित करे | इस राष्ट्र को ( बर्त ) जब 
( विष्यदेवेसि! ) सब विद्ञाप्‌ू अधिकारियों से भुक्त करे तब ( दिर्य 
नमः गच्छतु ) विध्य परस्पर संगठन, संग्रमन था ध्यवस्था को राष्ट्र 
आप्त हो । ( सु-आदा ) वह राष्ट्र उत्तम कहे जाने योग्प है ॥ 
झलण १॥९॥१९५॥) २३ हे 
कर्त्वा विर्मुश्भति स त्वा विमुश्वति कस्मैं त्वा वि्ुअति वस्सीँ 
स्था विमुआति । पोषांध रक्षसां साशाउसि ॥ २३॥ 

प्रजापति देंवता । मिचुद्‌ गृइती । सध्यमा ॥ 

भा०--दे पक्ष ! भ्शमनम कमबम्तन ! (त्वा) तुझको ( कः 
विमुश्भति ) कौन झुक्त करता है? (त्वा सः विश्युअति ) तुझको वह 
खिसने यश समाष्त कर छिया है, सुक्त करता है! ( करत त्या विसुक्नति ) 
न मम न ता ० ) पल बाई ३ तर 8 


२३--रकसा राचसम्‌ | सधो० । 
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उस छोकोचर त्रह्मानन्द को प्राप्स करने के छिये मुक्त करता है। हे मत 
से प्राप्त सत्‌ अन्न ! तू ( पोषाम ) भात्मा, शरीर को धुष्ट करने हारा 
है, और हे दुष्ट पापमथ अमन ! तू ( रक्षसां भागः असि ) दुष्ट पुरुषों के 
सेवन करने योग्य है । 

अथधा-[ प्रश्ष ] हे पुरुष | ( तथा ) सुझको कर्मवन्धम के हुख से 
( कः ) कौन ( विसुश्नति ) विशेष रूप से स्रुक्त करता है? ( उधर ) 
( सः ) घह सर्वोत्तम परमेश्वर ही (त्वा ) सुझकों कर्मंबश्घन से सुक्त 
करता है। [ प्र० ] ( त्या कस्से विभुश्रति ) यह परमेश्वर छुझे किस 
फाय के छिये या किस हेतु से मुक्त करता है ।[2० ]( तसी ता 
विमुश्नति ) तुसे उस मद्दात्‌ मोक्ष प्राप्ति के किये झुक फरता है | [५० ] 
थे सब संसार के उधम पवाथ और कमेसाघनाएं किसके छिये हैं ? 
[3० ] ये समस्स कर्मेसाघनाएं ( पोषाय ) आत्मा को पुष्ट करने के 
छिये हैं | [ प्र० ] तब ये कर्म फछ, भोग-विछास आदि किसके छिये 
हैं? [ 5० ] हे विछासमध तुच्छ भोग ! धू ( रक्षसाम्‌ ) विप्नकारी, 
सुछ्िमार्ग के बाघक छोगों के ( भाग: ) सेवन करने घोन्य अंश ( श्सि ) 
है ॥ चात० १।०। १। ३६४३६ ॥ 


से वर्यंसा पर्यस्ता से तनूमिरग॑न्महि मर्नसा सर शिवेन । 
स्वष्टा सुवच्रों घिदंधातु रायो3लमाष्ड तस्छो यादिलिए्टम ॥२४॥ 
'त्वष्टा देवता । विराट प्रिग्डरप्‌ू । बेबत॥) । 
भा०--इस छोग ( वर्चंसा ) तेज, ( पषसा ) पुष्टि, ( तमूमि! ) 
हुए फरीरों भऔौर ( झिषेत मनसा ) कल्याणकारी झुद चिच् था'मनम 
शक्ति से ( सम्‌ $ अगम्महि ) मछी मकार संयुक्त रद । ( सु-दत्र- ) 
शुशमस २ पढ़ायथों का दाता ( स्वष्टा ) सर्वोपावफ परमेदवर हमें € रायः ) 


२१४---“बिर्वाष्टरँ शति शात० । 
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समस्त पेपयर्भ ( विदघातु ) प्रदान करे और ( तनन्‍्वः ) हमारे झरीर में 
< यत्‌ ) जो कुछ ( विफिष्टम्‌ ) जिपरीस, अभिष्टजनक, भ्ाणोपघासक 
चदाथ हों उसको ( अनु माष्ट् ) छह फरे, दूर फरे ॥ शत० १९४। ६ ॥ 


'दिवि विष्णुद्धक्र४॑स्त जागंतेन्र छन्देखा ततो निर्मेक् 
शो उस्माम्डेष्ठि यं च॑ धय दिष्टो'उस्तारिक्षे विप्णुन्येक्रईस्त चैष्ठु- 
भन्न छन्दंसा ततो निर्मेक्तो शोष्स्मान्छेप्टि ये थ॑ घर्य री 
व्पृंथिव्यां हे 4८ हक गायत्रेण छुन्द्सा ततो निर्मेफ्तो 
ओ:स्मास्द्ेष्द्रिय थे ब्य दिफीउस्मादक्षादुस्थे भत्रिष्ठाया5 झग॑न्म 
स्वः से ज्योतिषामूम ॥ २५ ॥ 

विध्णुरंबता । ( १ ) निचृदार्ची पोके: । ( २ ) भारी पोक्तिः । पंचम: । 
( 8६ ) जगती । निषाद ॥ 


भा०--( दिवि ) थौ, मद्दान्‌ आकाश सें ( विष्णुः ) विष्णु, व्यापक 
परमेदवर ( खागतेम छनन्‍्द्सा ) जागत छन्द से, जगतो वी रचना करमे 
चाछे वछ से ( वि अक्रंस्त ) मामा प्रकार से ध्यापक है और ( वक्तरिक्षे ) 
अन्तरिक्ष में ( विष्णु ) ध्यापक परमेश्वर ( श्रेष्दुमेन छब्दसा ) श्रिष्टरप 
सब्द अथोव्‌ तीनों छोकों के पाकक ब्यापार से ( वि अक्रस्त ) च्यापक है । 
वहां थायु, मेष, विद्युत्‌ रूप से प्रकट है और ( प्ृभिम्याम्‌ ) प्रथिवी में 
विष्णु ( गामध्रेण छल्दसा ) गायन्न छम्दु लर्थात्‌ प्राणों की रक्षा करने 
वाछे व, अम्म जादि रूप से ( व्यक्रस्त ) ध्यापक है। हसी भ्रकार उसी 
विष्णु, ध्यापक, सव झक्तिमान्‌ परमात्मा के भनुकरण में राजा, अ्रजापति 
पृ समस्त घज्ष भी चोकोक में जागत छब्द से अर्थात्‌ स्वर्ण रक्ादि 
येश्नये में वैदयो के बक से और अन्सरिक्ष में प्रेष्टरस छन्द से अरभांत्‌ तीनों 
जा घी ल आ सओओड:सससस:: फसन्‍्नननसती चल ता....3...क्‍.................त.... 


२४---भस्मादू ७ भारत; । अस्थे भूमि; | अगन्म देवस। से स्थोतिषां 
55इथनासा । सबो७ । 
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धर्णो की रक्षारूप क्षाश्रवल से और प्रथियी निवासी जनता में गायत्न 
उन्‍्द अर्थात्‌ वाह्मणोचित बछ से व्यापक रहे । सब पर अपना शासन 
रक्से और हमारा शत्रु ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) ओ हमसे हेष करता है और 
( थ॑ धर्य द्विष्सः ) जिसको हम द्वेष करते हैं घह (ततः ) उन २ छ्मेको से 
और उन १ स्थानों से ( अस्मात्‌ अम्तात्‌ ) हस उपभोग योग्य अक्षय 
अन्न आदि पवाय से और ( अस्ये अतिष्ठाये ) इस भूमि के ऊपर प्राप्त 
प्रतिष्ठा से ( निर्मकः ) सबंधा भाग रहिस करके निकाऊ दिया जाय | 
सब हम ( स्व: ) सुखमय छोक को ( अगम्स ) प्राप्त हों और शान 
समस्द्धि को (सं भभूम ) भछी प्रकार आप्त हों ॥ 

अपने छद्ष्य भूत उद्देश्य के धाधकों को दूर करके यज्ञ द्वारा तीर्ना 
छोकों पर विजय करके सुख, सस्ृद्धि-विश्वा आदि प्राप्त करने का उपदेश 
है ॥ झत० १।७०।६| ११। १४ ॥ 


स्वयंभूरा्ति भ्रष्ठों रश्मिवैश्वोदा 3अस्ति बच्चों में देहि । 
सर्यस्थावुतमस्धायर्ते ॥ २६ | 
इंश्वरो देवता । उष्यिक्‌ । ऋषभ) ॥ 


भा०--है परमेश्वर ! व्‌ ( खयंभूः असि ) किसी की अपेक्षा 
बिना किये, स्वसन्ध, समस्त अगत्‌ के उत्पादन, पाझम और संदार में स्र्य 
समय है। दू सब से ( श्रेष्ठ ) अशंसमीय, ( रश्सिः) परम ज्योति 
अथवा रश्मि, सब को अपमे वहा में करने घाझा है। द्‌ ( वर्चोवाः असि 9» 
सूर्य के समान तेज का देने हारा है । ( मे थर्चः देहि ) मुझे तेज प्रदान 
कर । मैं भी ( सूथेस्म ) सूर्य के समान सब चराचर जगत के प्रेरक 
उत्पादक परमेदवर के ( आश्ुतन्‌ ) उपवेदा किये आचार गा शत का 
(अलु आवचे ) पाकम करू । अर्थात्‌ जिस प्रकार सूभ नियम से दिन रात 


२६--ईशबरो देवता । द० | 
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सम्पादन करता है और सबको प्रकाश देता और तपता है उसी प्रकार 
मैं नियम से सोऊं, जागूं, तेजस्थी वनूं, तप करूं | सूर्य के शत का पाऊन 
करू ॥ बात० १॥९।६। १६ | १७ ॥ 


'अ्मे गृइपते छगृदपतिस्त्ययांउम्रेडई॑गृदप॑तिना भूयास्थ 
जनक मर्योज्से गृहपोतिना भूयांः । 'अस्थूरि णो 

ारपित्थानि सन्तु शत ७ द्विम्राः सूर्येस्थावुतमन्वार्वते ॥ २७॥ 
अपिदेवदा | ( १ ) निचृत्पेक्ति! । पचमः । (_ २ ) गायत्री । पड़ूज। ॥ 


भा०--हे ( अप्ते ) अप्ते | शञानवत्त ! परमेहवर ! मेतः ! आचार ! 
हे ( मुहपते ) गृहपाऊक ! हे ( अझें ) अभे | ( त्वया गृहपतिना ) ग्रद 
के पति अर्थात्‌ पाकक रूप तेरे बछ से ( अहस्‌ ) मैं ( सुगृहपतिः भूया- 
सम ) उत्तम शुह का स्वामी हो जाऊं और ( त्वं ) ध्‌ ( सया शुहपतिना ) 
मुझ ग्ृहपति के साथ , मेरे द्वारा ( सुतहपतिः भूयाः ) उत्तम शृहपति 
हो । इस मम्प्न से शुहस्य पक दूसरे के उत्तम शुहपति होते में सहायक हो, 
भ्ह भी थेद्‌ ने उपदेश किया । दे परमेश्वर ! ( नौ ) हम श्ली और पुरुष 
( गाइपत्यानि ) ग्रृदपति और गुदपक्षी दोमो के करने थोन्य समस्स 
कर्तंष्प ( करत हिमाः ) सौ बरसों तक ( अस्पूरि सम्दु ) दोनों द्वारा 
मिछ कर किये जाया करें । अर्थात्‌ पक बेक से जुती याड़ी व्यछ भहीं 
सकती, पद 'स्थूरी' कहाती है | हमारे काभ 'अस्थूरी' एक बैक से जुते 
झकट के ससान विष्मयुक्त न हों, प्रत्युत स्री-पुर झूप दो भारवाही 
देकों से थुक्त दाकट के समाम निर्विष्म सतमागें पर चकते रहें। मैं 
( सूबेस्य आइतस्‌ ) सूथे के जत को ( अत आवसे ) पाछम करूं, उसके 
समान सब का पेरक, पाकक, होकर मियमपाझक, शाभप्रफाशक 
तेजस्त्री, तपर्जी होकर रहूँ ॥ 


२७--गाहंपत्व? । सूर्वश्य सौरस । सबा० । 
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अं शतपते श़तम॑चारिष तद॑शऊं तस्में3राधी- 
दमई य5पचास्मि सोषस्मि ॥ र५॥ 
अग्निर्देबता । भुरिक्‌ टाप्णिक | ऋषमः ॥ 

भा०--है ( भ्रप्त ) अपे ! परमेश्वर | हे ( शतपते ) शर्तों के पालक 
परमेश्वर | आचाय॑े ! मैंने (अतस्‌ ) शत को ( अवारिपस ) पाछम 
किया, ( तत्‌ अशकम्‌ ) उस शल का पाछम करने में मैं समर्थ हुआ । 
( में ) मेरा ( सत्‌ ) थही श्रत ( अराधि ) सिद्ध हुमा | ( इृदस अहम ) 
मैं साक्षाव ( भ पृथ अस्मि ) ओ मी थस्तुतः हूँ (सः अस्मि ) यही 
थथाय॑ पाक्ति सूप शुद्ध भाष्मा मैं रहूँ । इस मन्त्र से शत विसर्जन करते 
हैं॥ दात० १॥।७७०।३। २३ ॥ 

अमझये फव्यवाईनाय स्वाहा सोमाय पिठमते स्थार्दा । 

अपंदता अछरा रक्षा्ासि पेदियदः ॥ २६ ॥ 

प्रजापतिकाषः । भपशिदेवता) । 


भा०--( कब्यधाहइनाम ) कवि, क्रान्तदर्शी विद्वानों के दितफारी 
अन्च था ज्ञान फो धारण करने बाके ( अभये ) अभि, मार्गदर्शक, तेजस्वी 
आघचाय एवं विद्वान के छिये ( सु-आदा ) उत्तम अन्न भादि दान करो और 
आव्रप्वंक दयम बोको । ( पितृमते सोमाय स्वाद्य ) पिता, माता और 
गुरुकनों से युक्त सोम, शालवात्, मवयुधक विद्वान्‌ धरद्माचारी जिशासु के 
छिये ( स्वाहा ) उत्तम अन्न का दान और आदरप्वंक सुन्दर वचम का 
अथोग करो | ( पेदिषद्‌ः ) बेदि में अमाद्‌ प्थियी में समस्त उपयोगी, 
उत्तम पदार्थ के छाम करा देने वाकी इस बक्षयूमि में विद्यमान 
< रक्षांसि ) दूसरों के पीदाकारी, स्थार्भी, विक्तकारी ( अघुराः) केव८ 
२८---इत्मन्ता दर्रापूर्णमासमन्त्रा। । अतः पर “८7 एत द्योपर्कमासम-जार । भतः पर पिठुयशः । प्रमापतेरसस । सबो७ 
२६०० टैबदेगत्ये | भपइता भाध्रन । सर्बा० | 


| 
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असु, प्राणों में इसण करने वाछे भ्र्भाव्‌ इम्तियों के विषभ्-भोगों में ही 
जीवन का ध्यथ करने चारे, अविद्वात विपयनिछासी हुए पुरुषों को 
६ अप-हताः ) सार कर दूर भंगा दिया जाय ॥ 

भौतिक पक्ष से फष्मघाइन, जाती पुरुषों के काथों को चकामे पाके 
अप्नि को उस रीठि से प्रयोग करके ऋतु और पाछकों से धुक्त सोम 
राजा था प्रशान पुरुष के आवुर द्वारा दुष्ट धो का है गे 
ये रूपाणिं भ्रतिमुअमांचा अर्सुराः सनन्‍्तः स्वधया यर॑न्ति । 
यरापुर्स मिपुरो ये भरस्व्यशिष्टेज्ोकात्मणुदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 

अ्रिनिदेंवता | भुरिक पक्तिः । पंचम) ) 

भा०--(से) सो कोय (रूपाणि) रचिकर पदामों को (प्रतिप्तुआ्लमानाः) 
स्यागते वा माना बस आदि फैक्षतों को करते हुए (भपुरा?) केवक प्राण अथोद्‌ 
जन्दियों के भोगों में रमण करते (सम्दः) हुए (स्वथसा) अपने शक से या 
प्रथियी के शासत वर सहित (रन्ति) विश्यरण करते हैं और ( थे ) जो 
(पराधुरः) दूर दूर तक बड़े १ अपने पुर बनाते हैं और (नियुरः) मीचे सूसि 
में अपने पुर बसाते, अथवा जो ( परापुरः ) परिध्याग करने धोग्प काम्य 
स्टायों को पूर्ण करते और ( निःपुरः ) थो मीच और निकृष्ट धासनाभों 
को पूर्ण करते हैं, रथवा ( पराधुरः निधुरः ) स्थूछ भौर सूहम देहों को 
६ चरम्ति ) पोषण करते हैं ( अधि! ) अपस्‍ि, दुष्ों का सब्तापक राखा, 
छभ्नणी नेता ( तानू ) उस छवेयों को ( अस्मात्‌ कोकाद्‌ ) इस झोक से 
९ प्र घुद्ति ) मिकाछ दे ॥ ५ 

अत पितरो माद्यप्वे यथाझ्ागमार्रपायध्यम्‌ । 

अर्मीसद्न्त प्रितरों यथाभ्षागमाुंषायिषत ॥ ३१ ॥ 

पिदरो देवता । इइती । मध्यमः ॥ 
.. ३०-बचयाछवे भत्ते । कैप अप पं. 77 आग्निदें०'। चिष्डपू पक्रांना समा । 
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सा०--(अन्न) पहाँ, इस स्थान में, गृह में, इस छोक में (पितरः) 
पाछन करनेहारे गुरु, विद्वान पुरुष, माता पिसा एवं बृद्धजन और देश के 
अधिकारी गण ( साद्यध्यम ) आनन्द, प्रसभ रहें और स्त्रयं औरों को भी 
वे सुप्रसन् करें । ( यभाभागम्‌ ) अपने ठचित भाग के अनुरूप अथांत्‌ 
अधिकार, मान, पद्‌ एवं शक्ति, योग्यता के अजुकूछ ( आ छुपायध्वम्‌ )सव 
प्रकार से हृष्ट पुष्ठ हों और औरों को भी आनन्दित करें | ( पितरः अमी- 
मदन्‍्त ) पालक छुद्धजन खूब हर्षित, प्रसक्ष हों और (यथाभागमर्‌ भा पृषा- 
गिषत ) अपनी शक्ति, योग्यता एवं पद के अज्लुरूप हृष्ट पुष्ठ भी हों ॥ 
नर्मों वः पितरो रखांय, नर्मों घः पितरः शोषाय नमी घः 
पितरो ज़ीवाय नमों व॑ः पितरः स्वधाये नमों वः पिवरों घोराय 
नर्मों वः पितरो सन्यवे । "नमो वः पितरः पित॑रो नमों थो गृद्दाक्षः 
पितरो वृत्त छतो य॑ः पितरो देष्मैतर्दः पितरो बाखः ॥ ३९ ॥ 
लिंगोक्ता देवता; पितरः । (१) गाक्को बुइती । (२) निृद्‌ बुहृती । पंचमः ह 
भा०-- हे ( पितरः ) राष्ट्र के पाछक पुरुषों ! बृद्धजनों | ( रसाभ ) 
श्रद्मानन्द्‌ रस! और शानरस के छिए ( थः नमः ) आप छोगों का हम 
आदर करते हैं। ( शोषाय ) आप छोगों का डओ शोषण अथांद ढुग्शो का 
निवारण और शय्मुओं को कमजोर करने का सामष्ये है उसके छिये ( घः 
नमः ) आपका इस आदर करते हैं | ( जीवाम ) आपके प्रजा को जीन 
घारण कराने के सामध्थ के किए ( वः नमः ) आप छोगो को हम नस- 
ह्कार कंरते है । ( स्वघाये ) स्वयं समस्त राष्ट्र के धारण करने के सामस्मे 
हे छिये और अश्व उत्पल्न करने के छिये ( वः नमः ) आप छोगो का हम 
आदर करते हैं ।, ( घोराय ) भाप छोगो के अति भय विछाने बाऊे घोर, 
सु करने के सामथ्ये के किये ( वर नमः ) भाप सो को हा व करने के सामभ्य के किये ( वः नमः ) आप छोगों को हम नमस्कार 
३२०--पर्दुलिगोक्ानि । सर्वा० ॥ झन्‍्ते आभत्त' श्ति पद काचेद्‌ लक्ष्यत 
शक्ेष्यत । उत्तरमन्त्रस्य प्रतीकतयोपाच॒त्वाद्‌ । 
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करते हैं। ( म्यवे ) आप क्ष्वेगों के मान बनाप्रे रसमे घाछे उधता के 
साथ के छिग्रे अथवा आपके दुष्टों और देश का यश की्सि के माशकों के 
पति उच्तेजिंत हुए क्रोध और ज्ञान के किये (बा नमः) आप छोगों को इस 
नमस्कार करते है । हे ( पितरः ) पाछक चृद्ध शासक जमों | जाप छोग 
इमारे और समस्त राष्ट्र के पाछक हो, अतएवं ( घा नम! ) आपका इस 
आदुर सत्कार करते हैं। ( पिततरः नमः थः ) हे पाछंक पुरुषों | भाप छोगों 
को इस समसस्‍्कार करते पथ सत्कार करते हैं | है ( पितरः ) पाछक जनो [ 
€ नः ) हमारे ( शहान ) शुद्द के निधासी स्री भादि बनबुओं के प्रति (दत्त) 
उनको टक्थित पदा्भ॑ एवं विद्या और शिक्षा प्रदान करो और दे ( पिसरः ) 
शृद्ध गुद्सनो ! हम छोग ( थः ) भाप छोगों को ( सतः ) अपने पास, 
विद्यमाम नासा अब्म, धरम, वस्त्र आवि पढ़ार्थ ( देष्म ) प्रधान करे । हे 
€ पिसरः ) पाक्क जयो ! ( थ: ) आप छोगो के छिये ( पृतव्‌ ) यही 
९ बासः ) शरीर आदि आाच्छादम करने गोग्प उत्तम थस्त्र पृ नियास गृह 
है । भाप इसे स्ूरीकार करें ॥ 

उध्चट, महीधर दोमों ने थह मम्त्र कतुओं परक छगाया है। हे ऋतुओ ! 
( समो था रसाथ ) भापके रसकूप वसनन्‍्त को नमस्कार है। ( धः शोपाय 
नसः ) आपके सुखाने बाछे ग्रीप्य को नमस्कार है | ( थः जीवाय नमः ) 
शीवन के देतु दर्षामों को ममस्कार है ।( यः स्वभा्े गमः ) आपके अद्नो- 
स्पादक शरत्‌ के किए नमस्कार है। ( वः 'वीराय ममः ) आपके घोररूप 
हेमल्त को नमस्कार है। ( सत्यवे शमः ) शिक्षिर को नसः है ॥ 


आधंक्त पितरों गर्म कुसारं पुष्कर॑स्रजम। यथेद्द पुरुषोडखत्‌।३३॥ 
पितरो देधता: । गामत्री । पदूजः ॥ 


भा०---पुन्नों का पाछन करने में समभे शृइस्य जनो ! भाप छोग 
( गंस ) गम का ( आधत्त ) आधाम करो भौर फिर ( पुष्कर-लजम्‌ ) 
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पुष्टिकर पदार्थों के द्वारा बने शरीर घाछे, सुन्दर ( कुमारम्‌ ) बाझक को 
( आधत्त ) बराबर पान पोषण करो, ( तथा ) जिससे ( हह ) हस 
खोक में वह आपका गये में आहित यीय एवं बारूक ही ( पुरुषः असव ) 
पूर्ण पुरुष रूप हो जाय । भृहस्थ खेग पुष्ट पुरुषों को उत्पन्न करने के छिये 
गर्भाधान करें । उसका गये में पुष्टि कारक पदार्थों से पालन करें और 
उसे शिक्षित कर पूर्ण पुरुष धनावें । आचाणे पक्ष में--हे ( पितरः ) 
पाऊक आचाये आदि जनो ( ग्ेस्‌ ) गर्भ छे रुमान ही ( पृष्कर-लजस, ) 
पद्म की माऊछा भारण किये विद्यार्थी कुमार को अपने विद्यारूप साजित्रीः 
के गर्भ में घारण करो । जिससे यह पूर्ण विद्ठान्‌ पुरुष हो आय । इसी 
प्रकार झासक जन राजा को अपने भीतर आदर पूथयंक रक्‍खें, जिससे वह 
शबरूयान्‌ बना रहे ॥ 


ऊज्ज़े बईन्तीरस्त घर पर्यः कीलाले परिस्ु्तम्‌। 
स्पधा स्थ तर्पय॑त मे पिवृन्‌ ॥ ३४ ॥ 


आपो देवता । भुरंगू उष्यिकू । ऋषभः ॥ 


भा०-है ( आपः ) भापः ! आप पुरुषों ! प्राप्त पुश्नादि जनो ! 
आपः जछ के समान स्मच्छ ठपकारक पुरुषों ! ( उल्लस ) उत्तम अब्म 
रस ( अम्तम्‌ ) रोगद्वारी, जीवनप्रव ( घतस ) तेजोदायक, घस, ( पयः » 
चुष्टि कारक दुग्ध, ( कीछाकस ) भन्‍्न और ( परि-ज्ुतम्‌ ) सब प्रकार से 
खधित रस से थुक्त, पके फक एवं ओपधि विधि से तय्यार किये उत्तम 
रसामन आदि इन सब को ( वहम्तीः ) घारण करते हुए (९ में पिसृस्‌ » 
मेरे पाछक हुद्धजनों को ( तपंपषत ) तृप्त करो । भाप ( स्वधात्त्य ) अब 
स्वथं अपने भापको और अपने हवस, पाछक, सत्कार योग्य पुरुषों को भी 
अपने बक पर धारण पोषण करने में समय हो ॥ 

अन्न पक्ष में 5 ( उज॑स्‌ ) उत्तम अम्वरस, ( अस्तास ) जीवनक्षक्ति, 
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( पृतम्‌ ) घी, तेज, ( पयः ) दूध, पुष्टिफारक, पदार्थ ( कीछालम ) 
सोज्य अन्न, ( परिखुतम्‌ ) आसव आदि सीम सृइम औपषध इन सय 
तत्वों को धारण करने बाटे ( आपः ) जल / । ये ही 'म्दधा' घरम अन्न 


हैं उन से हे पुरुषों ! ( मे पितृ तपयत ) मेरे प्राणों को तृप्त करो ॥ 
॥ इसलि हिलतीयोहध्यायः ॥ 


[ द्वितीय ऋचअत॒स्रशत्‌ ] 


इति मौमासातीर्म-प्रविष्ठितवियालकारबिर्दीपशामितभी मरपर्ष त जयदे वश ऊने 
बजुबंदालेकमाप्ए द्विदीये।६०यायः ॥ 








१०५ श्रेग्याधय मम्त्राणा प्रजापतिदेवता + देषा। भरिनरीन्पर्वाश्न ऋषयः) ॥ 


॥ ओश्म्‌॥ समिघाशीन्दु॑बस्यत घृतै्वोघयतातिंथिम्‌ | 
आस्मिन्द्र्या जुद्दोतन ॥ १॥ ऋ० 4 । 998 4$ ॥ 
विरूप आगिरस ऋषिः अग्निर्देबता । गायत्री । ८रूज३ ॥ 


भा०--( समिथा ) प्रदी्त करने के साधन काष्ठ से जिस प्रकार 
»पभि को तृप्त किया जाता है उसी प्रकार ( सम््‌-हृथा ) अच्छी प्रकार 
सेजस्वी बनने धाठे साधन से ( अभिम्‌ ) अप्नि, आप्मा, गुरु, परमेश्वर 
की ( हुवख्त ) उपासना करो और ( अतिथिम्‌ ) सर्वध्यापक, अतिथि 
के समाम पूजनीम उसको ( शसे ) अभि को जिस प्रकार क्षरणशीछ, 
पृष्टिकारक छत आदि पदार्थों से जगाया जाता है उसी प्रकार उहीपन 
करने थाछे तेअःम्द साधर्मों के अनुष्ठानों से ठसको ( बोधयस ) जगामों 
और ( अस्मिन्‌ ) उसमें ( दृष्या ) सब पदार्थों, ्ञानों, स्तुतियों और क्मों 
और कम॑फछों को भाहुति के रूप में ( आा जुद्दोतवम ) निरब्सर 
स्थाग करो | 

भौतिक अधि में--है पुरुषों ! ( समिधा दुबस्‍्यत ) काष्ठ से उसकी 
सेबा करो, शताहुतिभों से उसको चेतत करो और उसमें चर घुरोडाश 
आदि णाहुति रूप में दो । इसी प्रकार भम्प्रकछा आदि में भी अप्ति के 
उद्दीपषक पदार्थों से अप्रि को जका कर ( झतः ) जक्ों द्वारा उसकी शक्ति 
को और भी सैतन्‍्म करके उसे पष्मावि में भाधान करे ॥ 


१०-८-टवानामप्रेर्गन्वर्गाया गा । ऊआाऊउय  क्पमलितोशा बा । बर्न०।......... 
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छुस॑मिद्धाय शोचियें घृतस्तीवर्जुदीतन। अ्रप्नयें ज़ातवेंद्से ॥२॥ 
बरु० ७। ७) १ ॥ 
बसुश्ुद्त ऋषि! । भप्निदेवता । गायत्री । पढ़णः | 
भा०--( सु-सम-हराम ) स्व अच्छी प्रकार प्रदीक्त ( झोचिपे ) 
प्रकाशमाम, उन्राछामय, अन्यों के भी दोप निवारण में सम ( जात-चेव॑- 
से ) प्रस्पेक पदाथ॑ में ष्यापक, प्रशायान्‌, पेश्वयवान्‌ ( अप्तमे ) अधि, 
परमेश्वर, विद्वास्‌ पं रासा को ( तीमस्‌ » अतितीष, क्ोपनियारक 
( भृतस, ) आव्य, जकू और उपायन पूर्ण धछदामक था जयप्रद पदार्थ 
( भा शहोतन ) सब प्रकार से प्रदाम करो 0 
तन्त्पा सामिक्लिरह्विरों घृतेन वर्देयामसि । 
बदच्छीखा यविष्ठथ ॥ ३॥ ॥रू० ६ | १६ । ११ ॥ 
अरह्राअ ऋषि: । अ्प्निदेवता । गायत्री । पदुजः ॥ 


भसा०--हे अप्ते | रूंगिर। ! ब्यापक, शायवान्‌, प्रकाएक [ ( तथा ) 

तुछ्ते ( सर ) उस परम प्रसिद्ध, परम उक्, परमेदवर फो ( सम:इृक्धिः ) 

उत्तम प्रदीछ, प्रकाशित होने के साधम योग आदि द्वारा और ( हतेन ) 

आत्मा के प्रकाशक तेख और तप द्वारा ( ब्षेपामसि ) बाते हैं । हे 

पर कम सवेक्षक्तिमार ! संसार के समस्त पदाथों के 
ग असुपम बफ बाके ! 

( जोच ) खूब प्रकाशित हो । टी पल 





अ्ष्ति पक्ष में--हे अ्रकाक्षक अप्े ! तुस्ते समिथा सौर भूत से 
लदाने सौर दू पदार्थों के बिमाजक थक से थुक्त, खूब प्रकाशित हे 
उप त्वाप्े ह॒विषोतीपृताजी येन्तु इयेत  जुघरथ शमियनें मम ॥४॥ 
भजापतेओति! । अ्रप्रिः । गायत्री । पदुजः ४ 
३---छुमुत ऋषि! । 4७० । 
डे 
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भा०--हे ( हसैत ) सब कार्यों के प्रापक था दर्शनीय ! कमनीय ! 
कान्तियुक्त | है अपने | ( उप ) तेरे समीप ( छताचीः ) छत से युक्त, 
( हृविष्मतीः ) हि, अन्न आदि से युक्त ( समिघः ) समिधाएं ( यन्तु ) 
प्राप्त हों उन ( मम ) मेरी ( समिधः ) समिधाओं को ( जुपसत ) तू 
सेवन कर । है अपने ! आत्मस्‌ | मेरी ( हविष्मतीः ) ज्ञानमय, ( घताचीः ) 
तेओमय ( समिघः ) प्रकाशित होने के साधन तपस्था, विधाभ्पास, 
जप, भोग भादि सब सेरी प्राप्ति के किये हों, उनको तू स्वीकार कर ॥ 


'सूसृवः स्व "झॉरिंध स॒म्ना पृंथिवीव॑ बरिस्णा । 
तस्यास्ते पृथिषि देवयजनि पृष्ठे5प्चिमेन्नादसन्ाआयादघे ॥५॥ 
अप्निवायुसर्या: लिंगे।क्ाः पथिवी 'व देवता: । ( १ ) देवी गुइती । 
(२ ) निचृदृभ्दतो । मध्यम: ॥ 


भा०-- ( सूः ) यह एष्वी छोक ( भुवः ) अन्नरिक्ष और ( खः ) 
यह चौछोक और (सू-) धाद्मण, (भुषः) क्षत्रिय, (स्वः) वैद्य और (भूः) 
जात्मा, था स्वथ पुरुष ( भुथः ) प्रजा, पुश्न आदि ( स्तर: ) पक्कुगण इनके 
हित के छिए मैं ( भूम्ना ) अति अधिक महात्‌ पेश्वथे और सामध्यं से 
और अधिक प्रजाजनों से उसी प्रकार से युक्त हो जाऊं जैसे ( थौः ) पह 
महान्‌ आकाश सक्षत्रों से परमेश्वर युक्त है और ( प्रथिवी हृव ) प्थिवी 
जिस प्रकार विद्ञाछ है, सबको आशय देती है, उसी प्रकार की (वरिस्णा) 
विशाझता से मैं सी युक्त होऊं । है ( परथिवि ) प्रभिति! हे ( देव-भजनि ) 
देव, विद्वानों के भज्ञ करने के भाअयभूत ! ( ते तस्पाः ) उस तेरी (पे) 
पीठ, प्रष्ठ पर ( अन्यादस ) समस्त अम्नों के भोग करने बाखे ( अभिस ) 
अप्रिरप प्रजापति शाजा को ( जा दणे ) स्थापित करता हूँ | अभया हे 


किन कि तेज: ला मजाक रत एतर३त्कक आधा जा था डथर "पका यतक ऋा तक लइ न आलसतह बम अदा ज 


४--चोरिषयजमानाशीरलिंगोकादेवता । सर्मा० । ७ “मूस्ना भरूमिरिव 
बरिम्या' अति काण्व० | 
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स्त्री और हे वेदि ! पू.( भूम्ता ) अपनी महती शक्ति से (चोः इध)आफाश 
के समान गुण रूप भद्ठात्रों से सुशेमित है, और (घरिस्णा पृषियी हम ) 
उत्तम गुणों से एथिवी के सम/्त उदार, पृश्नादि की उस्पत्तिकारक, पाक्षक 
और शुह्द फा आभ्रस है । हे ( देवयजनि प्रथिदि ) विद्वार हारा पूजनीय 
चुथिपी के समान योम्प सूसि ! ( खरतादस अभिम ) अब्त का सोग करने 
या कर्मफक के भोग करने याठे अधि, जीयात्सा को में ( अन्साधाय ) 
भावी जीवषम के कर्मफझ सोग के छिये ही चीज रूप से छुप्त में ( आदुघे ) 
आधान करता हूं ७ शाघ« का० ९(८। १-१८ ॥ 


आयजी/! पुश्चिरफ्सोद्सदन भातरे पुरः । प्रितरझ् प्रयन्त्स्वः ॥४॥ 
कऋ० १० । १४९। १ # 
सारपराही कदआंपका । अप्रिएंवत) । गायत्री पढमः ॥ 
भा०--( अपम्‌ ) पद ( गौः ) गमनशीछ ( प्ृक्षिः्) रसों और 
समस्त भ्योतियों को अपने भीतर धदण करने द्वारा, आदित्य ( मातरम्‌ 
पुर। ) भाणियों के उत्पादक सादूरूप पथ्रियी के ऊपर नित्य प्रावी दिशा में 
(था असद॒त्‌ ) जिराजता है और ( भक्रमीत्‌ ) चारों ओर न्याप्त है और 
(पितरम) सबके पाक (रू) आफाश को भी ( प्रयसू ) अपने निज देग 
से जाता हुका ( भा असदत्‌ ) उसको सी भ्याप्त करता है ॥ 


अस्तर््नरति रोचनास्य प्रायावएएन॒ती | ध्यण्यम्महिषो दिर्घस्‌ ।७। 


ऋ० १० १८९३ २४ 
वायुरुपा5 शेश्ददा । गायत्री । भड्जः स्वर३ ॥| ' 

भा०--( अस्प ) इस सहाज्‌ अधि की ही ( रोचना ) बायुरूप 

ज्योति, दीघि है जो ( अम्तः ) शरीर के भीतर, इस भअद्माग्ड के सीसर 

( भाणाद्‌ ) भाण रूप होने के प॑ञ्मात्‌ ( अपानती ) पान का सूरूप 

धारण करती है। यही ( सहिषः ) भगन्‍्द सहिसा से युक्त होकर (दिवस) 
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चौछोक था प्रकाशमान सूथ के तेज को ( वि जक्यत्‌ ) विशेष रूप से 
बसतछाता है । अर्थात्‌ ब्रक्ञाण्ड में यही वायु स्तयं प्रवह चछता और ऊपर 
उठता और मनन्‍्द होता और नीचे आता है। दारीर में वही प्राण, पुन+ 
अपान रूप में बदलता है। परन्तु यह उसी महान्‌ अप्लि का तेज है, 
ब्रह्माण्ड में सूथ की शक्ति से वायु नाना गतियों से 'चछता है और शरीर 
में खाठर अपस्‍्लनि के वर से प्राणों की विविध गति होती हैं ॥ 


त्रि6॑शादाम विरंजति वाक्‌ प॑तक्माय घीयते । 
प्रति यस्तोरह चुमिः ॥ ८ ॥ %॥० १० | १८९। १ ॥ 
अग्निदेवता । गायत्री । पश्ज: ॥ 


भा०-- ईश्वर रूप था विधुत रूप अभि । जो मकाशक अप्नि ( ज्रिंशव ) 
तीस ( घास ) धारक पदार्थों को ( विराजति ) ध्याप्त होकर उनको 
प्रकाशित करता है. उसी ( पतज्ञाग ) व्यापक परमेश्वर के शान के छिये 
( बाक्‌ ) वेद-वाणी व शब्द ( 'भीयते ) पढ़ा जाता है और उसको ( प्रति 
धस्तोः ) असिदिन ( धुमिः ) प्रकाशमान पढ़ा्थों वा प्रकाशक वाकक्‍्यों के 
हारा ( जह ) निम्मथ से ( घीयते ) ध्यान, मनम करमा चाहिये ॥ 

पृश्रशत्‌ भाम-दिय राजन के ३० मुहूर्त (उब्बट) । जो थाणी दिन के 
तीसों सुट्टत प्रकाशित होती न केवक वह 'पतक्ष' अयात्‌ अरणि ले गिर 
कर गाहंपत्य रूप में आनेवाछे अभि के ढिये है, प्रत्युत प्रतिदिन उत्सयों केः 
साथ भी वह बाक्‌ उसी पतन” के छिये दी है। भगवा मदीधर-- मास के 
तीसों दिन जो धाणी, पठक़ भर्थाद्‌ पतंग पक्षी गाहंपत्याग्नि के सदश अस्त 
हे किये है, चद प्रति दिम उत्सवों में भी उसी के किये है । जैसे पक्षी एक 
स्थान से दूसरे स्थानपर खासा है, उसी प्रकार मद अग्नि गाहपत्म,से आद- 
धनीय में जाता है। उक्त ६०४ शत २ | १।४।२९॥ 


८&ग्न्ग्‌वा परमेकी न्‍्नल टिक नशा काप्णक। | काण्न० । 
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दयानन्‍्दु-लो लग्नि प्रतिदिव तीसों अर््मों के भारक पदार्थों को 
प्रकाशित करता है ठस पतंग” पतन-पाठनादि य़ु्ों से प्रकाशित स्वयं. 
गतिशीछ, अर्पों के मेरफ अरिमि के शान के छिये भ्रति दिन विद्वार्नों को 
याक्‌ ( वेद ) का ्रष्ययन करना चाहिये | यह वाणी नित्य शरीरस्म 
विधत्‌ अग्नि से अ्रकाशित होता है, उसके गुण-प्रकाषाम के किये इस 
चाणी का अवण और उपदेश करना चाहिये | < बसु, ११ रत, ३१ 
आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, इसमें से अन्तरिक्ष वह आपित्य क्ग्ति को छोड 
शोष ३० । पतक् ८ अग्नि परमेश्वर है ॥ अभवा प्राणों मै पतक़ः । कौ० 
< । ४ ॥ पतम्मिव हि अज्भेपू | मै० ६ । ३ । ६७) १ 0 


शाम्निज्पोतिज्यौतिंरप्िः स्वाहा सूर्यों ज्योतिज्योतिः सूधेः 
स्पा । अभिवेश्रों ज्योतिवेश्ः स्थाडा सा बचों ज्योतिवे्चः 
स्वाद । ज्योतिः खू्ेः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
अग्निज्योंतिरिति ममस्प तथा अपिः । स्योतिः सयये शत इसस्थ जीवलअ्लारिश 
ऋषी । भरिनसयों देगंते | पाक: । मध्यमा 


सा०-( अग्निः स्पोतिः ) भ्भ्मि ज्योतिःस्सरप है और ( ज्योतिः 
अग्नि. ) समस्त त्योति अग्निरुप है। ( स्वाहा ) मद ज्योति-स्वरूपता ही 
अग्नि की अपमी महिसा का प्रत्यक्ष बणेस है । ( सू्ः क्योतिः ) सूर्य 
ज्योति है | ( व्योतिः सूभथः ) ज्योति ही सूम है। ( स्वाहा ) थही उसफे 
अपने महरव का उत्तम स्वरूप है | इस देह मे ( अग्निः वचचेः ) अस्नि ही 
सेज है, ( स्मोतिभचेः ) ज्योति ही तेज है। ( स्वाहा ) पह्टी उसका अपना 
उत्कृष्रुप है। ( सूरः बच्चे: स्पोतिः घच्ेः ) सूप तेज है, व्योति तेज है । 
€ ख्वाद्दा ) पही उसका सपना महत्वपूणे रूप है।( व्योतिः सूर्यः सूथेः 

६--विशेषतश्ण भरिनवेष इत्मस्यास्तथा ऋषिः । भ्योतिः सूर्य श्थ्यस्या 
लौगलस्घेलकिकपि! । सबो० । शत.परमेको मस्जे5डविक; कारब० पठितः । 
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ज्योतिः स्वाहा ) ज्योति सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है। यद्दी उसका 
यथाथ महत्त्व है ॥ 

स्वाहा--सखो ये महिमा आह हृति | स्वाहा इत्येचाउहोत्‌ | शत० १। 
२।४।६५॥ यह मेरा ही महत्त्व या उत्कृष्टरूप है हस बात को 'स्वाहाँ 
शब्द कहता है | प्रजापति की अपने उत्कृष्टरप अग्नि सूझ, ज्योति और 
घचंसू, थे हैं और ये सवंत्र प्रकट होकर अपने महत्व को दर्शाते हैं । 
इसका ध्याण्यान-विस्तार शतपथ में देखें । हत० कां० २ ।२। ४, ५ ॥ 
'स्स्त्र अह्दानमस्तु' इति स्वाहा हृत्युब्वटः | अपने स्वख्प का नाश नहीं 
होता यह 'स्वाहा' का अर्थ है। स्व प्राह इति या स्वाहु्त धृविज्ेंदोति 
इति था | निय० ॥ 

अथवा--( अप्िः ) शाममय परमेश्वर ( ज्योतिः ) सर्वप्रकाशक है: 
और ( ज्योतिः ) भकाशमय (अपिः) भौतिक अभि के समान ही परमेश्वर 
सब पदार्थों का खयं ज्ञापक 'अशि! है। यह ( स्वाह्य ) सत्य बात है । 
( सूयः ) सब संसार में ध्यापक और उसका शाता परमेश्वर ( ज्योतिः )- 
घेद्‌ द्वारा समस्त विद्याओं का उपदेष्टा ज्योति! है। यह भी ( ज्योतिः ) 
प्रृथियी आदि पदार्थों के द्योतन या प्रकाशन करने वाछे ( सूर्य: ) सूय के 
समान तेजोमय है | ( स्वाहा » यद्दी वास्तविक बात है। ( अप्लिः ) 
सर्वाबिद्याप्रदाता आचाये ( बचे: ) सब पदार्थों का दीपक, ज्ञापक विद्या- 
प्रदासा है, पद ( ज्योतिः ) सब पदाथ प्रकाशक ( वच्चः ) लेज के समान 
ही सब विद्याओं का प्रकाशक है । ( स्वाहा ) इस प्रकार ही सत्य जानो |. 
( सूर्यः ) सब व्यवहारों का प्रवंतक प्राण ही ( बच! ) सब का प्रकाशक 
है । ( ज्योतियेचं: ) सब पवार्थों का चयोतक तेज ही है ( स्वाहा ) यद 
सत्य ज्ञान है। ( सूर्यो ज्योतिः ) सूर्य ही सब पदार्थों का ज्योति अर्थात्‌ 
प्रकोशक है और प्रकाशक ज्योति दी सूथे है। यही ( स्वाहा ) उसकी 


अपनी महिमा का स्वरूप है ॥ 
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'स्जूदिम सविता सजू रउयेन्द्रवस्या। जुषाणे अभिवेतु स्वादा। 
* सजूदेयेन विज रजपलमाधधत्था। जुषाणः खर्य्यों वेतु 
स्थाद ॥ १० ॥ 
प्रजापतिऋषिमीगलश्वैलकिश्य । ( १) अगिनिः । यायज्री । ( २ ) सूर्य: । 
झुरिग गायत्रे । पदूजः ॥। 


सा०--( अप्िः ) यह सौतिक अभि जिस प्रकार ( देवेन सविश्ना ) 
सबं-प्रकाशक, सव-ध्यवहारमवतक, सर्वोत्पादक परमेश्वर के यछ से 
( सजूः ) सब पदार्थों को समान साथ से सेवन करता है | ( इब्तृवत्या ) 
इन्त्र, वायु था विधत्‌ से युक्त ( राभ्या ) राज्ि था आवानकारिणी शक्ति 
से धुक्त होकर ( सजूः ) समस्त पदार्थों फरो समान रूप से अपने भीतर 
छीन करता है, उसी प्रकार ( अ्मिः ) अ्रकादाक अप्ति, सर्वेक्षर परमाष्मा 
( शुषाणः ) सबको प्रेस करता हुआ था सबको सेवन करता हुआ 
( भ्रभ्िः ) भौतिक अधि के समान ही परमेश्वर ( स्वाहा ) अपनी महिमा 
भा मइत्त्य शक्ति से ( वेतु ) सबंच्र व्याप्त है और ( देवेभ ) से प्रकाशक 
( सविश्रा ) सर्वात्पादक परमेश्वर के बर से सूथे ( सदू! ) सथेत्र समाय 
साथ से व्याप्त डोता है और थी ( हस्तृचत्या ) प्रकाशमय ( डपसा ) 
उष्य था प्रसा के साथ ( सजूर ) समान भार्व से ध्याप्त होता है, उसी 
प्रकार ( सूथः ) सवमरेरक परमेश्वर सब को ( झुपाणः ) प्रेस करता 
हुआ ( स्जाहय ) अपनी महान शक्ति से सवंश्र ( बेतु ) व्यापक है, सबबते 
अपने सीतर छिये है 

अशस्‍िदोत्र पक्ष में--देव सविता परमेश्वर की उत्पादित शष्टि के 
साथ सिछ कर और इम्हवती राज्ि कयांत्‌ विधुत्‌ कर्ति से युक्त राध्ति 
से मिछ कर हवि आदि को अधि अपने सीतर छे । इसी प्रकार इंप्वरीय 

१०---हव पर . ०-खा पं मलच्चषफक बाय पशचिदु, 7 
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शक्ति से युक्त और भ्रकाश युक्त उपा से थुक्त होकर सूय घरू व्रच्धों को 
अपने भीतर छे ॥ 
उपप्रयस्तों अअ्रध्चरं मन चोचेमामयें। झरे-5श्नस्मे ॑ शणवते ॥११ 


हटू० १ | ७४ | ३8 ॥ 


[ ११-१० ] बुदृदुपस्थानमन्त्रायां देवा ऋषया । गोतमो राहुगय ऋषि: | 
अग्निदैयता | निषृद्‌ गायत्री । पद्म: ॥ 


भा०--( अध्यरं ) जिसको शब्रुगण परास्त न कर श््के ऐसे अध्यर, 
अहिंसक, सर्धपाछक राष्ट्रयज्ष में ( उप प्रयन्तः ) पहुँच कर ( भसमे व ) 
हमारे घशनों को ( दूरे 'ल) समीप और दूर भी ( ःइण्यते ) अ्रवण करने 
थाऊे ( भप्नये ) अग्मणी नेता, राजा के द्ित के किये ( भन्त्रम ) उत्तम 
विधार, बेदानुकूछ विज्ञान वाक्य को ( थोचेम ) उच्चारण करें, कं ॥ 

यशपक्ष में--यक्ष में जाते हुए हस हेंइवर की उपासना के छिये 
सन्‍त्रों को उच्चारण करें | वह हमारा घूर और पास सत्र सुनता है ॥ 
हांत० है । है | 3। १३०६७ 

दियः ककुत्पतिंः पृथिव्याउञ्यम्‌ । 
ग्रपार रेता शसि जिन्धचति ॥ १६॥ ऋ० ८ । ४४। १३ ॥ 
पिरूप आगिरस ऋषि; | अग्निः । निषृद्‌ गायन | पढ्णः ॥ 

भा०--( विबः ) झ्ौछोक में या प्रकाशवाम्‌ अग॒त्‌ में खिस अकार 
( मूर्भा ) सबके शिरोभृत, सज से ऊपर ( क्र्िः ) सूर्थ, सबका प्रवर्धक 
और प्रकाशक है उसी मकार ( अयम्‌ ) गह ( ककुत्‌ ) सब से सदान्‌ 
सर्वेश्रेष्ट ( प्रभिष्याः पतिः ) एमिवी का भी स्वामी राजा है। वह 
( भपां ) समस्त प्रजाओं के ( रेताँसि ) समस्त वी्ों को ( जिम्मति ) 
स्॒ भ्ण करता, वष्ा करता है ॥ 

इंदवर पक्ष में-:( अप्निः ) सबस्वामी इेंएवर, ( सूर्धा ) सर्वोपरि 


मं० १४ ] हुतीयो 5घ्यायः डरे 
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विराजमाम है । घद्द ( दिवः ककुद ) यो, अकाद्ा और सूप भावि से भी 
मह्दास भौर जछों के वीयों, उत्पादक सामष्यों को ( जिस्थति ) पुष्ट 
करता है, धाक्तिमानू बनाता है। सूये के पक्ष में--( अपास अम्निः 
-दिवः सूर्धाः, एथिष्पाः ककुस्‌ पतिः ) यदइ अभि सूथे, औछोक का छिर, 
'पूथिवी का सथ से बड़ा पाझक है, धद ( अपां रेतांसि जिन्वति > समस्त 
जछों, प्राणियों के उत्पादक थीयों को पुष्ट करता है ॥ शत्त० १। 
६॥।४]॥ ११ / 


डा चांमिन्द्राओ उआहुयध्यां 5उमा राघसः सद्द माड्यस़यें । 
डमा दाताराविषा९ र॑यीणामसुमा वार्जस्य सातयें इंच बाम्‌ ॥१४॥ 
हु ऋ्‌० ६ | ६० | १३ ॥ 
भरक्वाज बाइंस्पत्य ऋषि । इस्द्राग्नी देवत । स्वराट्‌ चिष्ठुपू । भेवतः ॥ 


भा०--हे ( हृस्ण-अप्ती ) इन्द्र और जमे ! हे ( एल्म ) ऐश्रयंवस्‌ 
'राजन ! हे ( अपने ) दामुसंतापक अग्ने ! अग्मणी ! सेनानायक ! ( घास 
'डसा ) छुस दोनों को ( भाहुवध्ये ) अपने पास घुछाने के किये और 
( उसा ) दोनों को ( राधसः ) नाना पेश्वय के द्वारा ( सह ) एकत्र 
( मादयध्ये ) आनन्द छाम फरने के छिये ( हुवे ) मैं बुछाता हूं । 
( उसा ) तुम दोनों ( इपास ) अञ्नों और ( रयीणाम्‌ ) ऐश्वर्यों के 
( दातारौ ) प्रदान फरने बारे हैं। ( उसौ ) आप दोनों को ( धाजस्प ) 
उत्तम श्रश्न के ( सातये ) प्राप्ति और भोग के छिये ( थाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( हुवे ) चुछाता हूं। दोनों को आद्रपृ॑क स््रीकार करता हूँ । विध॒त्‌ 
अग्नि के पक्ष में--परस्पर के घुछाने, घातांछाप, द्रस्थ देश से सब्देश 
जादि देने और धन ऐश्वये के परस्पर मिछ कर भोग करने के छिये समस्त 
कासनाओं सौर ऐश्वययों के प्रदाता घीमवान, था वस्युक्त कार्यों की सिद्धि के 
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लिये अग्नि और विद्युत्‌ शक्तियों को मैं ( हुवे ) खयं अपने धश फरता 
हूँ ॥ भथवा, एन्त्र्‌ ८ सूर्य और अग्नि ॥ झत० २।३। ४। १२ ॥ 
शरय॑ ते योनिंऋ्रत्वियो यरतों जातो 5भरोंचथाः । 
तज्जानन्नग्न+आरोदार्था नो वर्धया रयिम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋण ३६ । १९ | १०४ 
देवअवोदेवरातौ भारतावृपी | अग्निर्देवता | स्वराड भनुष्द्धप्‌ । गास्धारः ॥ 
भा०--है अस्ने ! ( ते ) तेरा ( अयस्‌ ) वह ( योनिः ) सूछ 
आश्रय स्थान, ( ऋत्वियः ) ऋतुओं, राजकर्ताओं और सदृस्यों में आश्रित 
है। ( थत्तः ) जहां से ( जातः ) तू समथ्यंधान्‌ होकर ( अरोचथाः » 
प्रकाशमान द्ोता है। है ( अग्ने ) अग्ने ! राजयू ! ( सस्‌ ) उस अपने 
मूछकारण को ( जानन्‌ ) सछी भ्रकार जानता हुआ ही यू ( आरोह ) 
ऊंचे पद, सिंहासन पर आरूद हो ( अथ ) और तू (नः) हमारे ( रयिस्‌ ) 
पेश्व् को ( पर्धय ) वढ़ा । 
भ्रततों वै सोमस राशो राजआतरों यथा मजुष्यस्थ | यै० १ | १ ॥ 
१४६ ॥ ऋतवथों वै विष्वेदेवाः । शसत० ७ | १ । १ । ४३॥ कऋतथवः उप> 
सदः »हत० १०। २ । ५। ७ । सद॒स्या ऋतयो उमयस्‌ | तै० ३ । १२ 
4९॥ ४ ॥ शत० । २।३॥।४।॥ १४ ॥॥ 
अयमिद प्रथमों घांयि घातृमिद्दोंता यर्जिह्ठो उअध्वरेष्वीडर्यः । 
यमप्नवात्नो अर्गवो पियरुयुयनेयु चित्र विभ्त विशेषिशे ॥ १५॥ 


हटू० छ । ७।१ ४ 

बामदेव ऋषिः । भानिदेवता । सुरिक्‌ त्रिष्छपू । वैवतः ॥ 
भा०--( अयस्‌ ) हस अग्नि के समास शाबुसंतापक ( प्रभमः 2 
सम्श्रेष्ट पुदप को ( शरद ) इस राष्ट्र में ( घातृमिः ) राष्ट्र के धारण 


(४-+जिश्वामित्र ऋषि खऋगेदे ३ । २६ । १०॥  .. 


घ 
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करते वाफे पुरुषों द्वारा ( धापि ) अधिकारी रूप से स्थापित करते हैं। 
भद्द ( होता ) सबको अपने वह में छेने वाछा, ( यजिष्टः) सब का 
घंगविकारफ ( अध्वरेषु ) यज्ञों मे पशशीछ होता के समान ( अध्वरेषु ) 
संभासों में ( इंड्मः ) स्वुति के पोम्प है। (यम ) जिसको ( क्प्तवानः ) 
प्रजा, सस्तान बाक़े, सत्करमंवान्‌ ( रूगवः ) तपस्थी पुरुष, वानमस्य 
पुरुष जिस प्रकार बनों में नाना प्रकार से अग्नि को प्रव्वक्तित करते है, 
उसी प्रकार वे ( विद्रो-विशे ) भ्र्येक प्रखासंघ में ( चित्रस्‌ ) पूअनोभ 
( विम्वस्‌ ) विशेष सामध्यंवान्‌ पुरष को ( विरश्यु) ) विशेष रूप छे. 
प्रदीष्त करते है ॥ शत० १९। ३। ४। १४ ॥ 


अस्य प्रत्मामनु झुत॑र शुक्ल ढुदुंड़े उसइूयः । 
पय: सदस्त्रसामृषिम्‌ ॥ कल १।५४ | १ 8 
अवर्सार अषि। | गाबन्नों। पद्थ: || 

भसा०--( अस्य ) इस अस्निरूप परसेश्वर की ( भष्यास ) अति 
पुरातन, अणादि सिद्ध ( चुतस ) धुति, फास्ति, सेज, शक्ति को ( अड्यः 
आकाश में रश्मियों हारा फैकने वाके, प्रकाशमान, सेजोमय सूभ॑ झावि,. 
( छाकम, ) हक, काम्दिसय लेज के रूप में ( ढुदुओे ) बोहते हैं, आप्स 
करते है । वे सानो, सर्व कासतुधा परमेश्चर रूप गौ के तुस्य कामभेलु 
( सहरूसाम ) सहझो को सम्पादन करने वाछे (ऋषिस) सब के प्रेरक, 
सवश॒षा परमेश्वर से ( पयः ) पुष्टिकारक हुग्न के समाम बक और थी 
को ( बुघुड्टे ) प्राप्स करते हैं ॥ 

राजपक्ष में -( अहयः अस्प प्रत्ताम ग्तस्‌, शुक्स्‌ कपिस, सहसत- 
साम्र पयः दुदुह ) दूर २ तक प्रज्ञा द्वारा पहुचने बाछ्े विद्ञात्‌ इस राजा 
के प्रल ० शेष्ठ छान्ति था दीय फो ऋषि, ध्यापक था निरीक्षक शक्ति को 
और ( सइश्नसाम्‌ ) इज़ारों को, अन्य वच्य शरण हेसे बाझे दाक्ति और 


7 ६ एज 3 उप 7प++++--++++++ 
१६"-- उत्सार! गौर पयो वा देवता शत सर्बा० । भ्रवत्सार इति आ०। 
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'पुष्टिकारक बछ को, गाय से दूध के समान प्राप्त करते हैं। हजारों कार्यों 
के साधक प्रदीप के समान पदाथदर्शक अनादि सिद्ध कान्ति फो अप्नि से 
विद्वान्‌ छोग प्राप्त करते हैं ॥ शत० २। ३६ । ४। १५ ॥ 
तलुपा5 अभे5८खि तन्व में पाह्मायुदोउभप्ले5स्यायुम देद्दि बचौदा 
-अभ्रेसि घर्चों मे देद्दि | अग्ने यन्में तन्वा ऊन तन्म5आपूण ॥१७॥ 
अग्निशेवता । त्रिष्दप्‌ । बैवतः ॥ 

भा०--हे ( कम्म ) अग्ने | परमेश्वर ! सू ( तनूपाः असि ) हमारे 
'बरीरों की रक्षा करने हारा है। तू (मे ) मेरे ( तन्धम ) शरीर की 
“( पाहि ) रक्षा कर । है ( अग्ने ) अग्ने ! ( जआयुर्दाः असि ) व्‌ भायु, 
जीवन का देने धाका है (मे भायुः देदि ») सुझे आयु प्रदान कर । हे 
( अग्ने ) अग्ने ( वर्चोदाः असि ) दू घ्वंस , तेज को देनेघालछा है त्‌ ( मे 
घचः देदि ) मुझे तेज का प्रदान कर । ( घत्‌ मे शब्घः ) और जो मेरे 
दारीर में ( ऊने ) न्‍्यूनता हो ( मे ) मेरी ( तत्‌ ) उस न्यूनता को 
“(आ प्रण) पूरे कर । दरीररक्षक, जीवनरक्षक, बल, तेज के वाता, राजा 
से भी ऐसी प्राथना सम्भव है। वह इसारे शरीर के न्‍्यून बक की पूर्ति, 
अपनी सद्-ध्यवस्या से करे । निर्यंछों का बछ राजा है॥ शत० २। 
४६ । ४। १७-१० ॥| 
इन्धांनास्व्था शतर्ण द्विमां झुमन्त<:$ सम्मिधीमद्दि पर्यस्थन्तो 

सहस्कत॑म्‌ । अभे सपत्नवम्म॑न॒मर्दज्घा- 

सो5अव॒भ्यम । चित्नांवलो स्व॒स्ति तें पारमंशीय ॥ १८ ॥ 

लित्राबसो शत्यस्य ऋषय ऋषि: । अग्नी राभैश्च देवते । निचृद्‌आाकी 

पाकिः । पंचम: ॥। 


१७--१ ६ भवत्सार उपर अवत्सार ऋषि । ह०॥.................... 
१८-चित्रावसो श्त्यस्य ऋषय ऋषिः । रात्िदेवता आइयनीयोपस्थानसम्त्रा३ 


११०१८ एव | म० ।॥ 
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सा०--हे राजन !अग्ने !( बुमस्त ) प्रकाशमान्‌, तेजस्वी, ( वय- 
स्कृतम्‌ ) भायु के बढाने और देने वाऊे, ( सहस्क्रतम्‌ ) बर के देने वाले 
( सपक्ष-दृग्मनस्‌ ) शहुओं के माएक, ( अवाम्यस्‌ ) किसी से सी न सारने” 
थोग्य, सर्वजिजयी । ( त्वा ) तुछ को ( वयख्नन्तः ) हम दीर्ांयु ( सद- 
सखन्‍्दः ) बछवाय्‌ भौर ( अवृड्धासः ) शत्रुओं से कभी न भारे जाकर, 
सप्लुप्ण रह कर, ( झर्त-हिसाः ) सौ वर्षों सक ( इब्घानाः ) सुझे प्रदीक्त 
ओर अधिक दीसिमास्‌ करते हुए (सम इधीमदि ) हम भी अभि के समान 
तुछ्ते बराबर बढ़ाते और कीर्ति मे ठठ्यक दी करते रहें । हे ( चित्रावसो ) 
साना प्रकार के पेश्व् वाले ( स्मस्ति ) तेरा कश्याण दो। वे ) तेरे 
( पारम ) पाऊछम और पूर्ण करने वाछे सामध्यें का मैं सदा ( अशीय ), 
भोग करू | 
.... इूँअर पक्ष मे--हे अग्ने परमेश्वर | हम भहविंसित, वीर्घायु, बढवान्‌ 
रहकर सो यों तक तेरे हों प्रकाशवान्‌ स्वरूप को प्रकाशित करें | तेरी 
हृपा से ( पार स्तरस्सि अशीय ) सब दुःखो को पार करके सुस्त भोग करे | 
इसा प्रकार अभस्‍्नि वाविद्युत्‌ को सी वीर्घायु, वछकारक जीवन के छात्चुओं के 
मादक ऊूप में प्रदीक्त करके उसको अपने उद्योग में छाकर समस्त सु्सों- 
को प्राप्त करें ॥ शत० २। ३। ४। २१-२३ ॥ 
सं स्वर्मश्ने सयेस्य बर्चेसागथाः समृर्षीणार स्तुतेन॑ । 
से प्रिये़ घासना समहमार्युषरा से पर्लेंसा सं प्रञग्ा स७ राय- 
स्पोर्येण ग्मिषीय ॥ १९॥ 

अग्निर्देबता । जगती । निषाद) ॥ 


भा०-हे भप्ते राजन | ( लवस ) त्‌( सूंध व्च॑धा ) सूचे के 


तेख से ( सस अग्भाः ) युक्त हो । ( ऋषीणास ) मन्त्र हारा ऋषियों,'] 
विद्वानों के (स्तुतेम) प्रस्तुत, उपनर्णित, उपविष्ट सव्प शान से भी (सस्‌भगया:) 


तृ युक्त हो। ( प्रियेण भाषा ) प्रिय घास, स्थान, जाम भर खब्स हम 
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तीनों प्रिय धार्सो, वेजों से ( सम्र्‌ ) संयुक्त हो और मैं जीब तेरी रक्षा में 
रहकर ( आयुषा ) आयु से ( वसा ) तेज से ( भ्रजया ) प्रजा से और 
4 राषस्पोपेण ) धर्मैश्चर्मों की पृष्टि द्वारा ( सं ग्मिषीय ) संयुक्त होऊं | 

इंश्वर पक्ष में--हँश्वर सूम के समाच तेजोमय, ऋषियों के मन्ह्रों 
द्वारा स्तुति किया गया है पृ मिय धारण सामथ्य॑ से युक्त है। घह सुसे 
थायधु, तेज, प्रजा, धन आदि दे । इसी प्रकार जाचाय तेजस्वी, ज्ञानी हो 
धह शिव्य को आयुष्मान्‌, तेजस्वी, प्रजाधान, पेश्वय॑वान्‌ बनावे ॥ शात० 
२। 4 304१५४8] ह 


अन्ध् स्थान्धों घो भक्षीय मई स्थ महों यो मक्तीयोजैस्थोर्ज थो 
अज्षीय रायस्पोर्ष स्थ रायस्पोर्ष वो भक्तीय ॥ २० ॥ 
आापो देवता । भारेग्‌ बहती | मण्यम: ॥। 

भा०--हे ( आपः ) जछ के समान समत्त अन्न आदि पपार्थों के 
-उस्पादक प्रजाजनो | आप्त पुरुषों | आप खोग अथवा है ( गावः ) गौओं 
-पूर्ष उमके समान सर्वोत्पादक भूमियों ! आप ( अन्घ शय ) प्राणप्रव 
-भरन हो । अथाव्‌ ( था ) सुम्दारे, तुम से आप्त ( सब्नः ) जम्न 
को मैं ( भक्षीय ) खाऊं, आपत करूँ। आप ( मह स्थ ) अरऊ पीधे 
रूप हो, ( थः महदः सक्षीयः ) तुम्हारे बछ थीसे का में भोग फरूं। 
.( छः स्थ ) तुम उत्तम अब्म रस रूप हों (व: ऊर्जेः भक्षीय ) 
तुम्हारे बछकारी रस का मैं भोय करूं । ( रायर्पोषः स्थ ) ऐश्वये 
के हारा भाप्त पृष्टिूप हो ( थः रायः पोष मक्षीय ) आपके द्वारा मैं 
पेश्वर् की पुष्टि के प्राप्त कर । अथवा अग्त आदि माना पदार्थों को ही 
सम्बोधपन करके इनके सार भाग आंस करने की प्रार्थना है । 


वीक कमल न आल 2 या जम 4३ तग्कय अं ता्याग या ता्ाताभाभाचऋऋाभकाचबकम कम माला; काल 


२१०---याश्वल्त्य ऋगि।। आपो देवता । द० ॥ २०-२३ त्रीणि गव्यानि | 
र्बा० । 
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अथवा रूप्न दुग्घादि के उत्पादक गौओं था भूमियों को सब कुछ मानकर 
ज्ठनसे ठन सब पदार्थों की प्राथेमा है ॥ दास० २।३। ४ । १७ ॥ 
रेष॑ती स्मंध्चस्स्मिस्योनवस्मिन, ग्रोष्ठे5स्मिंज्ोकेडस्मिन क्षय । 
इद्देय स्‍्त मार्पगाव ॥ «१ ॥ 
विश्षेदेवा देवता । उष्यिकू । ऋषम॥ ॥। 

भा०--हे ( रेघतीः ) जन सम्पण्भ समस्रदध प्रशाओो! आप कोश 
“( अस्सिस्‌ गोरे ) हस गोष्ठ, गौठों घाणियों के निवास स्थान था सूमि के 
भाश्नयमूस ( अस्मिन्‌ क्षये ) इस सब के बसामे वाले, धर के समान 
आश्रथप्रद्‌ राया पर निसेर रहकर इस राष्ट्र में ( रमध्यस ) आनन्दपूरोक 
रहो । ( इृह पूथ स्त ) यहां ही रहो | ( सा अपगात ) थह्ां से दूसरे वेश 
सत जाओ ४ गो पक्ष सें-हे गौवों | तुस इस गोशाछा और घर से 
"रहो, यहां से दूर संत होओ ॥ इस० २।३ | ४। २६ । 


'सर्थड्रितासि विश्वरूप्यूजो माविश गौपत्येन॑ । 
व्उप स्थाम्रे दिजेतिले दोषांयस्तर्द्धिया चयम्‌ । 
नमो सरन्‍्त एम॑सि ॥ २२ ॥ 
वेशबामिजे सथुच्छुन्दा ऋषिः । भप्निदेवता । ( १) झुरििपाछरी गायत्री, 
( २ ) गायजी । पद्ज: ॥ 
भा०--हे गौ ! वू ( संदिता असि ) भछ्ी प्रकार से घरों मे बाघ छी 
'जाती है / तू ही ( विश्वद्यी ) भाना अकार के पछ्छुओं के रूप धारण 
करने थाछ्ली है, उनकी प्रतिनिधि है। तू ( उसरो ) सम्म सस्पत्ति और 


हक ला के पति था खामित्व के यक् के साथ ( मा आाविश ) 


एप मन डिनर नाता लन+++ ३ +++++ 3० २05 
२१---धाशवल्क्य अपिः | जिश्वेदेधा देबताः | ८० अध्मिन्‌ लोकेडशिमन्‌ 
औएछे । इति काण्ब० ॥ ध 


शौ३२० | सर्वा० | 
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प्रजा के भ्रति राजा--हे प्रजे | ( विश्वरूपी ) सू माना रूप की है, 
समस्त प्रकार के जनों-प्राणियों से युक्त है। तू ( संहिता असि ) भछी 
प्रकार ध्यवस्था में बद्ध है | ( ऊजो ) वछ से और ( गौपत्मेन ) पृष्वी के 
स्वामित्व के साथ ( मा आविश ) सुझे प्राप्स हो ॥ 

हे ( अग्ने ) अग्ने राजन ! परमेश्वर | हे ( दोषावस्तः ) अपने तेज 
से राज्ि रूप अन्धचकार को आच्छादन करने हारे | हम ( दिधे दिवे ) 
प्रतिदिन ( धिया ) अपनी घुद्धि और करे से ( नमः भरन्तः ) नमस्कार 
करते हुए था अव्नादि पदाथ प्राप्त कराते हुए ( त्वा उप एमसि ) तुझे 
प्राप्स हों । अथवा - है परमेश्वर प्रतिदिन हम घारणा द्वारा तेरा ध्यान 
करते हुए सुझे प्राप्स हों ॥ शत० २। ३६ । ४ | १३ ॥ 
राज॑न्तमध्वराणां गोपासृतस्य दीदिंबिम्‌ | वर्दमान< स्वे दमें ॥२३॥ 

करन स० १।१।८॥ 

वैश्वामत्रों मधुच्छन्दा ऋषि: | अरिनिदेवता । गायत्री | पड्जः ॥ 

भा०--( राजन्तम्‌ ) सवंश्र यहा और प्रताप से प्रकाशमान 
( अध्यराणास्‌ ) शह्तुओं से न नाश होने थोस्य हुर्ग और उत्तम रक्षा के 
उपायों के रक्षक, ( ऋतस्प ) सत्य शान के ( दीविधिस > अकाइाक, 
( स्वे दमे ) अपने दुमस कारय में ( व्धमानं ) सब से अधिक बढ़ने घाछे 
मुझ राजा को इस अस्न का उपद्दार करते हुए प्राप्त हों । 

इंश्वर पक्ष में--सक्ञों के रक्षक, ऋग्वेद के प्रकाशक, परम मोक्ष पद 
में विद्यमान, सर्वोपरि राजमान परमेश्वर की हम उपासना करें | 

श्रप्ति पक्ष में“ “इसी प्रकार प्रकाइ या अपि को हम अपने घर में 
इवि से पुष्ट करें ॥ शत० १। ३६ । ४। २७ ॥ 
स॒ न; प्ितेव॑ सूनवे के सूपायनो मंव | सच॑स्वा नः स्वस्तयें ॥२७॥ 


अऋहू० १।१।५९॥ 
बैश्रामित्रों मभुच्हन्दा ऋषि: । भग्निदेंगता । गिरादू गायजी । पद्सः ॥ 
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भा०--हे राजन ! अप | प्रमो ! अग्रणी पुरुष ! (सः ) घह तू. 
( घूनवे ) पुत्र के छिये पिता के समान ( छु-ठपायनः भव ) सुख पूर्धक 
प्राप्त होने योग्य, शरण के समान पाछक हो और ( मः स्वस्तये ) मारे 
कल्याण के किये ( नः सचस्व॒ ) हमें प्राप्त दो | राजा प्रजा के अति पिता 
के ससाम हो । उनके कल्याण के छिये कार्य में नियुक्त हो। इसी प्रकार 
. ईश्वर भी है ॥ 
... झग्ने त्वे नोउन्तेस 5डत चाता शिवों संचा परूथ्यः । 

थरसु॑रप्िवेस्अचा उश्नच्छा नक्ति च्युमरमर्थ रयि दाः॥२५॥ 

पह० ७। २४ | ११ ॥ 
[ ११-२८ ] बन्बु: सुबन्पुः अतवन्धूर्विप्वन्धुरचत्थार एकेकश ऋषयः । सर्वा० । 
आग्निदेंवता । सुरिग्‌ गुह॒ता । मध्यम: ॥ 

सा०--हे (अप्ने) अप ! अग्रणी, राजन (त्व नः अन्तमः) तू. हमारा 
सकते निकटतम सद्ायक (उत) और (श्राता) रक्षफ (शिवः) छुसकारी 
और (वरूध्यः ) इमारे गृहों के छिए ट्टितकारी, अथवा चरुभ सेना का पति है। 
त्‌ ( अपस्‍्लिः ) सब का नेता होकर भी ( बसुः ) सबको बसाने घाछा और 
(बसु-अयाः ) घन-पेश्वय के कारण महान्‌, कीति से सम्पन्न है | तू ( भष्छ 
शक्षि ) इमें भछी प्रकार उत्तम रूप से प्राप्त हो और हमें ( धुभव्‌ तमस्‌ 9 
अति उस्य्यक, ( रपिस्‌ ) घन-पेश्वय ( दाः ) प्रदान कर ॥ 

इंश्वर पक्ष में--हे परमेश्वर ! दू इमारे ( अन्तमः ) निकटतम या 
प्राणदाताओं से सकसे श्रेष्ठ है। दू न्राता, कक््याणकर, सर्वंशुणधास्‌ है। दू 
( बसुः ) सभंत्र बसने वाछा, सबको बसाने धाछा, सत्र ध्यापक है | तू 
नबी शलिय वन कमा कक 

घ्ठ ;। सर्िस्यः ।, ,. 

_ल नो बोषि झुधी इ्वमुरष्या शें इप्रघाधतः संमस्मात्‌ ॥२६॥ नों योधि झ्थधी इ्व॑मुरुष्या णों 5अघायतः संमस्माव्‌ ॥२६॥ 


२१५---सुबम्जु ऋषि: | दे० | ' श्‌ ६---सुबन्घुकंपिः ६० | 
दे 
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अग्नि: । स्वराड्‌ इृहता | सध्यमः ॥ 


भा०--हे ( शोचिष्ठ ) ज्वाछायुक्त अप्ति के तुल्य तेज से अति देवीप्प" 
मान ! है ( दीदियः ) प्रकाशयुक्त तेजस्विन्‌ ! अभे ! राजन ! ( नूनम ) 
निश्चय से हमें ( तम्र्‌ ) परम प्रसिद्ध ( त्था ) तुछले ( सलिम्पः ) अपने 
मित्रों के छिये भी ( इंमहे ) थाचना, प्राथना करते हैं। ( सः ) वह १. 
€ ना ) हमें, हमारे अभिप्राय फो जान, अथवा वह पू हमें ( वोधि ) शान 
प्राप्त करा और हमारे ( इवम्‌ ) स्तुति और प्राथना को ( भ्रुप्रि ) अवण 
कर । ( नः ) हम ( समस्मात्‌ ) सव प्रकार के ( अघायतः ) पापाचारी, 
अत्याचार फरने घाछे हिंसक पुरुष से ( ठरुष्य ) बचा | प्रैंघघर के पक्ष 
में स्पष्ट है ॥ शत्त० ९१।३ | 2 । ४१ ॥ 
इड5पद्ादिंत 5एहि कास्या 5एर्त। मा्यें वः काम्धर॑ण भूयात्‌॥२७ 

इडा अग्निरदेवता । विराड्‌ गायत्री | पड़जः |] 

भा०--है ( इडे ) इछे ! प्रथिथी ! अन्नदान्नि ! ( आा हृहि ) इसमें 
यु प्राप्स हो। हे ( अदिते ) अख्ण्डित राज्यशासनव्यवस्थे ! अथवा 
पृथिवी ! ( जा हृद्दि ) तू हमें असण्ड अक्रपर्ती राज्य क्ासन के रूप में 
प्राप्स हो । हे पुरुषों | प्रजाजनों | ( थः कामघरणस्‌ ) आप छोगों की 
समस्त अमिकायो का जाभअ्रभ ( सभ्रि सूयात्‌ ) मेरे पर निभर हो ॥ हात*० 
३ । है। ४9 ४8४॥ 
सोमान<्थ स्वर॑ण छम॒द्दि प्रह्मशस्पते | कच्षीच॑न्त य 5औंशिजः ।श्| 

श्रू० १। १८। १ ॥ 

२७---मतगन्बुछीषः | द० । ०काम्य पद्दि । शति काण्य० | गोदें० 
सर्बा० ॥ 

२८०-०अद्ायस्पतिऋषिः सपवदेवताति महोगरः । बृइस््पत्तिदेंववेति दया- 
 लम्दः | गुइस्पतिरेष महायस्पत्तिरिति उबट; । प्रभन्धुछेषि। | दए७० | 


से० २९ | शुतीयो5घ्यायः घ्छे 








अहाणस्पतिमेंघातोपैबी ऋषि: । शहाणस्पतिदेंददा | बिराड 
गाजी । पदूजः ॥ 


भसा०--है ( अद्मणस्पते ) दे तह ८ वेदशासख के पाकक इपधर था 
आचाय॑ ! दू (य/) जो (भौशिज/) फान्तिपा प्रताप से ठत्पन्म सथ तेजस्वी 
और प्रसापी है उसक्तों दी ( सोमानं ) सबका प्रेरक: सोम ( ध्वरणम्‌ ) 
सब का आश्ञापक, सन्‍्सार्गय॑ उपदेशक कर ( कक्षीयम्तसू ) उत्तस फाये, 
रर्मम मीतिसम्पस्भ, विद्वास, राज्यप्रव्ध भादि कार्यों में, रथ से शह्ूव के 
समान, ( छुणुड्दि ) नियुक्त कर | तेजस्वी पुरुष को विद्वाण्‌ छोग राष्ट्र 
का मेता, प्यतंक आश्ापक और प्रभुपद पर निथुक्त करें ॥ 

ईश्वर पक्ष में--हे इंखर ! जो मैं सद पिच का असिराषी हूँ सुछ को 
सब फा साधक, सपंविश्योपदेशक बना ॥ शत० ६ । १। ४ । ३५ ४ 


यो रेघान्यो उभंमीष॒द्या चंसुधित्पुड्टियर्सेनः । 


स॒ मं: सिषक्कू यस्तुरः ॥ २६ ।। ऋ० १। १९१४ ४ 
भ्रद्मायास्पतिमेधादिवियों ऋषि: । शह्यस्पतिदेवता । गायत्रो | पदूजः । 


सा०--हे तहाणस्पते | ( थः ) जो ( देवान्‌ ) भनवान्‌, पेश्वयंघास्‌, 
€ असीबह्या ) रोगों भौर दारीर और सानस दोषों को दूर करने हारा, 
( चसुवित्‌ ) घरों, रखों का जाता अथवा ( वसुवित्‌ ) राष्ट्र के चासी 
समस्त प्रजालनों का ज्ञासा था प्राप्त करने बाका, उसको अपनाने धाका 
या बसुवित्‌ वासश्थान, नगर, प्रामादि एवं छोक-फोकान्तरों का ज्ञाता, भाप्त 
ऋतों, उन पर वक्षी, (पृष्टि वन) झरीरों की पुष्टि को बढ़ाने दाणा, इंश्वर- 
राजा, वैद्य षा दिलकारी, पुत्न, सित्र है और ( यः ) जो (ुरः) धीघ्रकारी, 
विना विछल्ब से भ्रभोचित का में कार्य सम्पादन करता है ( सः ) वह 
( भः ) इसमें ( सिषक्तु ) प्राप्त हो, वह इसें संभोजित करे, संगठित करे, 
यह इसमें सि्यये रखने सें समंगे हो ! धनगाप्सिस्पल्ण, रोग, दोष, अपराधों 
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को दूर करने में समर्थ, प्रजापोषक, प्रजारंजक, तुरन्त कार्यकर्ता, अप्रमादी 
राजा हूं। पही प्रजा को संगठित कर सकता है | इंदवर के प्रति विशेषण 
स्पष्ट हैं। उघट के मत में, उक्त विशेषणों वाछा पुत्र हमें प्राप्त हो ॥ 
धत० १] ३। ४। 8५ ॥| 

मा नः श&४ सो अअर॑रुषो धर्तिः प्रयार मत्येंस्य । 

रक्षा णो तह्मणस्पते ॥ ३० ॥ श्० $। १८ । ६ ॥ 
बृद्यणस्पतिमेंघातियथेवों ऋषि: । वृद्मयस्पतिदेवता । निृद्‌ गायता | पड्णः ॥ 


भा०--हे ( ब्रद्मणस्पते ) वेद के पाऊक श्रभों ! ( अररुपः ) अवान- 
शीछ, भराति, हाम्रु का ( शंसः ) अनिष्टचिन्तन और ( घूर्तिः ) घूतंता, 
हिंसाजनक अग्रोग ( नः ) हम सक ( सा प्रणक्‌ ) न पहुंचे । तू ( नः ) 
हमें ( रक्ष ) बचा । अयवा है परमेद्रवर ( नः शंसः मा प्रणक्‌ ) हमारी 
स्तुतिये नष्ट न हो और ( अररुपः मस्य॑स्थ घूत्तिः ) छात्र का हिंसा-अयोग 
हमें न श्राप्त हो । उससे त्‌ ( नः रक्ष ) हमारी रक्षा कर ॥ शत० १ ॥ 
६३।४। १६ 
महिं त्रीयामवों-5स्तु झुक्तम्मित्रस्यायस्णः दुराघधष घरुणस्य ॥३१ 

ऋ्रू० १० | १७॥ १७ ॥| 
सत्यभृतिवौरणिशषिः | आदिश्य?, स्वस््ययनस्‌ । विराड गायत्री । पढ़लः ॥ 

भा०--( मित्रस्म ) मित्र, ( अयेसणः ) अयमा और ( वरुणर्म ) 
वरुण ( न्नीणास्‌ ) इन तीनों का ( महि ) बड़ा ( बक्षम्‌ ) शान-अकाश 
और न्याय फा आअयभूस ( हुराघषेस्‌ ) एवं अमेध, अच्छे ( अबः ) 
पाछन था राज्य, भ्रजापाकन काये (अस्त ) हो । राज्य-शासन में 
सित्र, सब को मरने से न्राण करने धाछा, रक्षा-विभाग, अयसा, न्याय- 
“एपइ- ४०-३३ ] उप्तापासिकेश्ेषिप ।ब०्का..... ॥ द० ॥ 

१०३११ आवित्यवेवत्म्‌ पम्ि स्वस्त्ययनस्‌ । सर्बा० । 
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विसाग, चरुण, शहुदसन एवं योझूषर्ग हम सीनों हारा किये गये प्रजा- 
याछन के काय॑, नीति न्यामपूषंक और दादुओ और द्रोदियों द्वारा अमेद 
हों जिनको कोई तोड़ न सके । भौतिक पक्ष में आण, सूर्य और बछ 
इनका पाछन कार्य हमे सदा माप्त हो ॥ क्त० २।३। ४ | ३७ ॥ 


जदि तेपांसमा चन नाध्य॑सु वारणेपु। इशें रिपुरधर्श७छैंसः ॥३२५॥ 


ऋर० १। १५१ ॥ 
सत्यषृठिवाशणिक्रेपिः । भादित्यः | निचृद्‌ यायत्री । पड्खः || 


भा०- ( तेपास्‌ ) उन राष्ट्रबासी प्रजाओ फे ( अमा धन ) घरों 
में और ( अध्वसु ) मार्गों में और ( बारणेपु ) शह्रु, 'घोर, ध्याप्त आदि 
के निवारण करने घाछे फायों में ही ( अध शंस॒ः ) पापयुक्त कामों की शिक्षा 
देने बाझा, दुष्ट पदयम्त्रकारी पुरुष और ( रिपुः ) धातु, पापीजन (नहि, न 
इंदे ) बछ महीं पकड़े, अथवा । पूर्वोक्त मिश्र, थरुण, अगसा थावि के 
चर, मार्ग, धुद्ध भावि में दुष्ट पुरुष घात नही छगा सकता ॥ शत० २। 
६।४१४६७ ४७ 


तेदिपुत्रासो अर्वितेः प्र जीषसे मत्यॉय | ज्योतियेच्छन्त्यज॑स्तम्‌ रे३ 
सह्यधू्िव विरिआाब) । आदित्यो देवता । बिराड गायत्री । पदूच) ॥ 


भा०--( ते ) वे मित्र, अयसा और वरुण पूर्वोक्त ( अवितेः ) 
अखूण्ड दासस था एथियी के (पृश्रासः) पुत्र अथौत्‌ पुरुषों को पापों और 
दुःसों से त्राण करमे वाफ्े हैं जो ( मत्योय ) मनुष्य को ( जीवसे ) 
जीवन छाम के छिग्रे ( अअस्लस्‌ ) अधिनाशी ( स्योतिः ) प्रकाश का 
९ प्र भच्छम्ति ) भवदान करते हैं। सौतिक पक्ष से---वे ( अदितेः ) असण्ड 
परमेश्वरी शक्ति के पुञ्न उससे ही उत्पन्न हैं, थे मनुष्य करे अविमाशी चेतना, 
जीवन प्रदान करते हैं ॥ शत० २। ६। ४। ३७ ॥ 


क॒वा चन स्ठरीरस्ति मेस्द्रे सम्धसि दाशुपें । 
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उपोपेज्षु मंघघन्‌ भूय 5 इच्नु ते दाने देवस्य पच्यते ॥ ३४ ॥ 


ग्र० चू। ७१ | ७ के 

मधुरइन्दा मैश्वामित्र ऋषि: | इन्द्रों देवता । पथ्या बहती । मध्यमा ॥ 
भा०-हे इन्द्र | पऐेश्वयंधघन्‌ | राजन ! भ्रभो | आप ( कदाचन » 
कभी भी ( स्तरीः न असि ) हिंसक नहीं हैं। कभी अ्रजा का होह नहीं 
करते और ( दाछ्ुपे ) आत्मसमपैण करने थघाके पुरुष को ( सम्रसि » 
स॒दा सुख प्रदान करते हैं । हे ( सघवन्‌ ) पेश्वमंवस्‌ ( ते देवस्म ) तुझ्त 
राजा, विजिगीपु का ( दानम्‌ ) दान, ( इस सु ) ही मिश्षय से ( ठप 
पृथ्यते ) सदा हमे प्राप्स होता है और .( भूयः इत लु उपपृष्यते ) खूब 
ही और बार बार, वरायर हमें मि्ता और सम्पन्म करता है। राजा 
अजा का घासक न हो, प्रत्युत प्रजा पर अपना पऐश्व्थ बरावर प्रदान करे, 
अपनी सम्पत्ति से प्रजा को छाम पहुंचावे ॥ दात० १। ६। ४ । ३८ ॥ 

तत्स॑वितुर्वेरेंगयम्मर्गों देवस्प॑ चीमदि । 
घियो यो ने! अचोदर्यात्‌ ॥ देश सी करू० ६१६२१ ३० ह 
विश्वामत्र श्रषि: | सबिता देगता । निश्चुद्‌ गायत्री । पद्धजः ॥ 

भा०--राजा के पक्ष में--( सबितुः ) समसस्‍्स देवों के अ्रसबिता, 
उत्पादक भौर उष्कृष्ट शासक, जाज्ञापक, भेरक ( देवस्थ ) मिजेता महा- 
राज के ( तत्‌ ) उस ( वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( सर्गः ) पाप को भून 
डाकने बाके तेज को हम सदा ( घीमदि ) घारण करें, सदा अपने ध्यान 
में रन्‍खें, ( घः ) नो ( नः ) हसारी ( भिमः ) शद्धियो और समस्त 

कार्ये-व्यवह्ारों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम सा पर संचाकित करता है ॥ 
इधर पक्ष में: समस्त जगत्‌ के उत्पादक और संचाकक उस देव 
परमेश्वर के सवश्रेष्ट, पापनाशक तेज को इस घारण करे (झा ना प्रचो- 
वर्मात, ) जो हमें सष्मागग में सदा मेरित करे ॥ णत० ९ | ६ । ४। ३९॥ 
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परि ते दुडो रथो5स्मॉर उअझोतु विश्वर्तः । 
येत्र रत्तोसि दाशु्ः ॥ ३२६ ॥ कऋू० ४ ।९।८॥ 
बामदेवो गौतम ऋषि: । भपिदेवता । निचूद्‌ गायन्नी । बद्जः ॥| 
सा०--( भ्रेन ) जिससे हे राजन्‌ ! त्‌( दाझ्लुपः ) दांनशीछ, करप्रद्‌ 
प्रखाजनों की ( रक्षसि ) रक्षा करता है, यह ( ते ) तेरा ( घृड़मः ) 
अपराजित, अविनाशी, अजेय ( रथः ) चुद फा साधन रथ, थद्न, 
बक और ज्ञान है, यह ( अस्मान्‌ ) हमे ( विश्वतः ) सब ओर से 
( अश्लोतु ) ध्याप्त रहे, सब ओर से प्राप्स हो, हमारी रक्षा करे ॥ 
इंश्वर पक्ष मे--जिस ज्ञान और थीये से वह समस्त उपासको की 
रक्षा करता है वह उसका शान और बछ हमें सव ओर से प्राप्त हो ॥ 


, झत० २।३।४। ४० ॥ 


: स्व सुप्रजाः प्रजामिं: स्था< सुवीरों बीरैः स॒पेषः पोषें! । 

प्र॒जां में पाष्टि शर्दस्य॑ पशल्में पाह्मर्थय पिलुम्में पादि॥३७॥ 

आसुररादित्यग्र्षी । प्रजापतिदेगता । भादो उष्यिक्‌ | ऋषमः ॥ 

सा०--( भः झुधः सर: ) प्राण, उदाव और ध्यान हनके बछ 
पर मैं पुरुष ( प्रमामिः ) पृत्र पौन्न आदि सम्तानों से ( सु-प्रजए ) 
उत्तम सन्तामवाछा ( स्माम्‌ ) दोऊं । (वीरेः) वीय॑वान, छूरवीर पुरुषों से 
मैं ( सुवीरः स्पास्‌ ) उत्तम वीरो था पुत्रो वाछा होढं। और (पोषे)) पुष्टि 

१६--बिश्वामत्र शत्यनम्तवाशिकः । ०विश्वतः | समिद्धो मा समर्थब 
भ्रजया थ धनन शव | इति काएज७० | 


१६७--बामदेव ऋषि: द० । ३७-४४ छुल्लकोपस्थानमन्त्रा: । सर्बाः 


३७-४३ पर्यल्ता: | तेषामामुरिरादिस्यम्भवी सर्वा०। 
भाइबनीयगाईप्ल्यवकिशप्नये देवता: इति सबौ० ०जा प्रमणा भूयासम | चुं० । 
०पशुम्म पाहि इति काण्ब० ॥ उद्धकोपस्थानमासुरिदृष्टम्‌ । प्रवत्स्यतुपस्थानमा- 
ग्रतोपरुषानचादित्यवृष्टर इति मही० । 
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कारक धन, पऐश्वथे और अन्न आदि पदार्थों से मैं ( सु-पोषः ) उत्तम पुष्टि 
थुक्त, धन भादि सम्पन्न होऊं। हे ( नर्य ) नरों, पुरुषों के हितकारिर ! 
यू ( मे अजाम पाहि ) मेरी अजा का पालन कर ! हे ( दांस् ) स्तुति 
योग्य ( मे पश्चूतर्‌ पाहदि ) मेरे पक्षओं का पाछझन कर और हे ( अथम ) 
संषाययरहित, शानदन्‌ | ( मे पिसुम पाहि ) मेरे अन्न की यू उच्म रीति 
से रक्षा कर । प्रत्येक प्रजाजन उत्तम सन्‍्तानों, घीर पुरुषों और घनादि 
से सम्पन्न हो और राजा भी उत्तम भ्रजा, घीर पुरुषों और रत्नों से युक्त 
हो । घष्ट राजा और अ्रजा षोनों पद्चु और अल्न की रक्षा के लिये हित- 
कारी, उत्तम, श्ञानी और गुणवान्‌ परुषों को नियुक्त फरें | परमेश्वर से 
भी थद्दी प्राथना समुचित है ॥ हत० २! ४। १। १-५ ॥ 
आर्गन्म विश्ववेद्ससस्म म्य॑ वसविष्त॑मम्‌ । 
अझे सम्राइमि छुस्नममि सट्ट हा यच्छुस्घ ॥ 9८ ॥| 

आदित्य आयुरेश्चर्वी । अप्निदेवता । भनुष्कुप छन्दः | गान्धारः ॥ 

भा०--( विश्रन्येदसस ) समस्त जानो और घरों के स्वामी और 
( अस्मभ्यम्‌ ) हसारे छिये ( बस्चुवित-समस्‌ ) सब से अधिक धनो, ऐसश्वर्यों 
को प्राप्स करने वा कराने वाछे, था हम में से सबसे अधिक ऐश्व्य॑- प्राप्त 
करने याछे, श्रेष्ट पुरुष को हम ( भा अगन्म ) आप्त हो, उसकी शरण में 
जाएं और कहें -- है ( अपे ) हमारे अग्रणी पुरुष ! तू ( सज्नाट्‌ ) इमारे 
में सब से अधिक प्रकाशमान सज्नाट्‌ है। व्‌ ( बन्नस ) घन और अस्न 
को और ( संहः ) समस्त बछ को ( अमि अमि ) सब ओर से (आ 
यच्छस्व ) पुकन्न कर और हमें प्रदान कर और प्रजा को प्राप्त करा ॥ 

इंश्वर पक्ष में“ ( विश्ववेदसम्‌ वसुविव:-तसमझ्र आा अगन्म ) स्ंश, 
इंश्वर परमात्मा की शरण में इम आवे। घद्दट परम सम्नाट्‌ हमें धन और 
बक दे ॥ शात० २।४।१। ०, 4 ॥ 


३८---भासूरिरिति इया० । 
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अप चलअक प्रआायां चसुविसंमः | 
आस गइपतेडमि चुम्नसमि सह 5भआा य॑च्छुस्थ ॥ ३६ ॥ 


द्य 


आसुरिरादित्यम्र्षी । अभस्‍िदेवता । भुरिगू इबती म्यकुंसारियी । सध्यभः ॥ 

भा०--( अथम्‌ ) बह (अपस्‍्ि/ ) हमारा अभणी, नेता, राजा ( गृह- 
चतिः ) हमारे घरों का पार्क होने से शृहस्वासी के समान और (९ गाई- 
पत्मः ) गाशपत्य अस्‍्वि के समान समस्त शहस्थामियों से संयुक्त है 
अथवा राष्ट्ररूप शद्द फा स्थासी है । वह ( अजायाः ) समस्त प्रजा के 
€ बसुवित्तमः ) समस्त पश्व॑ प्राप्स करने वा्कों में सबसे श्रेष्ठ है। हे 
९ सप्ने ) अप्रणी ! शानधम्‌ ! दे ( गृहपते ) गहों के स्वामिन्‌ ! ( चुज्नस्‌ 
सहः असि आ धच्छस्व ) त्‌ वछ और अब्न और धन ऐश्व को सब 
प्रकार से निथस कर और इसे प्राप्स करा । राजा अन्य समस्त शुहस्य 
अजा की संयुक्तशक्ति से स्थापित होफर स्तर भी गृहस्थ रहे । यह भी 
सब के समान गृहस्थ, सब का स्वासी, सब के किये अम्स और घन का 
आयोजक हो । देश्वर पक्ष मे-- वद सबके गृहों का स्वासी, उपास्प है, 
अइ्ट सी महान 'गृहपति' है। वह सब को अब्न, बछ दे ) 

अयमप्लिः पुंरीष्यो रा्रिमान पुष्ठिय्छेसः । 

अप्े पुरीष्यामि घुसने सह 5आ यच्छुस्व ॥ ४० ॥ 

आसुरररादत्यथ्षर्षी । अप्तिदेवता । निश्चुदनुष्द्धप्‌ू । गांबारः ॥ 


सा०--( अयस्‌ ) पह ( अपस्‍्लि. ) अम्मी नेता पुरुष ( पुरीक्ष्यः ) 
शथसी और ऐश्व्य प्राप्स करने और प्रजा को पुष्ट करने थोग्य कर्मो का 
साधक इन्द्र या राजपद प्राप्स करने भोग्य है, देवों था राजाओं, प्रआओं 
३६--भागुरेरित्ति दधा० ॥ आइबनीयो दे० । सर्बा० ॥ ०प्रयावान्‌ 
वित्तम! । इति काण्य० | कक 
४०---भन्यमाहर्यपच्वनो दे० इति सर्वा० | 





न 
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के भी ऊपर वशकारी है और यद्द ( रग्रिमाच ) ऐश्वयंचान्‌ और ( पुण्टि- 
घर्धनः ) प्रजा के बछ और ज्ञान को बढाने घाछा है| हे (अमे ) अपने 
राजन ! हे ( पुरीष्य ) पुरीष्य | इन्द्रासनयोम्य पुरुष ! ( श्॒ुम्तं अमि 
सहः असि आरीच्छस्ब ) घन अंर बर को हमें प्राप्त करा | 
प्रीष्यः-- पुरीष्य इति वै तमाहुयंः प्रियं गच्छति । समान थै पुरीष 
पघकरीपंच । हू० ९१। १।१)७॥ परीपमर इसे प्रथिवी । हर० | १३१) 
७५।२। ५ ॥ ऐेन्द्रं हि पुरीपम्‌ । श० ८।५।४ | ६॥ आत्मा के 
पक्ष में- पुरीतत्‌ परीषम्‌। श० ८ | ४७ । ४। ६ ॥ इंश्वर पक्ष मैं. 
दिशः पुरीषम | श० ८घ।७। ४।१७०॥ सूर्य पक्ष में--नक्षन्नाणि 
प्रीषस्‌ | श० 4 । ७ | ४ | १४ ॥ शरीर के अपस्‍ि पक्ष में--मांस पुरी- 
घम्‌ | दत० 4 । ७ | ४। १७ ॥ जारठराधि पक्ष में--अस्न पुरीपम्‌ ४ 
हा० ८ । १॥।४।७॥ इत्यादि ॥ 
गृद्दा मा विंभीत मा वेंपध्चमूर्ज बिर॑त5एम॑सि । 
ऊर्ज विज्ंद्वः सुमना: सुसेघा गृदानैसि मर्नता मोदूमानः ॥४१॥ 
आसुरिरादत्य: रायुश्च गाईस्पत्म ऋषय? | बास्तुपतिरभिदेवता | झाषी,पोकिः | पश्वमः ७ 
भा०- है ( गृद्दाः ) गृहस्थ पुरुषों ! आप छोग ( मा विभीस » 
मत डरो, दस सैनिक राजपुरुणे से भय मत करो । ( मा वेपध्यस ) मत 
कांपो, विछ में मत घबराओं । जब हम ( ऊजेम्‌ ) विशेष बक् ( बिअ्रतः )' 
घारण करते हुए ( एमसि ) »वे और मै राजा या अधिकारी पुरुष भी 
( ऊज्जम्‌ ) बछ ( विश्नत्‌ ) घारग करता हुआ ( सु-मना' ) झुम मन से 
और ( सु-मेघाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त होकर ( ममसा मोदमानः ) अपने 
सन से प्रसन्‍न होता हुआ ( ग्रृहान ) ग्रहों को, गृहस्थ पुरुषों को ( एमि 9 
झ्राप्स होऊ॑ । प्रजाजन राजपुरुषों को देख कर भय न करे । राजा के 
अधिकारी प्रसन्‍न, उत्तम चिच होकर श्रजाजनो के पास जायें । 


४ १--आसुरिछ्द वि: । शति दया० । 
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येषामरध्येति बसे सौमनसो बदुः । 
गृदाजुपहयामहे से नो जानन्तु जानत5 ॥ ४२ ॥ 

शंयुश्रेणि3 । वास्तुपत्तिरग्निदेंवता । अनुष्द्ुपू । गाधार३ ॥ 
भा०---( प्रथसन्‌ ) पूर प्रवास में रहता हुआ पुरुष ( ग्रेपास्‌ ) 
जिनकी ( अधिःपुति ) याद किया करता है और ( येपु ) जिनके थीच से 

( बहु: ) बहुत अधिक ( सौमनसः ) परस्पर झुभचित्तता, एवं सुद्द्वाव 

है उन ( गृहान ) शहस्थ पुरुषों को हम ठनके ही कृतक्ष पुरुष ( ठपहछः 

भामदे ) उनको पुकारते हैं । (ते ) थे (न जानतः ) हम जानकार 
झोगों को पुनः ( जानन्तु ) जानें, पहचानें । हम दूसरे नहीं, राज-कारमों 
से दूर खाकर भी दस तुम्दे सूछे नही, प्रत्युत तुम्हारे पास भेससाथ से 
खाते हैं 0 
उरपहूता 5हइ गाव 5उर्पहता उञजावर्यः । 

- अथो उन्नर्भ्नस्य कीलाल .5उर्पहतो गृदेषु नः । 
क्षेमाय त्रः शाल्त्ये प्रपंे शिव शग्मर्श शेयोः शेयोः ॥७३॥ 
शंयुर्बा हेस्पत्य ऋषि। । बास्तुपतिदेवता । सारिग्‌ लगती । निषादः ॥ 
भा०--( इह ) यहां, राष्ट्र में और गृह में ( गावः ) दुधार गौथें 

( उप-हूताः ) हमे प्राप्त हों। ( अजावधः उप-हूसाः ) बकरियों भर सेड़े 

प्रास हों । ( अश्वस्य ) प्राण घारण करने में समभे भोग्य पदाओों में से 

( कीछाछः ) उत्तम सन्न आदि पदाथे ( मः ) हमारे ( गहदेपु ) घरो में 

( उप-हूसः ) प्रास हो । हे गृहो | शहस्भ पुरुषों ! ( थः ) तुम छोगों के 

पास मैं ( क्षेमाथ ) आप छोगो की कुदाक क्षेम, रक्षा के किये और 

( शास्त्ये ) विष्नों और विज्नकारियों को शान्त करने और सुरू प्रदान 

करने के छिये ( प्र पद्मे ) सुस्हें प्राप्त होऊ। ( यो! झंयोः ) झुस शान्ति- 

दायक, भत्येक रपायसे (हिवस शम्मस) कश््पाण और सुख दी प्राप्त हो ॥ 
प्रघासिनों दघामद् स्रुतश्य पशादस: । 
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करम्भेर्ण सजोषसः ॥ ४४ ॥ 
[ ४४-६१ ] प्रभापतिरषि। । मरते देवता । गरायश्नी । पदुल: ॥ 
सा०--ह_म छोग ( प्रधासिनः ) उत्तम अन्न के भोजन करने हार 
'( रिशादसः ) हिंसकों के विनाशक और ( करम्मेण ) उत्तम कम फरने 
हारे पुरुष के साथ ( सजोपसः ) श्रेम करने घाछे ( मरुतः ) विद्वान, 
शूरघीर प्रजा के पुरुषों को ( हयामहे ) अपने घरों पर शुछावें, निमन्त्रित 
करें अथवा ( करम्मेण सजोषसः ) करम्भ -- यधमय अन्न से तृप्त होने 
घाले प्रेमी पुरुषों फो अपने यहां शुछावे ॥ शत० २।५।२। २१ ॥ 
यद्‌ ग्रामे यद्र॑ण्ये यत्समायां यर्दिन्ड्रिये । 
यदेनेश्रफृम: वयमिद्न्तद्वयजामद्े स्थादा ॥ ४४ ॥ 
प्रजापतिक्णि। । मरते देवता । स्वराद्‌ भनुष्ठ॒प्‌ | गांपार: ॥ 
भसा०--( घबस्‌ ) हम ( थद्‌ एनः ) जो पाप, अपराध, अयुक्त 
काम, निपिदाचरण ( भामे ) आम में करें, ( यत्‌ ऋरण्ये ) जो घुरा 
* काम जंगछ में करे, ( यत्‌ रुभायाम्‌ ) जो झुरा कार्य इस सभा में करें 
और जो काम हम ( इन्त्रिये ) आंख, नांक, कान और मन मे भी, उनकी 
कुचेष्टा और दुरिष्छारूप से ( चक्कम ) करें ( सत्‌ ) उसको हम ( अव-य- 
जामहे ) स्वथा त्याग दें । ( स्वाहा ) यह प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति रद 
भावना किया करे ॥ शतत० २|९। २।२५॥ 

'क्श्न॑ था इन्ही पिशों मस्तः क्षशत्न वै निषेद्धा, घिशों निषिद्धा 
आसन्निति ॥ शस० ३ । ५) १२७ ॥ * 
मा षू णंउहन्‍्द्रा् पृत्ख देवेरास्त द्दि ष्मांते झष्मिन्नतयाः । 
महश्विद्यस्थ सीडुषों यण्या हविष्मतो म्दतो बन्दते गीः ॥४६॥ 


( कऋु० १ | १७३ | ११ ) 


४४०--भवातश्चातुर्मास्यमन्त्रा/ भा अध्यायपरिसमात्तेः । “ण -प्रगातर्चातुर्मास्ममन्‍्त्रा/ भा भध्यायपरिसमाप्तेः । चाहमस्थाने 


अजापतेरापम्‌ । समे!० ।। 
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। अगस्त्य ऋषि: । इन्‍्द्रो मस्तश्व देवता) । सुरिक्‌ पीर्के। । पंचम) ४ 
सा०--हे ( एज ) इस्त्र ! राजन ! (अन्न ) इस राष्ट्र में रहते 
हुए ( नः ) इमें ( सा ) सभथा मत सार, मत कटा। (पु) प्रत्युत 
उत्तम रूप से इमारी रक्षा कर | हे ( झव्मिस ) बफ़्साछिस्‌ ! (हि) निश्रय 
से ( देवैः ) देव, विजमणीछ सैनिको सदहिस ( से ) तेरा ( लबधाः ) 
पृथक साग ( अस्ति ) है। अरथात्‌ सक्मादि पवारयों के किये राजा अपना 
कर प्रजा से निमत साग में केले । उसके छिये वह प्रजा का संप्रामों में 
नाएा न करे | ( यर्य ) जिस ( सीहुबः ) नाना सुझ्षों के प्रधभेक, उदार 
राजा के किये ( घथ्या ) यों, सब्मों के बने उच्तम पदाथ ही ( महः 
चित ) बडी भारी पूजा सत्कार हैं और जिस ( इविष्सतः ) सनम से 
सम्पन्न था असख्ादि से सम्पन्भ ( सद्सः ) भ्रखागणों था मारणशीछ 
पैनिक अधिकारीगण की ( गीः 9 वाणी ही ( बल्दते ) वन्दमा करती 
[उस तुप्त इन्द्र के किये प्रजा का अवश्य पथ भाग है। प्रजा राध्षा को 
इस अम्नों से सत्कार करे और अधिकारियों को भाव्र से नमस्कार करे 


गैर थे उसी को भपना पर्याप-्ठ सत्कार समझे ॥ शत० २। ५ | 
१। ९८ ॥| 


अक्रन्‌ कमें कमंझत॑ः सद्द बाचा मंयोसुर्या । 
देवेस्थः करे कृत्वास्तं प्रेत सचाभुषः ।। ४७ ॥ 
अनापतिकबिः । भरिनदेंवता । बिरादू भनुष्ड्पू । गाषारः ॥ 


सा०---( कमे-कृतः ) काम करने वाछे पुरुष ( वाचा सह ) लपनी 
घाणी से ( सयोभुवः ) परस्पर पुक दूसरे को सुख शान्ति प्रदान करते 
हुए ( कमे ) कास ( लक्रन्‌ ) करें | और हे ( कर्म-इतः ) काम करने 
वाछे कर्मचारी पुरुषों | ( देवेम्यः ) देवों, विद्वान राखा झावि भनदाता 
पूज्य घुरुषों के छिये ( कमे हत्या ) काम था सेवा करके ( सचाभुवः 9 
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परस्पर साथ मिल कर एक दूसरे के सहाय से सामध्मंवान्‌ होकर 
प्रसन्‍नता पूर्वक ( अस्तं श्र हत ) अपने अपने घर को जाया फरो | शत९ 
२|५।१३२ २९॥ 


अवभृथ निश्ुम्पण निच्ेदर॑सि मिचुम्पण! । अब देचेइधर्कतमे- 
नोंउयासिपमष मर्त्यमेत्येंछरतम्पुरुराब्यों देव रिपस्पाद्धि ॥ ४८॥ 


अजापतिश्वेगिः । यश्यो देवता । जाक्षी भनुप्द्डपू। गागारः ॥ 


भा०--है ( अवस्य ) अवश्वथ, सबको नीचे से ऊपर तक भरण-पोष्ण 
फरने हारे ! हे (निज्ुुस्पुण) सघथा मनन्‍्द मनन्‍्दु गति से बने हारे | अगया 
'नीचे स्वर से सभ्यता पूवक कहने हारे जानी पुरुष ! तू ( निचेरू ) 
सब ज्ञानों को भष्ठी प्रकार संभह करने हारा और ( निशुम्धुण/ असि ) 
'सबंधा मन्द गति, अति शान्ति से संघत्र पहुंचने द्वारा या अति शान्ति से 
घार्ताछाप करनेहारा है । मैं सी ( देवैः ) देवों, अपने इन्द्रिय आदि 
प्राणों से, अथवा विद्वानों के द्वारा ( पेव-कृतम्‌ ) देवों, थुद्धू विजयी सैनिकों 
द्वारा धुद्धू में किये ( एमः ) घात-प्रतिघात आदि के अपराध को ( अब 
अयासिषम्‌ ) दूर करता हूँ । ( मत्यें: ) साधारण मलुष्यों के द्वारा 
( मत्य-कृतस्‌ एन! अब जयासिषस्‌ ) मलुष्मों के किय्रे पाप को वूर करूं ! 
है ( देव ) देव ! राजन ! ( पुर-राब्णण ) अति अधिक रकाने वाके, अति 
कश्टदायी ( रिषः ) हिंसक शत्रु पुरुष से स्‌ ( पादि ) हमारी रक्षा कर! 
राजा सबका पाकम और अति शान्ति से झनेः २ सब काये करे । अधि- 
कारी छोगों के अपराधों को उनकी व्यवस्या द्वारा दूर करे और भरा के 
खपने कोगों से प्रजा के परस्पर भात-पअतिघात को रोके। बाहर के कष्टदायी शप्ु 
से शजा प्रजा की रक्षा करे । थक्षपक्ष में-हे शानवस्‌ ! आप शक्षाम वसे- 


अमन जज कि जम व यम बबबर्ता>अज 4 ानााताा कक भनत्ऋककषककककलामकमातततमता+म्मपल था 
४८०---भौरगाम ऋणि/ । ६० । १ चुप भदागयागातें| ( स्मादिः ) सिंपू: 
आँदता उस प्रत्थमः | नौभैरात्मन्‌ कणन्ति श्ति । 


_हयकरीकेट जन्‍रीय ८ ि-ी3>न री करीबी किजटीक, 
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झुछ हैं भोर अम्तगोमी सीसर ही भीतर उपदेश करते हैं । ९ देवैः 
देवकूससेलन! अयासिषस ) इन्द्रियों की तपस्या से इल्द्रियगत पापों को 
चर करूं । पुरुषों ढ्वारा पुरुषों के दोष दूर करूं। हे परमाप्रस ! भाप इसारी 
भाप से रक्षा कर ॥ शतत० २। ७। २ । ४७ ॥ 


दृर्वि पर पत्॒ खुपूंणों पुत्तररापंत । 
2 विक्रीयापद्राउइपसूसछ शतकतो ॥ ४६॥ 
औरंधबास ऋषि? । भ्रछ्षो देवहा | अनुष्दुप्‌ ऋुन्द३ | गाष्वारः ॥ 


सा०--है ( द॒र्धि ) देने योग्य पदार्थों को खपने भीतर छेने बाकी 
पाज्िके ! ( पूर्णो ) दू पूणे दोकर, भरी भरी ( परा पत ) दूसरे के पाश् 
खा । ( झुपुणों ) खूब पूर्ण होकर, सरी भरी ही (घुना ) फिर (आा 
पत ) इसे भी प्राप्त हो । हे ( शत-कसो ) सैकड़ों कमे करने में समये 
इज ! राजन ! ( धस्ना इथ ) विक्रय फरने योग्य पदा्ों के समान ही 
दम ( इपस्‌ ) अन्न और मन चाहे सभी पादाय और ( उल्स ) अपने 
'बक पराक्रम का भी ( विक्रीणावहे ) विनिमय करें, छें, दें । व्यापार में 
'परिसाण पूरा पूरा दें और पूरा पूरा छे। इस प्रकार अस्त और सम चाहे 
सभी पदार्थ और परिश्रम को भी अव॒का बदका करें । 

यज्ष पक्ष में--सरकर चमस डा्छें ओर फिर इ्तम बृष्टि आदि फछ 
भी रूप भ्राप्स हों। अमन णाहुति अभि मे दें और विनिमय सें उत्तम 
अस-बछ और अभ्नोत्पत्ति आप्स करें |, 

डेद्ि से व॒दामि ते नि में भेष्टि नि तें दे । 

लिद्दाएं चल इरांसि मे लिदारक्षिदराणि ते स्वाह॥ ४० ॥| 

ओशवाम अऋणिः । इन्दो देवता । अुरिग्‌ भनुष्कपू । गास्वारः ॥ 
..._ 3०छ देन सब ॥ पी ह5ए इ 7 ह इ 77777 दे० । सबो० (-.-..* ते 


स दवी ! निहार निशरामि ते निशारं निहराति 
नें स्वाहा । इहि कायम७ | 
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भसा०--श्यापार के लेन देन का नियम दष्शांते हैं । ( मे देहि » 
तुस अपना पदार्थ मुझे दो तो मैं भी ( ते ददामि ) तुम्हें अपना पदार्थ 
दूं । ( मे निषेहि ) तुम मेरा पदाथे घरो, गिरवी रक्‍्सखों तो ( ते निदधे ) 
मैं तुम्हारे पदार्थ को भी अपने पास रक्‍खूं । ( निहारं व) और पू यदि 
पूर्ण मूल्य का ये पदार्थ ( मे हरासि ) मेरे पास छे आयो तो (ते ) तेरे 
दण्य का भी ( निहारं ) पूर्ण मूल्य ( नि हराणि ) चुका दू” । ( स्वाहा )' 
इस प्रकार सत्यवाणी, ध्यवह्ार द्वारा ध्यापार किया जाता है । अथवा इस 
प्रकार प्रस्येक व्यक्ति अपना पदार्थ प्राष्त करे । छोग सत्यवाणी पर 
पिदयास करके परस्पर छें दें, उधार करें और मूल्य सुकाया करें # 
इात० २। ७ । ६। १९ ॥ 


अन्चज्नमींमदन्‍्त छा प्रिया उअंघूषत ! 
अस्तोषत स्थमांनवो घिध्ना नर्विष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ।४५१ 
कट० ३ | प्एर२ । ३ हैं 
गातमा राष्ट्रगण आ्ञाषः | इम्द्रा दवता । विराट पाकेः | पचम स्वरः ॥ 


भा०-- ( स्॒भानवः » स्वतःप्रकाश, आसत्मक्षानी पुरुष ( अक्षन्‌ ) 
अन्न का भोजन करें । ( अमीमद्न्त ) सब को प्रसक्ष कर और सगम 
भी सृप्स हों । ( प्रियाः ) सब प्रिय, प्रेमपाश्न होकर ( अब अधूपषत 9 
सबके दुःखों को दूर करें और ( थिप्राः ) विशेष ज्ञान से परिपूर्ण, विप- 
स्रित्‌, श्ानी पुरुष ( नविष्ठया ) असि परदास्त, मई, नहं, पुनः ( ससी ) 
मति, मनन द्वारा ( अस्तोषत ) दँखर एवं अन्य पदाओों के सत्यगुणों 
का वर्णन करें । हे ( इन्द्र ) इम्ह्र राजनयू ! सेनापते ! तू (ते ) तेरे 
अपने ( हरि ) हंरणशीछ घोड़ो के समान बछ और पराक्रम को भी 
( घोज छु ) इस राज्य काय में संपोजित कर । विद्वान छोग सब पवाओं 
का उत्तम उत्तम ज्ञांन प्रस्तुत करे और राजा बढ, पराक्रम द्वारा उनका 


उपयोग करे ॥ शत० २। ६ । १ | श्८ ॥ 
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सुसंरर्श त्वा चर्य म्धयन्वन्द्पीमर्धि । प्र छू पूर्ण॑र्बन्धुर 
स्वुतो यांि चश२ उअनु योज़ा निवन्द्र ते छरी ॥ ५२॥ 
भरू० ९। 4९।॥ है 
गे[ह़मे! राहुगण ऋणि: ! झूद्े देवता । विराट पाक्तिइ । पंचम: ॥ 


भसा०---हे ( मघबन ) ऐेश्वयंचम्‌ ! ( छुसंध्यम ) उत्तम रुप से 
सब को देसने इवारे ( तथा ) तुझको ( धर्म ) हम ( बन्दिपीमदि ) असि- 
बादन करते हैं । दु ( पूर्ण-बरघुरः ) पूर्ण रूप से सबका पाझने हारा, पथ 
सबको ध्यवस्भा में रसमे हारा होकर ( स्थुदः ) सबसे प्रषेंसित होकर 
( नूसस्‌ ) निश्चय से ( वशाम्‌ अनु ) कामना योग्य समसस्‍्स पवायों को 
( भर यासि ) माप्स कर और हे ( इन्त ) राजन | तू अपने ( हरी ) रस 
में भश्नों के समान द्रगासी पृ नाना पदार् प्राप्त कराने वाके बछ 
पराक्रम दोनों को ( बोस सु ) मियुक्त कर । अर्भाव. जिस प्रकार रथ पर 
सब उपकरण कगा कर ही अपने घोड़े ओोइता है, ठसी प्रकार राष्ट्र में 
सब ध्यवस्या करफे अपने बक पराक्रम का अमोग कर ॥ दात० २।६। 
१३४३३ ॥ 


मन्रो स्थाह्मिद्दे नोराशथुंसेन स्तोमेंन। पिठयां थ मस्मसि! ॥५श॥ा। 


पटु० १० | 5५७ | है हे 
गन्यु्ईणि। । मने। देवता । अ्रतिपादमिचृद्‌ गायत्रो | गरूलः || 


सा०--( भाराशसेय ) बिहार नेता भलुष्यों के कथा-प्रवयन 
सम्बन्धी ( स्तोमेम ) गुणाजुवाद से और ( पिठणों लू) पाछन करने 
शमी गुरुखनों के ( कसमिः ) शाससाधन, प्रसाणों था सतम 
#करने भोन्य मस्तध्यों द्वारा इस छोग ( समः ) सम को, लपने शान और 
संकष्प विकदप करने बाक्े वऋःः्करण करी झक्ति को ( आहामडे ) बदाव। 
 इस्--«्लाइबमे आति बाणन, बूथ, 

| 
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बड़े पुरुषों के जीत्रनों और अनुभवों और उनको युक्ति-परम्परा और 
ज्ानमय उपदेशों और परस्पर प्रतिस्पद्धों से हम अपने ज्ञान को बहाव ! 


शत० २।६। १। 8६९॥ 


आए न 5एतु मन्तः पुनः ऋत्वे दक्ताय जीवसे । 
ज्योक्‌ व सूर्य दश ॥ ५४॥ . ऋ० ३० ।५०। ४॥ 
वन्धुऋधिः । मनो देवता । विराड गायत्री । षदधजः स्वर: | 
सा०-- ( नः ) हमें ( पुनः ) बार २ ( क्रत्वे ) उत्तम घिच्ा और 
उत्तम कम, अजुभूत संस्कार फो पुनः स्मरण के लिये और ( ज्योक्‌ थ ) 
चिरकाछ तक ( जीवसे ) जीवन धारण करने के छिये और ( सूथंस ) 
सबके सूर्य के समान ज्योतिमय परमेश्वर के ( इशे ) बेखने के ढिये 
( मनः ) सना दाक्ति था ज्ञान शक्ति ( आ पएूतु ) माप्स हो ॥ छात० ३। 
५।१। ४६५९ ॥ 
पुर्ननः पिवरो मना द्दातु वैब्यो जन! । 
जीब श्रात॑र्ण सचेमद्दि | ५५।॥ . कू० १० | ५० । ५॥ 
बम्धुधिः । सनो देवता । निचृद्‌ गायत्री । नरूजः स्वरः | 
भा०--है ( पिसरः ) पाछक पूजनीय पुरुषों ! ( दैव्यः अनः ) 
देथो, विद्वानों मे सुशिक्षिस था देघ परमेदवर में निष्ठ आचाये था देव, 
इंदबरीम विध्य शक्तियों, हेंदचर अदृत्त अध्यात्म प्राणों का बशीकर्ता, विश्व 
( जनः ) जन ( नः ) हमें घुनः ६ ( मनः ) ज्ञान ( दवातु ) प्रदान 
फरे । हम कोग ( जीव॑ं ) जीवन और ( प्रातम्‌ ) उत्तम अतों, कर्मों को 
( सच्चेमहि ) प्राप्स हों । अर्थात्‌ राज्य के पाछक छोगों क्रे प्रयत्ध से 
विद्वान पुरुषों से हम झाम प्राप्स करें, दीघ जीवन जीवें और सत्क्मे” 
करें | झत० १। ६ । १।॥ ४६५ ॥ 


धय*<; सोम छत तब मर्नस्तनूपु विज्ञतः । 
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प्रज्ञाप॑न्तः सचेमहि || ५६ ॥ परु० १० | ७७ । ३ ॥ 
बन्धुछणिः । सोमे देवता | गायत्री | पढ्ण। || 


भा०--है ( सोम ) सबके प्रेरक राजन ! परमेश्वर ! ( यम ) 
इम ( तब ) तेरे ( शते ) बनाये शासन फर्म में घतमान रह कर और 
(६ सनूपु ) अपने हारीरों और आत्माओं में ( तथ ) तेरे दिये ( सनः ) 
ज्ञान को ( बिश्रतः ) भारण करते हुए (अजावन्तः ) मजा पुत्र आदि से 
युक्त होकर ( सचेमहि ) छुझ प्राप्त करे । 


एप ते रद सागः घद स्वस्लाटियकया ते जघस्य स्वाद । 
एव ते रुद भाग 5श्माखुस्तें पशुः ॥ ५७ ॥ 
प्रभापतिर्थिः । रद्रो देवता | नि्ृदनुष्ट्रपू । गाधा। ॥ 


भा०--हे ( रद ) हुपट जनों को रुछाने द्वारे राजजू ! ( ते एपः 
आगः ) तेरा भर सेवन करने' भोग्य अंश है । ( त॑ ) ठसको ( सजा ) 
अपनी सगिनी, सेना और ( अम्बिकपा ) माता, प्थियी के साथ (झपरथ ) 
स्पीकार कर । ( स्वाहा ) यह हमारा उत्तम त्याग है। हे ( रुप ) घिहन ! 
राजम्‌ ! ( से ) तेरा ( एपः ) भदद ( साग' ) सेवन करने धोग्य अंश है । 
६ आश्यु। ) सूमि को चारों मोर धातुओं, मोपधियों के खोदने धारा श्तमक 
वर्ग ( ते ) तेरे निमित्त नाना पदार्थों का ( पश्षः ) देखने वाऊा है। थह 
तेरे छिय्रे भरमिमत छोह आदि घातु और भौपध आदि पदार्थ प्राप्त कराता 
है| असवा हे रुत ! विदन्‌ ! ( एप ते सागः ) भद्द तेरा सेघण करने थोस्म 
' आग है। ( स्वस्ता अम्विकया ) उत्तम विवेककारिणी वेदवाणी से उसका 
विवेक करके ( शुधरब ) सेवन करो । ( ते पछ्ठः भासुः ) तेरा दर्सभकारी 
स्विच ही सबको चारो ओर समन करने हारा है, जह तेरा पशु है। 
सुझे सवेत्र पहुंचाने वाढा है| अध्यात्म में-हे रत | प्राण ! यह व्फन 

४७--गन्च आई भिः | 4० | 
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तेरा है। इसे विवेककारिणी वाणी के साथ भोग कर । चारों तरफ 
ज्याप्त वायु या प्राण ही तेरा पञ्ञु, तेरे वाहन के समान है ॥ शस० २ $ 
६।२।१०॥ 
अर रूद्रभंदीमधाव॑ देव उयस्वकम्‌ । यर्था नो चस्य॑सस्करदर्था 
नः अ्रयंसस्करद्यर्था नो व्यवसाययांत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अ्जापतिकरेणि: । रुद्रों देवता । विराद पाक्ति; | पचमः ॥ 
भसा०--( रस ) दुष्टों को रुछाने घाछे ( श्रि-अम्धकस) तीनों काछों 
में ज्ञानमय षेद वाणी से तीन रूप अथवा उत्साह, प्रशा, नीति आदि तीन 
शक्तियों से युक्त ( देवम ) राजा से ( अदीमहि ) अपने समस्त कष्टों का 
अन्त फरवायें । ( यथा ) जिससे घह ( नः ) हमें ( घस्यसः ) अपने राष्ट्र 
का सबसे उच्तम बासी, (करत्‌ ) बनावे और (यथा ) जिससे वह 
(नः ) हमें ( श्रेयसः ) सबसे श्रंष्ठ पदाधिकारी ( करत्‌ ) बनावे और 
( यथा ) जिससे यह ( नः ) हमें ( वि-अघसाययात्‌ ) उत्तम व्यवसाय 
वाछा, इ॒वद निम्चमी, कर्म में सफर यत्नवान्‌ बनावे ॥ शत० २ | 
३।२।११ ॥ 
इंदवर पक्ष में---हम उत्पत्ति, स्थिति, तप आदि सीम शक्तियों से 
युक्त इेंपयर से अपने दुःख दूर कराये, यह हमें स्वभेष्ठ बनाषे ॥ शत० 
२।६।३२। ११ ।॥। 
भेषज्ञम॑सि मेषजम़वेउश्यांय पु्ंघाय मेषजम | 
सुख्रम्भेषायय सेष्ये ॥ ५९ ॥ 
प्रभापतिकटणिः । क्रो देवता । स्वराड्‌ गायत्ी । पड्ज: ॥| 
भा०--दे ( रत्र ) रत ! व्‌. ( मेष्जम्‌ असि ) समस्त रोगों को 
४८ ५5, २६ ] बन्युदेषि: | द० । 
४६--/० ०सुगा मषाय०* शति काण्य० | 
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न्क रत] खत 


खशूर करने में समय £ | अत ( गये ) गौभो ( भव्याप ) थोदों भर 
< पुरपाय ) घुरपों के लिय भी म्‌ ( भेपत्तम, ) उसरे रोगों शा भाराय 
है। न्‌ ही ( मेषाय ) मेष, मेरा, पुरण और ( मेत्य ) मेरी था सही मे 
लिये भी ( सुर, ) सपवारी £। क्षपष्पास्स में गौ--कामेन्द्रिय | प्रष- 
देह । मेए--भात्सा । मेरी खिलिशरणिः । हुन सथरे प्टो या स्रारय, 
था रप्र भाण और प्राणों या प्राण परमेश्यर /॥ शग० + । 
६।%॥ १२ ॥ 


अ्यम्वर्फ यजामद्दे सुगन्धि पुएचधनम । 
डयास्कार्मेव बन्ध॑नास्मृत्योमुन्तीय मामृतांतू | 
ब्यम्ध्फ यजामठ सुगन्धि पतिचेदृ्न । 
उत्ौरुफमिंच चन्धनादिनों मुृक्तीय मासनेः ॥ ६० ॥ 


बतिए ऋषि: | गेठी दसता । विराड माधा ।विष्ठुपू । चबह३ ॥ 


भा०--( पल अम्यकम ) सीन शक्तियों से सम्प्त ( सुगन्धिम ) 
उशम मार्ग में प्रेरणा करने घाले । ( पुष्टिव्धनम, ) प्रजा के पोषण फाय 
को यदढाने घाले राजा फा हम ( यजामाे ) सब्संग फरें, साथ दें, उसका 
आदर फरें ! जिससे मैं प्रजाजन ( सम्यो: यत्धनान ) रूस्यु फे यन्‍्धन से 
९्‌ उर्थासकम इव 2 लता के यन्धन से पके ग्परवूज़ के ससान ( मुक्षीय ) 
स्वयं मुक्त रहू, ( अखतात्‌ मा ) और भगत भर्थात जीवन था मोक्ष से मुक्त न 
द्ोऊ। इसी प्रकार ( सुरान्धिस्‌ ) उश्नस सार्ग में प्रेरणा करने धाछे 
( पठि-पेदनस्‌ ) पाछक पति को प्राप्त कराने थाहे ( ध्यम्भकम, ) बेस 
अग्मी रूप शान से थुक्त राजा का ( यजामड़े ) इस आदर करते हैं। 
जिससे में ( उर्वासकम्‌ व ) छताथन्धन से खरबूजे के समाम ( इतः 


यन्‍मनाव) इस छोक के वन्धन प्ले (मुक्षीय) मुक्त हो जाऊं ४ 
3 परवाह, कह ) भक्त हो जाऊं ।(मा अस्ुतः) 
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ईंदवर पक्ष में-- श्क्तित्रय से युक्त परमेइवर की हम उपासना करें 
जिससे में सृत्यु के वन्धन से मुक्त दोऊं औौर असछत अथोत्‌ मोक्ष 
से दूर न होऊं। परस पाकऊक को प्राप्त कराने वाके इस ईदवर की 
पूजा करें, लिससे हम इस वेह-वम्धन से छूटें, उस परम मोक्ष से वम्जित 
न रहें । छ्लियें भी प्राथना करती हैं--'उत्तम पति (पाछक) प्राप्त कराने वाछे 
परमेदयर की हस उपासना करते हैं कि इस पितृ-यन्धन से छूटें और 
उस पतिकल्‍भन से घियुक्त न हों ॥ झत० २।६। १। ११। १४७ ॥ 


पसत्तें रुद्तावर्स तेर्न परो सूज॑बतोउतींदि । अधेततघन्धा 
पि्नाकावसः छत्तियाखा उभददिष्॑ंसन्नः शिवोउतीदि ॥ ६९ ॥ 

शदोो देवता । भुरियास्तारपाक। । पंचमः 

भा०--हे ( रत ) शबदुओं के रुछासे वाके शरधीर ! (ते ) तेरा 

( एसत्‌ ) थद्द ( भवसम्‌ ) रक्षण सामथ्य है, ( तेन » उससे ( परः ) 
उत्तम सामध्यवात्‌ दोकर ( मूजबतः ) घास, वन आदि वथाछे महा 
पनतों को भी ( अति इृद्दि ) पार करने में समय है। तू ( अवतत-घम्पा )- 
धनुष कसे, ( पिभाकाबसः ) शब्रुओं को दमन करने में समथे बक से 
युक्त होफर ( ऋृति-धासाः ) चसस के समान जाादन वल्ल घारण किये 
हुए ( नः ) इमें ( शदिसन ) न विमाश करता हुआ (शिक्षः ) सुख 
पूर्शक ( अति इददि ) युज़र आ ॥ झत* १।६ ।२। ७ ॥ 

ज़म्दगेः फश्यपस्य ध्यायुषम्‌ । 

यदू दुंवेबु ज्यायुष तन्षों3अस्तु ज्यायुषम्‌ ॥ ६१ ॥ 


.........+त्+ न +++++्+++++_/++++४++++“+“+++++++++ 5 
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झविकसम ॥ 
३ २-रह्रो देवता । 4० । कश्पपस्प ध्याथुष क्मद्तः० , यदेवानां० तस्मे०- 


इति काण्व० || 
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नारायण कऋषिः | अप्रिरेंवठ। । उप्णिक्‌ | ऋपमः ॥ 

सा०--( जमवूसेः ) नित्य प्रज्वल्ति, तीम जाठर अपि से युक्त या 
देवीप्यमान चक्कु घाछे तत्ववर्शी घुरुष को जो ( भ्यायुपम्‌ ) वाल्य, यौवन, 
बाधक्य आदि तीनो अथवा तिगुुणी आयु प्राप्स होती है और (कश्यपरय) 
कश्य अर्थात्‌ ज्ञान के पाछक पुरुष को जो ( त्रि-भाधुण्म्‌ ) त्रिगुण 
चाक्ष्य आदि तीनो भायु प्राप्त होती दे (यव्‌ ) और जो ९ देवेपु ) 
देव, बिद्वाल पुरुषों में ( प्रिआयुपम ) तिगुण आयु है ( तद्‌ ) घह 
( जि-आयुपस ) आ्रियुण आयु ( नः अस्तु ) हमे सी प्राप्स हो ॥ 
शियो नामप्ति स्वचितिस्ते पिता नम॑स्तेडअस्तु मा मा दिस: । 
निर्य्तेयास्पा्युपेउच्नाद्याय प्रजनैनाय रायस्पोषाय छम्ज़ास्त्वाय॑ 
सुवीय्योय ॥ ६४ ॥ 
प्रधापतिर्कीप; । रुद्रा देगता । भुरियू लगती । निपाद) ॥ 

भा०-है ( रत ) हुश। को रुछाने हारे राजन्‌ ! यू राष्ट्र के किये 
( क्षिवः नाम असि ) संगछकारक, फल्याणखरूप है, ( स्वधितिः ) सर्थ 
खपने आपको भारण करने की क्षक्ति था खड या यप्न ( से पिता ) तुझे 
उत्पन्न करने धाछा, तेरा पाकक , 'पिता” है ( ते नमः अस्तु ) तुझे हमारा 
आदरप्र्यक ममसस्‍्कार हो | ( मा मा हिंसीः ) सुप्त, तेरे अबीन प्रआाजन 
को संत सार । मैं ( सायुषे ) दीघ जायु को प्राप्स करने के किये ( अज्षा- 
शाय ) अ्रश्न आदि भोम्यपदाये की भोगशक्ति की भाप्ति के ढिये, 
( प्रजमनाथ ) उत्कृष्ट सन्‍्तान उत्पन्न करने के छिग्रे, ( रायः पोषाय ) 
घन की दइृद्धि के फिये, ( सु-प्रजास्थाय ) उत्तम प्रजा को प्राप्स करने फे 
छिपे, ( सु-वीर्याघ ) और उत्तम बछ वीये छे छास के छिये, तुप्त रोदन- 
कारी सीदण स्वभाव के उम्र पुरुष को अपने उपर आपात करने के कार्य 


सनननन न नल रात नमन जन न मन 
६ १---चाराषय ऋषि/ <० । घुरो देवता । स० । झस्य स्थांनउन्यन्मस्व- 
इस काण्य० | 
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से ( निवरोयामि ) निश्वत्त करता हूँ, रोकता हूं । अथोत्‌ राजा को प्रजा 
के आय, सम्पधि, अन्‍्न, घन, पुष्टि, भजा और वीर्य की छृद्धि के छिये 
उनके माशक कार्यों से निध्ृत्त रहना चाहिये | वह अजा को न मारे, प्रजा 
उसका आदर करे, घह भ्रजा के लिये कश््याणकारी हो ॥ 

परमेश्वर के पक्ष सें--इंश्वर 'शिव' है, मझ़लमय है । चह अधिनाणी 
और दुःखहन्ता होने से 'स्वधिति” है। हे पुरुष ! घद्द तेरा पिता है। 
उसको नमस्कार है | वह हमें नाश न फरें। जायु णादि के ढिये में 
उसके आश्रय होकर सब कष्टो को दूर करूं । 


॥ इति वृतीयोडघ्याथः ॥ 
[ त्रित्तीये त्रिपाष्टिकशंच/ । ] 


इति मामासाप्ती4-प्रतिप्टिवविधालकार विरुद्रोप शोमितओऔ मत्पाएथवजयदेवशमेकृते 
यज़ुपदालोकमाष्ये तृततीयोडच्यायः ॥ 





अ्रय चतुकाइच्चायः | 





१०२७ अनापतिऋषि। ॥ 


॥ओ रेस॥ एद्मेगन्म देषयजने पूथिव्या यत्र ठेचासोडशअजु- 
अन्त बिश्यें । ऋकसामास्यार्थ सन्तरन्तो यज्ञमी रायस्पोरषेण 
सप्तिषा म॑देम । इमा आपः शमुं मे सन्‍्तु ऐुवीरॉपघे भायस्थ 
स्वघिते मेन७ द्विरुंसीः ॥ १॥ 


प्रजापति पिः । भनेषध्यी देवंत । विराड बाह्की जगती, ध्यवसाना 
क्रस्याटियाँ । निषादः ॥ 

भा०--हम ( प्रभिभ्याः ) प्रथ्ििथी के बीच ( हद ) इस प्रत्यक्ष 
< देव-यजनस, ) विद्ञान्‌ ब्राह्मणों के यक्ष करने और राजाओं के शासन 
कमे करने के स्थान पर ( भा अगस्म ) प्राप्त हों । ( थन्न ) जहां ( विश्वे 
वेबास. ) समस्त देव, घिद्वाम्‌ वाह्मण और राजा छोग ( अदज्भपन्त ) 
आकर बसे । वबदां (ऋक-सामाम्भास्‌) कक, विज्ञानमथ पेदमन्त्र और सास; 
शायममंय सामगाल दोनों उपायों से और ( परस्॒र्मिः ) परस्पर संघ 
चताने के विधानरूप अजधमेम्त्रों से ( सं-तरम्तः ) समत्स वाघाओं को पार 
करते हुप्‌ ( राधः पोषेण ) थम की ध्रृद्धि भ्थाव्‌ अत्यन्स अध्रिक पेश्वय 
और ( इषा ) अर ऋऋन प्राप्त करके ( समर सदेस ) हम सब आनल्दित 
और सम्ठुष्ट होकर रहें | ( इसाः आपः ) थे दिव्य गुणवाफ़े पुर आप 
पुरुष ( में झा उ सन्तु ) मेरे किए शाम्तिदायक हों दे ( ओपथे ) 

१--आभाषर्दती देवयजनदेवल्यो। शमा आपः । ओषबेकुशतस्यम्‌। स्व 
से छुरः ॥ सर्वा० ॥ अत।परमाप्रेष्टेमा मद्दो चौ;० [ झ० ८ ४२ ] पयन्तस्‌ । 
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ओपषधे ! रोगनिवारक ओबधे ! या दोपो से रक्षा करने में समभे ! जझों 
के भीतर था उनसे उत्पम्न ओपधि के समान तीम्र स्बमाव के राजन ! 
तू हमें ( प्रायस्त्र ) रक्षा कर । है ( खधिते ) स्रधिते ! स्वर ल्‍+ अपने यक 
से राष्ट्र को धारण करने यें समर्थ घाञ्रमय या पत्र के समान क्षश्नवछ से 
सम्पस्त ! शख्रथक्त से युक्त राजन ! ( एन मा हिंसीः ) हस मुझ प्रजाजन 
को या राष्ट्र को मत्त विनाश कर ॥ शत० का० ३।१। १ । ११, 
१२-१७ ॥ 


आपों अ्रस्मान्मातर्रः आन्धयन्तु घृतेन नो घतप्वः पुनन्‍्तु 
विश्व दि रिप्रम्प्रवद्धन्ति देवीरविददाम्यः व इ 5एमि । 
दीक्षासपसोस्तनूरासि तान्त्वा !शिया्क॑ शस्मां परिंदृष भद्दे 
वर्या पुष्यन्‌ू ॥ २॥ | 

भापो देवता: | स्यराद्‌ बाह्षी विष्द्धप । वैवतः स्वर: |॥ 


सा०--८ भस्मान्र ) हमे ( आपः ) अछों के समान स्वच्छ ( मातरः ) 
शान करने हारे था भासा के समान पाऊकन करने थाझे आसजन ( झ्ुम्ध- 
थन्‍्तु ) छुद करें, जैसे अ्धाराये शरीर को छुद्ध फरती हैं और मातापुं 
कृपने स्नेह और उपकार से हृत॒य के पाप को नष्ट करती हैं वैसे डी आप्त 
ज्ञानी पुरुष हमें आचार में पविन्न करे । थे ( घृतप्थः ) धृत, दीप्ति या 
तेजोमय अंज् से पवित्र करने थाठे आप्त जन ( नमः ) हमें अपने ( घतेन ) 
घृत से जिस प्रकार शरीर के विष नाश हो जाते हैं उसी प्रकार ( धुननन्‍्तु ) 
पविन्न करें । ( देवीः ) विष्म गुणवाली माताओं, जरूघाराओ, नवियो के 
समान और देवियों के समान आस जन भी ( विश्वस्‌ रिमरस्‌ ) समस्त पाप 
को ( हि ) भी ( प्रबहन्ति ) घो बहाते हैं। ( आस्यः इत्‌ ) इनसे दी 
( आ-पूतः ) सब मकार से : ) सब प्रकार से पविन्न होकर मैं ( उल एमि ) उत्छष्ट पद को_ पुमि ) उत्कृष्ट पद को 
“7 आपेछ्स्मान्‌ आपः । दीक्षातपसोर्बासः । सर्बा० | 


 ाआ 
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प्राप्त हों । झैछे खछों से स्नान करके मलुष्य छुद बस्तर पहनता है, पैसे 
भाप्त-जनों करके अपने पाप से मुक्त होकर अपने झरीर और जआत्सा को 
. सथ्छ फर केता है। हे वासः ! घस्र के समान आच्छावक शरीर | आत्मा के 
चासस्थान ! दू ( दोक्षाठपसो: ) दीक्षा अभभात्‌ सत्पय पर दृष्ता से रहने 
के उचम अतघारण और तपस्‌ ० तपस्या का वना (तनू: असि ) शरीर है। 
(तो) उस (तथा) तुप्त ( शिवास्‌ ) कल्याणकारिणी ( शम्मामर ) 
सुसदायिनी, आरोग्य पवित्र को हैं ( भ्ं वर्ण पुष्पस्‌ ) सुखकारी, उत्तम 
घण को, उत्कृष्ट जीवन स्थिति को पुष्ट करता हुआ ( परि दघे ) घारण 
कस । समान के याद पूरुष दैसे दीक्षा के निमिच विशेष स्वच्छ बच्च पहने 
उसी प्रकार दोक्षा और ठप से शरीर को झ्षुछू करके अपने जीवन को ठश्च 
करे और शान की नदी रूप आछजनों के उपदेशों में स्नान करे ॥ 

राजा के पक्ष में--आप्त पुरुष हमारे माता के समान पाछक अपने 
तेज से हमें पापों से धचावे | मैं राजा उन आसजनो द्वारा छुद पवित्र 


होकर उत्स को प्राप्त होऊं । इस तप से प्रास प्रसिषी को अपने झरीर के- 
समान भारण कर ॥ झत० ६३॥१।२१। १०-२० ह 


भद्दीनास्पयोंडसि चर्चादाउअप्ति वर्चों मे देदि । 
चूश्नस्पासि कनीनकमन्धकुदों 5ास्रि जछुम देदि ॥ रे ॥ 
भेमे। देवता । मुरिक्‌ भिष्दुप्‌ । बेबदा | 


सा०--मेध था नवनीत, घृत था आदित्य के शष्टान्त से राजा के 
करोबय का वर्णन करते हैं । ( महीनास्‌ पथः असि ) हे सूर्य तू !' 
(सद्दीमास्‌) प्थिवियों पर (पम्रः असि) जछ बरसने का कारण है। समवा, 
हे मेष | द्‌. पथियी पर जछ बरसाता है । वैसे नवनीत गौओं के दूध फे 


वतन लत एन +++१२३०-5++-+न+नन+3-++++5 ०777 
३->जमहीना नबनौतस्‌ , वृजस्वांजनम्‌ । खु० | ०वृत्स्म कनौनकासि० 
इसि काण्य७ | 
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“उत्पन्न है बैसे हे राजन ! नू ( महीनां ) प्रथिषी बासिनी श्रजाओं का 
'( प्यः असि ) परुष्टिकारक सार भाग है । है राजन ! दू( धर्चोदाः असि ) 
घक्तः, तेज का प्रदान करने द्वारा है ( मे दच्॑ः देदि ) सुसे वर्चसू, तेज और 
सर प्रदान कर । तू ( ध्ृश्नस्य ) राष्ट्र को घेरने वाले शात्रु को भी ( कमी 
नकः ) आंख में पुतछी के समान देखने याझा है। व्‌ ( चह्लुदांः मसि ) 
असि ) चक्षु अर्थात्‌ आँख का देने वाढा है। ( मे चक्ुः देहि ) मुझे 
चअक्तु प्रदान कर ॥ 
मेघ पक्ष में--जिस प्रकार सू मेघ को भी अपने तेज से छिनन 
मिन्‍म कर देता है। ठसी प्रकार राजा शाम्रु को छिन्न-मिन्‍न कर ठसकी 
माया को खोल देता है | सूर्य था भंजन जैसे चक्कु को दर्शन शक्ति देता 
है उसी अकार राजा था धिद्वान्‌ भी प्रजा को मार्ग दिखाता है ॥ 
इंदवर पक्ष में-( मद्दीनास ) तू महती, बड़ी बढ़ी शक्तियों का 
'( प्र: ) परम सार, उनका भी परम पोषक है। हे तेजस्वी ! तू सुझ्त 
उपासक को वर्चेसू म्रदान कर । घू आवरणकारी छृत्र-अश्ञान को भी अपनी 
ज्ञानव्मोति ले 'वमका कर नाश फर देता है, स्ंब्र्ध, सबको श्ानचक्ष 
अदान फरता है, झुझे भी चक्षु प्रदान कर ॥ 
ख्वित्पतिंमो पुनातु चाकपातिंमों पुनातु देथो मां सबचिता पुनात्वः 
डिंछुद्रेण पच्चिज्रेंण सूर्येस्य रश्मिमिः | तसय ते पवित्रपते 
परच्ित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छुकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिऋषिः । परमात्मा देवता । निश्चुद आजा पक्तिः । पष्चमः ॥ 
भा०--( चित:पत्िः ) समस्त चेसनाओं, चेतन प्राणियाँ और समस्त 
विज्ञानों का पाछक परमेश्वर ( मा घुनातु 2 झुप्त पविश्न करे । ( सविता 
देवः ) सबका उत्पादक, उपास्य देव ( अकितेण 2 छित्र रहित, अविनाशी 
+०--थित्पतिएँ प्राजापत्मे । देनो मा साविश्रस । सर्बा० ॥। 
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सिर्दोष, ( पविश्रेण ) परम पावथम, सबको छुद्ध करने वाके अपने 
स्वरूप से और ( सूयेस्त ) सूथे को ( रश्मिमिः) तेजोमय किरणों से 
. ( मा ) झुझे, मेरे अन्तःकरण और देह को ( घुनातु ) पविन्न करे । हे 
( पविश्नपते ) पविश्न घुरुषों के पाछक, झुद्धाष्माओं के स्थासिन्‌ | ( पथिन्न-- 
पूसर्म ) पविश्नगु्णों से परिपृत, झुद्ध ( सत्य ते ) उस तेरी कृपा से पविश्न. 
, हुआ मैं ( यत:कासः ) जिस कामना को फरके ( पुने ) अपने आपको” 
पविन्न करू, दीक्षित होऊं ( सद्‌ ) मैं उसफो ( शर्केयस्‌ ) पूर्ण कर सकू ॥ 
' झा यो देषास5ईमदे घामस्पग्रत्यध्वरे । 
आए यों देवासडझाशियों यश्ियांसों इवामदे ॥ ५ ॥ 


ठेवा दवता; । निशशधदृदाष्यनुष्दुपू । गाभारः ॥ 


भा०-- हे ( देवासः ) देवगण, विद्वान्‌ पुदणो ! ( प्रथति ) उच्म 
झुख और उत्तम फक देने वाले ( अध्वरे ) भविभाशी और इिंसारदित 
पाछनास्मक शासनरूप यक्ष में ( 4ः ) आप छोगों से ( वासस्‌ ) प्राप्त- 
करने भोग्य, उत्तम काये सम्पादन करने की ( इंसडे ) याचमा करता हूँ । 
हे ( देवासः ) विद्वान तझाजामी पुरुषों ! हे ( यक्षिमासः ) यश करने 
हारे ! ( ब' ) आप छोगों से ( आक्षिपः ) सम की भाशाओं था हच्छाओ- 
की ( इयामहे ) हम थाप्वमा करते हैं ॥ 

स्थादा ग्रशम्मनसः स्वाद्ोरोस्म्तार्शात। ० - 

स्थाडा चावापृधिवीभ्या< स्थाहा वातावार॑से स्वाहा ॥0ष।' 

यशो देवता । निृदाब्य॑नुग्द॒प्‌ । गांबारः ॥| 

भा०--मै प्रजापति, प्रजा का पाकक ( सससः ) मन से ( यश्षस्‌ )- 
यज्ञ का ( स्वाहा ) उत्तम वेदोक्त वाणी के समन द्वारा ( आरसे ) यज्ञ 

५०--आबोदस्यनुष्दुबाशी: । सर्वा० ! “०रमसे (! इति कासव७ । 

६---स्माहायशे चतुर्योयशः | छबौ० || 
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सम्पादन करूं । ( उरोः ) विद्या ( अन्तरिक्षात्‌ ) भन्तरिक्ष से (साहा) 
उत्तम आहुति द्वारा ( भक्तस जा रसे ) यज्ञ सम्पादन करूं । ( द्यावा- 
प्ृथिपीम्पास्‌ ) थो, ऊपर का विस्कृत जाकाश और समस्त पएरथिषी 
मण्डल दोनों से ( स्तादा ) दोनों की शक्तियों को परस्पर आदान- 
प्रतिद्वान की क्रिया से ( यश्षम्‌ जारमे ) थज्ष का, सस्पादन करता हूँ. और 
औ( घातात ) वायु से, प्राण के निःम्धास और उछवास क्रिपा द्वारा, 
सअ्रथवा समुप्र से मेघों को छेकर भूमि पर उत्तम रीति से घ्षेण क्रिया 
द्वारा ( थशस, आरभे ) यज्ञ करता हूँ ॥ 
दुदोद यां स यशाय सस्माय सघषा दिवस । 
सम्पदू-विनिसयेनोभौ दघसुसुंबनह॒यस्‌ ॥ रछु० । 
अर्थाव्‌ परमेश्वर पाँच थज्ष करता है। ( १ ) सानसयज्ष, सबके अपने 
संकष्प बछ से 'चक्का रद्द है और घेद्वाणी द्वारा सबको उपदेश करता है | 
< ६) अन्तरिक्ष यज्ष, उससें नित्य मेघों का उठना और छीन होना । ( १ 
४ ) झावाएणमिवीयक्ष, सूभे फा अछ स्वचना और पथ्यी पर वर्षा की आहुति 
होना । (५) वातमश, पायु का सेघों को घारण करना, विज्ञुछी का 
पगिरांना था भाणापान यज्ञ । यह सव परमात्मा स्वयं करता है | 


'आरूत्यै प्रयुजेअम्ये स्वाद मेघायै मर्नलेउझथे स्थादां दीक्षाये 
सर्यश्तेउ्ये सूवाडा पृष्णी-उग्मण्ने स्थाहां | आपों देवी 
जुदतीर्षिश्यशंभुजे चायप्थित्नी 5उरों उश्नन्तरिक्ष । वृह्टस्पत॑ये 
हुविरषा विधेमत स्थाई ॥ ७॥। 


प्रभापतिकषि: । अरत्थवृदृहस्पतवो! ठेवता: | ( ३ ) पोकि। | पंचम: । 
(२ ) भारी इदती । मध्यमः ॥ 


विन मरिवितलल शाम 83 कर पाक सााकआ#%?  आकशामनआ॥ाम कक कम ततबकबाउमपा 
्डउआ 3७-५७ कप 3+3र ५ भ++ काम सु ०जीम पाक कमा. 


लि कि विजन हलक 
७--आपादेवीरलिक्/कदेवा्ता:० | सबा० । श्रदृवावापृजिव्यन्तारदिवुदर्पति- 
देबहत्यणी । भननत० । ० पृषिवी उर्वन्तरिष ।' इति काण्व० | 
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भा०--अध्यात्म और आधिमौतिक घज्ञों का वर्णन करते हैं। 
६ भाहत्मे ) अपने संकष्पों गा अमिप्राथ को प्रकट करने वाले, ( प्रयुजे ) 
हुल्त्ियों को अपने आइाविषयों में और अमिप्राभ को प्रकट करने के छिये 
मन द्वारा विधेचन पूथेक धाणी और अन्य कार्यों में शरीर के अन्य अर्गो के 
अयुक्त करने घाके,( अप्तये ) ज्ञानमय, चेतन भप्नि अभाोत्‌ चेतन जात्मा को 
(स्वाहा) अपमे स्तर खात्मा रूप से कहो | (मेघाये) मेघा ८ मे-घा अथात्‌ 
सुझ जआात्मा की घारणावती घुद्धि वा देह घारक शक्ति रूप और (मनसे) ज्ञान 
करने की झक्ति था सकक्प विकल्प करने बाकी शक्ति रूप (अप्नय्रे) पूर्वोक्त 
शुम्द्ियों के लायक रूप से (स्वाहा) आत्मा का ज्ञान करो । (दीक्षा समसे 
अप्नये स्थादा ) दीक्षा, अत भारण करने और तप” भर्थाव्‌ तपर्मा करने 
थाछी पाक्ति रूप ( अप्ये ) अस्‍भि को अपने आत्मा की शक्ति रूप से शान 
करो । ( सरस्वत्यै पूणे अप्तये स्वाहा ) सरस्वती, वाणी अथात्‌ छाब्दोशा- 
रण फरमे वाछी शक्ति और 'पूषञ्‌' शरीर को मिरण्घर पुष्ट करमे घाकी शक्ति 
रूप अभि, चेतन क्क्ति को 'स्व' अपनी आत्मा रूप से खामो | अथात्‌ आध्मा की 
डी ये निज शक्तियों हैं आकृति प्रयोग, मेघा, मनस्‌, वीक्षा, तर, सरस्वती 
और पुष्टि | इनके रूप में प्रकट होमे वाछे अभस्‍ि को तुम ( स्वाहा ) स्वयं 
अपना आत्मा जानो और ( देवीः ) दिन्य शक्तियों से थुक्त ( आपः ) 
जछ, जो ( विधष्म्भुषः ) समस्त जगव्‌ की शान्ति को उत्पन्न करती हैं 
और (९ द्यावाप्थिवी ) थौ और प्मिवी, सूथे और भूमि, ( अस्तरिक्ष ) 
और अनन्‍्तरिक्ष अर्भात्‌ वायु जिस प्रकार इन सबसमें विद्यमान ( श्हस्पसभे ) 
उस महान शक्ति के परिपाणक परमेश्वर के किये हम ( हविषा ) अप्ि में 
जिस प्रकार इन पद्मभूतों की शुद्धि के किये औषधि आदि चद फ्ये आधुति 
देते हैं, उसी प्रकार हथिः, सत्य ज्ञान और प्रेममाव से ( विधेम ) उपा- 
सना फरे ( स्वाहा ) पह भी पुर महास्‌ यज्ञ है। अथवा ( हविषा स्वाहा 
विधेस) इधि झयोत्‌ सत्य अ्रेममाव से स्वाहा अथाद्‌ उन्तम स्तुति, थाणी का 
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( विधेम ) प्रयोग करें | इंश्वर की उफ्तम स्तुति करें ॥ शत० ३।१। ४४ 
७-१७ ॥ 

विश्वों देचस्य॑ नेतुमत्तों चुरीत खख्यम्‌ | 

विश्वों राय-<(पुध्यति चुछ्ल इंणीते पष्यसे स्वाद ॥ ८ ॥! 

स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ईश्वरः सविता देवता । जनुष्द्धप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--( विश्व ) समस्त ( मतंः ) मनुष्य छोग ८ नेतुः ) अपने नेता 
( देवस्य ) इंश्वर और राजा के ( सख्यस्‌ ) मित्रता को ( घुरीत् ) वरे, 
चाहें | ( विश्व: ) और सब ( राये ) धन ऐश्वयय के प्राप्त फरने के लिये 
(इृपुध्यति) वाण, या शस्पाख घारण करे, था चाहे और सभी (घ॒ज्नस्‌) धन 
को (पृष्यसे) शरीर और आत्मा की पुष्टि, बछ श्रद्धि के किये (ध्रणीत) चाहें 
( खाद्य ) यही उसका उचम सदू-ठपयोग है। या उस धन को उस 
कार्य में त्याग करें | 

( विश्वो राग्रे ह॒पुष्मति ) सभी धन की गराचना करते हैं ॥ [ उचट,. 
महीघर | शस० ३। १४ ४ । १८ । २१ ॥ 


आऋकलामयोः शिल्पें स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यश्नस्मोडर्खः 
शस्मोसि शर्में मे यच्छ नर्मस्ते-5झस्लु मा मां द्विदुंसीः ॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ देवता । आार्षी पाक्िः । पंचम: ॥ 

भा०-- मे कृष्ण और झुक विद्याएं, क्रियात्मकत और शानात्मक 
विद्या था कर्मकाण्ड और शानकाण्ड दोनों ( ऋक्‌ू-सामयोः ) ऋग्वेद 
और सामवेद इन दोनों के मीतर से उत्पन्न ( शिक्ष्पे स्प: ) विशेष कौषछ 
रूप हैं। ( ते घास ) उन दोनों को मैं ( आरमे ) आरम्भ करता हूँ, 
अम्पास करता हैं । (ते)थे दोनों (मा) सुझे ( अस्य उददचः 


&--साबता दे० । सर्बा० । 
६--[ ६-१५ ] भ्र|गिरस श्षिः । इृष्णाजैन दे० । सर्वा० ॥ 
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थशस्य) इस उत्तम ऋरचाओों, वेद मन्त्र और ज्ञानों से युक्त यज्ञ की समाप्ति 
तक ( सा पातस्‌ ) झुझे पाछन करें । हे शिव्पपते | ( शाम असि ) दू 
शरण है । ( मे दामे यच्छ ) मुझे सुख प्रदान कर, दे विहस्‌ ! राजन ! 
शिश्पखामिन्‌ | ( ते लमः भस्तु ) छुपे सै आवरपूर्वंक नमस्कार करता हूँ, 
(मा ) झुझ्त को ( मा इिसीः ) विनाश मत कर ॥ 

यज्ञ में कृष्णाजिन (स्॒गच्म) पज्ष के दो अज्ञों को स्पष्ट करता है, कृष्ण 
सौर शक । कदाचित्‌ कमेकाण्ड (९:०८४८०४)) और शानकाण्ड (#6- 
076(८9)) दो खरूपों को दुर्शाने के छिये पूष में दो शास्रा भी भ्चछ्ित 
हुईं हों। थेद के दोनो अज्जों से राब्य-शासन रूप थज्ञ की पूर्ति के किये 
प्राथंना है। उसके संचाऊछक पुरुष का आदर और उससे रक्षा की 
प्राथैना है। 

अध्यात्म में--झछराति और कष्णणति, देवयान और पित्याण और 
शामसा्ग और कर्ममा्ग दोनों ऋक और साम के प्रतिपादित शिष्प “शी, 
आचार-विधान हैं । उनको हम ( आा यश्षस्प उश्चः ) भक्ष » जात्मा की 
उष्वेगति तक करते रददे । हे परमास्मन्‌ ! बज्ष | दृ सब का शरण है | छुपे 
ससस्कार करते है । व्‌ इसे (मा हिंसीः) सत मार, हमारी रक्षा कर । उक्त 
दो गतियों के विषय से उपनिषदों मे---“हे सती सअणवस' इत्यादि वण॑म 
है और 'झक्कृष्णे गती होते' हत्पादि गीता सें सी स्पष्ट किया है। 

सतपथ सें--इस भूमि छोक और उस थौछोक दोनों को सस्योधित 
कप की हे भा साम दोनों के शिष्प अर्थात्‌ प्रतिकूप हैं ! उन धोनों 
के बीच में खसे हिरण्यगर्म सुरक्षित है, साता पिता के बीच मे लेसे ग्॑- 
अत बाछक सुरक्षित है उसी प्रकार भीवजयश की समाधि तक कक्‌ साम 





प्ड 
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ऊर्गेस्याक्वरस्यूयैश्नदा उऊरज मायें बरेद्दि । सोमस्य नीपिरोधि 
विष्णोः शर्मोत्ति शमं यज॑मान्नस्थेन्द्रस्य योनिरसि ससस्याः 
फृषीस्कृधि । 'उच्छुयस्व चनस्पत ऊद्ष्चों मां पाह्मर्श४ंस 
5आस्य यश्षस्योड्चः ॥ १० ॥ 


अगिरस ऋषमः | यज्ञो देवता । ( १ ) निश्ृद्धार्षी, ।निषाद:, 
(२ ) साम्नी च्रिष्डप्‌ । पैवतः ॥ 


* आा०--हे ( भ्रगिरसि ) अंगिरसू, आदित्य या अभि से उत्पन्न होने 
घाछी प्थिवी ! वू ( ऊर्णज़्रदा उगू जसि ) ऊर्ण ८ भाध्छावुन, अन्घकार 
का नाश करने वाछी, प्रकाशरूप ( ठग्‌ असि ) बछरूप दै। अथवा 
उनके समान फोमछ, होकर भी बड़ी बछवती है । यू ( मणि ऊज चेद्दि ) 
सुप्त में व था अस्नादि पदार्थ प्रदान कर | तू ( सोमस्य ) सर्व्रेरक 
जादित्य या पज्न्य को ( नीधिः ) अप्छी प्रकार छाफर प्‌कन्न करने वाली 
(असि ) है । ( विद्णो: ) व्यापक जछझ का ( दास्मे जसि ) झरण, 
आश्रथ स्थान है और ( घजमानस्थ दाम ) यज्ञ करने याके पुरुष भा इस 
महांत्‌ अल्बृष्टि द्वारा अम्तोत्पादन करने घाछे थश्पति का भी ( शाम ) 
दारण था आअथ है। ( एम्तस्म थोनि! असि ) हे सूथे के किरण ! 
( इब्हस्प ) पेश्वयैद्वीष् मेघ की तू ( योभिः ) उत्पत्ति श्यान है | हे 
पुरुष ! तु हमारी ( कृषीः ) खेतियों को ( सु-सस्याः ) उचम सस्य से युक्त 
( कृषि ) कर । हे ( घनस्पते ) वनस्पते ! सेघन करने योग्य जक आदि 
प्रदा्थों के पांछक पर्जम्य । यू ( उत्‌ अयस्थ ) ऊपर आ। ( ऊध्वः 2 
ऊंचा होकर ( अस्ये यशस्य उद्चः आा ) इस, पक्ष की समाप्ति पथन्त 
( अंहसः पादि ) पाप से रक्षा कर । (अंहसःपादि) पाप से क्षाकर॥ _ , , 

१०--मेखला नीबिः वासः कृष्णा विषाया दण्डश्य हे० | सवोक । 
०छ्थे मे घच्छु | इति काण्य० ॥ 
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मेकछा पक्ष में - हे भगिरसि, विद्वानों की रची मेसके | तू बंकूसूप 
है, मुप्ते वक दे। सोम-- अक्षायारी या वी की रक्षिका अभ्थि है। विष्णु 
ध्यापक थेद्‌ और मजमान आत्मा की शरण है। इन्म्र रूआाचाये की 
“ोमि' उत्पादक है | हे दण्ड ! द्‌ आा । मेरे छत की समाप्ति सक सू 
रक्षा कर ॥ - 

शिक्ष्पविद्या' पक्ष में--हे थनस्पते विद्वन्‌ ! जो ( आंगिरसी ) विद्वानों 
द्वारा उत्पादित ( उर्णज्रदा ) प्रकाशकारिणी ( ऊक ) अस्नोत्पादक बढ- 
सी शिष्ष्प विद्या है बह सुझे वर दे | वह ( सोमस्य नीविः ) नाना 
पदार्थों की आश्रय है। ( व्िष्णोः ) विद्वाल को सुलकारी है। पेअरग्रवास्‌ 
होने का कारण है। उसके,बछ पर' उत्तम सम्पन्न स्पेतियों को पैदा कर । 
डे तिदन्‌ | तू सं उत्मति कर। इसे पापफक रूप हुःख से बया। 
इस उत्तम थक्ष की प्रूर्थि कर ॥ ' 


डर 2०5 का पल 2 फेलडंश | देवीण्चियं को 
भद्दे सम ' बच्चोंघां यहवादसर् सुतीयों 
झखदर्श ।' 'ये देघा मर्नोजावा मनोयुओ वर्शक्रतश्॒स्तेनों 5बन्तु 
से सं; पान्तु तेस्थ॒ः स्वाहा ॥ ११॥ 


भपिवेतता । ( १ ) स्वरा आशा, गाचारः स्वर: । ( २१) भातषीं 
' शब्किकू । ऋगसा स्वर ॥। ह 
मा०--है पुदयो ! भाप छोग ( अत छुणुत ) शत करो, भर्मांथरण 
पाकत करने का रइ संकल्प घारण करो । ( धप्लिः शह्म ) ब्रह्म, वेदहाम 
और चह श्ञालमय परमेद्वर ही महान्‌ अमर, मार्गप्रवर्षाक, प 
शानप्रदाता शुम्हारा अप्रणी, आचाये है। (यज्ञः अप्िः) यज्ञ ही पा> 2०2 धा७ है। (बला भक्ति) चश ही सब का. 
१२--चके, वे, मायोदानी चकुश्भीजस, अध्वात्मण । मित्रावसबा- 
भाहियो मिशेदेना अविवेतस्‌ || सबौ० ॥ हर ऋदुत अत इजुत जत कणमत | 
अग्नि! ०, “बच्चोदा विश्ववायस सु०! इति काणव० || , 7 
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पूजनीय अभि है। यही ( थशियः ) सब देवपूजाओं के पोग्य खर्य 
( घनस्पतिः ) घन, आत्माओ, जीवों का परिपाछक प्रभु है। हम 
( दैवीम्‌ ) देव परमेश्वर की प्रदान की हुईं, दविव्यगुण सम्पन्न धारणा 
घती, ( सुर्डीकाम ) उत्तम सुख प्राप्स कराने थाली, ( पर्चाधाम ) 
तेजोदामिनी, ( यश-चाहसम्‌ ) यज्ञ, पूज्य परमेश्वर तक पहुंचा देने 
घाली ( घियम्‌ ) ध्यान, धारणावती थोगसमाधि से प्राप्त अशा की 
( मनामद्दे ) याचना करते हैं । वह ( सु-तीर्था ) इस खंसार से सुख 
पूरक तरानेहारी, भवसागर के पार पहुंचानेहारी, श्रद्ममयी प्रज्ञा (नः> 
हमारे ( घश्दे ) वन में ( जसन्‌ ) रहे और (ये ) जो ( देवाः ) देव, 
इन्द्रिययण ( मनोजाताः ) मन या मनन-दाक्ति, विषय अहण करने में 
समर्थ और ( मनोयुजः ) मन के साथ युक्त होकर ( दक्ष-क्तथः ) घछ 
पूथैक कारथ करने और ज्ञान करने में समथे द्वो जाते हैं ( ते नः अवन्तु » 
वे प्राणी भी हमारी रक्षा करें ।( ते नः पान्तु ) वे इमारा पाऊन करें । 
( तेम्यः ) उनको भछी प्रकार आत्मा में आद्ुति करें । उनको अपने 
भीतरी भात्मा के घश, अन्तम्ुंस कर छे । अथवा ( ये देवाः ) जो विद्वान 
श्ञानी छोग ( मनोजाताः ) विज्ञान या मनन द्वारा सामध्यंवास्‌ होकर 
( मनोयुजः 2 अपने मन को परत्रह्म-विज्ञान में योग द्वारा णोदते हैं वे 
( वक्ष-क्रववः ) शरीर, आत्मा बछ और प्रज्ञाओं से सम्पन्न हो जाते हैं | 
( ते नः अधल्तु ते नः पाश्तु ) थे हमारी रक्षा करें, थे हमें पापों से बचाये 
( तेम्यः स्वोह्य ) उन द्याश्ानी विद्वानों के किये इस अन्न आदि का 
प्रधान करें, उनका आावर करे था उनसे हम उत्तम थेक-ठपदेश् अहण 
करें ॥ दात० ४ । २। ३२। १-१८ ॥ ु 


इशवाजआा: मं मांपो अस्माकंसन्तरुब्रें कंस 2 सुशोर्थाः [| 
कल माउपंगेसीवाउपनांग् स्वव॑न्तु ठेवीरम॒ता 


ता उच्नस्म्यमग्रपमा 
इकऋताघृ्घः ॥ १२॥ 
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आपो देवता: । गाद्षी भवुष््प्‌ू । गाँगार। ॥ 


सा२-है ( भापः ) हे जछों के समान स्वच्छ बुढि वाले 
आप्स पुरुषों! जिस अकार जछ ( दवात्राः ) अति दाघ्रगामी, पान 
करने योग्य होते हैं. उसी मकार आप छोग भी ( श्रात्राः ) प्रशस्त धन 
और छ्ञाम से युक्त और शानरस के पान फरने धाछे ही ( भधत ) बने रहो 
और जिस अकार अर ( अन्तः उद॒रे ) पेट के भीतर ( सुशेजाः ) सुस्तप्रद, 
सेबन करने थोग्य होते हैं. उसी प्रकार आप छोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
चीच में (सु-शेवाः) सुजप्रठ, सुख से सेवन करने भोग्य हैं और जिस प्रकार 
शक (अयदमा) भद्टमा, रोग से रहित (अनसीघाः) कछठतर रोगों से भी रहित 
और ( अनागसः ) निष्पाप, पविश्न होकर दर्मे अति स्वादु प्रतीत होते हैं 
उसी प्रकार ( ताः ) वे भाप्त म्रखाखन भी (अयदमाः) राज थदमादि-रोयों से 
रहित, ( अनमीवाः ) मीरोग, ( अनागसः ) निष्पाप ( देनीः ) दिश्यगुणों 
से घुक्त और ( ऋताबृघः ) सत्यक्षान को बढ़ाने बाढके ( अस्रताः ) अस्त, 
पुणे झतायु, दीघेजीवी होकर ( अस्मम्पस्‌ ) इमें ( स्वदन्तु ) सब मकार 
के सुख अदान कराये ॥ शसत० ३ । २। २ । १९ ॥ 


इये ते याक्षियां तनूरपो मुंझामि न प्रजाम्‌ | अर्थहोमुचः स्थाई 
कऋुदा! पूथिवीमाबिशत पूथिव्या सस्भ॑य॥ १६ ॥ 


ऋापे देवता, । भुरिग आर्षी पाकै। | पंत्रमः ।। 


सा०--हे पुरुष ! (इयं ) यह ( ते ) तेरी ( भ्रक्षिया सम्‌ः ) घन 
के थोम्प था भक्ष अथांत्‌ आत्मा के निबास के भोम्य होकर जिस प्रकार 
६ अप 2 आएों था अक्ों का ध्याय नहीं करती, प्रत्युत उनको अपने भीसर 
भारण करती है, ठसी प्रकार मैं पुरुष भी ( अयाम्‌ म भुख्नामि ) प्रजा फा 
परित्याग नई करता । और है आप्त पुरुषों ! हे प्राणो ) अर जिस प्रकार 
१३---शाष्ठ मूत्र बचे देवते | सर्वा० ॥ 
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( पृथिवीस आविशन्ति ) पृथियी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार 
तुम भी ( अंदोमुचः ) आत्मा से उसके क्ये घुरे पापकर्मों को छुद्दाने वाले 
और ( स्वाह्कृताः ) घेद॒वाणी द्वारा उत्तम यज्ञाजुष्ठाम करने हारे, सब 
शरीर में अन्नादि का आदान करने वाले, प्राण जिस प्रकार .प्रथिवी के 
विकार-देह में अविष्ट हैं उसी प्रकार ( प्रथिवीस्‌ आविशत ) प्रूथिवी में 
स्थिर गृह जादि बनाकर रहो और ( प्रयिष्यास्र ) प्रथियी पर हे पुरुष | तू 


( सम्भव ) भछी प्रकार अपनी प्रजा उत्पन्न कर ॥ झत० २।३१।२२०॥ 


अगले त्वरंसु जांग्रहि चय «$ स॒ म॑न्विषीमद्दि । 
रक्षा शोउशग्रयुच्छुन्‌ प्रचुधे नः पुरनम्छधि ॥ १४ ॥ 
अग्निर्देवता । स्वराडाज्युष्यिक्‌ | ऋषभा ॥ 
भा०--हे ( भरते ) छाबुसंतापक अभे ! राजन ! (स्व )वू (सु) 
भछी प्रकार ( जाशूहि ) जाग, प्रमाद्‌ रहित रह कर पहरा दे । ( वर्य ) 
इस ( सु ) अच्छी प्रकार निम्निन्त होकर ( मम्दिषीमदि ) सोधें | ( नः ) 
इमारी ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाव्‌ रद्दित होकर ( रक्ष ) रक्षा कर ( पुनः ) 
और फिर हमें ( श्रदुधे ) जागृत दशा में ( कृषि ) करदे, जगादे ॥ 
इंश्वर पक्ष में--हे इंश्र | तू बराबर जागता है, हम अविद्या में सोते 
हैं। द्‌ बेचूक हमारी रक्षा कर, हमें पुनः प्रयोध, सत्य , ज्ञान के 'छिगे 
चैतहप कर [ प्राण के पक्ष में--हम समस्त इन्द्रियां सोती हैं, प्राण 
जागता है । घट्द हमारी रक्षा करता है, पुनः नितश्रा के बाद हम इन्द्ियों 
को वह चैतन्य करता है ॥ इस० ३। २। २| २२ ॥ 
पुनमेनः पुन्तरायुंसे 3आगन पुनः प्राणः पुर्नरात्मा मआगन्‌ पुन 
. अ्यधुः पुनः झोज॑स्म5आार्गन्‌ । चैश्वानरो अव्ब्घस्तनूपा उप िने: 
पातु दुरितादूबच्यात्‌॥ १५ ॥ “बाद वर्वादकधात है? नरक लटबल पे 
“गए (आशरस ऋषयः | ६० । * ० आगात्‌ ? ३, ० ० अश्निर्सा० ? 
इति काएब७ |! 
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अप्रिदेवता । भुरिगू शाक्षौ बृदती | मध्यमः ॥ 


भा०-- शयन के याद ( मे मनः ) मेरा मन ( पुनः आ अगनू ) झुप्ले 
पुनः प्राप्त होता है । ( पुत्रः प्राणः ) प्राण मुझे पुन. प्राप्त होता है। 
( घुन चक्षुः ) ्उप्ु मुझे फिर भाप्त होता है । ( मे भ्रोश्नस्‌ 
घुन आ अगन ) मुझे ओोश्न, कान घुनः प्राप्त दोता है। ( सैश्वानरः ) 
समस्त नर देद्दो मे प्राणो के नेतारूप से विद्यमान वैश्वानर, जीवात्मा 
( अधम्धः ) अषिनाशी (तनूपा ) शरीर का स्वासी ( अपस्‍्नि; ) अभि अप्रणी 
राजा के समान है, वह ( नः ) हमे ( अवद्याद ) निन्‍्दनीय ( दुरीताव ) 
दुष्टाचरण से ( पापु ) बचावे । इंश्वर, पक्ष में भी स्पष्ट है कि राप्ति समय 
में वैश्वामर परमेश्वर अविनाशी है. घह हमारे शरीर का रक्षक 'सिनूपा' 
है, वह हमें सव मिन्द्नीय पाप से बचाने । मरण के पश्मात पुनः जीवन 
प्राप्ति के अथसर पर भी मन, भायु, प्राण, देह, चक्ष, ओन्न आदि हमें 
पुनः प्राप्त हों और इंश्वर हमें पाप से बचाये । इसी प्रकार अछय काऊ 
ब्राह्मराज्ि होती है, उसमें सी जीव सुप्स दशा में रहते हैं । उसके पश्चात्‌ 
पुन जाह्दा राज्ि के प्रारम्भ मे इस जीवों को आयु आदि प्राप्त दोते हैं । 


परमेश्वर दा सबके दारीरों, शरीर भारण के सामभों को नित्य बचाता है । 
जह हर्मे पाप से वचाये। दात०३ । २।२। १३ ॥ 


त्वमझे घतपाउशञासि देव5आ मर्स्येप्या । त्वं पश्षेष्वीड्थः रास्वेय॑ 
त्खोमा भूयों भर देवो न॑ः सथ्षिता धर्सोंदोता धस्वेदात्‌ ॥ १६ ॥ 
नर० ८ | ११ ॥ 

बत्सः काण्य ऋषि! । अप्निदेवता । भुरिगार्षी पाक्तिः | पचरम३ ।॥| 


भा०---दे ( अप्ते ) अप, परमेश्वर ! अथवा राजम्‌ | क्रभ्रणी | हैं: 
( देव ) देव ! राजम्‌ ! ( स्वस्‌ ) त्‌ ( असपाः ) समस्त शर्तों, उत्तम कर्मों 
४ कथा एप बा दल 5 ३ 5 आटाअमआर 5 पाक तप. ली हम य की पल 
१६--रास्वेयध्वेम्यम्‌ ।-सर्बा० | [ १६-१६ ]॥' “ 


न छह 


अ्या्किरक, 
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का पाछक, उनको निषिन्न समाप्त होने में रक्षक (असि) है | तू हे देव ! 
( सत्मेघु ) सत्य में और ( यश्ेपु ) पज्ञो में भी (आ ईड्बः ) सब 
भ्रकार से स्तुति थोग्य, घन्दुनीय है| है ( सोम ) सोम ! सवभेरक, सर्घो- 
स्पादक ! ( श्यच्‌ राख ) हमें इतना अथांत्‌ बहुत परिसाण में प्रदान कर 
अथवा तू ( इयत्‌ रास्व ) हमारे पास प्राप्त होकर हमें घन प्रदान कर 
और ( भूयः मर ) और थी अधिक दे । ( नः ) हमें ( बसोः दाता ) 
यसु, जीवन और धन का देने द्वारा है | यूने (बसु अदाद्‌) सब प्रकार का 
जीवनोपयोगी धनैश्वय ( अदात्‌ ) प्रदान किया है । 

पषा तें शुक्र तनूरेतब्चैस्तया सम्भव प्रार्जज्च्छ । 

जूरासि घृता मरनसा जुष्टा विष्णवे ॥ १७ ॥ 

अभिदेवता । भार्ची त्रिष्छप । जैवतः |। 


भा०--हे ( झुक्र ) छुतिमान्‌, ज्योतिष्मास्‌, थीय॑ंधास्‌ पुरुष | ( एृषा 
से तनूः ) ' यद्द तेरा शरीर है। ( एसद्‌ घच्चः ) यह तेज है. ( हया 
सम्भव ) इस देद से व्‌ मिछ कर उत्पन्न होजा । (आज गच्छ) प्रकाशमातर 
सोम परमेश्वर था प्राण, जीवन को प्राप्त हो | हे थाणी भा चितिष्ठाक्ति ! 
स्‌ ( जूः असि ) जू', सब के सेवन करने योग्य, सब के प्रेम फो उत्पन्न 
फरने याल्ली है। यू ( मनसा ) मन, मनन और विज्ञान से ( छता ) 
घारंण की गई उसके घहश्लीभूत रह कर ( विष्णवे ) भश्ष सम्पादन करने 
था ध्यापक परमात्मा के भजने में ( जुट ) छग जाती है । 

जूरिप्येतव्‌ द॒ था अस्पाः वाचः एक नाम | सनसा वा इथ बाग छता- 
सनो या इदं पुरस्ताद्वा चः हत्थं घेद, मा पतद्धादीः, हृत्यछग्ण्मिय थै बाग 
घेदद्‌ पन्मनो न ख्थात्‌ ॥ शत० दे । २।४। ११ ॥ जू' यह थाणी का 
पुक नाम है। मम इस वाणी को वश रखता है | वाणी बोकने के पूर्व 


१७---एपाते दिरण्याम्यदैषतम्‌ । जूरासि “एप छ्ूयाम्यदेवतम । जूरासे गग्दबतस | स्बा० ॥ 
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के फेल ७> ९, से कमछ 





मन विचार करता है। ऐसा बोछ, पेसा मत थोछ | यदि मन नहोंतो 
चाणी गड़बड़ धोछ जाती है ॥ 


महर्षि दुयानन्द के विचार से--हे झुक ! घिद्वन ! बिष्णुः 
यश ॒ था परमेश्वर फी उपासना के छिये यह तेरा घारीर है जो 
सू ने घारण क्या और सेवन फिया है उससे ध्‌(जूः ) धेगवान 


दोकर प्रदाध्ष या पेज को घारण कर ओर विज्ञान से पुरुषाथे 
को प्राप्त कर ॥ 


तस्यास्ते सत्यसंवसः प्रस॒वे तन्‍्वोी यन्त्रमंशीय स्वार्डा । 
शुक्रम॑सि घन्द्रम॑स्थमृत॑मसि वैश्वदेषम॑सि ॥ १८॥ 
भागूविधुतो व्वतो । स्वरा भारी बहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे वाणि ! था हे वितिशकरे ! चेसने ! ( सत्य-सवसः ) सत्य 
को उत्पम्स करने वाही, सत्मसभाषिणी था सत्य- सद्‌ आत्सा से उत्पन्न 
होने वाछे आत्मा को अपना भ्ुक्य रत्प्िस्पान रखने धाढी ( ते 
सखाः ) उस तेरे ( असबे ) उत्पादित पेश्न् में ( हत्थ! ) दारीर के 
६ पश्चम, ) सन्त को ( अशीय ) प्राप्त कझूं । क्षयवा ( सत्य-सबसः 
असे ) सत्येश्रभेवान्‌ परमेश्वर के बसाये इस संसार में (त्पाः ते ) 
है विद्यत्‌ था वाणि तेरे ( रमवः ) विस्तृत क्षक्ति को ( बब्पस्‌ ) नियषसन 
करने बाल्े साधन था विशेष उपकरण को सें प्राप्त करू, ( स्वाहा ) भौर 
डसका उत्तम रीति से उपयोग करूं। वाणी और चेतना शक्ति के निय- 
मगकारी बकडुप जाव्सा का स्वरूप बतछाते हैं।क्रीर रूप यन्त्र के 
नियामक बक् ! थीय॑ | आत्मा अथवा विद्वत्‌ आदि धम्ध के मिपासक 
'शक्ते | रू ( शुक्रम असि ) झुक्र, अति दीप्तिमान्‌ है -०.+ अप भसि ) झुक, अति दीप्तिमाद्‌ है ( उब्जुस असि ) 
नाप: उस असि ) 


१<--न्‌ रष्दास्ते बागू ] गुकरमसि ।हरण्यस्‌ । सर्वा० | “०तुतु यन्त्रम७० । 
जुक्रमासे चम्त्रमस्‍्य७०! इति काएब० ॥ 
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आहादक है । ( अस्तस्‌ असि ) तू अविनाश्षी है। ( वैश्वदेवस असि » 
समस्त दिव्य पदार्थों में सूक्ष्म रूप से विधसमान है। शत० ६।२। 
8 ॥ १२-१७ ॥ 


चिदस मनासि घीरासे दक्षिणासि क्षत्रियांसि यकियास्यविंति- 
रस्युमयतः शीरष्णी । सा न्ः सुप्रोच्ी सुप्॑तीच्येथि मित्रस्त्वा 
पदि वच्नातां पुषाध्यनस्पात्विन्द्रायाध्य॑क्षाय ॥ १६॥ 


वाग विद्यतो देवते | सुरिगू जआह्ी पाक: | पंचमा स्वरः ॥ 


भा०-- हे वाकदाक्त ! सू ( चित्‌ असि ) शरीर की चेतना है + 
( मनः असि ) यू सननकारिणी, संकख्प विकल्प करने बारी, पवाओों का 
ज्ञान करने थाली है। ( भीः असि ) तू यान करने थाली, ज्ञान को 
घोरण करने वाली है । व्‌ ( दक्षिणा असि ) बलकारिणी शक्ति है, यज्ञ में 
दृक्षिणा के समान शरीर मे बछ का अदाम करने वाली है । ( क्षत्रिया 
असि ) राष्ट्र में जिस प्रकार क्षात्रशक्ति है, उसी प्रकार धारीर में चेतना 
है । ( यशिया असि ) अज्ष में जिस प्रकार दीप्लिमान अपि उपास्य देघ है, 
उसी प्रकार शरीर में समस्त प्राणों की उपासख्य दाक्ति यह चेतना है । 
( अद्तिः असि ) प्रृष्वी जिस प्रकार अखण्ड भाव से सब का आश्रय है, 
उसी प्रकार थद्ट भी शरीर से असण्ड अविनाशी है, जो शरीर के नाश होने 
पर भी नाश नहीं द्ोती । ( उमयतः शीर्षण्णी ) जिस म्रकार प्रसव काऊ 
में गौ के गर्भ से वश्चा आधा याहर आने पर आगे और पीछे दोनों ओर 
दो सिर घाछी हो जाने से वह 'उभय्रतः शीष्णी कहाती है, उसी प्रकार 
यह चेतना भी ज्ञान-पसव फाछ में उभयत- छीए्णी है | उसका एक अश 
याहर पदार्य का ज्ञान करता है और दूसरा अंश मीसर मनन करता है | 

१६-२०--चिदासि गाः सामझयया बाअपाध्यारो पकल्प नया । सर्वा० । 


(७० ) 'इमतीची भव” इति काण्व० ॥ 
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था बाह्य पदार्थों और भीतरी सुस्त दुःख आदि दोनों का ज्ञान करती या 
बाह्य चक्ष इखिय आदि उसके एक मुख हैं और भीतरी इस्धिय मन 
उसका दूसरा भुख है। ( सा ) धद्द दू हे चितिशक्त ! (नः) हमें (सुप्राची) 
उत्तम रीति से आगे आये पदार्थों पर जाने और उसका प्रहण करने याडी 
और ( छु-प्रसीची ) उधम रीति से प्रत्येक, भीतरी आत्मतत्त्व तक पहुंचने 
पधाछी ( एथि ) है। (.मिन्र ) मित्र-सेरा प्रेमी, स्नेह्ी प्राण, मैसे गाय को 
पैरों से बांघते हैं, उसी प्रकार (ध्ववाँ ) तुझे ( पवि ) श्ान-साधन में 
बांधे, अयवा ( सिन्नः ) स्मेह्दी आत्मा तुझे ( पदि ) झ्लेम, येय पदार्थ भा 
शानमस्र ब्रह्म में ( वध्मीताम्‌ ) छगाये और ( पूषा ) पुष्टिकारक आाण ही 
('इष्डाथ अध्यक्षाय 9 उसके ऊपर अध्यक्ष रूप से विधमान हम्म - आत्मा 
के सरूप को प्राप्स या ज्ञान करने के किये ( अध्चनः )» उस तक पहुं" 
चने वाके भोग या ज्ञान सार्ग से उसकी ( पातु ) रक्षा करे । अथोत्‌ 
प्राणाधास के बछ पर उस चितिशक्ति को भ्मेम विपय पर बांघे और उस 
को विचक्तित होने से बचाधे । 


विद्यत्‌ पक्ष में---घह ( जित्‌ ) आकर्षण शक्ति से पदार्थों को मिछाने 
बाली, (समः असि ) स्तथ्ण करने वाककी, (दक्षिणा ) वछवती, (झतिया) 
आभमात करमे वाकी, ( यज्षिया ) परस्पर मिछाने वाछी, रसायन-योग 
उत्पन्न करने वादी, (डसयतः झीर्ष्णी) 08072 970 )२९४०६ए८ 
घन और ऋण नामक दो सिरों वाकी, थद ( सुप्राची ) उत्तम प्रकाश | 
करने बाकी, ( सुमतीची ) समान जाति की विद्य॒त्‌ से परे हटने बाल्री 
“( मित्रः ) रसायन थोगों का मेछक पुरुष ठसे ( पदि ) आश्रयस्‍्पाम, 
विद्य॒द्‌-धट आदि में बद्ध करे। ( पूषा ) पोषक, [उसकी झक्ति को यदाने 
“बाका, साग में विछीन होने से हुर्वाहफ छेपों द्वारा सुरक्षित रफ्से । जिस 
से (अध्यक्षाय इम्ताप) मुस्ष पेश्वयेघान्‌ राजा के या बछकारी विद्यत्‌ यस्त्र 
के समस्त का्थ सिद्ध हों । राजा की राष्ट्शक्ति सी सचयकारिणी, 'झ्तम्मन 
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'कारिणी, राष्ट्रधारिणी, बलवती क्षात्रवक्त से थुक्त है, मित्र राजा 
उसकी ध्यवस्था करे, पूषा अधिकारी, इन्द्र राजा के छिये उसकी मार्गों पर 
रक्षा करे । शब्रुगण विशेष सागों से आक्रमण न करें ॥ दस० ६३॥२।४। 
१७००-१० ॥॥ 


'अर्त त्था म्राता म॑न्यतामर्ज॑ पितानु आता समर्भ्यो<नु सखा 
सरयूथ्यः । "सा देंबि देवमच्छेद्दीन्द्रीय सोम॑< रुद्रस्त्थाव॑स्तेयत 
स्वस्ति सोमंसखा पुनरेद्धि ॥ २० ॥ 


वाग विद्य॒त्‌ च दवत । ( १ 2 साम्नी जगती । निषाद) । 
(२ ) सुरिगार्षी छाष्णिक, श्रपमः ॥ 


भा०--है चितिशक्त ! ( त्वा ) घुसे ( माता ) पदार्थों का प्रमाणों 
द्वारा शान करमे वाझा पुरुष था आत्मा ( अनु मन्‍्यताम्‌ ) अपने अनुकूछ 
ज्ञान काये में प्रेरित करे | ( पिता ) तेरा पाछक पिता ( जाता ) तेरा 
पोषक आता ( सगम्धे! ) एक ही दरीर रूप गर*। में विधमान ( समृथ्या ) 
'इश्ह्रिपों और असुरय प्राणों के यूथ में विद्यमान, ( सखा ) तेरे ही समान 
'ज्ञान करने में सम, प्राण, मन और अम्तःकरण सब ( जज, अजु, अनु ) 
तेरे अनुकूछ दोकर, पथा्थ रूप से ठीक १ ( मन्यताम्‌ ) क्षान करें । हे 
< देवि ) प्रकाशमणयि देधि ! सब इन्त्रियों को 'चेसमांण और प्राण प्रदान 
' करने घाली [ व्‌ ( इम्हाय ) हम्द्रियो के मथर्सक जात्मा के विशेष सुख के 
किये ( सोमम्‌ ) सबके प्रेरफ ( देवस ) परम अ्रकाशसभ उपास्य देव 
परमेश्वर फो ( अच्छ इृहि ) आप्त हो । ( रुपः ) सबको रछाने धाछा 
प्राण (तथा ) तुप्त को प्रेरित करे और हे जीव ! द्‌ ( सोम-सखा ) 
सोम, उस सर्वोत्पादक परमेश्वर का मित्र होकर था उसके समान शुद्ध, 
जुड़, मुक्त, आजन्दमय होकर ( पुनः ) फिर मुक्ति काछ समाप्त होने पर 


<_ स्माइडि ) इस संसार में आ ॥ 
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अथघवा--उपासक मोक्षामिछाषी के किये कहा गया है कि म्रह्म के 
मार्ग में जाने के किये तुझे तेरी माता, तेरे पिता, तेरे ( रूगम्यः जाता ) 
सहोदर भाई, पुक श्रेणी के मित्र अज्ञुमति दें और हे देवि शरह्मविद्य ! तू 
(इन्द्राय सोम देवमच्छ इृहि)परमैश्चय॑ प्राप्ति के छिमे देव, सोम, विद्वान्‌ को 
प्राप्स हो । ( रद्रः त्या वत्तयतु ) हे देधि विद्यें | तुझको रत मैष्टिक श्रह्म- 
चारी अह्ण करे । हे पुरुष | था हे थिद्ये ! घृ्‌ ( सोमससा ) ईश्वर का 
सहवर्सी होकर हमें पुनः स्‍भ्राप्त हो ॥ * 

विधुत्‌ पक्ष में“माता उत्पादक कछा, पिता पाछक यर्त्र, आता 
पोपक था धारक धन्त्र जो तुझे अपने गर्भ में ग्रहण कर सके, ( सयूध्यः 
सखा ) समान रूप से तुझे अपने से प्थक करने वाछा साकाश भीतरी 
पोल्युक्त पान्न में सब अनुकूछ रूप में तेरा स्वम्मन करें ॥ 

पस्थ्यस्यविंतिरस्याहिस्यारीं रुद्रा्ें चन्द्रासें । 

वृहस्पतिष्दया स॒ज्ने रम्णातु रुद्रो वर्॑भिराखंके ॥ २१ ॥ 

' बागू-जिश्युती देवंत । घिराडार्षी बहता । मध्यम: ॥ 

सा०--हे प्रथिवि ! ( वस्वी असि ) यू वस्बी, बसु, झरीर मे वास 
करने वाके लीयों को बसामे याछी ( सशसि ) है। ( अध्ितिः णसि ) तू 
ससण्ड पेश्वर्थ वाकी, नित्म अविनाशिनी है । व्‌ (आदित्या असि) आदित्या, 
जआादान करने थाकी, सबको अपने में भारण करने वाझी, आदित्पों हारा 
सेवित है । ( रुवा असि ) सबको झुछाने थाछी, प्राणो के समान रोदन- 
कारी, हुए पीदक, शासकों द्वारा सेवित है। ( चअम्द्रा असि ) सब को- 
आह्ाद॒कारिणी है । ( त्वा ) तुझे ( बइस्पतिः ) विद्वाप्‌ थुरुष ( धुस्ने )- 
उत्तम ज्रद्ममस आजन्द मे ( रम्णातु ) रमावे, प्ररित करे । ( रुवः ) झुख्य 
प्राण, जीवाव्मा (बसुनिः) अन्य प्राणों सहित उनके साधना बर से (व्वा). 
तुछ को (भाचके) प्राप्य करमा चाइता है ॥ , 


२१--वस्यनुष्दभूग इतैबा सोमऋषण्याः स्तुतिः | सर्बा० | 
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ब्रह्मशक्ति पक्ष में - घह स्व बसु ८ छोकों. में ब्यापक, अखण्ड प्रकाश- 
मयी, सब रोदनफारिणी या वेद द्वारा|ठपदेष्ट्री, सर्वाह्मादिका है । यह परमे' 
अर बृहस्पति उसे उत्तम आनन्दुरूप में था श्ानरूप में पोरित करता है | 
यही रत, इंचर उसको समस्त बसुओं, जीवों सहित अपनाता है, 
चआाहसा है ॥ | 

विधत्‌ पक्ष में --वस्वी, ऐश्वयेवती, अधिमाशिनी, प्रकाशवती, रुठा, 
'शब्दकारिणी, आह्वादिका है। विद्वान उसको सुस्त से किये जाने के कार्यों 
में था उचमरूप से पदार्थों के स्तस्मन कारों में छगावे | रुठ, विश्ञानोपवेषटा 
घसु, मित्रासियों सहित उसको 'चाद्ते हैं ॥ 

शष्ट्शक्ति पक्ष सें--जनों को बसानेवाली, अखण्ड दाक्ति सबकी पश्च- 
यिन्री, दुष्टों को रुछाने वाली, सर्वाह्माविनी है। राजा सुखमय राष्ट्र मं 
'रमण करे । वह रुत्र राजा यसुओं सदित उस झाक्ति को प्राप्त करे | हसी 
रूप से ये विशेषण प्रष्पी के भी है। सोमयाग में सोमकमणी गौ के ढिये 
यह मन्त्र है। घहाँ सोम म राजा और गो'- प्रथियी ॥ * 


अविंत्यास्त्या मुद्धेन्नाजिंघर्म्सि वेबयर्जने पृथिव्याउइडायास्पदर्मसि 
घृतब॒त्‌ स्थार्दा । झस्मे रमस्वांस्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे राग्ो 
मा चय&<्ड रायस्पोर्षेण थि यौंष्प तोते रायः ॥ २२ ॥ 
बागूविद्युतो देवते । आक्षी पोक्रेः | पचमा ॥ 

भा०--हे बिह॒त ! बक़बल्‌ बाहुपराक्रमशाल्िस्‌ घुरुष ! (तथा) 
चुझको ( प्रभिब्याः ) ए्मियी के ( वेबयजने ) देवों, विद्ञानो के एकत्र 
होने के स्थान रूप ( अवित्या। ) अदिति, असण्ढ दासनव्यवस्था के 
६ भूधैस ) शिर पर था सुज्यपव्‌ पर ( भा निघर्म्मि ) प्रदीक्त था सुशोमिय 

२२०-भदित्या आज्यस्‌॥ अस्मे पण्या लिंगेक्ता देवताः । सर्बा० 7 आया आस्यम। अस्मे पयणा लियगेाका देवहा: | समा ० ॥ ध०) (४०) 
“तय रायो भस्मे राय? | इति काण्ज० ॥ 
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करता हैं । है ( देव-यजने ) देवो के संगम-स्पान, समागृद्द या हे 
समास्य पिद्वान्‌ पुरुषों ! तुम ( हृढायाः ) अश्नसरूप, अन्न देने धाछी 
प्रणिधी के (पदस) प्राप्त करने घाछी, प्रतिष्ठा, पद्‌ (त्थसू असि) घुमहो। 
धुम भी (स्वाहा) उत्तम ज्ञान से ही (इतवत्‌) तेजोमय हो | है राजन ! 
६ अस्मे रमस््र ) दृ हम में प्रसस्ष होकर रद्द । ( अस्मे ते वन्छु ) हस 
असासम तेरे बन्धु हैं ( ते रामः ) तेरे समस्त पेश्वये ( मे रायः ) हमारे 
भी ऐश्वय हैं। ( वयम्‌ ) इस प्रजाजन ( रायः पोपेण ) धन, पेश्वय के 
पुष्टि, वछ से ( मा वि यौप्म ) विय्युक्त न हों । ( ढोतो रायः ) शान॒वाय्‌ 
आपके भी बहुत से पेश्वय हों। वीर पुरुष को प्िद्वत्समा के सभापंतिपद 
पर सूघ॑न्य बनाकर राज्य पाछुन के छिए मियुक्त करो । उसकी प्रतिष्ठा 
करे । उसको जीवन के सब सुस्र दें । राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे 
के ऐश्व् की घृद्धि करें ॥ | 

“हडायाः पदस्‌,' द्वियजमस यहां विद्वानों के संगतिस्थक या 
'धमामदम' पद्‌ से समस्त समाश्य विद्वानों का जहत्स्वाथों कक्षणा से 
अइहण होता है। अप्रेस्नी में सी '[7078८' था भवन शब्द से समस्त 
समासवों का अरहण होता है ॥ हत० ३ । ६। ३ | ४-१० ॥ 
सम॑ण्ये देज्या शिया सं वृद्दिणभोदलंक्षसा | मा मझायुः प्रमो- 
पीमो5अदद तर्य चीरं विंदेय तय॑ देवि संदर्शि ॥ २३॥ 

बायूबिश्युतो, देवते । आस्तारपाक्ते! । पंचमः ॥ 

सा०--( देष्या घिया ) विध्यगुण युक्त, प्रकाश शानवती ( धिया ) 
अज्ला से ( सम अस्मे ) विवेक करके मैं कथम करूं, उपदेश करूं । 
९ वक्षिणया ) अति ज्ञाम युक्त, अज्ञाममाश्क बछवतसी और (उर चक्षसा) 
अति अधिक देखने वाछी दृस्ेन धाक्ति से देख भाऊछकर मैं ( सस्‌ अल्‍्पे ) 

२३---समझ्ये ..._ ३३--समस्ये पल्याशीरास्तापक्ति। ख्वाब. 
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सत्य बात का उपदेश करूं । हे ( देवि ) देवि ! सब सत्य प्रकाश करने, 
दर्शाने घाडी वेदुवाणी ! ( तव सदश्षि ) तेरे दिखाये उराम सम्पक दशन 
में रहते हुए ( मे आायुः ) मेरे जीवन को तू (मा प्रमोषीः ) विनाश 
मत कर । ( सा 5 अहदं सब ) और न मैं तेरे जीवन का नाश करूं ” और 
मैं ( धीर॑ विदेय ) वीर पुरुषों का छाम करू, वैदिक व्यवस्मापूर्वक 
राष्ट्र के शासन का निरीक्षण करूं। यह राजा व्यघस्था का माश करे 
और घीर पुरुष राजा को प्राप्त हों ॥ ' 


विद्यव पक्ष में“-उस प्रकाशवती घारक विधुत्‌ शक्ति के प्रकाश से 
हम अल्धकार दूर करके देखें, विधव्‌ के आघात इसमें नाश न करे । न हम 
विद्यत्‌ का नाश करें । उसके प्रकाश में हम शक्तियुक्त पदार्थों का 
काम करें ॥ 

पत्नी के पक्ष मे-घारण पोषण में समर्थ देवी कार्यकुशछ दीघे- 
दाद्ानी पत्नी के द्वारा मैं समस्स कार्यों का निरीक्षण कझू । मैं उसके 
और घह्द मेरे जीवन का नाश न करे, उसके सम्यग दर्शन में वीर पुत्र 
का छाम करूँ | इसी प्रकार देवी, विद्वत्सभा के पक्ष में भी योजना 
करनी चाहिये ॥ शत० ३। ३६ । १ ५१-११ ॥ 
*घष ले गायत्रो भागउइतें से सोर्माय धरूतादेष ते चैष्टुमो भाग 
5चतिं से सोमाय श्ूतादेष ते आर्गतो भाग<इरतें मे सो्माय ब्ूता 
रुछुन्दोनामाना<$ साम्राज्य गच्छेतिं से खोमाय बूतास। '*आस्मा- 
को असि शुक्रस्ते खिचिसेस्त्वा थि चिंन्धन्तु ॥ २४ ॥ 

यहो देवता । ( $ > शाझी जगती | निषाद! स्वर॥ 
(२ ) याजुषी पंक्तेः | पैचमा ॥ 
२४--एव ते लिंगोकदेबतस्‌ । भास्माकोडसि सोम्यस्‌। “० छन्‍्दोमानाना 


साम्रामंप गच्छुतादिति०” इति काण्ब० । 
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सा०--राजा को अधिकार प्रदान । हे विद्वन:सण्दझ ! (मे सोमाय) 

सब के ओेरक सुप्त सोम को ( इति बतात्‌ ) इस भकार स्पष्ट करके 

बतछाओों कि ( एपः ते गायत्नः भागः ) हे राजन्‌ ! तेरा धह गाम्रन्न ल 
ब्राह्मणों का भाग है ! इसी प्रकार ( मे सोसाथ' इति बतात्‌ ) ध्ृप्त 

राजा को पद बतछाओं “कि ( एप ते प्रेब्डुमः मागः ) प्रेष्ड्डम अर्थोत्त 

क्षात्रअफ सम्बन्धी यद तेरा भाग है और ( एपः ते जागतः भागः 9, 

पह इतना वैद्य सम्बन्धी तेरा भाग है सौर सुप्त सोम राजा को यह 

भाज्ा दो कि ( छन्दो-तामानाम्‌ ) छन्द ++ मजाओ के पाछन और दुष्टों के 

दसम के समस्त उपायों के ( साक्षाज्यस्‌ ) समस्त राजाओं के ऊपर, 

सर्वोपरि विराजमान महाराज के पद्‌ को दू ( गण्छ इति ) माप हो । 

अथवा (१) प्रस्‍्मेक प्रजा के प्रतिनिनि अपना कर था अंदा देते हुए बीच के 

" प्रखा-पुरुष से कहें, ( इति ) पह ( मे ) सेरा घचन ( सोसाय ब्रतात्‌ ) 
सोम राजा को फड्ठो कि हे राजन्‌ ! ( पुष्ठ से गामन्नः सागः ) ब्रादाणों फी 

तरफ़ से यह छेरां सेवनीय अंझ् है । ( एप ते तेष्ड्मः भाग! ) यह तेरा 

क्षत्रियों की तरफ से अंश है। (एवं ते आयतः भागः) थदद वैषधों की ओर 

पै सेरा भाग है। (छल्दो-नामानाम) छल कर्भात्‌ समस्त राष्ट्र के अधिकार 

पदों और चाम अर्थात्‌ नमन करने के अधिकारों मे से सबसे ऊंचे साझाज्य 

६ पद को छू प्राप् हो । प्रखाजन कढे--हे रायन्‌ ! व्‌ ( आस्माकः -असि ) 
, इमारा ही है। ( झक्रः ) अति सेसस््री, शरीर से थीये के समान सभी 
राइ-करीर में तेअस्त्री पदाथ, पूर्व झासल पद और इसी प्रकार इन्ह 

आदि सब अधिकार भी ( ते प्रद्मः' ) तुझे ही ख्ीकार करने थोश्य हैं 
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“ बूज़ा मे सोमो योगे पत्नी । इठि शत० ॥ 


२ शुकरल्ते रह्म” इति दयानन्दसम्मत। पाठ! | “भक्त! शवति शात० 
क् 


< 
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धुंरुष सी ( त्वा ) तुझको ही ( विचिन्धन्तु ) विशेष रूप से आदर थ्रोग्य 
पद पर चुनें, घरण करके सुझत जैसे योग्य पुरुष को खोज खोज कर अपना 
राजा बनायें ॥ शत० ६।३। २ । $-८॥ 


असि त्यं देव७ सावितारंमोण्योः फथिक्रतुमचामि सत्यसवर्थ 
रत्नघाममि प्रिय मति कविम्‌ । ऊध्चो यस्थामातिभोअविंद्यत- 
त्सरवीमनि द्विरेणयपाणिरमिमीत *खुकरतुः फृपा स्व॑ः । प्रजाम्य॑स्त्वा 
प्रजास्त्वौनुपार्यन्तु प्रजास्त्वम॑नुभाशिंद्ि ॥ २५ ॥ 


सविता देवता । (१) जाह्यी जगती । निषाद: | (२) निषूदार्षी 
गायत्री । पडज) ॥ 


,._ सा०--( स्यम ) उस ( ओण्यो' सवितारम ) दो और प्रथियी के 
उत्पादक ( सत्य-सवम्‌ ) सतरूप से व्यक्त जगव्‌ के उत्पादक, या सत्यशान 
के प्रदाता ( कवि-क्रतुम्‌ ) क्रान्तदर्शी, सर्वोपरि ज्ञान से युक्त ( रल-घास ) 
सूर्य आदि समस्त रमणीय पढार्थों के धारक, ( मतिम्‌ ) शानरूप ( अमि- 
प्रियस्‌ ) सघमप्रिय, ( कपिस्‌ ) क्रान्तर्शी, मेघावी, ( देवसत्‌ ) देव, पर 
मेश्वर की (अभि अर्थामि) स्तुति करता हूँ ।( बरय )जिसका (भा) तेजो- 
मय ( अमतिः ) परमरूप सूथथत्‌ (ऊर्धा) सबसे ऊपर (अव्द्युतत्‌) प्रफाक्ष 
'करसा है और जो ( सवीमनि ) उत्पन्न होने वाक्े संसार मे ( दिरिण्य" 
पाणिः ) सेजोमय, अति रसणीय, काय कुशछ हाथो बाझा होकर समस्त 
पवार्थों को ( भमिमीत ) बनाता है। और जो ( सु-क्रतुः ) सब से उत्तम 
प्रशावाय्‌ और शिष्पी है और जिसकी (कृपा) सर्वोच्च शक्ति, सामप्य॑ या झृपा 
_( सर: ) सबकी प्रेरक और सापक है, या जिसकी कृपां ही परम मोक्षमघ, 
सुखमय है, हे परमेदयर ! ( त्वा ) तुझे ( प्रखाम्यः ) समस्त प्रजाओं के 
के छिये उपास्य बतछाता, हूँ । ( प्रजाः तथा अनु आणब्तु ) समस्त अजाएं 
२४०--प्रचाम्यस्त्या, प्रसास्त्वा, शुक्रन्त्वा सोम्यानि । सवो० “एप प्रणान्यस्मा, ममास्त्वा, शकनल्वा सोस्‍्यानि | सकी०।...... 
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सेरी धाक्ति से निष्य प्राण घारण करें और (स्व) यू ( प्रजा) समस्त 
सच प्रजाओ को अपनी दाक्ति से ( अ्जुप्राणिद्टि ) प्राण घारण करा ॥ 
राजा के पक्ष में--( ओण्योः सवितार  स्वं देघ॑ किक्रतुस्‌ ) राजाओं 
था शासकों ओर जासूसो अथवा पुरुष, सखी दोनो के संसारो के प्रेरक, 
अज्ञावान्‌, मेधावी, सत्य न्याय के प्रदाता, रमणीय युणों के घारक, प्रिय 
सननशीछ! क्रान्तर्शी राजा की, हम पूजा था आदर करें जिसकी 
4 असतिः भा? ) अगम्प कान्ति सबसे ऊपर विराजती है और भो सुवर्णावि 
घन पर घश करके, सदाचारी होकर, सुत्रमय राज्य बनाने में समय है। 
डे पुरुष !( त्वा अजाम्यः ) चुझे प्रजाओ के हिल के किये हम राजा नियुक्त 
कंरते हैं ।'( त्वा प्रजाः अनु आणन्तु ) तेरे भाघार पर प्रजाएं जीवित 


रहें | ( प्रजा; त्वम्‌ अनुप्राणिहि ) प्रजा की घृद्धि पर तू भी अपना जीवन 
घारण कर ॥ शत० ३। ३६। २। ११-१६ 


शुक्र त्वा श॒क्केण॑ क्रीणामि चन्द्र उन्देशास्वर्तममृर्तेन । 
सम्मे ते गोरस्मे ते चम्द्राणि तपंसस्तनूरीसि प्रजाप॑तेषरः 
परमेण पशुनां क्रीयसे सहस्तरपोष पुंषेयम्‌ ॥ २६॥ 


यही देवता । सुरियृ्‌ जाक्षी पॉकिः। पंचमः ॥ 


सा०--राजा-प्रजा के परस्पर के व्यवहार को स्पष्ट करते है। हे 
राजन | ( कुकर ) झरीर में वीम के समान राष्ट्र में बछरूप से विधमान' 
( ल्‍वा ) छुछको मैं राष्ट्रवासी श्रजाजन ( झुक्केण ) अपने तेजोमय सुबर्ण- 
रखतादि अथबर्त से, था अपने भीतर विधमान शरीर वछ से ही (क्रीणामि) 
..._ २६--सम्मेघस्म लिगोके। तफ्सोडेआ । अरेतोम। । सब | रेत 


ग्रौरस्मे! इति उबट महीषरामिमतः पाठेो निर्शयसागरीबः | “सभ्पे हे गोरस्मेः - 
इचि शत०, द७, सात०, काण्ब० | “चन्द्र त्वा अस्तेण० शुक शुक्रेशासू७!” 
बइति काएब० ॥ हु 
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अद॒छा बदली करते हैं, ग्रहण करते हैं और (चन्द्रेण) अपने चन्द्र, भाह्ना- 
द॒कारी धन-पऐश्वयय के द्वारा (त्वाँ चम्ठ्रम्‌ ) तुझ स्व-अजारक्षक पुरुष 
को ( क्रीणामि ) अपनाते, स्वीकार करते हैं और ( अस्तेन ) अपने अमर. 
आत्मा द्वारा ( अम्व॒तम्र्‌ ) उन्नत, अविनाशी, सुछकों स्वीकार करते हैं। 
( ते ) तेरे ( राज्ये ) चक्रवर्ती राज्य में ( गोः ) इस प्रथिगी से उत्पन्न 
( अस्मे चन्द्राणि ) हमारे समस्त श्रकार के धन-पेश्वम॑_( ते ) सब तेरे 
ही हैं और व्‌ साक्षाव, ( तपसः ) तप का ( तनूः ) विभद्दवात, शरीर 
रूप ( असि ) है, भर्थात्‌ शब्रु और दुष्टजनों का तापक और प्रजा के 
सुस्त के छिये समभ तपस्या करने से साक्षात्‌ तपःखरूप है। और यू 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पाछन करने याक्के पिता था परमेश्वर के ( बर्णः ) 
भद्दान्‌ प्रजा पाछन के फा्थ के छिये हमारे द्वारा धरण करने योग्य है । और 
( परमेण ) परम, सर्वोचम ( पश्चुना ) गौ, दाथी, सिह इत्मादि रूप से 
( क्रीयसे ) समस्त अजाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, माना जाता है. 
अथवा तुझे प्रखा अपने सर्वाच्यम पह्चु धन सौपकर अपना रक्षक स्रीकार 
करती है । मैं, हम म्रजाजन ( सहस्त-पोषम ) हज़ारों घन-सस्द्धि, सम्प- 
दाएं प्राप्त करके ( पुषेयम्‌ ) पुष्ट होवे, चुझे पृष्ट करें ॥ 

प्रिच्रो नष्पद्दि स््॒मित्रप.5इन्‍्द्वस्योखमाविश दक्षिणमुशच्षुशन्तर्थ॑ 


स्पोगम । स्थान स्राजाझूघारे षम्भारे 
छृर्शानवैते व॑ः सोमकर्यण़ास्तानूक्षध्व॑ मा था द्मन्‌ ॥ २७ ॥ 


बिद्धान्‌ देवता | सुरिगू आकह्षी पीकि। । पैचम३ ॥ 


' मा[०--अषष्ट भ्रधान या अष्ट प्रकृति राज्यब्यवस्था का थर्णन करते हैं। 
हे नरोत्तम ! व्‌. ( मिन्रः हव ) प्रजा को मरण से श्राण करने धाके सूथ के 


५७--मित्रोन, इन्द्रस्य सौस्मे । स्वानादाति विष्ययनामानि । ०'कशानो । 
७ इति फाण्व० | 
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समाम पाकक (सु-मिन्न चः) उत्तम ३ मित्रों, सदायकों का मजा को मिश्रधत्‌ 
घारण पोषण करते द्वारा होकर ( मः पुद्दि ) इसे भ्राप्त हो । है राजन! तू 
(इन्हुसम) पेश्रयवाद, परमेश्वर, भा ऐश्वम॑वान्‌ राष्ट्रपति के (दक्षिणस) वार्थ था 
बकवास, ( ठदान्तम्‌ ) कामना घुक्त,( ख्वोर्च ) सुखम्रद ( उस्प ) विशञाक, 
बहुतों को आश्रथ देने में समभ पद को ( आापिश ) प्राप्त कर । हे (स्त्राम) 
अजा के उपवेष्टा, हे (राज) शाल्ासखो से परम शोभाभमान ! हे तेजस्विल्‌ ! 
हे (अंबारे) अंधः “5 पाप के दाज्नो ! पापी घुरुषों के दमनकारिस ! हे (हस्त) 
धाषुओं के थुड में हनन करने में समभ, सेनापते ! हे (सु- इस्त) ठतम २ 
पदायथे शिक्ष्य द्वारा रचने में समर्थ, विश्नकमंण्‌ | हे (कृशामों ) दु्थेछों था 
कुर्ओों के उगीयक ! अगवा दात्रुओं के कशैन करने हारे, उसके बक ब्ये भीति 
द्वारा तोड़ने हारे सास मुझ्य पदाधिकारी पुरुषों ! ( एसे ) गे सब भ्रखास्य 
शुव था प्रतिनिश्चिगण ! (व ) तुम सबको ( सोम-क्रणणा. ) सोम, 
राजा को मामा प्रकार से स्वीकार रहे है। ( साम्‌ रक्षण्यस ) उन सब 
की आप छोग रक्षा करें भौर वे ( वः ) तुम सबको (सा दुसत) पविनाक्ष 
जल करें ॥ 
*परि माप दुश्धरिताद्‌ बाघस्था मरा छु्यरिते सज । 
*उवार्युषा स्वायुधोद॑स्थाममृ्तों २पअ्ु ॥ रुप ॥ 
अभिदेवता । ( १ ) सामने गृहती, मध्यम: ।( २ ) साम्धुष्थिक्‌ । ऋषमः ॥ 
भा०--हे ( अरे ) परमेश्वर अथवा शत्र॒सस्तापक राजनू ! तू (सा) 
अुझको ( दुधअश्ताव्‌ ) दुष्ट आचार से ( परि बाधस्व ) सब ओर से इटा । 
ह के जय शा भाव मा बल | लालिए का 
अऋतात भगु ) मशत, आत्मोपासक, शीवम्मुक्त था दीर्घाधु पुरुषों का 
आशुगामी होकर ( सु-लानुषा ) सुदीभे आयु से भुक्त पक सोलस 
से धुक्त होकर (व्‌ अस्पाम्‌) उच्तस भागे से स्थिर रहें ॥ झात० २१४ । 


आई '। 
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पति पन्थामपद्मद्दि स्वस्तिगामनेदर्सम्‌ । 
येन्न घिश्वाः परि द्विषों वृयाक्रें विन्दते वर ॥ २९॥ 


अप्ति देवता । निचूदाष्यनुष्द्पू। गान्पारः ॥ 


भा०---हम छोग ( स्वस्तिगास्‌ ) कुशछ पूथक उत्तम स्थान तंक 
पहुँचाने वाढे, ( अनेद््सम्‌ 9» चोर आदि हत्याकारी उपद्र्षों से रहित 
( पन्‍्थाम्‌ ) उस माग पर ( प्रति अपश्रहदि ) चछा करें ।( येन ) जिससे 
सभी छोग ( विश्वाः ) सब प्रकार की ( द्विषः ) ट्वेघ करने थाकझी शहर 
सेनाओं को ( परि ध्वणफ्ति ) दूर कर देते और ( बसु विन्दते ) नाना 
ऐश्व्य प्रास करते हैं ॥ शत० ३ | ६ । ३। १ $८॥ 


'अदित्यास्त्वगस्यदित्यि खहडआखींद । अस्त॑स्नाव्‌ धां पृषभो 
अन्तरित्तममिंमीत घरिमारँ पृथिव्याः। "झार्सीदुछ्धिश्या सुबनानि 
सप्राड़ विश्वेत्तानि घर्दणस्य ख़तानिं ३० |ऋ० ८ । 9३२ ।१ ॥ 
हे बरखणो दवता । ( १ > स्वराद् याज्जुपी तिष्द्पू। 
(२ » विराडार्षी त्रिग्डप्‌ । चेवतः । 


भा०- है राजन ! सू्‌ ( सप्त्याः ) भरद्िति, प्रथिवीस्थ प्रजा का 
( त्वगू असि ) ध्वचा के समान रक्षक है | द्‌ ( अदित्यै )- अविति 
प्रृथिवी के किये ( सदः ) ग्रुद्द के समान शरण होकर (( भासीद ) 
विराज । ( घृूषभः ) वषणशीछ मेघ या सूर्थ जिस प्रकार ( द्यास्‌ अस्त- 
ज्ञात ) चौछोफ को घारण करता है और ९ अम्तरिक्षख्‌ ) अन्तरिक्ष को 
भी ध्याप्स करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! सू भी ( क्षषभः ) सर्वश्रेष्ठ 
प्रजा पर उनके काम्य झुझ्धों की वर्षा करने थांछा होकर राजा ( थाम 
+ाूपूप_ पह्ृस्णामजप्डव पलिदेवत्या। सर्वा० । 'बासपसा' शति कायब० ॥ २३---अतलिपन्थामनुष्दब पजिदेवत्या । सर्वा० । 'बासमृपसा? इति काणब० || 
३०--अदित्या: इृष्णाबिनम | अदित्ये सोन्‍्यम्‌ । भस्वस्तुव चिष्ठमीः 
बारफ्मों । सर्वा० ॥ नाभाकः काणव:ः । अपनाना वा ऋपयः । ऋ० |; 
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नर 86 नि कर तक कवर नकज मर टी 
अन्तरिक्षम्‌ अस्तज्ञात्‌ ) थौ, आकाक्ष और अम्तरिक्ष और उसमें होने घाछे 
ऐश्वयों को अपने हस्तगत करे । और वही ( प्रभिष्याः परिमाणम्‌ ) प्रुथिवी 
के विधवा परिमाण को भी ( अमिमीत ) स्यं मापछे, उसका पूरा ज्ञान 
रखे | घही ( सन्नाट्‌ ) महाराजाओं का मद्दाराजा, सम्राट्‌ होकर ( विश्व 
झुबनानि ) समस्त मुघनों पर ( आसीदुत्‌ ) अधिष्ठाता होकर रहे, उन 
पर अधिकार करे। ( वरुणस्म ) स्वेश्र्ठ राजा के (तानि ) यही (विश्वा ) 
सब नाना प्रकार के ( श्रतानि ) कतंध्य है । 

इंश्वर के पक्ष में हे इंश्वर ! दू पृथ्वी का रक्षक है, भो और अल्त- 
रिक्ष मे ब्यापक, उसको थामने याझा है ' प्रथियी के विस्तार को जानता 
है। अम्तरिक्ष में समस्तःभुथनों को स्थापित करता है। ये सब महात्‌ 
कामे ठस परमेश्वर के ही हैं, दूसरे के नहीं ॥ & 

सूर्य-धायु के पक्ष मे- घायु प्रृष्वी का आवरण है। उसका घर सा 
सूरे, गौ अन्तरिक्षस्थ पिण्डों को थामता और प्रृष्वी फो प्रकाशिस करता 


है। सव सुवनों को स्यापित करता है। यही महान परमेश्वर के महान 
काये हैं । 


धर्नेंष व्यस्तारिध्तों ततान वाजमर्थैस्स पय॑ 5उस््रियांसु । 
हृत्छ कलुं बरुणे विघवाझिन्दिबि सूर्यमद्घात साममद्रों ॥३१॥ 
भरू० ५ | ८७५ | २ है 

वरुण दवता । विराडार्षी जिब्दुप्‌ । चेबतः |! 
भसा०---राजा के उपमानों का समुक्चय करते है । ( वरुणः ) संवंधेषठ 
परमेश्वर ( वमेषु ) बर्नों के ऊपर उनके पाछन करने, उन पर जरावि वर्षा 
करने के किये ( अन्तरिक्षस्‌ ) अस्तरिक्ष और ठसमे स्थित थायु और सेछ्ों 
को ( वि ततान ),तानता है, जिससे वे खूब बढ़े । और ( -ह ५ वि ततान ),तानता है, जिससे वे खूव बढ़ें। और ( अद॑त्छु.) वेग ) बेग- 
३१--अत्रिक्तेषि | आ० । 
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थानू अश्वों और बछपयान्‌ पुरुषों में ( घाजस्‌ ) बछ, घीथे और अल्‍्न प्रदान 
करता है । ( उजियासु ) नदियों में जछ, गौओं में दूध और सू् किरणों में 
सूक्ष्म पुष्टिकारक बछ रखता है । ( दृत्सु ऋतुम्‌ ) दृदयों से इद संकल्प 
को धारण फराता है। ( दिवि सूथस्‌ ) आंकाह में प्रकाशवान्‌ सूथ को 
स्थापित करता है। ( णत्रौ ) पवत पर ( सोसस्‌ ) सोमवछी को या 
( अद्ौ ) मघ से ( सोमस्‌ ) सबधृश्थुत्पादक जछ को (विक्षु अस्‍िष्र) पैश्वा 
नर अप्नि के समान अधि अर्थात्‌ अ््नेणी नेता को भी (अद्घात्‌) स्थापित करता 
है। अर्थात्‌ परमात्मा ही प्रजाओ मे नेता को अधिक दक्तिसान्‌ बनाकर उसको 
उत्तम १ कतंष्य भी सौंपता है । वह अन्तरिक्ष के समान सब पर अच्डा- 
द॒क, रक्षक रहे । अश्वों मे घेग के समान संभामों में विजयी रहे । गौभों 
में दूध के समान नियछो का पोषण करे । छ्वदयों में दइ्ठ संकल्प के समान 
प्रजा में स्थिरमति हो | आकाश में सूय के समान सबको प्रकाश दे, 
जान दे । मेष में स्थित जकू के समान सबको आणभद, अन्नप्रद हो । 
सद्द परमात्मा सबको उपास्थ है, जिसने ये सब पदाथ भी रचे ॥ 
सूस्यैस्य चक्तुरारोहामेरदणः फनीनकम्‌ | 
यत्रैत शेभिरीयसे ध्रार्जमानो विपश्वितां ॥ ४२ ॥ 
अप्निदेवता । नि्दृद्धा्ष्यनुण्द्धपू । गाभारः ॥ 

भा०- हे राजन ! दू ( थन्न ) जहां कही भी ( विपश्चविता ) विद्वार 
घुरुषों के साथ अपने ( पतशेमिः इंयसे ) घोदों से जाय घट्टां ही यू 
( सूर्य [ प्रकाशः हव ] ) सूथे के प्रकाष्ष के समान छोगों की आंखों पर 
,( आरोह ) बढ़ा रद, उनको शक्ति देकर उन पर अलुपद् कर । ओऔर राशि 
के समय ( अझेः [ प्रफाश इव ]) अभि के भ्रकाश के समान ( अद्ृणः 

३९-- सरर्यस्यानुष्द्वप्‌ इुष्यामिनम्‌ । “पद छडस्वाजुष्डप्‌ कृष्पाशिनस, । सर्वा० । “ ०कनोनकास, । ? शति 
कूायव० || 
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कसीनकस आरोह ) छोंगों की आंख की पुतछी पर चढ़, क्रथोत्‌ अग्घकार 
में आंख जिस प्रकार सदा 'वमकती आग भा दीपक पर ही जाती है उसी 
प्रकार छोगों की आंखों की पुतछी तेरी ओर ही छगी रहें, अर्थात्‌ यू उनकी 
आंखों पर छपय के समान वना रह । प्रजाओं को अन्धकार में भी अकाश 
दे और मागे दर्शा ॥ 
इंश्वर पक्ष में“ ( यश्न ) जहां और जब सी ( एतदी ) ध्यापकता, 
सर्षक्षत्वादि गुणों से ( ज्राजमानः ) देदीप्यसान होकर (विपश्रिता ) विद्वान्‌ 
पुरुष द्वारा (इंयसे ) बतछाया जाता है। धहां और उसी समय पूहे इंश्वर! 
€ सूथस्य वक्ष. भारोह, अप्नेः फनीनर्क आरोह ) दिन में सूे के प्रकाष 
के समान और राध्रि में अभि के प्रकाश के समान 'ह्ठु और आंख की 
घुतछी पर चढ़ते हो और उन पर अपना अधिकार फरते हो अथोत धुम्हीं 
उनको ज्ञान मार्ग दिखाते हो । हसी प्रकार मुख्य प्राणाचित्‌ अपने जीवन 
प्रदाता भादि गुणो से ज्ञापित होकर इमें सार्ग दिखाता है, प्रकाश देता है ॥ 
'उस्नावेते है 3 :-अवक ८ अ क प्रह्मचोदिनो । 
*स्व॒स्ति गद्यान्‌ ग॑चछुतम्‌ ॥ रे३ ॥ 
सर्जविद्यासों देवत । ( १ ) सुरिगार्षी पाक्तै॥ | पंचमः | 
(२ ) याजुपी जगती । निषाद; |। 
भसा०--(_ धूपोंहो ) प्रृष्वी का भार धारण फरने में रुम्थ 
ओर प्रसयाओं को बसाने वाझे ( अवीरइणो ) अपने राष्ट्र के थीर 
शुरुषों को माश न करने थाक्े और ( ध्रह्म-चोदमौ ) अद्यक्ाम या नेद्विज्ञान 
को उन्नत करने वाके राजा, अमात्य था दोनों विद्वान पुरुष हैं, थे ( अनभ ) 
_ंधणो ऐ, छा जिपस्िों भौर शाधा पीड़ा से रहित, सुमन चिप से 
११--उला ऊष्मेवृहत्यानुद्डही । सबा० । “अनश्च्यू” बति दयान-द्भाष्य- 


ता पाठ । क्यु इसन-सहनयो: । चुराडिः । अबवा 'ब्युड्‌ गते स्मादिः | “रखा 
चुत बूर्वाहो० ? इति काण्य० ॥ 
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रहने दाक्े (पु) आयें, हसें भ्राप्त हों। उन दोनों को ( युक्‍्येथाम ) गाड़ी मे 
बैलों के समान राष्ट्रसंचाजन के कार्य मे नियुक्त किया जाय । हे उक्त दोनो 
समर्थ नरपुंगघों ! आप दोनों ( पजमानस्य ) दानशीछ, घामिक, उदार 
अजाजन के ( शृद्दान्‌ )घरो के ( स्॒स्ति गष्छतस ) सुस्तपू्षंक प्राप्त होओी,. 
अथवा उनको सुख कल्याण प्राप्त कराजो ॥ - 

देह पक्ष में--( ठसत्नौ ) आत्मा के देह मे निवास केद्ेस्ु प्राण, 
अपान, सुप्रसन्‍्न, (अवीरहणौ) इरीर के समथे अंगों का नाश करनेवाले 
( अक्षचोदनो ) बह्ा, आत्सा के प्रेरक वोनो को योगास्यास में छयाओ । वे 
थजमान, आत्मा के ऐेह को सुख से भ्राप्त हों था सुख प्राप्स कराये । इसी 
प्रकार सूथे और थायु ब्रह्माण्ड मे ( बरह्मचोठनी » अमन को प्राप्स कराके 
बारे, उनको अपने शिल्पकार्मों मे छगायें । बैछों के पक्ष में स्पष्ट है ॥ 

'अनदयू! इृति सहर्षिसम्मत-पाठः | (अनइच्यू खनः-च्यू ३) खमस' 
शाकट को “च्यु' उठाने था छे जाने वाछे, राष्ट्र रूप जकट फो पह न करने 
था चछ्ताने घाढे अथषा ह्वी पुरुषों पर भी यह मन्त्र छगता है ।(अबीरहणों) 
घीर, पुत्रों का नाश न करने धाके, ( शरद्मचोदनो ) वेद्‌ का स्वाध्याथ करने 
याझे (अनभ ) आँसू न बहाने वाले, परस्पर सुप्रसल्न, ( घूर्षादो ) गृहस्प 
के सार को सहने में समर्थ, ( उस ) एकन्र असने थाझे, अमवा ( उष्स- 
पिंणौ ) उन्नत मार्ग पर जानेवाके दोनों को ( थुब्येथास्‌ ) गृहस्थ में 
छगाया जाय | ऐसे युवा चुवति, यजमान यज्षशीक, धार्मिक पुरुष के घरों 
पर आयें और सुस्त प्रदान करें ॥ 

$अद्ो मेंअैसि प्रच्यंवस्थ सुवस्पते विश्वान्याभिधामानि। 
उमा त्वां परिषरिणों घिदुन, मा त्वा परिपन्थिनों विदन्‌ मा र्त्या 
सका अधायवों पघिदन । *श्मेनो झृत्था परापत यजजमानस्य 

शृद्वात्‌ गच्छ तक्नों सर्थस्कृत्म | हि ॥__ 7 इंच्छ तन्नों सरईस्कुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

8४ --भहों मे सौस्यस्‌ | सबो० । 
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यजमानो देवना | ( १ ) भुरिगार्पी गायत्री | पदूज३ । ( २ ) भुरिगार्षो 
बहता मध्यम: । ( १ ) वबिरादू भारी | गा“धार। ॥ 


भा०--है ( झुथः पते ) पृथ्वी के पालक राजन ! स्‌ ( मे ) मु 
राष्ट्रवासी प्रजाजन के छिये ( भव्रः ) कल्याण करने और सुस पहुंचाने 
थाला ( असि ) है ( विद्वानि घामानि ) समस्त राष्ट्र के अन्नगत स्थानों 
था पृथ्वी पर विद्यमान डेशो फो ( अभि प्र च्यवस्व ) भाष्त हो, उन पर 
शाक्रमण करके विजय कर । पेसी ढश्ा में ( तथा ) तुक्ष को (परिपरिण") 
पयंवश्थाता, सुझे घेर छेने घाछे शग्रु गण या आक्रामक, चोर ढाकू सछोग 
( मा बिदन्‌ ) न पकद सके, सुस्त तक न पहुँचे और ( परिपन्थिनः )' 
शत्तु छोग, दस्युजन ( मा सवा विदन्‌ ) तुझे न जान पाये । भौर ( अघा- 
थथः ) तुझ पर हत्या आदि का पाप करने की इच्छा घाले ( छृका) 9 
चोर छोग ( मा सवा विदन्‌ ) सुझे न॒पावे । त्‌ उन पर ( हयेनः भृत्या 9) 
इयेन होकर, अर्थात्‌ शिकार पर जिस प्रकार थाक्ष झपटता है उसी प्रकार, 
उन पर ( परापत ) दूर सक आक्रमण कर और घिजयी होकर जा। या 
” ( इसेनो भूस्या परापत ) इयेन थाज के समान शीघ्रगामी होकर उनके 
फन्‍्दो से छूट आ। ( यजसानस्म ) सत्संग करने थोग्य पूजनीय पिद्ठान 
पुरुषों के ( शुह्दान्‌ गच्छ ) गृहों को या उनसे थसे हीप, देश देशान्तर को 
प्राप्त हो । ( नौ ) हम प्रजाजन और तुझ राजा ठोनों का ( तव ) यह 
विजयोपयोगी युद्धोपकरण, रथ भादि सब ( सुसंस्क्ृतम्‌ ) उचम रीति से 
सुसज्यित दो । था ( नौ,तत्‌ सुसंस्क्ृतम्‌ ) हमारा परस्पर घह सब शासन 
और विसय काये उत्तम रीति से हो ॥ 
नमों सित्रस्य चर्णस्य चक्षेसे मद्दे देवा तदृत&< सर्पयत । 

पुरेदशें देवजाताय केतवें विवस्पुणाय सू्योय शर्शंसत ॥इशा _ बेबजाताय केतलें विवस्पुच्राय सूस्योय शरछसत ॥३४५॥ 

१९--आमैतपनः सूर्य ऋषिः ।सर्वा० । अमितपा: सौथः ऋ० | वध्सश्पिः | द०। 
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अमितपनः) सूर्यो इमितपाः सौयों वा ऋषिः। सूयों देवता । निशृठार्षी जगती। निषाद: ॥ 


भसा०--( मिन्रवस्य ) सबके मिश्र, सबके स्नेही, सबको मरण से 
“बचाने वाछे ( यरुणस्यथ ) सर्वंक्रष्ठ, स्ंदुःखवारक, सबसे घरण करने 
थोम्य, ( चक्षसे ) स्ेद्ृष्टा उस परमेश्वर फो ( नमः ) हम नससस्‍्कार 
करें । ( महः देघाय ) महान उस सर्प्रद, स्ंवर्शी, स्व॑प्रकाशक 
परमेश्वर के ( तत्‌ ऋतस्‌ ) उस सत्यस्वरूप, सत्य ज्ञान की ( सपर्यत्तः ) 
पूजा कर । ( दूरे इशे ) दूर १ के पदार्थों को भी दिखाने बाछे ( वेष- 
जासाय ) दिव्ययुणों से प्रसिद्ध या देव, विद्वानों द्वारा असिद्ध या 'प्रथिषी, 
अप्नि, घायु, सूर्य आादि विष्य पदार्थों के उत्पत्तिस्थान उस ( केतवे ) से 
पज्ञापक, शानस्वरूप, चित्स्वरूप, ( दिघः पुन्नाय ) अभ्रकाशस्थरूप, 
स्व॑पविश्रकारक या समस्त दिव्य, शौछोक या तेजोमय पदार्थों के 
पविन्नकारक, संस्कारक, प्रकाशक था उसमें व्यापक ( सूर्याय ) सबके 
प्रेरक, चराचर रूप परमैदवय के कारणभूस परमेश्वर के ( शंसस ) 
शुर्णों का गान करो । 
राष्ट्र पक्ष में-- मिन्न, घरुण दोनो अधिकारियों का आदर करो, मार्थ- 

वर्शी देव, विद्वान पुरुष था राजा के ऋत' ज्ञान था कानून का आदर 
करो । पृरदर्शी विद्वानों और राजाओं में शक्तिमाच्‌ ज्ञानी, दिव्य वेदघाणी 
के पुश्र उसके विद्वास्‌ ज्ञानसूय के गुणों की प्रशंसा करो ॥ 
वर्सणस्योक्तम्मंनमसि वर्दणस्य स्कस्भसजैनी स्थो धर्रणस्य 
ऋतसवृन्यात्रि वर्झणस्थ 5उऋतसर्वनमासि पर्रुणस्य >ऋत 
सर्दनमासींद्‌ ॥ ३६ ॥ 


सूथों देवता | बिराड आदी इसी मध्यम: । 


कह लत कम 3 जा कम ूआपक तार पर हवा पाक म का समा जक्रक कस 


३६--वरुणस्य पत्र बारुखाने | सबा० | वरुयों ० सदनीमासीठ 
न्इति काण्ब० ॥ 





में० ३६ ] चतठ॒थोष्घ्यायः १४१ 
० 5 0 जय शक कस 


भा०--है परमेश्घर ! त्‌ ( चरुणरम ) बरण करने थोम्य, इस भ्रेष्ठ 
जगत्‌- भ्रह्माण्ड का ( उत्ःतम्मनस्‌ 9 ऊपर उठानेहारा यक है। हे पर- 
मेदजर ! तू ( वराणस्थ ) हस ब्रह्माण्ड का ( स्कम्मसजनी स्थः ) खम्मे 
के समान भाभप देने और 'सर्जवि' उत्पल्न करने या प्रेरणा देने, दोनों 
प्रकार का बछ रूप ( स्पः ) है| अथवा ( स्कम्मसअनी स्थः ) भा जगत 
के या आवरणकारी वायु के, आधार दाफ्षियो, मूक तत्वों को सबन और 
प्रेरण करने वाफे दोमों बकरूप हैं । दे परमेश्वर ! तू दी ( वरुणस्प ) 
सर्वोपरि विराजमान सूर्य के मीसर विधमान ( कुतसदनी ) ऋत अर्थात्‌ 
सदों को भारण और छोकों के भाक 'ण करने बाकी पाक्ति है । 
( बराणस्य ) वरुण, समस्त ठक्तम पदार्थों के ( ऋत-सवदनस्‌ असि » 
बयाथ सत्य काम का आश्रय है। हे परमेश्वर ! तु ( चरुणस्य ऋत- 
सदनस्‌ ) वदण-सथे उचम थुर्णों के सत्यक्षानों के आश्रय को ( भासीद )- 
स्व प्राप्त करमे और अम्यों को माप्त कराने हारा है ॥ 


5 राजा के पक्ष में--हे विद्वास्‌ पुरुष ! द्‌ 'थरुण” थरण करने योग्य" 
सव श्रेष्ठ राजा का 'उत्तस्भन ऊपर उठामे वाछा, आश्रययूत्त है।हे 
बिद्वतःसभाजो | तुम बरुण राखा का ( स्कम्मसजेनी एथपः ) भ्राधार सूच, 
अभय दार्क पदाधिकारी जनों को भारण करने वाझी भर व्यवश्यां 
निभ्म को बमामे और चछामे वाली दे! राजसभा हो । एफ राखनियम- 
निमात्री 'छेमिस्केटिव', दूसरी संचाकिका “पष्जीक्यूटिय” सभा, और हे 
तीसरी से तू ( ऋतसधुनी जसि ) ऋत, जानो का आअपभूत विहव- 
सभा था शानसभा है, और हे सभासवन् ! तू ( धरुणस्य ऋमसक्नस_ 
असि ) सर्वेश्रेष्ट संत राजा के भरत था राज्यझासन का सुख्यस्थान 
केख भा सिंदासन था उस समापति फा अधिकारासन है। हे सर्वशेष् 
घुरुष ! तू ( ऋतसदनमस्‌ आासीव ) उस झासन और श्याय के उत्तम 
झासन पर विराजमान हो । सब को न्याय प्रदान कर ॥ 
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सूर्य के पक्ष में--वद्द घचरुण अपने वरणकारी अह मण्डल का 
आरम्भक है। उसको थामने और गति देने घाछा है, उसकी शक्ति फा 
खयम्‌ ऋत अन्न, जल आदि का आश्रय है। ह ; 
या त घार्मानि हविपा यर्जन्त ता ते विश्वां परिमूर॑स्तु यक्षम्‌ | 
गयस्फानः प्रतरणः खुवीरो3धारहा प्र चंरा सोम दुय्योन ॥३७॥ 
ऋ० १। ९१। १९ ॥ 
. गोतमो राहुगण ऋषि: । यद्नो देवता । निशचृहापी विष्द्धपू । जैवत: स्वर: ॥ 
भा०--हे सोम ! राजन ! परमेश्घर ( या घामानि ) जिन स्थानों 
को ( हविपा ) आदान अथोत्‌ साधन था वश करने के साधनों से 
( घजन्ति ) तेरे सैनिक प्रास कर छेते हैं, (ता) उन (ते) तेरे 
( विधवा ) सब पर तू. ( भशम्‌ ) यज्ञ + शासन, सबके संगस स्थान, 
शासन, समाभवन फा ( परि-भूः ) सब प्रकार से समर्थ अधिकारी होकर 
( अस्तु ) रह | और पृ. ( गय-स्फानः ) अपने प्रजा के पुत्र, धन और 
गृह पेपवर्य आदि की ध्ृद्धि करता हुआ, ( प्रतरणः ) नाव के समान 
उनकी सब कष्टो से पार फरता हुआ ( झुंघीरः ) उचस धीर भटों से 
युक्त, ( अवीरद्दा 0 घीरों को ष्यूथ॑ युद्धकछहदों में नाश न करता हुआ 
८ हुर्याग्‌ ) हमारे सुह्दों को ( प्र चर ) प्राप्त हो, हमसे परिचय प्राप्त कर ॥ 
इंदवर पक्ष में--दे इंपचर ! जिन तेरे बनाने, धारण शीकू आश्रय 
पदार्थों, सुछ सर्वों को विद्वालू जन ( इविषा ) झाझा था दासब्य पदा्भ 
था कार्मसाधक पदायथे से ( यजन्ति ) मिछाते हैं उन (ले ) तेरे बनाये 
समस्त पदायों को हम भी मिछायें, प्राप्त करे और जो तेरा ( गब-स्फानः) 
पेइयर्यंधणेक ( सुघीरः ) उत्तम बद्युक्त ५ अवीरद्य ) कातर मलुष्यों का 
नाशक ( घशस, ) यश है, उस पर द्‌.( परिभूः ) सब मकार से शासक 
है। दे सोम, सर्वेश्षर या विह्वत | यश । है सोम, सर्वेद्वर था विद्वन्‌ ! दू ख्य बज का सम्पादन कर गृह को 


ह७--यां ते सौमी विष्टुसम गोतम/ । सेमी देवता । ऋ० ॥ 
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प्राप्त हो, गृद के कामों को सम्पादुन कर। सथवा दे परमेंइ्वर ! तू 
< था ते विश्या भासानि ) जितने तेरे भास, घारण सासभ्यों और सेलों 
को विद्दाय छोग ( इविया यजस्ति ) ज्ञानपवंक उपासभा करते हैं। ( ता 
विषवा से ) थे तेरे ही सामध्य हैं। और यू. ( थश्षम परिसूः अस्थु ) 
बज, समस्त प्रा्णों के संगमस्यथान आत्मा के ऊपर भी यहा करने द्वारा 
है। आप ( गयस्फानः अतरण सुवीरः ) आण, पुत्र, घन, शृद जादि के 
अधघक, दुःखो से पार उतारमे वाछे, ठचम वरकाजी, ( अवीरद्य ) धीर 
पुरुषों के शाश न फरने और कासरों के नाश करने वाछे हैं। हे ८ सोम 
दुयान्‌ प्रथर ) सोम | रास ! इमारे भी द्वारों से धुक्त इस भरष्चचक्रा लय 
ड्वारा पुरी के दृक्यों में प्रकट होइगे । 

४ इति थत॒थो.5घ्यायः ॥ 

[ सत्र सप्तश्रिशदुयः ] 


घ 


इति मौमासादीये-अतिप्ठितविधालकारविस्दोपशोसितममत्पफ्डितसयदेवशम इते 
बमुवदालोकसाष्य चतुभोष्यागा ४ 





छथः पंचमी इच्यायाः | 





१०-४३ प्रजापतिष्रषिः |॥ 


॥ ओश्म्‌ ॥ अ्म्नेस्तनूरासे विप्णंणे त्वा स्रोमस्य तनूराधि 
विष्णचे त्वातिथिरातिथ्यमासि विष्णंवे त्वा श्येनाय॑ त्वा सोमभुठे 
विष्ये त्वाझ्यें त्वा रायस्पोषदे विष्यतरे त्वा ॥ १ ॥ 


विष्युर॑बता । स्वराड्‌ आदी मुइती । मध्यसः ॥ 


भा०--हे अन्न था जीवनप्रद !हे योग्य पुरुष | सू (अप्मेः सन्‌: असि)" 
अधि का स्वरूप है। (थिष्णवे त्वा) तुप्तको राज्य शासन रूप यज्ञ था व्यापक 
राज्यब्यवस्था के कार्य के छिये प्रदान करता हूं | हे जछ, वू ( सोमस्य सनूः 
असि ) सोम का दारीर है। ( त्था विष्णवे ) तुझको मैं ब्यापक, प्रजा" 
पाछक के छिये प्रदान करता हूँ | हे जऊू * तु ( जतियेः 9 अतिथि के लिये 
( श्ातिध्यम असि ) आतिथ्य है । अथात्‌ अतिथि के समान पूजनीय राजा 
के निमिच है | ( त्वा ) तुझ्ते ( विष्णये ) घिष्णु, व्यापक राज्य-शासन के 
छिये, (दयेनाय त्या) एयेन <+ बाज के समान शह्मु पर साक्रमण करने वाके था 
सवाचारी, (सोम-रुते) सोम-राष्ट्र को पाछन पोषण करने वार के छिये (त्वा)' 
चुप नियुक्त करता हूँ | ( विष्णवे वध्या ) ध्यापक या प्रजा के भीतर पृर्य- 
झूप से रहने धारक ( अप्नये ) अप्रि के समान श्ञानप्रकाशक था शबुतापक 
और ( रायः पोषदे ) धन की समद्ि और पुष्टि प्रदान करने घाझे (विष्णवे 
ल्‍वा ) विष्णु, समस्त कार्यों में सुख्य रूप से वसमान पुरुष के किये (ध्या)' 


तुप्ते नियुक्त करता हूँ ॥ 
१०-भंप्रस्तनूरसि पत्र वैष्णवानि । 


“77 5 उपराह पत्र वैष्णवानि । सर्बा० । [१-१४] गोतम ऋषि: । द०॥ [१-१४] गोतम श्रविः।। द०॥॥ 
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भौतिक पक्ष में--है हवथि ! तू अप्ति विधत्‌ का दूसरा सझूप है। 
( विष्णवे तथा ) तुझे यश-पदार्थों के संछेषण विश्लेषण के छिये भथुक्त करूं, 
व्‌ सोम, शगव्‌ के उत्पव्म पदार्भ था रस का विस्तारक है। तुछ्ते (विष्णये) 
ब्यापक लायु के छिये प्रयुक्त करूं । और हे दृथिः | अब्न दू ( जतिये 
आतिध्यस असि ) घिना तिथि के आये विद्वान्‌ तिथि के भातिष्य सत्कार 
करने के थोम्प है और स्याप्तितीक, विज्ञान प्राप्ति के छिये तुछ्ते म्रयोग 
करता हूँ । ( इग्रेनाथ सवा ) तुझे इयेन के समान शीघ्र जाने के छिये, 
( सोमझुदे विष्णवे तथा ) सोम, क्षान गा प्रेरणसामष्य था राजा के 
अपने कस पाछम पोषण करने याफे भा राष्ट्रपोषक, सर्वक्रमबुदाऊ, सभचे* 
विधा के पारंगस पुरुष के किये तुझे प्रयुक्त करू । ( अभ्ये ) अप्लि की 
बृद्धि के किये तुसको प्रयुक्त कक । ( राधस्पोपदे विष्णवे त्वा ) विज, 
" पेखये की पुष्टि, सर द्धि श्रास्त कराने घाके ( विण्णवे त्या ) सदुगुण जिला 
भादि की प्राप्ति के किये भी तेरा प्रयोग फू ॥ दहात* ह 


भर्थात्‌ षज्ष, विद्वार, भतिभि, धारवीर, झुविजयी पुर, राखू- 
पाकक भधमेश्वये का दाता ये सब “विष्णु! हैं और उनके किये राजू के 


मिझ्च २ प्रकार के भोम्य, आवर थोम्य पदाथ प्रदाभ करें । उथदों इच्चित 
थोम्प पुरुष सहायक पिये शा्यं ओर ठम कार्यों के छिये रचस जोध्य 
पुरुष निधुक्त करें इस प्रकार २ प्रकार के विष्णु हैं । १ भ्ति विषय, २ 
सोम विष्णु, ६ अतिथि विष्णु, ४ पयेन विष्णु, ५ रायस्पोषए जि विलय । 
इस के छिये ५ प्रकार की विशेष इवि था अम्तादि सासभी अस्थुत करें | 
डैसे झरीर से आत्मा प्रजापति पाँच आण, सैसे सं 


भरतु बैसे शाजा प्रयापति के थे पांच बिष्णु परोच जिभात 

_ शाजा अपने कोष और अन्त को दी आकर रैं जो 
'अभ्ेजोनित्रमासे ब॒धंणों स्थ पुरा 
ञ्ञ्मासि | प्थाइनेस स्था छुम्देसा हज ५३ 3 इमेल तथा जुल्द्सा 
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सन्थामि जार्तेन त्वा छुन्द्सा मन्धामि ॥-२ ॥ 


विष्णुवैज्ञो वा देववा | € १ ) आर्षी गायत्री । पदुनः । 
(२) भार्पी त्रिष्ठपू । वेवतः ॥ 


भा०--हे राष्ट्र ! त्‌ ( अप्ेः जनिश्रम्‌ असि ) जिस अकार अप्ति 
को उत्पन्न करने के किये नीचे काष्ठसण्ड रक्‍्सा होता है, उस पर भप्मि 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार तू भी ( अपभेः ) अप्नि के समान छाम्रुतापक 
राजा का ( जनिन्नस्र्‌ ) उत्पस्न करने घाछा, उसका भोम्य रूप अन्न है। 
हे शाप्ुहिसऋ सेनापति और मन्त्रिय्‌ ! घुम घोनों ( धछूषणौ स्था ) जिस 
प्रकार पुत्र को उत्पन्न करने वाझे माता पिता दोनों घीय॑ सेचन क्रिया में 
समथ होते हैं ठउसी प्रकार तुम दोनों भी ( ध्रुषणौं ) सूथ, घायु के समान 
राजा के समस्त कार्यों में व प्रदान करने घाके हो । दे राजसमे ! 
( उवंशी असि ) तू उस विशाछ राष्ट्र को घश करने में समयभ है ! 
राजन या सभापते ! द्‌ ( पुरूरवाः असि ) बस से पुरुषों तक अपना 
ज्ञानमय उपदेश पहुंचाने में सम सुधक्ता, उपदेष्टा है । हे राजन ! (त्वा) 
सुझको ( गायत्रेण छन्दुसा ) ब्राह्मणों, पिद्वाल्‌ पुरुषों के रक्षा-बछ से 
( सन्धामि ) मथता हूँ । ( त्रष्डुमेन छम्दसा ) ब्रिष्दप्‌ अथांत्‌ क्षात्न बऊ 
से मथता हूं.। ( त्वा जागतेन छन्‍्द्सा मन्धामि ) चुझको जागत अर्थांव्‌ 
बैईय के बछ से मथता हैँ, तुझे उम सामध्यों से युक्त करता हूँ ॥ 


पुश्नोत्पति पक्ष में“जिस पअकार हे थीय रूप हृवि ! तू अप्लि, वेतना 
“का उप्पतिस्थान है, धारीर में ( इृषणौ स्पः ) सेचन समय स््री पुरुष हैं। 
उर्वशी ध्वी है, पुरुषा पुरुष पति है । उसी प्रकार यद्द सूय॑ का तेज ही 
विधव्‌ का उत्पत्ति स्थान है। सूच और वायु जछ को आकाझ्ष में सेचन 


पक एन पर पेज लगा खबर. क 
[ २-.भप्ते: शकलस, । एपणौ दर्मतस्णके । उर्वस्यासि त्रयाणा लिंगोकाः 


“इबताः | गायत्रेण त्रीण्याप्ेयानि । सर्बा० 
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ऋरते हैं, उवंशी विद्युत्‌ है। उसफा पाछक मेध घुरुवा महान्‌ गनन 
करता है। गायश्री आदि प्रथियी, अन्तरिक्ष थयौ स्मेक के सिम्त २ व्यापार 
से घह मयित होकर उत्पन्न होसी है ॥ 


भर्वतन्नः सर्मनसो सर्चेतसावरेपसों मा ग्शर्ड दिं'ैसि्ट 
भा यशप॑ति जआातवेद्सो शिवो मंवतम॒द्य न॑ः ॥ ३ ॥ 
सहो देवता । आर्गी पाोकि। । पैचम३ ॥ 


सा०--हे स्री और पुरुष ! तुम दोनों ! ( नमः ) इसमें ( सचेतसौ ) 
समान वित्त धाके, (अरेपसौ) पापरदहित, ( समनसौ ) पुक समान शान 
भा संकल्प विक्श्प वाके ( भवतस्‌ ) होकर रहो । तुम दोनों ( यज्षस ) 
एक दूसरे के प्रति परस्पर दान था परस्पर के संग को ( सा दिसिश्टस ) 
विनाक्ष सत करो । ( ग्रशपतिस ) इस मश के पाछक को भी नाष्ा मत 
करो । ( जातवेदसो ) धन और ज्ञान से युक्त होकर ( भ्रद्य ) आज से 
4 ना ) हमारे किये ( शिषों ) कक्माण और सुख़्कारी ( सवतस ) होकर 
रहो । इसी प्रकार अध्यापक दिव्य, राखा प्रजा, राजा सचिध आादि पर 
भी भरद्द सन्त समाम-रूप से रूगता है ॥ शत० ६३। ४।१। १०-१४ ॥| 
अग्नाषशप्मिम्धरति प्रविष्ठ -ऋषीणास्पुज्षे अमिशस्तिपाया । स नः 
स्पोनः सुयर्जा यज़द देवेस्पों हब्य<॑सदुम्युख्छन स्वाद ॥७॥ 
अप्निदेंदता | आर्षी जिष्छुप्‌ । मैबतः ॥ 

सा०--ओ ( अभिदास्ति-पावा ) चारों तरफ से होने चारा, घातक 
विपत्ति से बचाने वाका ( ऋषीणास्‌ पुन्नः ) वेदायवक्ता ऋषियों का पुत्र 
था शिष्म होकर ( अप्तौ ) अप्नि में लिस प्रकार ( अप्निः ) अप्ति (प्रविष्ट:) 
प्रविष्ट होकर और भ्रधिक प्रदीक्ष हो, ठसी प्रकार ( अप्निः ) भप्ति के 
समान तेजखख्री, तपस्त्री और शामी होकर ( अप्नौ ) ज्ञान सौर तेज से 

.._ ३--०उनेत्ता भरेप० शव कण० ॥ ..»..».».. : | 


ब्प 


पा 
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'. सम्पन्न शुरु के अधीन उसके चित्त में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट होकर ( चरति » 
श्रत का आचरण करता है या अपने जीवन सुर्खसो का, गा अन्न जावि का 
भोग करता है और ८ देवेम्यः ) देवो, पिद्वानों के छिये ( हृव्यस्‌ ) अन्न 
और ( सदस्‌ ) निवासस्थान ( स्वाहा ) उत्तम वचन, मधुर याणी सहित 
आदर पूथेक ( अप्रथुस्छन्‌ ) प्रदान करने में कभी आरूख न करता हुआ 
( चरति ) जीवन पाऊन करता है । है मनुष्य | तू (सः ) थह ( स्थोनः » 
से सुस्तकारी ( सुयजा ) उचस यज्ञ, दान कम से ( एृह ) इस छोक में 
( यज ) घक्ष कर, पान पुण्य के काय कर । 

राजा सबका रक्षक थविद्वानों का पुश्र होकर मानो अधि में अपस्‍ि के 
समान प्रथिष्ट होकर खूब तेजस्वी होकर घिचरता है । घह पमाद रहित 
होकर उत्तम रीति से दान करे । अपने अधिकारी देव पुरुषों को उनका 
वेतन गादि देने में और विद्वानों को अन्न यस्त्र पेने में भी माऊुस्प न करे ॥ 
शस० ३।४।१।१।५॥ | 
'आर्पतये त्वा पर्रिपतये गुद्धामि तनुनठें शाफ्वराय शर्क्नउओ- 
जिंछाय । *अनांघ्रष्टमस्यनाधृष्य देघानामोजोडन॑मिशस्त्यमिश- 
स्तिपा:3र्रनामैशस्तेन्यमजंसा सत्यमुपंगेष९$ स्विते मां घाः॥४॥ 

बिद्युदू दबता । ( १) भार्षी छब्यिकू । खषमा । 
(२ ) अरिगार्षी पाक्ि३ । पंचमः ॥ 

भा०--हे सवश्चे्ठ, सर्वोत्तम पुरुष ! मैं ( त्था ) तुझको अपना 
( आपतये ) चारो तरफ से, सब प्रकार से रक्षक होने के किये, ( परि- 
पतये ) सब स्थानों पर पाछफरूप से, ( तनूनसूं ) शरीर के रक्षकरूप से 
( बाकने ) पाक्तिमान्‌, ( शाक्रराय ) दाक्तिशाकियों के भी छपर उनके 

४--भाषतय वायब्यम्‌ । भनाघृष्टमाज्यम, । “7: प्रपक्षय वायस्यम। भनाघृथ्मास्यम, । सर्बा० ॥ 'झापतय तवा |. 
गृइयामि परिपतये त्वा गृ०?, ०शक्मज्ञानि०” सुविते मा गाः! शति काण्व० ॥ 


ख्च्छ 
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'अधिपतिरूप से बिराजमे के छिये ( गूह्ामि ) तुझे स्वीकार करता हूँ । 
हे राजन [सब से सुख्य उत्कृष्ट पुरुष ! तू ( अनाश्षष्यस्‌ ) कसी भी परा- 
खित म होने घाछा ( देधानाम्‌ ) देव, धुद्ध विजेता पुरुषों का ( ओजः ) 
इरीर में ओोज के समान परम वक है । सो ( अनमिशस्ति ) कमी घिनादा 
'नहों किया जा सकता, ( अभिशस्तिपा ) सथ बाधाओं, पीड़ाओं और 
भाषातों से रक्षा फरने थाछा और ( अनभिषस्तेन्यम्‌ ) विपत्ति, घात- 
अतिघात से रहित, निर्षिप्त मार्ग में सबको छेथाने, पहुंचा देने वारा है । 
( अक्षसा ) जल्दी ही था स्पष्टऊप से, प्रकाश रूप से मैं ( सत्यम ) अपने 
सत्य परिपाक्षन के श्रत को ( उपगेपस्‌ ) प्राप्त होऊं | हे राजन ! व्‌ (खिते 
सा घाः ) सज्ननों से प्राप्त होने योग्य ठत्तम मांगे में स्थापित कर ॥ 
सब छोग अपने राष्ट्र को अमेय बना छेने के किसे दापथ पूर्वक अपने 
से भेठ धाक्तिशाक्ी पुरुष को टक्रूप से अपना स्वस्थ स्वामी चरण करें 
और उससे शोह भ करने की प्रतिशा करें । बद उनको उत्तम मार्ग मे 


- रक्‍खे | आधिमौतिक में वाधु, सर्यात्म सें प्राण और परमेश्वर पक्ष से 


मी घह समय समानरूप से है। इसी मन्त्र से शिष्य सी आचार का घरण 
करे ॥ दास० ६) ४ । २। १०-१४ ॥ 


अग्ने शतपास्त्थे अंठपाया तर्य धतृरियर्ण सा मयियो मर्य 
शन्रेषा सा त्वायें । सद्द नो धमपते व्तान्यज्ु में दीक्षान्दीक्षा- 
पंतिमेस्येतामनु ठपस्तपस्पाति: ॥ ६॥ 


अपिदंवता । बिराडू जादी पाक | पचमः ॥ 


भा०-हे अप्ते! आधाय! अथवा परमेश्वर वा राजत ! जाप 
( घतपाः ) शर्तों के, सत्य भ्सोचरण और प्रजाओं के परस्पर ब्यधहार 
झासम ध्यवस्थाओं के पाक्षक हैं । ( सवे ) तेरे अधीन हैं ( अतहपाः “77777... ई। ( स्वे ) तेरे अधीन मैं ( अतपाः ) अत 
६---/» भा सम०' इति काण्ब० | 
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का पाऊन करने हारा होऊं। ( तव ) आपके (था) जो ( तबः ) 
पविस्तृत शक्ति है (हयं )यह (सा) वह दाक्ति ( सयि) प्र 
पर शासत करें और (था ) जो (सम ) मेरे में ( सनूः ) व्यापक 
सामर्थ्य है ( सा ) वह ( त्ययि ) तुझत में, तेरे जाधीन रहे। है ( वत- 
पते ) धर्तों के पाक ! ( नौ ) हम दोनों के (अतानि ) समस्त जत 
( सह ) एक साथ रहें । ( दीक्षापतिः ) दीक्षा का पाक ( में ) झुे 
( वीक्षास्‌ भज्रु मन्‍्यतास्‌ ) दीक्षा अदण करने की अनुमति प्रदान करे। 
और ( तपः-पतिः ) तपंथर्या'का पाकक, आचाय और परमेश्वर ( पपः ) 
मुझे तपो श्रस अहण करने की अनुमति दे । राजा और उसके अधीन 
प्रविशञाबद्ध रुत्य, सेवक, सदायक पूर्ण सेनापति, सेनिक और आाधाभे, 
शिल्प परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा करें । शिष्य इस प्राथथना से दीक्षा छे तप का 
पाकन करे ॥ शत० ३६ | ४ । ६॥ १०-०९ ॥ 


'शर्दु॑शरथेशऐ वर्े सोमाप्यायतामिन्द्रायेकघनविदं। आा एु- 
भ्यमिन्द्रः प्यायंठामा त्यमिन्द्राय प्यायस्थ। *शाप्यायधास्मास्त्ख- 
खीत्सत्न्याभेघयां स्व॒स्ति तें देव सोम सुत्यामशीय। पट्टा ययः 
प्रेषे मगाय5ऋतमृंतदाद्स्यों नम्मो चावापृश्चिवीभ्योम्‌ ॥ ७॥ 
सोमो देवता । ( १ ) भार्षी बहती । मध्यमः । ( २ 9 भार्षी जगती । 
निवाढ) ,। 


मा०--हे ( देव सोम ) प्रकाशस्थरूप सोम ! सर्वोत्पाधक, संब- 
प्रेरक परमेथर या परतक्षामन्द | ( ते अंशुः अंदु » तेरा प्रस्येक अंछ, 
दैरी भत्मेक ध्यापक शक्ति ( पृक-घन-विदे ) एक विज्ञान मात्र घन को 
छाम करने वाछे, ( इस्दायथ ) परमेश्ये थुक्त शानसस्पल्त आत्साको 
७-.भप्रिदेवतति माथग: । लिंगोका श्ति० सर्बा०। ० “7 :फ)्रका्फ जज | लिगोक्ा सति० सर्ना०। ० हत्यादइबमशीय ४ 


०नम्नः पू्िब्दी! । इति काए० ॥ 
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( आधष्यायतास ) बढ़ावे, ठसफो शक्ति प्रदान करे | ( इन्हः ) और यह 
इम्द्‌ ( तुम्पम्‌ ) तुस्ते ( भाप्यायताम, ) बढ़ायें, ( त्वस ) द्‌. ( हन्द्राम ) 
इस्त को ( झआाप्पायस्व ) बढ़ा ! ( लस्माय सखीद ) इस सित्रों को सी 
( सब्न्या मेघया ) सत्‌ स्वरूप सक पहुँचाने थाकी मेघा, घारणावती 
भज्ञा से ( आप्यायय ) बढ, तृप्त कर । हे ( देव सोम, ) मर काइस्रूप 
सोम ! योग समाधि द्वारा पभाप्त श्रक्कानस्तु रस ! इम ( खरित ) सुख- 
पूव्ेक ( ले ) तेरे ( सुत्यास ) आनन्द रस की प्राप्ति को ( अशीय ) काम 
करें । हे सोम परमेश्वर | ( आ हृष्टाः) सब प्रकार से इछ ( राय ) 
पेश्वयोँ प्ले ( इपे ) खण्न और ठक्तम, कामना अर ( भगाम ) 
पेश्व॑ की प्राप्ति के किये (प्र) उत्तम रीति से प्रास करें। 
( ऋतवादिम्मः ) सत्यवादी पुरुषों से हम ( ऋतम ) सत्य ज्ञान पांप्त 
करें और ( दावाप्रणिवीम्पास्‌ ) थौ और प्रषिदी से हमे ( नम) ) असन 
प्राप्त करे ॥ ५, 


+ 


राष्ट्र पक्ष मे--हे सोम राष्ट्र ! तेरा एक अंधु पक मार्त धम क्रे 
स्थासी राजा को बदादें, या उसके किये बढ़े । तुतते इन्द्र राजा बदावे :॥ 
द्‌ राजा के छिये बृद्धि को प्राप्त हो |. इसारें सित्र राष्ट्र को ( सम्ब्या 
मेधया ) सम्मार्गसे छेलाने धाछठी बुद्धि से बढ । सुख पूर्वक हमे तेरी 
( सुत्या ) प्रेरक आज्ञा, या शासम बव्यवस्मा में रह कर इृष्ट धनों को 
आप्त करें । उचम अब्स पेए्यथे छास करें । सत्यक्षानियों से ज्ञान और 
दो प्रथियी में से आम प्राप्त करे | इसी प्रकार हे सोम! 
डे शिष्य | पूक सात्र विज्ञान के धमी आचाये के किये तेरा 
प्रत्येक अंग यढे, तुसे हद यदावे, त्‌ ठसे बढ़ावे । हमारे स्नेहिमों बने 
सम्माग गामिनी बुढि से बढ़ा । तेरी ज्ञान प्राप्ति में इस धन आस करें । 
द्‌ ज्ञानियों से ज्ञान प्राछ कर | औ और पृथिपी से बछ, घन, अस्त प्राप्त 
कर | इस प्रकोर मिल्म २ प्रकरण में मम्प्राथै जानना चाहिये ॥ , 
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भया तेंडअग्नेउयःशया तनूचर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा । डग्न चचे5भरपा- 
घीत्त्वेष चचो-5अपावधीत्‌ स्वाहा । 'या तेंउञ्ममे रजःशया 
तनूबर्षिष्ठा गद्नरेष्ठा ।डग्रे चचो3अप[वधीत्तवेष वचोअपविधीत्‌ 
स्वाहा । या तेंडअमे दरिशया तनूर्थाषिष्ठ। गह्नरेष्ठ। | उम्र बचो 
आपांवधीलेष बचे! अपावधीत स्वार्द्ा ॥ ८ ॥ 
आमवता । ( १ ) विराद भाषी बुहती । 
(२ ) निशृदर्षी इृहती । मध्यम: | 

भा०-हे ( अपने ) अपने ! राजन्‌ ! (था ) जो ( छे ) तेरी ( तनूः ) 
ब्यापक शक्ति ( अयाहाया ) अयस्‌ अर्थाव्‌ निग्न श्रेणी की प्रजाओं में 
प्रसुत रूप में विद्यमान, ( यर्षिष्ठा ) नाना सुस्तों की वर्षा करने पाछी 
( गछ्वरे्ठा ) प्रजा के हदयों में बसी है, घद्द शात्रुओं &े ( ठर्म्मन बचः अपा -, 
वधीत्‌ ) उम्र, भबयकारी घचन का नाश करती है । और ( स्वेषं वा 
प्रदीक्त कोध पूणे वचन को ( अपायधीत ) नाश करती है । उसी प्रकार 
है अप | ( या से तनूः ) जो तेरी विस्तृत शक्ति ( रज छाया) रजस्‌, 
सर्थात्‌ राजस्‌ू, क्रिया-शीछ सन्यम श्रेणी के छोगों मे व्यास है वह भी 
( वर्षिष्ठा ) अति सुख वर्षक या बड़ी विस्तीणं और ( गहरेष्टा ) निगृढ 
है। ( उमर घच० इत्यादि ) हद भी शत्रु के भयंकर और सीखे बचनों का 
नाश करती है ! हसी प्रकार हे ( अपे ) राजन ! (था ते सनूः ) जो 
तेरी विस्तृत शक्ति ( इरि-शया ) हरणशीछ था शानवात्र पुरुषों के 
भीतर भां हरणशीष्ठ, अइव आदि पशु ओर सवारियो में, (वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा) 
श्रति विस्तृत और नियूढ रूप से विमान है वह भी (ठर्मन बचः अपावधीव, 
स्वे' घ्! अपायधीत्‌ ) शाम्नु के उभ और तीदण वचनों का नादा करती 
है। ( स्वादा ) यह इक्ति राजा का उच्चम घचन ज्ञान रूप ही है ॥ 

विद्या और अपक्‍्ि पक्ष मैं--हे अमे ! तेरी जो ( तनूः ) शक्ति 
८ श्रयःशया ) छोद आदि धाद॒ में है और तेरी शक्ति ( रज+*झाया ) 
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परमाणुओं में विधमान है. और जो ( इरि-दाया ) तीर गतिसान 
किले, प्रकाश, साप आदि में घिध्वमान है वह ( वर्षिष्टा गहरेष्ठा ) 
अति बक़वती और बहुत नियृद् है । वह सी ( उठ ) अति भयंकर 
€ घचः ) दाब्द ( अपावधीत्‌ ) उत्पन्न करती है। (स्वेष बचः अप 
अवधीत्‌ ) तीम्र घचन या धावद था तेजोसयरूप उत्पस्न करने में समय 


है | (स्थाह् ) वह दाक्ति उत्तम रीति से सब पदार्थों के मीतर 
विद्यमान है ॥ 


परमेश्वर के पक्ष--हे अरे ! परमाव्मन्‌ ! जो तेरी शक्ति (अयःदाया) 
पृदेशाओं में था इस भूछोक में, ( रस.ह्या ) समस्त छोफों में और (हरि- 
दघाया ) द्योकोक था आदिऋत्य में ब्यापक है वह ( धर्षिष्ठा ) सबसे महाल्‌ 
और ( गहरेष्ठा ) सबके भीतर गुपसझूप से विद्यमान है। वह ( उठप्म वच्च- 
अपावधीत्‌ ) बड़े वछवान्‌ धचन या विज्ञान फो प्रकट करती है । ( स्थेष 
घचः अपावधीत्‌ ) थह यडे तीम्र वचन अथांव सुतीक्षण शान को प्रकट 
'करती है ॥ दात० ६।४। ४। २३-१७ ॥ 


इस मन्त्र में कुछ शढढों के स्पष्टीफपण नीचे छिसे उद्धरण, से स्पष्ट 
करते हैं--“अग्रः ८ विशों घा अयस्मय्य, । है" ६३ ।स ६ । ४ । विशः 
'पुतद्‌ रूपं थदयः | ० १६ । २। २। १९ ॥ भूछोकस्प रूपसयस्मय्यः । 
सै० ११७०। ६ | ५ ॥ 'रजः-चौथें तृतीय रजः | झ० ६।७। ४। ७॥ 
इयं रजता | पै० १८ | ७ । ८ ॥ अन्तरिक्षस्पं रूपे रखता | तै० ३।७। 
६।७५५ ॥ राष्ट्र हरिणः | प० १६।२। ९। ८ ॥ हरिणी हि दौः 


श० ३१४ | ६५ ]३। १७ ] विड है हरणी | तै० ३९।७१२॥ 
ह्रिश्रियः पशवः । तों० १७। ६ | १० ॥ 


१तप्तायनी मेउसि वित्ताय॑नी सेडस्थर्वतान्मा नाधिताद्बंतान्मा 
व्यश्वितात्‌ । *विदेदाशिन॑सो नामाप्रेंडझ्मद्धिर आयुच्चा नास्नेष्टि 
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थयोउस्यां पुंथिव्यामाधि यक्तेउनापुष्ट नाम याक्षिय तेन त्वा दधे 
विदेडसिनेभो नामाझे उञमज्ञिर आयुना *नाज़ेह्ि यो द्वितीय॑स्यां 
पृथिव्यामस्ति यत्ते5नाधूए नाम॑ याश्षियं तेन त्वा देधे विदेदप्मिनेभो 
नामाप्ें अज्लिर +आर्युना नास्नेट्टि यस्तृतीय॑स्यां पृथिव्यामासि 
य्ते<नाचिएँ नाम यक्षियं तेन त्या दघे। “अडै त्वादेवर्वीतये ॥8# 


'अग्निर्देवता । ( १ ) भुरिगार्षी ग्रायत्री । पद्धुज: | (२) 
भुरिंगू माकी इृहृती | मध्यम: | ( ३ ) निचुद्‌ शाद्दी खगती, 
निषादः याजुब्यनुण्ड्पू । गांवार: ॥ 


भा०--( $ ) ( सप्तायमी मे जसि ) हे प्रथिथि ! यू तप्त, भूख आदि 
से पीड़ित या आधिदेधिक उत्पादक, हिस, वर्षो, आतप आदि से पीढ़ित 
पुरुष को अयन अर्थात्‌ शरणरूप में प्राप्त होने थाली है। अथवा 'तप्त' 
असप्त या साप देने वाछे अम्प्युत्पादक पदार्थों को देनेवाली है । प्‌ ( विच- 
अयनी में असि ) हे प्रथिध्रि ! मेरे समस्त थिच्, घन पऐश्वर्य आदि भोम्य 
पदार्थों और ज्ञासब्य पदार्थों को प्राप्त कराने बाली है । ( मा ) झुझफो 
( नाथितात्‌ ) संताप, पीड़ा, दीनता से ( अवताद्‌ ) बचा । ( व्ययितात्‌ 
मा अवतास्‌ ) ब्यथा, कष्ट, दाद्ुओं और दुष्ट जीघों के आक्रमण जादि से 
बचा । ( नम नाम ) नमः, सब अ्रजाओ को अपने अधीन भाँधने धारा, 
अथवा दुष्टों को बाँधने वाका ( अप्लिः ) अग्मणी नेता घुरुष ( नभः भाम )' 
'जभस्‌” नाम से प्रसिद्ध है, वद तुझे ( विदेत्‌ ) प्राप्त करे | हे ( अप )' 
अ्रप्त | अभणी नेता पुरुष ! हे ( अग्निरः ) शरीर मे रस था आण के 
समान समाज दशारीर के प्राणसूस पुरुष ! तू ( जायुना माज्ना ) समस्त 
प्राणियों को एकन्र कर मिछाने और रक्षा करने हारा होने से आयु! है, 

६-.तप्तावयनी चस्वारि पार्थिवानि । सर्मा० । “पप-प्ताबनी चत्वारि पार्षिवानि । सर्वा० । ०मा स्थाशेतमबतान्मा 
नाथितर्मां ! मविरेस्मे० ० दिप बिदेस्नेर्न०” | इति कायय० ॥| 
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उसी “आयु” नाम से प्रसिद्ध होकर ( इंहि ) यहां प्राप्त हो । ( य+ ) जो 
सु ( अस्यास्‌ ) इस ( प्थिण्यास्‌ ) परथिवी पर ( असि ) सामध्य॑वान्‌ है 
और (यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( अनाष्चष्ट ) शत्रुओ से न भ"ण किया 
जाने योग्य, दुः्सह ( यक्षियम्‌ ) परस्पर संगतिकरण करने का थर कम 
है ( तेम ) उससे (वा ) तुछ्ते ( आदुघे ) स्थापित करूं। हसी प्रकार 
( नमः नास अपक्‍्निः बिदेत ) सबको ल्यवस्था में बाघने घाछा अग्रणी है उसे 
पृथिवी में प्राप्त कर । हे नमः नाम घाऊके सन ! दे अड्विरः | शानवन ! 
घू 'मायु' भाम से प्रसिद्ध है। तू सबको एकत्र करने में समथे है। सू 
( द्वितीयस्पां प्रथिन्पास्‌ ससि ) दूसरी पथियी, अन्तरिक्ष में भी सामप्प- 
वान्‌ है । वहां जो तेरा श्रप्रतिहरत बछ है उससे तुझे स्थापित करता रहूँ । 
इसी प्रकार हे अंप्त ! व्‌ 'नमः नामक है ( भड्गिर. ) सूरे के समान तेजखी 
तू सबको जीवनों का प्रदाता 'आायु' इस नाम से ( सृतीमस्यां प्रथिष्यास 
असि ) तीसरी प्रथियी झौ में सूयके समान त्तेजस्वी है । है राजन ( जनाशट 
नास बशियस्‌ ) ओ अप्रतिहत, अविनाशी वर है ( तेल त्या दधे ) उससे 
चुछ्ते स्पापित करू और ( देव-चीतये ) देव, विद्वान, ध्ाक्िमान्‌ पुरुषों की 
रक्षा के छिये दिष्य पदार्थों के प्राप्ति या भोग के छिये भी ( ध्वा अलुदधे ). 
शुछ्ते पुन स्थापित करूं शर्थात-प्रथिवी में लक मामक “नमः अपस्‍्रि है, 
अन्तरिक्ष में, वाधु या विधुत्‌ और चौछोक सें सूर्य तीनों 'नमः हैं। उन 
के समान राजा दाक्तिशाडी, सबको मिछाने घुछाने बाछा, तेजस््री प्राण- 
प्रद होकर 'आयु” भाम से प्रशा को प्राप्त हों। विद्वान पुरोहित उसको 
सप्रतिहत, सर्वोच्त तेज से सम्पस्त करें उसे राज्य पर स्थापित करें । धह 


उत्तम, सध्य और निेषष्ट तीमों पर शासन फरे और समस्त देव, विद्वान, 
दाक्तिमान्‌ पुरु्षो की रक्षा करे ॥ 


विद्युत्‌ पक्ष में--विध्॒त्‌ मेरे छिये वित्तायनी, ऐश्व् के देनेवास्ी और 
घनप्रद है। वह ऐश से था पीड़ा से हमें रक्षा करे । यह प्रफाक्षपरू- 
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होने से “नमः है। वह दारीर में जाठर अप्िरूप में 'अहिरा' है। यह 
जीवनप्रापक होने से आयु” नाम से हमें प्राप्त है। उसको मैं अविनाशी 
रूप जीवन सम्पादक व्रद्मरूप से यज्ञामि के समान धारण करूं | भौतिक 
अपस्‍्ि "नमः अन्तरिक्षस्थ जछ को प्राप्त करे | वह अंगार में स्थित होने से 
अंगिरा' । जीवनप्रापक नाना घस्तुओं को प्रास करानेवाऊा होने से 'आथ 
है | इसी प्रसिद नाम से यह हमें प्राप्त होवे । वह द्वितीय प्रथिवी अर्थाद्‌ 
सन्तरिक्ष में है। उस यज्ञ सम्बन्धी अस्‍भि को मैं घारण करूं | सीसरा 
स्प्नि सूय “नसः” आकाद को प्राप्त है। वह ( अंगिराः ) व्यापक है । यह 
भी सब पद़ाय प्रापक होने से 'आयु' कहाता है। उसी प्रसिद्ध नाम से 
हमें प्राप्त हो | वह तृतीय कक्षा में विद्यमान भूमि अर्थात्‌ चौछोक से हैं। 
उस नाना शिक्ष्प विद्याओं के उपयोगी होने घाछे पक्चिय अग्नि को हम 
दिव्य गुर्णो के प्राप्त करने के छिये स्वीकार करे, अपने वश करें । 


सि<४छासि सपत्नसादी देघे स्य: फरपस्थ सि ० हा सि सपत्नसाही 
देवेभ्यः शुन्धस्ष सि ८ शासि सपत्नसाहदी देवेम्यः शुस्मस्व ॥१०॥ 
वागूदेवता । बाह्षभ्रुध्यिक्‌ । अपभा 


भा०-हे सेने ! तू ( सपलसाही ३ ) शान्रुओं का घिजय करनेवाछी 
( सिंद्दी ३ ) उन्तका नाश करनेवाझी ( असि ३ ) है । तू ( देवेभ्यः ) देष 
राजाओ के किये ( कक््पस्त्र ) धाक्तिशाी होकर रद्द ! हू उनके छिये 
( छुन्घस्त् ) समस्त कण्टको का शोघन कर, तू ( देवेम्धः झुम्भस्त्र ) देव, 
राजाओं को झोमित कर, उनकी शान का कारण बन व 

घाणी के पक्ष मं--घू्‌ दोषो के नाश करने और दाढयों के धारा प्रवाह 
बरसाने या उच्चारण फरने से “सिंह” है और प्रेस सिंचन द्वारा, अद्युओं 
पर भी अपना अधिफार कर छेने से 'सपलसादी' है | तू देव, विनय गुण 


१०--िंक्षसि त्रयाया बेदि! । सर्बा० ॥ 
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पाले पुरुषों, विधाम्यासियों और आरदीर पुरुषा फो ( कप्पस्व ) समर्थ 
कर, और (देधेम्य. शुन्घस्त ) देव धार्मिको को शुद्ध कर | और ( देवेभ्यः 
छुम्मस ) सुशील पुरुषों को सुशोमित कर। यज्ञ मे यह उच्चर येदि है जो 
स्त्री भर प्रथियी की भी प्रतिनिधि है। इससे उन पक्षों म॑ भी इसकी 
योजना करनी चाहिये ॥ 


इन्द्रघोषरूचा चरुमिः पुरस्तात्पातु प्रचेतारवा उद्देः पश्मात्पातु 
मर्नोजवास्त्वा पितामेंदे्तिणतः पातु विश्वकर्मा न्यादित्येस्तचरतः 
पात्विद्म॒द तप चावेहियों चशाक्षिःसंजामि ॥ ११॥ 


बाग देवता । निूद बादों । चैवतः ॥ 


भा०- है महुष्यों ! ( इस्त्रघोषः ) इन्द्र, विुत्‌ के घोष था गजना 
के ससान गर्ना उत्पस्त करने घाऊे आश्ेग्राज्न का शाता पुरुष (घसुमिः) 
राष्ट्र से सुखपूवंक क्सने से कारण रूप, कथुनिधारक योद्धाओं द्वारा 
( घुरस्तात्‌ पातु ) आगे से रक्षा फरे | ( प्रचेताः ) उत्कृष्ट श्ञानवान्‌ 
पुझुप ( रुवः ) शन्मुओं को झछाने में समय बड़े ५ सत्ताघारी सदोर, 
नूपतियो, क्षज्निय शलाओं के सहित ( पञ्मात्‌ ) पीछे से ( तथा पातु ) 
ठेरी रक्षा करे । ( सनोजवा ) समके बेग के समान वेगवार्‌, तीत्रगति 
बाछा, अतिशीश्गामी रथों का अध्यक्ष, अथबा सानस ज्ञान और विधार 
पे आगे बढ़ने बाका अतिविषेकी पुरुष ( पिठृमिः) पाऊम था रक्षा 
करने में समथ, हद, शानी, विचारभार, ठण्डे विमाग से सोचने वाछे 
विद्वाद्‌ पुरबों के साथ ( सवा ) हु राष्ूबासी जनकों ( वक्षिणतः पाहु ). 
दक्षिण अ्भांद्‌ दायें से रक्षा करे । और ( विश्वकर्मा ) ससस्त प्रकार के 
शिष्पों को रचनेद्दारा घुरप विश्वकमों ( आंवित्यः ) आदित्य, ऐश्वय॑ प्राप्त 
करने वाके, वध्यवह्ारकुशक वैश्यों हारा (उत्तरतः त्वा “८7 भ्यों हारा (उत्तरताः सवा पाछुं) उचर 2 उचर 


३१--श्फपोषशतुर्सास उत्तर बदि | & इदसह॒बापस्‌ । सब|० । 
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अयाव्‌ बाय से तेरी रक्षा करे । और मैं राजा ( इृदमस ) इस प्रकार 
( तप्तम्‌ ) तपे हुए, खूब क्रोध और रोष से पूण शन्नु के आक्रमण को न 
सद्दन करने वाले ( थाः ) उनको वारण करने वाले बछको ( पज्ञात्‌ ) 
सुसंगठित देश से ( बहिर्धा ) वाह देश की रक्षा के छिये ( निःखजामि ) 
नियुक्त करूं ॥ 

राष्ट्र की रक्षा के छिये वीर सुभट, राजा, नरपति छोग, विचारवान्‌ 
पुरुष और शिल्पी और ध्यापारी अपनी २ दिशा में रक्षा करं और उम्र, 
तीम था तप्त खभाव के «रोगों को राष्ट्र की रक्षाथ बाहर की छावनियों में 
छगाने ॥ 

इसके अतिरिक्‍त--( इन्त्रघोषः ) परमेश्वर की घेद्घाणी का उपदेश 
हमारी आगे से रक्षा करे । प्रेचता उत्कृष्ट ज्ञानी पुरुष रुत्ृ, त्रद्मचयंवान्‌ 
पुरुषों सदित हमे पीछे से बचावे । 'मनोजवा' सनन बछवाछे छोग ज्ञानी 
पाछकों हारा दायें से और आदित्य श्रद्मयारियों से ( विश्वकर्मा ) यह 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाये से रक्षा करे । अध्यात्म मे इन्द्रणोप, जात्मा का 
भीतरी मुख्य प्राण | वसु गौण प्राण । 'प्रचेताः” बुद्धि । सनोजब ८ मन, 
विश्रघकर्मो, आत्मा । बसु, रुख्र, पितर, आदित्य ये सभी प्राण हैं । इनकी 
सहायता से वे शक्तियें हमें बचायें । ( घप्त' याः ) क्रोष, शोक और दुःख 
था रोगकारी जछांश को हम अपने थश्ञ अर्थात्‌आत्मा व देह से बाहर करें ॥ 
सि९$ह्ासि स्वाहा सिर्थह्यस्पाध्त्यवनिः स्वाहा सिर्शृश्यसि 
अश्मवानिं: ज्॒श्नवनिः स्वाद सं र्थ ध्यासि सुप्रजावरनी रायस्पोषवनिः 
स्वाद सिर्शह्मस्पावंद देघान्यज॑मानाय स्थाह। झ्रंतेभ्यस्त्वा ।१६ 

वाण्‌ देवता । भुरिग शाक्षी पौकिः । पंचम: ॥ 
१ लंलहें मगर वाह ६ जहा / बल कप ले 2 कस गो ! तू ( स्वाहा ) उत्तम रूप से उच्चारण करने थोग्य 

ना य६--हप्प्िपल्चानां वाहू । सूंतेभ्यः छुकू। सर्बा० ॥ 
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और ( सिंही असि ) अविद्या का भाश करनेषाण्टी होने से 'सिंददी' है। वू. 
< (सदी जसि ) 'सिंददी ऋता अर्थाद अश्योन का माश्क है। द्‌ ( आवित्य- 
धनिः ) बारइ सासों को भास होने वाकी, उनका यर्णन करने वाली है, उ्योतिष्‌ 
विद्या किस प्रकार उनका उत्तम बर्णेन करती है। ठसी प्रकार प्रजा के 
भीतर, कर-७ादान करने वाफे ११ प्रकार के शाजा्थों को उचित रीति से 
वर्णन करनेवास्दी ( स्वाहा ) षाणी है। त्‌ भी (सिंही भसि ) उनके 
करता का बा करती है। द्‌ ( अद्यावनिः ) जा्मणों को प्रास होती भौर 
< झ्नवनिः ) क्षश्रियों को प्रास होती है। तू भी ( साहा) उत्तम उप- 
देशमथी वाणी है। और ( सिह्दी ससि ) घोर वस्तुओं के माशक होने 
और क्षक्षास का नाश करनेवाछी होने से, था धापुर्भो के परामव करने बाझी 
दोने से मीसिखम 'सिंही' है! द्‌ ( सिंदी ) प्रजा के समस्त हु खताभी चोर 
आदि दुएट और रोगो को नाश के उपाप कसकाने वाणी होने से सिंडीझूप 
से ही ( छु-मजावनीः ) उत्तम प्राओों को प्रास कराने बाली ( भसि ) है । 
तू ( खाद्दा ) उत्तम उपदेश देनेधाली होकर ( रायस्पोषणमिः ) पेश्वर्थ 
सख्द्धि को प्रास करामेनाछी है । ( सिंदी असि ) तू सब तुःखो को माश 
करनेवाछी 'सिंही' है | द्‌ ( रूााइा ) उधम क्ाभोपदेश करने वाल्टी दोकर 
६ बलमानाय 9 विह्ातों के पूजा सत्कार करनेद्वारे दानशीछ पुरुष के समीप 
( देवान्‌ ) विद्वान, क्ानी, देव पुरुषों को मास्त कर । हे थाणि ! मैं हुसे 
( सूतेम्थः ) समस्त प्राणिमों के उपकार के लिये प्रथेण करू ४ 


राजशर्ति या ब्यवस्था के पक्ष में--द्‌ धायुनाशफ सिंधी है। (स्वाहा) 
रचम रीति से मग्रोथ की जाकर ( आदिर्त्मवनिः ) तू आदित्य, विद्वानों था 
आदित्य क्धोत्‌ घनसंप्रह्दी सैश्यों को शुच्ि देनेवाी है । तू ( अद्वथनिः, 
क्षञ्षवनिः ) भराह्मणों और क्षत्रियों को पृत्ति देती है। द्‌ ( सुमलावनिः राय 
स्पोपवर्िः ) उत्तम प्रजाओं की घृत्ति देनेवाडी, जन सबखद्धि के देनेवाकी 
सू सथंदा नाशक “हिंदी है । द्‌ ( स्वाहा ) उच्तम रीति से प्रभोग की 
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जाकर ही ( यजमानाय ) दानशीछ राजा के पास ( देव ) विद्वानों, विजयी 
सुयोद्धाओं को प्राप्त कराती है। ( भूतेम्यः त्था ) तेरा उद्यम उपयोग मैं 
समस्त प्राणियों के हित के छिये करूं । राज शासन ध्यवस्था सी एक विद्या 
या दण्ड नीति है घद्दी यहां 'सिंददी' वागूरूप में कही गई है. ॥ 

यदसुराणां छोकानावृष तस्मादादित्वः | तै० ३।७। २१। २ ॥ 
एप उच्यन्‌ एव क्षश्न वीय॑मादत्त तस्मादादित्यो नाम ।शू० २। १।२। १८ ॥ 
असौ घा जादित्मः पाप्मनोंजपहन्ता श० १४ । <। २। ११ ४ आदित्य” 
छोकस्तदूविष्य॑ क्षश्रम्‌। सा श्रीः सद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ तत्‌ स्वाराज्यमुच्यते ॥ 


धुज्ोडासि पृथियवीं ४६ घुषल्षिदृस्थन्तारित्तन्डर्थु॑द्ाच्युतक्षिदांसि 
दिये दश$हामेः पुशिषमसि ॥ १३ ॥ 
यज्ञा देवता । भुरिगार्पी भनुष्ठ्प्‌ । गांघारः ॥ 


भा०--हे राजस्‌ ! तू. ( श्रुपः असि ) व्‌. निमग्बछ, स्थिर है। सु. 
( प्थिवी रंह ) प्रथिवी को, प्रभिवीवासी अज्या को बढ़ा, विस्तृत कर, 
उन्नत फर । यू. ( भुवक्षिद्‌ असि ) खश्रुव था स्थिर पदार्थों था स्थिर 
पदाधिकारियों को, स्थिर स्मायी कार्यप्रवन्धों, नियमों को स्थापन करने 
थाछा है। पू.( अन्तरिक्षम इंह ) अन्तरिक्ष को और उसमें विधमान शक्ति 
मेष, वायु आदि पवार्थों को ( इंह ) यद्रा, उन पर बशकर के उन शाक्तियों 
को अधिक छामवायक कर | यू ( अच्युतक्षित्‌ असि ) अध्युत, विभाश 
रहित, स्थिर सिंहासन पर विराजमाम, था नाशरदित स्थिर पदों या पदार्थों 
का स्मापक है । तू ( दिय दंह ) चौछोकस्‍्प अकादा आदि पदाथे को और 
अधिक शक्तिशाछी कर | तू ( अग्नेः ) अब्नि, विध्युत्‌ आदि तेजोमन पदाथे 
को ( पुरीषम) पूरा करनेवाका है। अथवा ( जस्नेः पुरीषस्‌ भसि ) अभि, 


११०--मुंबोडसि पारवियस्‍्त्रयायात “77 7 शत पत्ाबसपायाण | भिग्ने' सन्‍्भारा/ युल्युल्नादप) | सर्वा०॥ शुल्युल्वादय) | सर्वा०॥ 
०पें +ह्ाग्नेमस्मारने! पुरीषमासे ।” इति काणज७ ॥ 
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झातुरं के संताप देनेताछे महास्‌ सामथ्य था सेनावक का 'पुरीप' एकसाम्र 
परमेश्वमंवान्‌ था प्रणरुप राजा है । अथ यत्त्‌ पुरीर्ष स इस्त्ः । हू० १०१ 
४।१।७॥ स एप आण एवं यत्‌ पुरीपम्‌ । श० ८]७]8284 4 ॥ 


यज्ञ पक्ष में-- यज्ञ, प्रयिवी, अन्तरिक्ष और थी तीनों छोको फो बढ़ावे, 
स्थिर पदार्थों को प्रदान करे । वह (अप्नेः पुरीपम्‌ असि) अभि, विधुत्‌ जादि 
की और पशु सम्पसि की पूर्ति करे | अध्यात्म यश पक्ष में--हे भात्मद ! 
दारीर के प्रथियी भाग औौर, अन्तरिक्ष, मध्य भाग और थौ, सस्तक सीनों 
को पुष्ट कर । स्थिर अंगों में निधास फर, व्‌ जाटर अपि का भी प्राण था 
प्रणेता है। इंश्वर पक्ष सें--घद्द प्रुथ, निल्य परमात्मा तीनों छोकों को 
थनाता, विस्तार करता है । घचद सथ नित्य पदाथ आकाश आदि में 
व्यापक हैं | यह अपस्‍्लि, तेजोमय सूर्यो का पुरीप८-प्रणेता प्राण, या 
राखा है | 


चुझते मन 5डत युश्ते घियो विष्टा विप्स्य धृष्ठतो पिपश्वित॑ः। 

थि होआ दूध धयुनाविदेक 3इम्म्रद्ीदेवस्य सडितुः परिष्दुतिः 

स्वाहा ॥ १७ ॥ कट० ७५ | ८११॥ 
श्याबाल ऋषिः । सबिता देवता । स्वराडापी जगती । निपादः ॥ 


भा०--( ब्ृदतः ) ठस महान ( विपक्षितः ) सवश, अनन्त विदा 

के भण्डार, ( जिभप्रर्त ) सेघावी, विविध कासो को पूर्ण करने वाके नाना 
फरव्प्रदाता, परमेश्वर के भ्यान में ( विप्राः ) मेघावी, ( होशाः ) अपने 
आत्मा की उसमें आहुति करने वाछे, या प्राणापान की आाहुति देने बाछे 
/“ भुरुष उसमें अपने ( भनः युम्जते ) सन को योग हारा युक्त करते ह। 
( उत्त ) और ( त्रिष ) अपनी बुढ्ियों, वाणियों और समस्त कर्मों था 
चेष्टाओं था क्रियाओं को ( युग्जते ) उभर दी छगा देते हैं। थे उसका 
(वि दे ) विशेष ऊप से चणन करते है । था मैं उसका ( विदणे ) 

११ 
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विशेष रूप से या नाना प्रकार से घणन करूं | बह ( वयुनाबिंत्‌ ) समस्त 
उच्चस कर्मो और पिज्ञानों का ज्ञाता ( पूकः इत्‌ ) एक ही है। उस 
( सवितुः ) सब के उत्पादक, स्मेरक ( देवस्थ ) देव, सब्द्रष्टा, सब- 
- प्रदाता, सर्वश्रकाशक परमेश्वर की ( मह्िि परिस्तुतिः ) बढ़ी भारी स्थुति, 
था महिमा है | ( स्वाहा ) घद्द सत्य घाणी का उपदेष्टा है, था सत्यवाणी 
स्वरूप है ॥ ह 

अथवा--( विप्राः बछृहदतः पविपश्रितः विभस्य मनः युंजते ) विद्वान 
जन उस महान ज्षानों कर्मो के शाता, सव काम पूरक प्रभु के ज्ञान का 
सनन करते हैं। थे उसके ( उत घियः युक्षत्ते ) कर्मों का एकाभ 
चित्त से मनन करते हैं। घह ( एक! इंत्‌ वयुनाविद्‌ द्लोन्राः विदधे ) 
घट एकमान्न समस्त छोकों, सुथनों और कर्मो', ज्ञानों का शञाता और 
कर्मफर्कों का दाता, समस्त घेद धाणियों का उपदेश करता है। उस 
( देवस्प सबितुः मही परिस्ठुतिः 9 उस सर्वश्रद॒ स्ंसषष्टा, सर्वश्रेरक प्रसु 
की यह चेद्वाणियोँ सर्व भेष्ठ स्तुति, धा उपदेश है । 

राज पक्ष मे--सब विद्वान अपने में सबसे अधिक विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
मैजाघी के प्रति अपने और कर्मों फो जोड़ें, उसके अघीन रहें । घह सथ 
शासन कार्यों का शाता होकर रहे । उसी सब के प्रेरक, देव, विद्वान 
राज़ा की भाश्ञा का सर्वोत्तम रीति से पाछन हो ॥ 
, थ्ज्ञ में--सुख्य ब्रह्म फो करके सब ऋऋत्विज अपना भ्यान उसकी और 
रखें, घह सबका शाता, सबका थ्ाश्ञापक रहे । बक्चो वै श्रजापतिः ॥हा०॥ 


हुईं विष्णार्षि चक्रमे चेघा निर्दघे पद्म । 
' समुंढमस्य पार्थसुरे स्वाद ॥ १४५॥ कऋर० 3 । २९। ७०६ 
अधातिभिष्टै विः || भिभ्णुदेवता | आरिगाषी गायजश्री । पद्म) | 


१७-समूलइम० गाइफ्पसबहलण विकाणण।...ै 
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भा०--( विष्णुः ) चर और अचर समस्त खगद्‌ में व्यापक परमे- 
. अर ( हद ) इस समस्त जगत को ( वि चक्रमे ) विविध रूपों में व्याप्त 
होकर रचता है और उसने ( श्रेष्ता ) तीन प्रकार से हसमें ( पदुस ) 
अपने शान था स्नरूप को ( मि दे ) स्थापित किया है। और ( पांसुरे ) 
जिस ध्रकार घूकिमय देश में कोई पदा्ं छुछ रदता है. भौर बड़ा पल 
करने पर इूंढने से प्राप्त होता है उसी भ्रकार ( अस्थ पदस ) उसका सरद्द 
गूह स्स्य भी ( ससूठस ) खूब गुढ़ है, सर्वत्र ध्यापक है, और सनन, 
निदिष्यासन ह्वारा खानने भोम्प है । ( सराहा ) उसका उत्तम रीति से 
जान करो और उसकी उपासना करो ॥ 


सत्तद, रस, हमस्‌ इन तीनों ऊूपों में परमेश्वर अपनी शक्ति सत्र 
सता हज तु निर्युण रूप भी प्रकृति के परमाणुओो के भीतर 
ही खूब सूक्ष्म झूप में ध्यापक है। | विशेष विवेधना देसो सामवेद- 
भाष्य० | ॥ 


इराबती घेनुमती हि स्तर; खूयवर्सिनी मर्नवे वशस्या । व्यस्क- 
आ रोवसी चि७प्णवेते दाधर्थे प्रथियीममितें। मदूलेः स्वाहा !१६॥ 
शुु० ७ | १९। ३ ॥। 
वसिष्ठ ऋषिः । विष्युरंगता । स्‍्वराड आपी भिष्द्धप्‌ । वेगतः ॥॥ 


सा०--है ( विष्णो ) स्वध्यापक परमेश्वर | आप ( एते ) हन दोलों 
€ रोदसी ) थौ और प्रथिव्री को ( थि-अस्कम्नाः ) विशेष रूप से थाम रहे 
हो | और ( अमिता ) सब ओर से ( मथूलैः ) जैसे किसी पदाये के चारों 
ओर खूटिपों था की कगाकर उमसे तान किया जाता है उसी प्रकार 
आपसे ( स्वाहा ) अपनी धारण क्ाक्ति से ( प्रथिवीस्‌) प्रथ्रिथी को भी 
( बाघ ) घारण किया है। थे दोनो थौ और प्रथिवी, जाकाश और भूमि 

.. रद िन्य पी» शी कष्ब० ३ .....».».»» ४ 
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(इरावती) अन्न और जछ से पूर्ण, (घेजुमती) दुग्ध देने बाली गौओों और 
रसप्रद रश्मियों पे पूणे, (सूयवसिनी:८- सु-यधसिनी) उत्तम अन्न चारे से 
पूर्ण (भूसम्‌) हैं। और ( मनवे ) सननशीछ पुरुष को सब अकार के पदार्थ 
( दृशस्था ) प्रदान करती हैं | अथवा, ( दशस्या ८ दृशस्थाथ ) देने थोर्य 
( मनवे ) ज्ञान के छिये ( एते ) ये सब हम सबको बतछावें | , 

इस्पति के पक्ष में-हे स्री पुरुषो ! तुम दोनों ( इरावती धेनुमती 
पघुयवसिनी मनवे वदृशस्या भृतस्‌ ) अन्न गौओं और चारे आदि नाना पदार्थों 
से सस्रू होकर ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये दानशीछ रहो और हे विष्णों ! 
प्रजापते ! पुरुष ! तू (रोदसी व्यस्कज्नाः) अपने पूूज पिताओ और अगछी 
सनन्‍्तान इन दोनों को थाम । और ( मयूखैः ) किरणों से ( स्थाहा ) स्वयं- 
घरण पूर्वक (अमितः प्रथियी दाघथ) सब ओर से अपनी म्रजोत्पत्ति की आश्रय 
एक मान्र प्रथिवी रूप स्त्री को धारण पोषण कर । यही योजना राजा-अजा- 
पक्ष में समपझनी चाहिये | घे दोनों अन्न, पक्ष आदि से समझ हो और 
राजा प्रभियी को ( मयूखैः ) करो द्वारा पाछन करें ॥ 

सयूखैः---माछः ऊल्को मय व । उणावि सून्नम्‌ । मिसीते सान्यहेतुभंवति 
इृति मयूखः फिरणः काम्तिः करो ज्णछा था । हति दयानन्दुः ॥ 


हेवश्नतों देवेष्यायोषत माची प्रेत॑मघ्वरं कर्पर्यन्ती5ऊर्वे यक्ष 

नयत मा जिंहत्तम्‌ । स्थ॑ ग्रोष्ठमार्वद्त देवी डुर्ये 5श्नायुमों 

नियोदिए प्र॒जां मा निवोदिष्टमत्र र्मेथां बष्मेंन्‌ पृथिव्याः ॥१७॥ 
विषएुरेंषत । स्व॒राट जाक्षी जिष्कुपू । गैवतः ॥| 


भा०--है स्त्री पुदषो | तुम दोनों ( देवअसौ ) विष्य विद्याओं में 
प्रसिद, विद्वानों के बीच प्रसिद, अथवा विद्वानों से बहुत शिक्षा प्राप्त 


होकर ( देवेशु आ घोपतम्‌ ) देव, पिद्वानों के बीच में अपने शृहस्थ -घारण 


१७---वसिष्ठ ऋषि! । द० | देवभताबघधुरी । नए एक बषि । 4० । देवभताबघघरी । सर्वाण ॥... 
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करने के उत्तम संकल्प को आधोषित करो, ऊंचे स्वर से निवेदित फरो ! 
आप दोनों ( प्राची ) सदा उत्तम, ऊंचे मागे पर, प्रकाश की ओर जाते 
हुए ( प्र इतस्‌ ) आगे बड़ों | और ( अध्वरं ) हिंसा रहित झुस कमे का 
( कक्पयम्ती ) अनुष्ठान करते हुए आप दोनों ( पशम्‌ ) धक्ष को, आत्मा 
को, था गृदस्य कार्य को, था परस्पर की संगति को ( उष्दस ) ऊंचे पदतक 
( नयतम्‌,) पहुंचा दो । और परस्पर ( सा जिज्वरतस्‌ ) कभी कुटिझता का 
व्यवहार सत करो । और ( स्व ) अपने ( गोष्ठ ) बातचीत ( आ बद्तम्‌ ) 
शक पूसरे को कहो, परस्पर झुख से थार्ताछाप करो । था ( स्थं गो४ठस 
आवदतस ) दोनों के अपने घम और गौशाक़ा था देह आदि स्थानों को 
अपना स्त्रीकार करो । (देवी हुर्ये) विष्य रमण थोग्य, सुखदागी घर में रदते 
हुए (आयुः) अपने सीवन को (सा निर्वादिष्टल) नथ्ट वा मिम्दित मत करो। 
(प्रशास्‌) अपनी प्रजा सम्तान को (सा निर्वादिष्टमू ) नष्ट वा मिम्दित 
मत करो । ( सन्त ) इस संसार में (पृभिब्याः) पएथिवी के ( वष्मैन्‌ ) ध्ृृष्टि 
युक्त, धरे भरे, छम्बे चोदे भवेश में (रमेथास्‌) दोनों आनन्द पूथंक जीवन 
च्यतीत करें। राजा भणा, शुरु झ्षिष्य आदि सब थुगछ्ों को थह उपदेण 
खमान है ॥ 


शिष्णोर के वीटॉशि प्रयोच यः पार्यिवानि पिम्ममे रजादुसि ! 


यो5 अस्फमायदुत्तर७४ सघस्थे थि चक्रमाणस्त्रेघोदेगायो 
विष्णवे त्था | श८ ॥ ऋरु० ३ | १७४ | १ | 


ओहतध्यो दौषतमा ऋषिः । निष्युरेगता । स्पराडापी जिष्ठुप । पैबत: ॥ 
भा०--( थः ) लो ( पार्थिवानि ) प्रथिवी था अस्तरिक्ष में विदिस, 
यथा प्थिषी के ( रजांसि ) समस्त छोकों को ( वि मसे ) नाना प्रकार से 
यनाता है भोर ( थः ) जो ( उचर सघस्थम ) ऊपर के छोकों को यथा 
उत्हष्ट कारण फो भी ( अस्कभायत्‌ ) थाम रद्दा है, भपने धश में करता 
१८--२१ दौषतमा शअपि। । दे० ।॥ 
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है । और जो ( विचक्रमाणः ) विविध रूप से क्रमण करता छुआ, सर्वत्र 
फारण के अवयवों को विविध प्रकार से संयुक्त करता हुआ ( भ्रेधा > 
तीन प्रकार से तीनों छोकों सें, अपि, पघायु, सूर्य इन तीन धाक्तियों 
द्वारा सवंनत्र ध्यापक है, वह ( उरूयायः ) महान ध्यापक, सब का 
स्तुत्य, या सबको वेद हारा समस्त पदाथों का उपदेष्टा है। उस 
( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( नुकम्‌ ) ही ( थवीयांणि च ) घीगों का 
नाना सामथथ्यों का ( प्र योचम ) उत्तम रीति से श्रवचन करूँ, औरों को 
सिखाऊं। और हे पुरुष | उस ( घविव्णवे ) परमेश्वर की उपासना के छिये 
( हवा ) छुझको मैं उपदेश करता हूँ ॥ 


दियो वा विष्ण5 उत सचां पृथिव्या मद्दो वा विष्ण5 छरोरस्त- 
रिक्षात्‌ । उमा दि इस्ता पछ॑ना पृणस्वा प्रय॑चछ वच्चिणावोत 
सव्यादिष्ण॑वे त्वा ॥ १६ ॥ जथव का० ७ | सू० २६ ॥४ 


विष्युदेवता | निःयृदापीं जगती । निषाद) । 





भा०--है ( विष्णो ) पशरूप प्रजापते ! चराचर में ध्यापक परमे- 
श्वर !( दिवः ) आकादा, विद्युतूु, अभि से (उत्ृथा महः ) बढ़ो 
भारी ( पृथिण्याः ) और प्रथियी से, हे ( विव्णो ) परमेश्र ! ( उरोः » 
विद्ञाक ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से यू हमारे (ठसा हस्ता हि) दोनों ही 
हाथों को ( घसुना ) ऐश्वय से ( आ प्रणस्त्र ) पूर दे । ( वक्षिणात्‌ ) 
दाये ( उत ) और ( सब्याव्‌ ) बा्ये से भी तू इसे नाना भ्कार का वन 
( भा प्रअच्छ ) प्रदान छर । हे पमेश्वर | ( सवा ) तेरी हम ( विव्णवे ) 
यक्ष या उपासना के निमित्त प्राथना करते हैं। अथवा ( विष्णवे 9 
आकाश, दमियी, “अन्तरिक्ष से समस्त पेश्वभैँ अद्ान करने वाके 
जिछा ध्यापक परमेश्वर के फिये (त्या)पुप्त पुरुष को मैं उपदेश 
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राखा के पक्ष में---घह तीनों छोकों से पेश्वय॑मय विशान और घन 
फा संभइ करके प्रजा को प्रदान करे ! दे पुरुष ! मैं तुझे ऐसे राज्य के 
फाय में नियुक्त करूं ॥ 
प्र तद्िष्यु डे: -हज डी वीचेंय मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योयुजु जिषु त सुवनानि विश्वा ॥२०॥ 
बट ० १ । १७४४ | १॥ 
_ औठथ्या दार्घतमा ऋषि: । विष्णुदेबता । बिराडू आषीं वरिष्द्प्‌ । वबतः ॥| 
* भा०--( भस्म ) जिसके ( उरुपु ) मद्दात्‌ (ब्रिप विक्रमणेपु ) 
तीम अकार के विक्रम, सीन छोक था सत्व, .रजस्‌, समस शप्विगुणात्मक 
सग में ( विश्वा भुषनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाे पदाथ और झोक 
( अधि क्षियन्ति ) निवास करते हैं। ( सद्‌ ) घद्द ( जिष्णुः ) ध्यापक 
परमेश्वर अपने महान्‌ ( घीयेण ) सामष्य के कारण ( कुचरः ) यनादि में 
विचरने वाके ( गिरि-्ठाः ) पथसो के वासी ( भीसः सुगः न ) सपानक 
व्याप्रया सिंह के समान ( कुचरः ) प्रथवी आकाधादि में सर्वंन्र ब्यापक 
( गिरिष्ठाः ) समस्त वेद्वाणियों में प्रसिपाधरूप से स्थित ( प्र स्तवते » 


सबसे उत्कृष्रछूप से थर्णन किया खाता है, था वह ( प्र स्तवते ) सबको 
उपदेश देसा है ॥ 


राजा के पक्ष में--जिस राजा के भद्दान्‌ प्रकषा, उत्साह और शक्ति 
तीन प्रकार के विक्रमों के वश मे समस्त छोक प्राणी बसते हैं, वह वनचर 
गिरिगुद्ावासी सिंह के समाम भयावह अपने थीस के कारण ही 
स्तुति को आछ होता है । 


विष्णों रराटमासि विष्णोः झ्प्जें स्थो विष्योः ; स्थृरापति विष्णों- 
प्लह्लोडसि । बैष्तावम॑सि विष्णंबे त्या ॥ २१ ॥ कस 


बिष्युदेंबदा । सुरिगार्वी पाक्रे: | पच्रम/ | 
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भसा०--है जगत्‌ ! द्‌ ( विष्णोः रराट्स्‌ असि ) विष्णु, ब्यापक पर- 
मेश्वर से उत्पन्न होता और उसके द्वारा वेदुरूप से प्रकाशित किया जाता 
है। है जड़ और चेतन दोनों भ्रकार के पदार्थों ! तुम दोनो ( विष्णोः ) 
विष्णु, व्यापक परमेश्वर के ( अप्श्रे स्यः ) दो प्रकार की शुद्ध झक्तिग्रे हों । 
है थायो! त्‌ सब प्राणियों के भीतर ( विष्णोः ) ध्यापक परमेश्वर के 
धाक्ति से ही ( स्थूः असि ) सीनेयाछा, परम सूत्न है। हे आत्मन | वू 
( विष्णोः ) ब्यापक परसेश्वर के सामथ्ये से ही ( प्र॒थः असि ) सवा श्र॒व, 
अविमाशी है। है समस्त जगद्‌ ! ( वैष्णवम्‌ असि ) यू उसी ध्यापक 
परमेश्वर का बनाया हुआ है । हे पुरुष ! (त्वा विष्णवे) सुझ्नकों मैं ध्यापक 
परमेश्वर की अर्चना के किये नियुक्त करता हूँ । ' 

राजपक्ष में-- ( विष्णोः ) व्यापक राज्यव्यवस्था का हे राजन ! थू 
( रराय्मू असि ) छछाट, सस्तक भाग है ' हे दोनो घि्ानों | सुस उस 
राज्म के सुख्य भाग हो । हे पुरुष ! घू राज्य फा सीवन करने घाछा हो । 
है राजन ! द्‌ (विष्णोः श्रुषः जसि) राज्य का ध्रुव, संस्थापक स्तम्म है । 
हे राज्य के प्रजाअन ! या राष्ट्र | तू ( वैष्णबस्‌ असि ) विष्णु अर्थात्‌ बश्च 
सम्बन्धी है था उस ( पिष्णवे त्वा ) तुझे उस व्यापक शासन के छिये ही 
व्यवस्थित करता हूँ । 
'देवस्य॑ स्था सबित॒ुः प्रसक्षेश्विनेबोह स्याम्पूष्णो इस्तस्थाम्‌ । 
"आव॑दे नायेसीवमह<६ रघचासां आया आर्पि कन्तामि | घृद्दर्मासि 
दुदपरया चृष्टवामिन्द्राय बा घद्‌ ॥ २२ ॥ 

बहा देवता । ( १ 9 साम्नी पाक! | पचसः 
(२ ) सुरिगाषा झइतो। सब्यम: ॥ 

“एप आकेजरिनः । श्दमद रघोष्नम्‌। इबशोपरवमू | इदमई पआन लियो- रघोंप्नम्‌। इबचौपरवम्‌ | शहमईइ पश्म लिंगो- 
क्ानि । सर्वो । ० रक्षसो भीवा० इति काण्व० | 
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सा०-दे स्त्री ! ( सबित्ः ) सर्थोत्यादक ( वेबस्म ) परमेश्वर के 
< प्रसवे ) इस पेश्वर्यमय संसार मे (अश्विनों:) स्त्री पुरुष, जाया-पि कद 
बाहुओं और ( पृष्णः ) पृष्टिकारक पोपफ पति के ( हस्ताम्यास्‌ ) हाथों से 
८ भावदे ) स्वीकार करता हूं। हे स्तर | द्‌ ( नारी असि ) भारी, शह्ष के 
समस्त कार्यो की नेश्र है और ( अईं ) मैं पुरुष; तेरा पति ( इस ) घह 
इस प्रकार से ( रक्षसाँ भीवाः अपि झृन्तामि ) विप्कारी दुए की गदेनों 
के भी कार्ट, उनका नाझ करू । हे लिष्ठात्‌ पुरुष! तू ( छृददण्‌ भसि ) इस 
सबसे बदा, शानवृरू है.। तू. ( दृदद-रणाः ) बड़ा सारी उपदेशक है।दू 
८ इस्दाम ) हस्त, पेश्वयंवाल्‌ राजा को ( ब्ृइतीं बाचम्‌ बढ ) इृहती, 
येदवाणी का उपदेश कर 
सेना के पक्ष में--राजा के राज्म में सैं सेनापति उस 'नारी' अथोत्‌ 
मलुक्यों की वनी सेनां को लपने धष् करूं । मे दुष्ट पुरुषों की गदन फाट। 
विद्वाय पुयष राजा को वेदवाणी था राखनीति का उपदेश करें ॥ 
*इच्योदण बलग़हने 'वैष्णवीमिद्सद त॑ यंल्नगसुत्किरामि ये से 
लिएयो यममात्यों निधरस्तानेद्मद ते बंलगमुत्किरामि ये में 
समानों यमसेमानो लिचसानेदमदं ते धंजगमुत्किरामि ”य॑ मे 
सर्वस्ुयेमसंवन्छुर्नियसानिवृत्नई ते पं्रगसुत्किरामि भ में 
सज़ातों यमसंजञातो निच्र॒खानोत्कृत्याडईरामि ॥ २३॥ 
यही देवता । (१) याज़ुषी इदृती। मध्यम'।(२) स्व॒शद बाझी जन्यिक । ऋषमः ह8 
भा०--पूवे मस्त्र से 'हस्ताय बहती वा्च यद! इसकी अअमुदृधि 
आती है। दे पिद्वात्‌ पुरुष ! त्‌ ( रझोइणथ ) राक्षस, दुष्ट पुदपों के 
मादा करने बारी ( वकराइमस ) वकरग-हक्‌ अर्थात्‌ शुप्त सा के प्रयोगों 
को विनाश करने वाछी, ( वैष्णवीम्‌ ) पक्ष, परस्पर संगतिकारिणी राष्ट्र 
सीति रूप ( बृहतीस ) विधा वेदवाणी का ( यद्‌ ) ठपदेश कर'। 
१३---इदमई तबलगसुदइ॒णामे ( ४ ), कुल्मा किरामि! इति काण्व० । 
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( अहस ) मैं ( इृदम ) इस प्रकार ( संघ धछगस्‌ ) उस गूहु हिंसा 
अ्योग को ( उतस्‌ किरामि ) ख्तोद कर परे करूं, ( यस्‌ ) जिस हिंसाकारी 
प्रयोग को ( में ) मेरा ( निष्टयः ) सन्तान, पुत्र आदि, ( यम ) जिस 
गुप्त घावक प्रयोग को ( अमात्यः) और जिस़को अमात्य, मन्‍त्री 
था मेरे गृह का कोई सम्भन्‍धी या मेरा साथी, मेरे विपरीत ( नि्रखान >» 
गाड़े । इसी प्रकार ( थम ) जिसको ( मे समानः ) बलछ, विद्या में भेरे 
समान था ( असमानः ) मेरे असमान, न्‍्यून था अधिक बर्शाली 
पुरुष ( निधरखान ) गाडे ( तम्‌ घछगमस्‌ 9 उस गुप्त, संबृत घावक प्रयोग 
को भी ( हृदस अहम ) मैं इस पकार प्रस्यक्ष रूप से ( उस्‌ किरामि ) 
खोद डाझूं । ( मे सबनन्‍्धुः ) मेरे कुछ, शीछ आदि में बन्धु के समान और 
( थम्‌ ) जिस गुप्त प्रयोग को ( असबन्धु. ) बन्धु अनो से दूसरा ध्यक्ति 
( निच्स्तान ) गाडे, ( इृदम्‌ ) यह ( अहम ) मैं ( त॑ वछगम्‌ ) उस गुप्त 
घातक प्रयोग को भी ( उत्किरामि ) उसादु दूं और ( यम ) जिस गुप्त 
प्रयोग को ( सजातः ) मेरे साथ उत्पन्न आता, सहोद्र भाई, और (यम) 
जिस घातक प्रयोग को ( भस॒जातः ) सहोद्र जाता आदि से अतिरिक्त. 
आदसी ( निचखान ) गाडु दे ( सम ) उसको भी मैं ( हृदस ) थह 
प्रत्यक्ष रूप में ( उत्‌ किरासि ) उस्ताद दूं । इस अकार मैं सब 
( इत्यासर ) घातक गुप्त क्रिया को ( उत्‌ फिरामि ) उखाड़ दूं, निर्मोंछ 
कर दू ॥ 

इस मन्त्र में महर्षि दयानन्द््‌ का 'बछ-गहनस्‌', “बरगहन्‌ हत्यादि 
पाठ स्वीकार करना विचारणीय है ॥ 

बक्ग्‌ ८ वछ वल्क संवरणे । संघ्रतरूपेण गच्छति हति बछगः । शत 
, प्र [ का० ३ । ५। ४ । ३०-१४ ] में 'वछगा कृत्या' का वर्णन किया 
है | यद वह हृत्या है जिसका अमववेद का० १०।१३१। ३१ तथा ५॥ 
३४१ । १-१२ । में घर्णन किया गया है ॥ 


म० २५ ] पैचमो.5घ्यायः १७१ 
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स्व॒यरडासि सपत्तद्या स॑त्राडरस्थमिमातिदा जनराडखि रकेदा 
स॑बैराडइस्यमित्रह्म ॥ २७ ॥ 


यूयेबिद्ांती देव । मारगाष्येनुष्ड्रपू । गाभार: ॥ 


भा०--हे राजन ! द्‌ ( खरा ) खर्थ सर्वोपरि विराजमान, ( सप' 
हृद्दा ) शपुरओं का माश करने वाछा ( असि ) है। व्‌. ( असि-मातिदा » 
अमिमाम करने बाफे, गर्वीके दप्तुओं का हन्ता और ( सत्र-राद ) सत्रो 
य्ञों में विदुत्सभाओं, था एकश्र परत्पर की रहझ्ता करने वाले संधों में 
सर्थोपरि विराजमान ( असि ) होता है। हे राजन ! दूं ( रक्षोद्दा > 
राक्षस, वित्कारी पुरुषों पा नाशक होकर ( जनराइ अंसि ) समस्त 
जनों पर राजा के समान विराजता है ।द्‌ ( असिन्नद्दा ) अमिनत्रन, न 
स्नेह करने वाझे शाप्ुओं का माइक होकर ( सबंराद जसि ) समस्त - 


प्रजार्थों व राखा के रूप में विराजमान होता है 0 

'शछोदरणों थो चलगहइनः प्रोशांमि वैष्णाधाल स्क्षोद्णों यो यख- 
शुइने[5र्य नयामि पैष्यवान रक्षोदणों थो हज जब लक मि 
घैप्णयान रक्षोइसौं यां 'चलगदना 5उपेद्यामि पैष्णवी 


थां घठणदनो पर्यु्ाामि वैष्यायी चैप्गयमसि वैष्णवा रथ ॥२५॥ 
विष्युयंशो वा देवता | ( १ ) नाहौ जुइतौ | मध्यमः | 
८२ ) आार्पी पहक्ति: । पर्चमः ॥ 
भा०--( वैष्णवान्‌ ) विष्णु, सर्वेब्यापक यशमब, राष्टू के पाकक 
( रक्षोहणः ) राक्षघ्ों के माषाफारी ( वक्कय-हनः ) शत के घातक प्रयोगों 
अल कम मा 4 मान /लमिषिकत 


२४---स्वराडाते आपरबाश चत्वारे। सचो० ॥ ०राक्टसि०” ( ४ » 
इति काप्य० , 


२१--रकोइया दलगइनः ( ४ ) शव काण्व० । 


आे यजवेंदसंद्दितायां [ मं० २६ 





करता हूँ। मैं ( रक्षोहणः ) पिन्नकारी दुष्टों के नाशक ( पछरग-हनः ) 
छुपे स्थानों में विद्यमान घातक साधनों के नाशक'पुरुषों वा ( वः ) आप 
वीर पुरुषों को ( अवनयामि ) अपने अधीन रखता हूँ । और अभीष्ट 
स्थान में जाने आदि की प्रेरणा फरता हूँ । और ( रक्षोहणः घछगहनः थः ) 
दुष्टों के नाशक, गुप्स रूप से रखे घातक साधनों के नाइक आप 
छोगों को आप सब घीर पुरुषों को ( अय-स्तृणामि ) अपनी रक्षा में रखता 
पते सुरक्षित रखता हूं | है प्रधान अधिकारियों ! आप दोनों भी ( रक्षो- 
हणौ घछग-दहनौ ) राक्षसों और इनके गुप्त घातक प्रयोगों के नाष्क हो । 
(थाँ) सुम दोनों को (उपद्घामि) मैं अपने समीप के पद पर नियुक्त करता हूं 
और इसी प्रकार पूर्षोक्त गुणयान्‌ दो बीरों को (पयूहामि) विवेक से निश्चित 
करके उचित पव्‌ पर निशुक्त करता हूँ । यद्दी (वैष्णवी) विष्णु भर्थात्‌ यज्ञ था 
अम्ुक्य प्रजापाक्कक का स्थापना और रक्षा की उचित रीति नीति है। हे राष्ट्र ! 
सू (वैष्णबस्‌, असि) विष्णु, राज्यपाछनरूप सद्ष्यधस्था फा खरूप है। और 
हे शासक घीर, अधिकारी पुरुषों ! आप छोग भी ( वैदणवाः स्थ ) विष्णु, 
अजापति राजा के उपकारक भाग हो । अध्यात्मपक्ष में-- शतपथ ने इन 
इम्द्रियों को घिष्णुरूप आत्मा के उपकारक, रक्षोन्न, संचरणकारी अज्ञान फा 
साशाफ माना है । उनमें प्राणों का स्थापन श्रोक्षण है, उनमें चेतना का 
स्थापन अघनयन है, छोमादि छगाना अवस्तरण है, उनमें दो जवाड़े स्थित 
हैं, उनको इघरूप से स्थापित करना पयूदण है। घहदों शरीरमय अध्यात्म 
यश का वर्णन है । 
इसमें महर्षि दयानन्द्‌ ने 'व-गदनः” “वछगहनो” उत्यादि पाठ स्वी- 


कार किया है । 

बेघ॒स्य॑ त्वा सबितुः प॑सकेडश्थिनोंयोहुस्याम्पृष्णो दस्तभ्याम्‌ । 
आदि नारयसीवसद्क रचोलाडः झीवा5 अपिं छन्तामि । *यवों 
$सि थवयास्मद्‌ छंषा यव्रयारांतीर्दिये त्वा उन्तरित्ताय त्वा 


मं० २७ ] पेचमो-5ष्यायः रै७रे 


पृथिन्यै तथा शम्ध॑न्तॉल्लोकाः पिंतृषद्नाः पितृषदंनमाखि ॥२६॥ 


यह देवता | ( १) आाषी पौक्तेः । पंचम । 
(२ ) निूदार्षी जिष्ड्डपू। पेबतः ॥ 


भा०--( १) ( देवस्म त्था००अपि छृम्तासि ) व्याक्या देखो अ० 
७५ । स० २१ ॥ (२) हे राजन तू ( भवः असि ) हमारे झपुर्ों को 
दूर करने में समयथे है अतः त्‌ 'यव' है दू.( अस्मत्‌ ) हम से ( ह्वेषः ) 
हेष करनेघाछो था ईषोदि दोषों को (यवय ) दूर कर । और (अरातीः) 
उन शाम्रुओं को जो इसें कर नही देते हैं ( यथम ) दूर कर । (पिवु- 
सदनाः) पिता, पाछक, ज्ञानी पुरुषों के पदों पर विराजमान देश के पाऊक 
( छोकाः 9» समस्त छोक, भ्रसाजम, हे राजस | (त्वा ) तुझे ( दिये » 
चौछोक में सूर्य के समान स्थापनम करने के दिये ( भ्रम्तरिक्षाय ) अब्त- 
रिक्ष में वायु के समान और ( प्रभिष्यै ) प्रभिवी के हित के छिये ( घुल्घ- 
तास ) छद्ध करे, जमिषेक करें | तू स्वं ( पितृषदनस्‌ असि ) समस्त 
प्रजा के पाकक पुर्षों का आअय है । 


उद्दियं४स्तभानास्तारिदों पा हइंद॑स्थ पृथिव्यां झुतानस्त्यां 


माझतो मिंनोतु सित्रावरुणौ धुंपेण घर्मेणा | ग्रह्मवर्निं तथा क्षत्र- 


यानि रायस्पोषजन्नि पर्येद्ाामि | प्र्म॑ दर छत इ९दार्यई ४ड 
भ्रजां दंथंद ॥ २७ ॥ 


बज्ञो देवता । आह्षी जगती । निषादः | 
सा०--है राजन ( दिवस्‌ ) धौछोक था अकाक्षमान पिण्डो को था 
प्रकाषा को जिस प्रकार सूथय उठा रद्दा है ! उस प्रकार दूभी ( उद्‌ स्वमान ) 


े+ैप८7+>--+र...तहतह 3 
२३--थवेअसे थवः । विवेत्वौदुम्बरी । सुंबन्ता पिश्ये । स्बा० ॥ ०रघसा 
झोषा० शति काण्ब० ॥ 





३७--हहिय पंचानामेदुम्बरी । - 
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अकाश या छ्ञवान और उत्तम पुरुषों को ऊपर स्थापित कर । (अस्तरिक्षम्‌- 
पूण ) अन्तरिक्ष को जिस भ्रकार घायु पूर्ण कर रहा है उसी प्रकार अन्त- 
रिक्ष को या मध्यम श्रेणी के छोगों को पूर्ण कर या पाछन कर । और यू. 
(६ प्रृथिज्यास्‌ ) इस प्रथिवी पर ( इ हस्त ) राष्ट्र की वृद्धि कर । (चुतानः) 
देदीप्यमान, तेजस्वी, पुरुष ( मारुतः ) धायु के समान प्रथरू होकर (प्वा) 
मुझको ( मिनोतु ) संचाछिस करे । ( मिश्रावरुणौ ) मित्र, न्यायकर्चा और 
घरुण, दुष्टों का घारक दोनों अधिकारी जन भी ( ध्रुवेण धर्मेणा ) अपने 
भव, स्थायी, सामथ्य से ( त्या मिज्ञतास्‌ ) तुझे संचाढित करें । ( त्वा ) 
तुझको ( श्रद्यवनि ) श्रक्क, श्राह्मणों का पोषक, ( क्षश्नवनि ) क्षात्रवक्न्न 
का पोषक, ( रायस्पोषयनि ) धर्नों के, ऐश्वर्यों' को पुष्ट करनेयाझा ( पयू- 
हामि ) जानता हू । तू ( ब्रह्म ) ब्रद्मशान और विद्या बठ को ( इृह ) 
यदा, ( क्षत्न रद ) क्षावछ को थ यीये को बढ़ा, ( आयुः द॒ंह ) आयु 
को बढ़ा, ( प्रजास इह ) श्रजा की दृद्धि कर ॥ 

छ्ुवासि शुड्ोडय यजमानो5स्मिन्नायततने प्रजया पश्चामिंसूयात्‌ । 
जले द्यावाप्रथिवी पूर्यधामिन्द्रस्थ छाद्रासि विश्वजनस्य 


चअुछाया ॥ र८ ॥ 
यज्ञां। देवता । आार्षी जगती | निषादः ॥ 


भा०--है प्रथियी ! अथवा दे महती शक्ति ! तू ( श्रुषा असि ) तू 
स्थिर है । उसो प्रकार ( अं ) थह ( थजमान: ) यजमान, 
वानशीछ या संगतिफारक ज्यवस्थापक राजा भी ( अस्मिन्‌ आयतने ) इस 
आयतन, शहद, अतिष्ठा के स्थान पर ( प्रजया ) प्रजा और ( पछुमिः ) | 
और पश्चुओं सहित ( श्र,घः भूयाव्‌) म,घ, स्थिर होफर रहे । हे ( चावा- 


२८०--घुंतेन भाषापुथिवी । --777फ्प शबापुचिवी । स्‍्हस्पैस्स। सब/० ॥ -वाधि भुगेधस्सिन्‌, भुवोधस्सिन्‌ 
यजमून भायत्ने सूगाद० ” इंति कायव० ॥| 


अब, सदा 


अ० ३० ] पंचमो.5ध्यायः १७५ 
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प्रृथियरी )आकादा और सूमि ! तुम दोनों ( घतेन ) तेज, शत आदि धुष्टि- 
कारक पवार्थों' से ( पूर्यथाम्‌ ) पूर्ण 'होवो । अथवा हे प्रथियी और सूर्य 
था प्रथा और राजन्‌ ! एवं पति भौर पह्नि ! तुम दोनों आकाश और भूमि 
के समान पुष्टिकारक पदार्थों से पूर्ण रद्दों | हे राजशक्ते ! तू ( इन्हृस्म ) 
परमेश्वयंवान्‌ राजा के किये था पेश्वय॑वान राष्ट्र के छिये ( छद्िः ) छवि 
सर्थाव्‌ छत हो | उसको सब छुर्सीं और आधातों से बचावेबाली भाद हो। 
है राजन ! व्‌ ( विदयजनस्थ ) सब श्रेणियों के मलु॒प्यों के छिये 
< छाथा ) छाया, दारण था आश्रय ( असि ) है। 
परिं त्वा गिर्यण़ों गिर5हमा मंयन्त विश्वत॑ः । 
षृद्धायुमनु वृर्दयों जुष्टो भवन्तु जुएटयः ॥ २९॥ 
हरू० १॥ १०१ १२ ॥ 

मजुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः । ईशवरसभाध्यक्षी देवते | अनुष्द्धप्‌ । गाधार। ॥ 

भा०--है ( गिवेणः ) समस्त थाणियो, स्कुतियों को भजन करनेयाके 
उनके उपयुक्त पान्त ! ( इसाः गिरः ) थे समस्त घाणियां ( विदघतः ) सब 
अकार से ( त्वा परि ) तेरे दही छिये ( भवन ) हों । ( बृद्धायुम ) हद, 
दीघजीयी, दूृद्ध पुरुषों से युक्त था महापुरुष तुझकों ( अनु ) छद्षय करके 
ही ( पृद्धपः ) ये सब थी हुई सस्पत्तियां और ( झुष्टथरः ) तृछ करने 
थाछी सम्पधिषां भी ( छुष्टाः सवन्तु ) प्राप्त हों. ॥ 

इंपवरपक्ष में-- हे इंएघवर ! समस्त स्वुतियों के पाश्न | थे सब स्तुतियां 
शेरी ही हैं। थे सब सम्पर्ि ऐश्वये मी ठुझ्ते ही प्राप्त हैं| 
इन्वृस्य स्पूरसीन्द्रस्य छुवोधसि। पेन्द्रमांसि वैश्वेबमासि ॥३०॥। 

सेवरसमाध्यचौ देवते । भ्रार्ध्युन्थिक्‌ । ऋषमः ॥। 
२६--अनिर्का फेह्री । सर्बा० ॥ 
श्‌ ०--श्मस्थेग्दायि श्राथि तु वेश्वदेवस्‌ । घबां० । 
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भा०--है सभापते ! हे राजन ! तू ( एस्प्स् ) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ 
राजपद का ( स्यूः ) सूश्न के समान सीकर उसे इढ़ करनेवाका है । जिस 
प्रकार सूत्र वस्त्र के खण्डों को सीकर एृदु कर देता है उसी प्रकार राजा 
भी राष्ट्रों के मित्र र पेश्वर्यवाय्‌ सागो को सीकर इद कर देता है। 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र, राजा के पद को तू ( श्र यः ) श्र व, उसको स्थापन 
करनेवाकछा या उस पर स्थिररूप से घिराजने घाछा है। हे राजसिंहासन 
पद | या हे राष्ट्र ! तू ( इन्द्र स्‌ ) इन्द्र का पद ( असि ) है । तू ( वैश्व- 
देवम, असि ) समस्त देव, विद्वान्‌ पुरुषों को सम्मिलित एक सासूहिक 
सानपद है । 

इसी प्रकार ईश्वर पक्ष में--इंश्वर, इन्द्र, आत्मा को अपने साथ 
सीनेघाछा, उसका ध्रूष आश्रय, उसका भेसी, स्वयं ऐेदवर्यवान्‌, स्वदेयों 
का द्वितकारी है ॥ 

विभूर्सि प्रयधाइंणों पर्क्षिरालि इृज्यचाहनः | 
श्वाओ5सि प्रचेवास्तुथोडसि विश्ववेदाः ॥ ३१ ॥ 
झग्निर्देवता । बिराडाध््युनुष्द्यपू । गाधारः ॥ 

सा०- हे राजन ! तु ( विभूः असि ) विशेष ऐश्वम और सामध्य * 
से थुक्त और ( प्रवाहणः ) महानव, नौका या रण के समान सब प्रजाओं 
के भार को अपने ऊपर उठा छेने में समभे है। और हे विद्वन ! (वह्षिः) 
जिस प्रकार अभि समस्त ( दृम्य-चाइनः ) आहवनीय पदायों को घहन' 
करता है उसी प्रकार व्‌ सभी राज्य के पदार्थों और कार्यों को हवन करमेः 
में समभे और ( हन्य-घाहइनः ) भाइ पदार्थों और समस्त ज्षानों का 
धारण फरनेद्वारा ( असि ) है । हे विद्वनर॒ ! यू ( श्वात्रः ) ज्ञानवास, 
सर्वत्र पहुंचने घाा, पा कल्याणकारी, ( प्रधेताः ) आण के समान सबको 
चेतना ऐने धाछा, सबका शिक्षक और श्ञानवाता है ।हे विद्वतर! धू. 
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निवशकशकशशप नि कि कक सनक कक क के जब जज मम मममर आमने 


( विश्ववेदाः ) जिस प्रकार सब प्राणियों में घायु समस्त विश्व के पदार्थों 
में व्याप्त है उसी प्रकार दु भी सबको प्राप्त करने वार है, स्वंज्ञाता था 
सब घनो का स्वामी और ( सुथः असि ) त्‌ ज्ञान का वर्धक था सब को 
ऐश्वर्य वाँटने घारा है । इस प्रकार यदाों चार विशेष पदाधिकारियों भा 
राजा के ही चार सवरूपों का वर्णन दै ॥ 
तुभो ह सम पै विश्ववेदा ठेघानां दक्षिणा घिभलतीति । लैत्ति० । 
स्षिया ह्ापस्तस्मादाद ख्ात्नाः स्थेति। श० ३। ७ | ४। १६ ॥| 


डशिगांसि कविरशघारिरासे वस्भारिरचस्थ्रासि ठुर्वस्वाष्छुन्ध्यू - 
रैसि माली! । सम्नाडासि फृशाहईः परिषद्योंउसि पवमानों 
नमों5सि ध्र॒तक्का मृछेडसि इव्यसरदन उऋतघामाधि स्त- 
ज्योतिः ॥ २२ ॥ 

अस्निर्देवता । स्वराद्ध बाक्षी चिण्द्ुप्‌ (चिवत: ॥ 


सा०--दे राजन | दु ( उक्षिगू ) सव का घश करने हारा, कान्ति- 
सान्‌, तेजजी और ( कबिः ) क्रान्तदर्शी, मेघाधी (असि ) है ।द, 
(अंघारि)) अघ अभोव्‌ पापी, कुटिल जीवो था पापों का अरि अर्थात्‌ राघु है।.. 
और ( बम्मारिः ) पापी, हुष्ट पुरुषों का वांधने थाछा, भा सबका मरण 
पोषण करने में समझे है। तू ( अवस्थूर ) अपने नीचे के समस्त काये- 
कृश्तोओं को सिये रहता; या परस्पर संयुक्त किये रहने सें समर्थ था 
( खवस्यू: ) रक्षा करने में सम है कोर ( दुघस्नात ) अन्न था सेवा 
करने थोग्य पेदवर्य गुण से युक्त है। तू ( झुन्झ्यू: ) स्वर्य हद, निष्पाप 
और ( सार्वाछीयः ) अन्यों का सी ्लोघन करने हारा, पापों को पता 
कंगा कर, उनका दण्ड देकर, पापों का झोधने द्वारा ( लसि ) है। 

१२--सभाहू भाहवलोयः । परिषचो गहिष्पवमानदेशः। नमे।5सि चात्याल)- 
सृष्टापसि शामित्रा । ऋतभामौदुम्बरी | शाबों० !॥ 

श्र 
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सू ( परिषद्यः ) परिपद्‌ अर्थात्‌ विद्वानों की सभा में बिराजने हारा है, 
उस द्वारा राजा बनाया जाता है और यूं ( पवमानः ) सत्या- 
सत्य का निर्णय करफे सत्य छे बल से पविश्न करने याछा है। तु 
( नसः ) सबको परस्पर बांधने, संगठित करने हारा था चोर आदि 
को घघ दण्ड देने घाा, था उनको बांधने घाछा और ८ प्रतका )' 
उनको खूब अच्छी प्रकार पीड़ा देने वाछा ( असि ) है। तू ( सृष्टः ) 
सबको सेचन करने हारा, सबका पोषक था सहिष्णु और तितिक्षु और 
( हृष्य-सूदुनः ) समस्त अन्नो और पेशवय के पदार्थों को क्षरित करने 
धाछा, सबको अ्रदान फरने वारा ( असि ) है। ( ऋत-घामासि ) सत्य 
का धारण फरने याछा, सत्य का आश्रय और जछ के धारण करने में 
समय सूस के समान ( स्व॒र्ज्योतिः ) आकाए में चमकने घाछा, साक्षात्‌ 
सूय है | था ( स्व. ज्योतिः ) शान्रुओ का उपताप देने द्वारे ्रचण्ड भानु के 
समान ( असि ) है। ये शी सब विशेषण इईंइवर के भी हैं । 


उसि विश्वव्य॑चा उञज़ोस्येक॑पाद्हिंरसि ब॒ध्च्यो वाग॑स्ये 

न्द्मासि सदेस्यृतस्य द्वारौ मा स्रा सन्ताप्तमध्चनामध्यपत्रे प्र 
मां तिर स्वस्ति मेउस्मिन्‌ प्रथि देंवयानें भूयात्‌ ॥ ३३ | 

अफिदता । जाह्मी पोकेश । पंचम: ॥ 
भा०--हे घिहन ! और हे ईंदवर ! तू ( विद्यब्यचाः ) समस्स 
१ ततक झच्छू नीवने भ्याढदा । २. झूघु सेधन, राहने 'च, >गाठी | सूप 
पविदियास चुरादि:। है पु छरणे चरादि: । भ्वाध्थ्पि 
।, ३३--समुद्रोसि वृझासनस । अने5सि शालादायं।। भदहिरसि प्रामादितः । 
बागसि सदः | अतस्य दाये । भध्यना सर्यः । सर्बा० | “वबुल्या सम्नाडसि० 


०सूड़ नः [१२] समृझोति विश्ववेदा उतातिरिक्त्थ अतिछा ।* श्ति० 


काय7२० ॥! 


मं० ३४ ] पंचमोडष्यायः आ 
विश्व में व्यापक, अपने समस्स राष्ट्रवासी जनों सें व्यापक, उनको प्राप्त 
और ( सम्॒द्रः जसि ) समुद्र के समान, जगाघ ज्ञान और परेशवर्थ से 
सम्पन्त और सश्चुत्त के समान गंभीर और अक्षय है। हे इंधवर ! सू 
६ एकपात्‌ ) पुरूस्नरूप, एकमात्र अद्वितीय, था अपने एक चेतन रूप सें 
दी समस्त विएव को धारण करने हारा'और ( अञः असि ) कभी शरीर 
में बढ़ होकर उत्पन्न न होने वाऊा, अनादि है | हे राजन ! तू सी ( पुक- 
पास अजः ससि ) एकच्छन्न राजा के रूप में ज्ञात, और राष्ट्र में ब्यापक 
है। हे हंए्वर ! तू ( घुध्ल्मः ) सब के मूछ, साश्रय में विरालसान और 
₹ अह्ििः असि ) अधिनाशी, कमी विनाश फो प्रास भहीं होता | हे सेना- 
पते ! द्‌ राष्ट्र का ( बुषूपः ) आश्रय और ( अदिः ) किसी से न मारने 
थोम्य, सव से अधिक व्वान्‌ है। हे इंश्वर | तू ( पेन्जस्‌ असि, धाग्‌ 
असि ) इन्द्र, ऐेश्वयेमस है और द्‌ याणीं, शानमय वेदरूप है । हे 
विद्वन्‌ ! द्‌ हस्त के पद्‌ का स्वामी और घाक्‌, सब का ठपवेष्ठा, आश्ञापक 
है। हे इपवर ! तू ( सद ) सबका आश्रय स्थान है| दे घिद्वत्समे ! 
सू सी (सद' असि) स्वयं परिषद्‌ अथात्‌ विद्वानों का आश्रय स्वरूप है। हे 
€ ऋतरस्प ) सत्य ध्यवहार के ( द्वारो ) द्वारसूस द॒ण्डकर्ता और ल्याय- 
कर्ता ! तुम दोनों ( सा ) सुझ्ठ सत्यवादी म्रजभाजन को ( सा संताप्तम ) 
कष्ट मत दो, पीशित मत करो | हे ( अध्य-पते ) समसस्‍्स भागों के स्था- 
मिच्‌ ! ( मा ) सुझको ( अध्यनास्‌ ) सब छोगों के (प्र तिर) पार उतार 
दे । (अस्मित्) इस (देव-याने) देव, विद्वामों के चछने थोग्य (पथि) मोक्ष 
मांगे में (मे) मेरा (ख्वस्ति) सदा कक्ष्याण हो | हे राजन ! तेरे इस (देघ- 
याने) विद्वानों के जाने थोम्य सदाचार रूप सांगे में या राजोचित सार्ग था 
यान्र, सवारी साधना में चलते हुए मेरा सदा कल्याण हो । 


शित्रस्य सा च्तुपेक्षष्वम्यः खगराः सर्गरा स्थ सर्गरेग नास्त्ा 
रोद्रेणा पात मांप्यः पिपृत माँम्यों गोषायर्त मा 
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नमों बोड्स्तु मा मां दिय्लैसिए ॥ ३४ ॥ 


अगिरेंवता । स्वराड्‌ आाह्यो बुहती । मध्यमः ॥ 


भा०--उक्त सब विद्वार पुरुष और अधिकारी जन अग्निरूप हैं ॥ 
उनको राजा स्वयं अपियो को यजमान के समान स्थापित फरता है और 
उनके प्रति कहता है । हे ( अप्नयः ) विद्वास्‌ पुरुषो ! (मा ) सुझ्तको 
( मित्रस्य चक्षपा ) मिश्र की आंख से ( इक्षष्वम्‌ ) देखा करो | दे 
( सगराः ) विद्योपदेश के सहित ज्ञानी पुरुषों ! आप छोग ( सगराः 
सथ ) सभी समान रूप से ज्ञानवान्‌ एवं स्तुति के पान्न हो । आप छोग 
अपने ( सगरेण ) झ्ान-उपदेश सहित ८ नाज्ना ) नमन करने वाले, 
शिक्षाकारी थक और ( रौद्देण अनीकेन ) दाप्रुओं को रुछाने बारे सेन्‍्य से 
( मा पात ) मेरी रक्षा करो | दे ( अप्तमः ) अप्रि के समान प्रकाशवान्‌, 
शानी पुरुषों ! ( मा पिप्रत ) मेरा पाछन करो और मेरी न्यून शक्तियों 
की पूर्ति करो । हे ( अध्नयः ) आगे सेनापतसि रूप में था अभ्रणीरूप में 
प्वडने हारे अप्रगण्य नेता पुयषो ! आप छोग ( मा गोपायत ) मेरी रक्षा 
करो । ( घः नमः सस्तु ) आप छोगो को मै सदा नमस्कार या आप छोगों 
को राष्ट्र में सदा ( नमः ) नमनकारी वज्च , बछ, आ्राप्त हो । तो भी ( मा 
मा हिंसिष्टस, ) आप छोग मेरा कभी घात मत करे । 
ज्योतिंराखि विश्वर्कप॑ विश्वेंषां देवानाई सामत्‌ | त्व सोंस तनू- 
छद्म्यों क्लेषोभ्थोडन्यछतेम्य 5उय अन्तासि परूधर्थ स्वाद । 


ज॒षाणो उश्नपुराज्य॑स्य वेतु स्वाद ॥ ३५॥ 
2 3 कि परनिन नि नस्न नल चिप 7 मिनिट नी पित्त नियत 55 + 
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नमी बेोइस्तु ०” शति काएव० ॥ 
8३९०-5० | स्योतिरासि बैश्वदेवम एव | सोम ऋतुर्भावव३, स्तोमीं गायश्रीमन«- 


बसानाम्‌ | सर्वा० ॥ 


में० ३६ | पंचमोडध्यायः श्प१ 


पिला 








फ्रतु्मागेब ऋषि! । भपिदेंग्ता । निश्चृदजाह्ञी पाकि।। पंचम: ॥ 

भा०--हे राजन ! तू ( विश्वरूपं ज्योतिः असि ) नानारूप से प्रका- 
शित दोने धाछा या सब ५कार का ज्योति, प्रकाशक, सूथ्थ के समान पेजस्री 
है। और ( विश्वेपां देवानास्‌ ) समस्त देवो, विद्वानों और राजपदाधिका- 
ररियों को ( सम-हव्‌ ) भच्छी प्रकार तेजस्वी वनाने और 'चमकाने वाढा 
है , है ( सोम ) सब के प्रेरक राजन | व्‌ ( समूछत्म्यः ) दारीरों के भाषा 
करने याछे ( प्वेपोम्मः ) और परस्पर ह्ेप, कफ़ह करने वाके और ( अन्य- 
छतेम्यः ) अन्य अर्थात्‌ शाध्ुओं से किये गये था छगासे गये, यूष्ष शाग्रुओं से 
भी राष्ट्र को बचाने के छिये (उर घरूथम्‌ ) शान्रु के धारण करने में समर्थ 
विशाछ सेमावऊ को ( यम्तासि » नियमन करता है। ( सु-आहा ) हेरे 
निमित इमारा यह उस त्याग है | (आउ्यस्य) आज्म, छत के समान पृष्टि 
कारक था जाजि, संभाम पोम्प बलूवीय को ( शुपाणः ) सेवन पुथ॑ प्राप्त 
करता हुआ ( सप्तुः ) आघ राजा ( स्वाहा ) उत्तम ब्यवस्था से, इस 


उत्तम आईुति को ( थेतु ) प्राप्त करे । 


इंश्वर पक्ष में--सवब देवों, दिम्य पदार्थों का प्रकाशक, 'विध्वरूप' 
ज्योति परमेषयर है | दे सोम परमेश्वर ! इमारे दारीर के भाशक भौर 
स्य सब देषों को सी नियसन करने वाझा त्‌ ही स्व॑ बडा भारी बक 


है। व्‌ दी सब ब्यापक समस्त आस्य ८ बक थीये का स्वामी होकर हमें 
भछी प्रकार प्राप्त है । 


अग्ने नय॑ सुपर्था राये 5 अरस्मान्थिश्यानि देव प्युनानि 


विद्वान । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेना भूयिष्ठान्ते मम 
विधेम ॥ र६ ॥। औऋ० १ | १८९ | १ ॥ 


भगस्त्य ऋषि; । अप्निदेगता । निचृदार्षी जिग्दयप्‌ । बैवतः ॥ 
सा०-हे ( लप्ते ) सप्रणी ज्ञानवास्‌ पुरुष | राजन ! दे ( देव ) 


रैंप यजुबंद्सोदितायां [ में० बेठ 
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देव ! विद्वन्‌ ! तू ( विध्वानि ) समस्त ( धयुनानि ) प्रशस्त कर्मों और 
मार्गों, ज्ञानों ओर प्रजाओं को ( घिद्वान्‌ ) जानता हुआ ( राये ) धन, 
ऐश्चये आस करने के लिये ( अत्मान्‌ ) हमें ( सु-पथा ) उचम मार्ग से 
( नय ) छे चछ । और ( अस्मत्‌ ) इमसे ( झहुराणम्‌ ) कटिछ ( एनः ) 
पाप को ( युयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे छिये हम ( भूयिष्ठास्‌ ) बहुए 
बहुत ( नमः उक्तिस्‌ ) नमस्कार वचन, स्तुति आदि और आदरसूचक 
घचन ( विधेस ) प्रयोग करें । 

इंदवर के पक्ष में स्पष्ट है । 
अ्र्य नो >अ्श्निवरिंवस्कणोत्वर्य स्घः पुर5ए॑तु प्रशिन्‍दन। 
क्रय चाज/जखयतु घाजजसातावयर्डध शत्रृंजयतु॒जह्लेषाणः 
स्वार्दा ॥ ३७॥ 

अग्निर्देबता । भार्पी त्रिष्ड्डप्‌ । वैबतः ॥ 

सा०-- ( अयम्‌ ) बह ( अप्निः ) सप्मि, अप्रगामी, नेता पुरुष, सेना- 
पति [ ( नः ) हमारी ( घरिषः ) रक्षा ( कृणातु ) करे । अथवा ( नः 
थरियः कृणोत्तु ) हमारे छिये ऐश्यये अदान करे । और ( अयम्‌, 2 बह 
( स्नः ) संभाम सम्बन्धी ( पुरः प्रभिनन्‍्दन्‌ ) गद़ों, पुरो, नगरों को 
तोडदता हुआ ( पृष्ठ ) आवे। अथवा (९ मृधः प्रमिन्‍दन्‌ ) संभामों को 
विजय करता हुआ ( पुर. एसु ) आगे बढ़े । और ( थाज-सातोौ ) संग्राम 
कार्य में ( जान ) संग्रामो को और ( याजान्‌ ) घन, अन्न व पेइयर्यों 
को भी ( जगतु ) विजय करे | और ( जह्पघाण ) खूब प्रसन्न हो होकर 
( स्वाह्य ) उत्तम आहुति, पराक्रम करता हुआ ( श्रून जबतु ) शान्नुशों 


को जीते । क्‍ 
डर विंष्णो विफ्रमस्थोर क्वायाय नस्क्ताधि । 


ह७-- ० बाजसाता “एापइगमादखाजकापा अब शति का... 





में० ३६ ] पंचमो<ध्यायः श्परे 





घृ्त घृंतयोने पिन प्र भे.अशपंति सिर स्थाहा ॥ रेप 
विष्णुदबता । अनुष्द्डप्‌ । गाधार: ॥ 


भा०--है ( विष्णों ) विद्या अदि युर्णो में प्यापक ! अथवा शत्तु 
के गद्ो मे और पूर्ण राष्ट्र मे प्रथेषा करने में खतुर सेनापते ! तू ( उझ 
विक्रमस्व ) खूब अभिक विक्रम, पराक्रम कर । ( नः ) हमारे ( क्षत्राय ) 
निवास के किये ( उद ) बहुत अधिक पेषयये एथं विषय राष्ट्र को 
( कृधि ) उत्पतन कर । ( घतयोने ) शत से जिस प्रकार अभि यदता है 
उसी प्रकार चृत अर्थात्‌ दीप्ति और तेज के आश्रय भूत राजन ! घू भी 
श्यूव ( छत पिजर ) अभस्‍्रि के समान छल ८ तेज पराक्रम का पान कर, 
उसको प्राप्त कर । और ( यज्ञ-पतिम्‌ ) जिस प्रकार विद्वान जन यश 
पति, धजमान को पार कर देते हैं, उसी प्रकार घूं भी ( यश-पतिस ) 
यक्षरूप सुब्यवस्थित, सुसंगत राष्ट्र के पाछक राजा को ( स्वाद ) 


अपमी उत्तम वीयाँहुति से (अप्रतिर ) भछी प्रकार विजय काय के 
पार कर दे 


देव सबितरेष से सोमस्त&| रैक्षस््र मा त्थो दूभन्‌। *एतर्वे 
देव सोम ढेयो ढेयौ २।। उपांगा 5इद्म॒द म॑नुष्यान्त्सड् रायस्पोर्षेग 
स्वाहा निरवेदणस्य पाशान्मुच्ये ॥ ३६ ॥ 
सामुस्वितारी देवते । ( १ ) साम्नी बुहती | मध्यमा । 
(२ ) आरार्षी पाक) | पचम३ ॥ 
सा०--विजय करने के अनन्सर सेनापति राजा के प्रति क्ढे-दे 
( देव ) राजन ! दे ( सवित' ) सब के प्रेरक और उत्पादक ! ( एपः 
सीमः ) भइ सोम, पेश्व् समूह या राष्ट्र ( ते ) तेरा है। उसकी (रक्षस्त्र) 
रक्षा कर । इस रक्षा का मे ( त्वा ) तुझको दा्रुगण (सा दुमस ) न 
मार स -। है ( देव ) मुखप्रद ऐश्वयों के दाता राजन! हे ( सोम ) 
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ऐेश्वयसय | सबऊे प्रेरक ! राजन्‌ ! सू ( देवः ) सब के अधिकार प्रवान 
करने द्वारा राजा, देव होकर ( देवान्‌ ) अन्म अपने आधीन उसी प्रकार 
के राज-शासकों को ( उप अगाः ) प्राप्त हो । 

राजा का वचन--( अहम ) मैं ( इृदस ) इस प्रकार ( रायः पोषेण 
सह ) घनैदवर्य की छृद्धि, पृष्टि के सहित ( मजुष्यात्‌ ) राष्ट्र के मलुष्यों के 
प्रति ( खाहा ) अपने को राज्य-रक्षा के कार्य मे उत्तम रीति से भाहुति 
करता हूं । और ( घरुणस््र पाशात्‌ ) वरुण के पाश से अपने आपको 
( निमुष्ये ) मुक्त करूं। अथवा ( इृदस अहस्‌ रागः पोषेण सह मलुष्यान्‌ 
स्वाद्या वरुणस्य पाशाव्‌ निमुष्ये ) इस प्रकार मैं राजा धनैश्यगं की शद्धि 
के साथ २ सब मलुष्यो फो ( स्वाहा ) अपने सत्यवाणी के प्रयोग से 
घरुण अर्थात्‌ सब को ढुस मे ढाछने धाके दुष्ट ज़न के पाष से छुड़ादू । 
अथवा ( घरुणस्व पाश्यात्‌ निमनुज्ये ) इस राज्याभिषेक के हर्ष मे जो अप- 
शाघी वरुण भर्थाव दण्डघर राजा के पाशो में फसे हुए हैं उन सब को 
छोद्ता है । राज्याभिषेक के अवसर पर राजा अपने बहुत से अपराधियों 
को बन्धन से मुफ्त करते हैं । इसका यह मूर प्रतीत होता है ॥ 
झ्में अरतपास्त्वे धंतपा या तर्य तनूमैय्यभूदेषा सा त्यथि यो 
मर्म तनूस्त्वय्यभूदियर्ध सा भायें । यथायर्थ नौं घतपत श्वता- 
न्यूज में दीज्षां दीक्षाप॑तिस्म<५ैस्तानु तपस्तर्पस्पातिः ॥ ४० ॥। 

अग्निदेवता | निवृद्‌ शाह्मी श्रिष्दप्‌ । याषारः | 

भा०--निशधुकत झासक जन राजा से अधिकार-पद की दीक्षा हस 
प्रकार छेते हैं-हे ( अप्े ) राजन ! हे ( श्रतपाः ) समस्त शत भर्थांत्‌ 
शज्य फा्य्यों को पाछन करने हारे तुझ्तको हम वचन देते हैं कि 
(था ) जो ( ल्वे ) तेरे में ( श्रतपाः ) शर्तों, राज्य कार्य्यों और परस्पर के 


४०---० साह्वापि यामन ० इति काण० || 


४१९७० 
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सत्य अतिज्षाओं के पाछन करने थाऊा ( सब तनूः ) तेरा स्वरूप ( संधि ) 
झुप्त में ( अमूत्‌ ) है ( एपा सा ) थह छह ( त्वगि ) धुत मे भी हो । 
(थोन्ूभा ४ ) और जो ( सम ) मेरा ( तनूं » सरूप ( त्वयि ) तुझ 
में ( अमूद्‌ ) विधमान है ( सा हसम्‌ ) धद यह ( सयि ) मेरे मे दो, 
भर्थाव राजा के शासक रूप से सोपे अधिकार जो यह अपने अधीन अधि- 
कारियों को अदान करता है थे राजा के ही समझे जांध । और लो अधि- 
कार राजा के हैं थे कार्मनिर्वाइ के अवसर पर अधिकारियों के समझे 
लॉग, इस प्रकार राजा और राजकर्मेंचारी एक दूसरे के अधीन होकर 
रहें | है ( खतपते ) श्रतों के पाऊक राजन्‌ ! इम दोनों के ( मतानि ) 
कत्तत्य कर्म (मथायथम्‌) ठीक ठीक प्रकार से, उचित अभिकारों के अनूसूप 
रहें । ( दीक्षापतिः ) दीक्षा अर्थात्‌ अधिकारवान का स्वामी तू राजा (मे) 
सुप्ते ( दीक्षास्‌ ) गोग्य पदाधिकार की प्रासि की ( अतु अ्मस्त ) अनुसति 
दे । और ( तपस्पतिः ) तप भ्र्थाव्‌ अपराधियों को सत्सप्स करने था 
एण्ड देने के सब अधिकारों का स्वामी राजा सुझकां ( तप. ) दण्ड देने 
के भी अधिकार की ( अलु संमंस्त ) उचिस रीति से भजुभति दे ॥ 


शजा और ठसऊे अप्नीम शासकों का सा ही सस्कत्भ ग़ुद फ्षिष्य 
का है। थे भी परस्पर इसी प्रकार प्रतिज्ञा करते है | हे बरप्म ! आचार | 
हू बस का पाछक है | तेरे भीतर खो विधा का विस्तार है बद अुझे प्राप्त 
हो । भेरा धिद्याश्पास एवं हृदय सेरे भीतर रहे ! इस दोनों रे बत टीक २ 
रहे | समस्त दोक्षां के किये दीक्षापति, आच्ार्थ पु परमेशयर अनुसति 
है । तपस्पति, हमारे सर्पो को अजुमति दे | हमें वह दीक्षाएं वे और 
सपस्पाएं करने का आदेश दे ॥ 


इद विंप्यों विहमस्थोद जार्याय नस्कानरि । 
घूले घृतयोने पिच अपर अश्षप॑ति तिर स्वाद ॥ ४१॥ 
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चर, 





विष्युदेवता । भारगाष्य॑नुष्द्धपू । गान्बार३ ॥ 
भसा०--श्याख्या देखो म० श्य ॥ 
अत्यन्यो२॥ अग्राज्नान्यों २ ४ उर्पांगामवीकत्वा परेभ्यो <विंद्म्परो- 
<परेस्यः । ते त्यां जुषामदे देव बनस्पते देवयज्यायैं देवास्त्या 
देवयज्यायें जुषन्तां विष्णवे त्या | ओषधे आय॑स्व स्वर्िते 
मैनं५ दिदंसीः ॥ ४२ ॥ 
अन्निर्देवता । स्वरा जाह्षी त्रिष्ठप्‌ । चैवतः ॥ 


सा०--( सनन्‍्पान्‌ असि अगास्‌ ) तेरे से मिन्‍न और श्चत्तु राजा्ओों 
को मैं अतिक्रमण कर दूं और ( अन्यान्‌ 9» अन्य नाना राजाओं 
के समीप भी मैं (न ठप अगास्‌ ) न जाऊं। ( परेम्यः ) परे के, 
अर्थात्‌ दूर के राखाओं की अपेक्षा ( तथा ) तुझे ( अर्थाक ) समीप भौर 
( अधरेम्यः ) तेरी अपेक्षा अवर, निक्ृष्ट जनों की अपेक्षा तुझे ( परः ), 
उत्कृष्ट जानकर ही ( त्या अविदम्‌ ) तेरे समीप श्राप्त हुआ हूँ । हे 
( देव ) देव राजन्‌ ! हे ( बनस्पते ) महाद्ृक्ष के समान छाधपाप्रद 
आश्रय-शृक्ष ! शरण्य ! ( देव-यम्याये ) देवों, अन्य विद्वानों का परस्पर 
संगति छाम करने के लिये ( तम्‌ त्या जुपामहे ) उस तेरी ही हम सेवा 
करते हैं। ( देवा: ) और देव, राजा और विद्वाल कोग भी ( देव-पज्याय ) 
दैध विदानो की परस्पर संगति छाम के किये द्वी (त्या झुष्न्ताम्‌ ) त॒स्ते प्राप्त 
हों । इम छोग ( विव्णवे ) वह थज्ष रूप राष्ट्रपाशघन जिसमें सब 
प्रजाएं प्रविष्ट हैं उस पद के लिये ( ल्‍वा ) तुझे नियुक्त करते हैं । दे 
( ओषधे ) हुष्टो को वण्ड प्रदान करने याझे राजन ! धू ( ब्रायस्त ) 
इमारी रक्षा कर । हे ( स्वघिते ) अपने ही थक से समस्त राष्ट्र की रक्षा 


४२९-- अत्यत्मान्वनस्पतिः । भ्राषष कुशतरुखम्‌ । स्वभितेदरशुर | सवी० ॥ 
४ प्रेभ्य: परोवरी) | श्ति काणब० ॥ 
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करने हारे दे दास्मघन्‌ ! व्‌ ( मा एवं हिंसीः ) _स राष्ट्र की था इस 
पुरुष की हत्या मत कर ॥ 

गुरु के प्रति शिष्म--हे आचाये ! मैं ( अन्यात् अति अगाम्‌ ) अन्य 
अबिद्ान्‌ भा अन्य झानी छोगो को छोड कर तेरे पास आया हैं. और 
( अभ्यान्‌ म ठप अगाम्‌ ) दूसरों के पास नहों गया हैं. । यहुत उत्कृष्टो 
से कम और व्यम्प शानि्यों की अपेक्षा अं जान कर तेरी शरण जाता 
हैं। 'देवयज्या' अथाव्‌ इंपधरोपासना के छिये हम तेरी शरण में हैं और 
विद्वान भी इसी निमित्त तेरे पास आते है ॥ 


आं मा लेखोरस्तरिय्ष मा हैंछुंसोः प॒श्चिन्या समय । शय < 
दि त्वा स्वर्थितिस्तेतिंजानः प्रणिनाय॑ महते सौम॑गाय॑ । 
अतस्त्व॑ देव घनस्पते शतव॑ल्शों विरोद्द सदस्तेवरशा थि दर्य 
रंहेम ॥ ४३ ॥। 

यशेे देवता । बाझ्ी तरिष्धप्‌ । बेवतः ॥ 


भमा०---है शस्य और असर गण ! या उनके धारण करने हारे पुरुष ! 
चू (झाम ) भौ, आकाश को और उसके निवासी छोकों को (मा छेसीः » 
विमाश सत्र कर अथोतव्‌ विद्वान पुरुषों का मत गाहा कर । इसी प्रकार 
सरम्तरिक्ष को और उसके प्राणियों को ( मा ईसीः ) मस्त विनाश कर । 
( प्रभिष्या सम्भव ) प्रथिवी और उसके बासी प्राणियों से प्रेममाव से 
मिछकर रह । हे राजू ! ( अपम्‌ रूधिति' ) थद शस्त्र ( छेतिजानः 
अति सीक्षण होकर भी (तथा ) तुस्को ( महते सौसगाय ) बड़े भारी 
सौमास्य के छिये ( प्र निमाय ) नियुक्त करता है। ( अतः » इसडछिये दे 
( वेब ) राजगू ! आप बृक्ष के समान ही ( दात-वल्कः ) बहुस से भंकुरो 
के समान बहुत से कार्य सामर्प्यों से थुक्त होकर ( वि रोह ) घामा 
..._ ४३--भामातरले बनस्पति।। सबो० | रिव मा के सी बा0 


१८८ 
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मार्गों में उन्नति और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और ( बयस्‌ ) हम सब भी 


( सहस्न-घल्शाः ) सहों शाखाओं सहित (वि रहेस ) नाना भ्रकार से 
फरछे फू ॥ 


॥ इति पद्चमो:5घ्यायः ॥। 


[ तन्न अयश्यत्वारिंशडचः ] 


इति मीमांसातीर्थ-प्रतिष्ठितविध्यालकारविद्दोपशोमितभीमत्पाण्छतजयदेगशर्म झृठे 
यजुबंदालोकभाष्ये पत्चमोडघ्यायः ॥ 





झा पष्ठोीइध्यायः 





॥ ओदश्म ॥ 'देवस्य॑ त्या सवितुः पंउडे उम्विनेवोहुस्यास्पू- 
ध्यो इस्तास्पाम। आदेदे नायेस्ीद्सदं रदैसां प्रीवा,झपिंकन्ता- 
मि। 'यवो5सि ग्रवयास्मद द्ेषों यवयारोती” ्ड्यि त्घा:5न्तरिं- 
क्षाय त्वा पृथिन्यै त्था शुन्धन्तोल्लोकाः पिंतृषव॑नाः पिर्तुषेदर्ने- 
भले ४१ ॥ 

सविता देवता | ( १ ) आर्मी पोक्ति! | बैवत: | ( २ ) आउुयृंष्यिक्‌ । 
( ३ ) युरिगार्भ्युष्णिक्‌ । ऋपमा ॥। 

भा०--श्याक्या देखो अ० ५, सं० २६ ॥ 

'अमग्रेणीरंसि स्थावेश-5उन्षेतृणामेतस्थ॑ विश्षादाओं त्वा 
स्थास्यति 'देवस्त्वथां सचिता मध्यांनपतु झुपिप्पत्षास्यस्त्वो- 
षंधाम्यः । द्यामप्रेणास्पृत्ठ <आन्तारिक्षस्मब्येनॉमाः पृथ्चिधी 
सुपरेणयार४दीः ॥ २॥ 

सविता देवता । ( १ ) निचृद गायत्री | पड़णः | 
(२ ) स्वराट्‌ पंक्ति। | पेचमः || 

भसा०--हे राजन ! दे समाध्यक्ष ! द्‌ ( अप्रेणीः असि ) तू शिक्ष्यों 
को गुद के समान आगे छे चढने दाछा अभणी है । वू. ( उत्‌ नेतृणाम्‌ ) 
.. ३--रवसो श्ोषा' इति खण्वण॥ 

३--- पुविवैमपरेख! शति महाबरामिमतः पाठः। अग्रेणी: शकलम | 


गेबसवामूप। । सुर्पपप्छाम्यअपालम । आमग्नेययूप/ । सवो० ॥ दिव्यप्रेया७ 
इति काव्य० ॥ 


बज बह इन्‍ या रत. #नने का 
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ऊपर ऊंचे साय सें छे चछनेवाले, उत्तम कोटि के नेताओं को भी (स्वावेशः) 
उत्तम रीति से सनन्‍माग में छे चकछने और स्थापित फरनेवाछा है। यू 
( एूतस्थ ) इस महान राष्ट्र के पाछन कार्य को ( विचात्‌ ) भछी प्रकार 
जान था प्राप्त कर । ( देवः सबिता ) सबका प्रेरक महान देव, राजा या 
परमेश्चर ( तथा अधि स्थास्यति ) तेरे पर भी अधिष्ठाता के रूप में विद्य- 
मान रहेगा । और पह्दी ( त्था ) मुझको (मध्चा ) मधुरगुण या मधुविद्या, 
ज्ञान से ( अनक्तु ) आम्जे, 'चसकावे, घिद्दान करे । और घही ( स्था ) 
_ छुझको (सुपिष्पछाम्थः ) उत्तम फल्वती, (ओपधीम्यः) दाहजनक सामथ्य 
को धारण करने और दछोपों को नाश करने घाछी क्रियाओं से भी ( अन- 
क्सु ) प्रकाशित करे | घू्‌ ( अम्रेण ) अपने अअगामी यश या सर्वोत्क्ृष्ट 
गुण से (चाम्‌ अस्पक्‍क्षः) चौछोक या सूथ को था अ्रजा के उत्कृष्ट भाग पर 
घष्ठ कर, छू, स्पर्श कर, सूरेंछोक के समान यन । ( सप्मेन ) अपने मध्य, 
बीच के साधारण कार्थो से (अन्धरिक्षम्‌ आ अप्राः) अन्तरिक्ष को, प्रजा के 
सध्यम जनों को पूर्ण कर, पाऊन कर । और ( उपरेण ) अपने शेष नीचे 
“के भाग से था उत्कृष्ट नियत ध्यवस्था से ( प्रथिबीम ) प्रथिवी छोक के, 
सीसरी श्रेणी के छोगों को ( अद्द हीः ) इष कर ॥ 
अथथा-- अभ्म मुख्य बल से थी अथात्‌ विद्या और राजनीति को उन्‍्तस 
कर, शेप व से धमे को और निग्मम से राज्य को पुष्ट कर ॥ 
"या से घाममान्युश्माप्ति गमध्यै यत्र गावो भूरिंशक्ला3उश्च पासः । 
पह्यञआहु तहुरगायस्थ विष्णोंः परमस्पद्म्॑ंसारि सूरि | “ब्रहम- 
घर्नि त्या क्त्रथनिं रायस्पोषवनि पर्यूदामि। श्रह्म॑ ड «४ द करन 
दू ९६ द्वायुंड थई द प्॒जां एु ंद्।दे] ऋ० १ |५४।|६१ 


३०-वया ते शपंदेषत्या । बूक्षवानि, अक्मइश्यूपदेबत्ये | सबो० ॥ “7 शत झृपसेवल्पा । बक्षवानि, अक्षप्यूपदेवत्ये | सबो० ॥ वा र्बा 
बार्सस्विप्मास ०, (० बृष्ण: शति शऋु० । “अन्राइत पुरु०':्‌इति काण्ब० ॥ 
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चपेतम! ऋषि: । गिष्णुरेंवता । ( १ ) भाच्यु उष्यिकू । ( २) सास्नीवैष्द्प्‌ 
श्षमः । ( १) भुरिगाचों विष्द्ुए्‌। घबतः ॥ 


भा०--है समाण्पक्ष ! राजन ! (ते) तेरे ( था ) लिन २ (घासानि) 
सुझ्तों को, घारण कराने वाके राज्यप्रवन्ध के सामष्यों को इस छोग 
( गमच्चै ) रूवय॑ प्राप्त दोने के किये ( उष्मसि ) कामना करते हैं ( यत्र ) 
खिनवें ( मूरिश्यताः ) अति अधिक भ्रकाशमान ( गावः ) किरण और 
थड़े बदे सींगोंवाछी गौ इसे ( अ्यासः ) प्राप्त हों । अथवा जिनके द्वारा 
झर्मे बहुत सी श्ञानोपदेश युक्त याणियां आाप्त होती हों । ( अन्न भह् ) इस 
मे ही ( उदगाबस्पम ) अति अधिक स्टुति के घोग्प ( जिष्णोंः ) विष्णु, 


अध्यापक, देंइवर, प्रभु का ( परमम्‌ पदम ) परम पद (सूरि) बहुत अधिक 
€ अब भारि ) निरन्तर पुष्ट होता है ॥ 


शथवा-राजगृइ फैसे हों--दे राजन ! इम ( था ते थामानि रास्ये 
उष्मसि ) तेरे धोस्प जिन विशेष सभा अदि भवनों को प्राप्त करमा 'वाहते 
हैं बे पेसे हों (पत्र भूरिश्याः गावः अग्रासः) जहाँ बहुत दीप किरणें आया 
करती हों । ( उस्गाभस्म विष्णो! सतत्‌ ) अभिक स्तुतिभलम, प्रशंसनीम 
विष्णु, व्यापक सावमौस राज्य का षह्दी उत्कुटट परमपद ( खत्न अह अब 
भारि ) पहाँ ही, इन मद्ामयर्नों सें दी विराजता है। (३ ) में तुझको 
( ब्रद्मबनि, क्षत्रवनि, रायस्पोषवनि ) जाह्म्णों, क्षन्नियों और पेश्वे से 
घुष्ट वैदयों की ययोचित वृद्धि को विभाग करने वारा ( पर्यूइामि) 
जानता हूँ। तू ( परद्ा इंइ ) ब्राह्मण बछ को थढ़ा, ( क्षरत्र रह ) और 


झ्ान्वछ को पृष्ट कर, ( आयुः इ्॒‌ह ) प्रजा की सझायु को या और 
९ प्रयों इंइ ) प्रजा की भी पृदि कर ॥ 


विष्णोः कर्मोंगे पश्यत यतों घतानिं पस्पशे । 
इन्दस्य युज़्च; सभा ॥ ४ ॥ ऋ० ६११३३ ॥ १९॥ 
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भेधातिथिकविः । विष्णुरदेवता । निश्ुदार्षी गायत्री । पड़ला ॥ 


भा०--है जनो ! ( विष्णोः ) ध्यापक इंदवर के ( कमाणि ) उन 
नाना कार्यों को जगत्‌ फी उत्पति, स्थिति, प्रछय और व्यवस्था के कार्यों 
को ( पश्यत ) देखो ( यतः ) जिनके हारा वह ( ब्तानि ) नाना निय्सों 
को ( पस्पशे ) बांधता ) है। वह परमेदवर ( इन्तस्प ) आत्मा का 
( थुज्यः ) समाधि में उसको प्राप्त होने घाछा ( सस्ता ) उसका मित्र है | 
अथवा हममें से भत्येक इंश्वर का मित्र है ॥ 

राजा के पक्ष में--( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) हे राजसभा के सभा- 
सदो ! राष्ट्र के ध्यापक शक्तिषाछे राजा के उन कर्मो' को निरीक्षण करो । 
( थतः ) जिनसे घह नाना नियमों को ( पस्पशे ) बांधता है । तुममें से 
प्रत्येक ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, पेश्ययंवान्‌ राजा का ( थुज्यः ) योगदायी 
( सखा ) मिन्र है ॥ 

तद्‌ विष्णों? परम पद सवा पश्यन्ति सुरयः । 
दिद्लीच चच्ुराततम्‌ ॥ ५ ॥ ऋ० १। ३३ । २० ॥ 
धपष्यादि पूरव॑बत्‌ । गरायन्री ॥ 

भा०--( सूरभः ) थेद के विज्ञान पुरुष ( विव्णोंः ) व्यापक पर- 
मेषयर के ( तद्‌ ) उस ( पदम ) पद को जो ( विवि ) म्रकाश में ( चक्लुः 
हव ) चक्षु के समान ( आततम्र ) ब्यापक है अथवा ( दियि ) आकाश में 
( चकझुः इव ) खूर्य के समान ब्यापक है उस ( परमस ) सर्वेत्कृष्ट 
( पवम्‌ ) पद, प्राप्त होने भोग्य परम घास का ही ( पश्यम्ति ) साक्षात्‌ 
करते हैं ॥ 

राजा के पक्ष में--विष्णु, राष्ट्र के व्यापक उस राजा के ही परम पद 
वो विद्वार, प्रजा के प्रेरक नेता पुरुष आाकाद में सूथे के समान तेज से, 


प्रतप्त होने चाफा, देखते हे | 
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'परियीर॑स्धि परि त्या दैवीविंशों व्ययम्तां परीम यर्जमाल ४ रायों 
मनुष्याणाम्‌। 'दिपः सूसुर॑स्पेष ते पृश्चिन्यॉस्मोफ आस्ययस्ते 
प्रशुः ॥ ६॥ 

विद्ासों देवता: । ( १) भाध्यूग्यिक्‌ । ऋष्भ। । ( २ ) झुरिक्‌ 

साम्नी बहती १ मध्यम: ॥ 

भा०--हे राजन ! ( त्वं) व्‌ ( परिवी: असि ) समस्त विद्याओं 
को प्राप्त करमे थाका, खथवा प्रजा की चारों ओर से रक्षा करने याका, 
था प्रजाओं द्वारा चारों जोर से भाश्रय किये जामे थोम्य है। इसी फारण 
( ववा ) तुछकी ( दैवीः पिक्षः ) देव, राजा सम्बन्धिमी वा विद्वास्‌ 
( विह्मः ) प्रसाएं ( परि म्यथम्तास्‌ 9 चारों भौर से अधीन अधिकारी रुप 
में घेर कर बैंठें। ( इ॒वं ) इस ( मजमानस्र ) राष्ट्र की ध्यवस्था करते 
हारे य्मास था दानझीक इसको ( सनुष्याणास, ) मजुष्यों के उपभोगी 
( रायः ) पेह्नय भी ( परि-ध्यमम्तास ) चारों ओर से पाप्त हों। हे 
राजन ! तू ( दिवः ) प्रकाशमय सूथे से ( सुनूः ) उत्पन्न होने घाछे किरण 
समूद के समान तेजस्थी ( भ्रसि ) है। और ( पृषः ) यह ८ पृणिस्यां 
पूृथियी पर निवास करने बाका ( सोकः ) समस्त झोक, भूकोक, था घम 
भी ( ते ) तेरा ही है, तेरे ही अधीन है। ( भारण्यः पदुः ) अरण्य- 
पह्ठः ) थाति सी ( ते ) तेरी ही सम्पत्ति है ! - 


उपायीरस्थुर्प देषास्देधीविंशः प्रा्युशिजों चर्लिितमान। 
देय त्वइबेर्सु रम इव्या से स्ववन्ताम ॥ ७ ॥ 
त्वथ्य देवता । भाषी बहती । मध्यमः । 
भा०--हे खमापते ! राजर ! तू ( इपायीः असि ) भजा के मित्य 
.. इ-यावियूप | हिक खूए | एह वे यूप धवीए. 77 
दर केक कपदेवॉलिंगोकम्‌ । सर्वा० । पशाव देवता इति भततम्त० । 
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समीप रह कर उनका पाछन करने पाछा रक्षक है । ( दैवीः विशः ) देव, 
राजा की दिव्य, यथा उत्तम गुणवाझी ( विशः ) प्रजाएूं ( उशिजः ) 
कान्तिमान्‌, तेजस्वी ( चन्दितमान्‌ ) राज्य के कायमार फो उचम रीति से 
वहन फरने थघाछे, समप ( देवान्‌ ) देव, पिद्ाम पुरुषों को (उप प्र भयुः) 
भाष्त हों | हे ( देव ) देव ! राजन ! हे ( त्वप्टः ) प्रजाओं के दुःखों को 
काटनेद्दारे ! तू ( घसु ) पश्चु, प्रजा और नानाधिध सम्पत्तियों का ( रम ) 
उपभोग कर । ( हज्या ) नाना प्रकार के भोजन करने योग्य अन्न भर 
भोग्य पदार्थ ( ते ) तुझे ( खवदन्ताम्‌ ) आस्वाद दें । अथवा ( ते हष्या 
स्वदन्तास्‌ ) तेरे नाना भोग्य पदार्थों क्षो प्रजाएं भोग करें | चिद्ठांसो हि 
देखा! । शत० ३ | ५ | ३। ९-१२ ॥| 


री हि कक पक घारया यखूनि। 'ऋतस्य॑ त्वा देखद्विः 
न प्रतिंमुश्चामि घणो मार्नपः ॥ ८॥ 


जुदस्पतिवेवता । ( १ ) प्राजापत्यानुष्ड्प्‌ू । ऋषभ/ ॥ ( २ ) निश्वृत्‌ भाजापत्या 
/ बहता | सध्यमः ।. 

भा०- है ( रेषतीः ) ऐेश्वय, पञ्चु और घन से सम्प्रश्न प्रजाओ ! आप 
छोग ( रसंध्यम्‌) खूब आनन्द प्रसन्‍न होकर विचरण फरो । हे ( बृहस्पते ) 
बहती वेद वाणी के पाछक विद्वान पुरुष ! आचार्य ! सू ( बसूनि ) नाना 
पेशर्यों को और पश्च-सम्पत्ति को भी ( घारय ) घरण कर । और 
( ऋतर्य पाशेेन ) भटद, सत्य शान और न्याय के पाश से (त्वा ) बुझे 
( वेबहइविः ) वेयो विद्वानों के प्रासत करने योग्य और 'चरिश्न ही (९ प्रति- 
सुम्वामि ) घारण फराता हूँ । दे विदन्‌ [चु्‌ ( माजुषः ) मनुष्य, सनन 
शी दोकर ( भषे ) सब अशानों को घषण कर, बछपूलक वश कर ४ 

८--.श्वतस्य त्वां पशुः । सर्बा० । दीर्पतमा ऋषि! । द७ | “एप पउत्ष ज्ञा पहुए । सर्मा० । दीर्घतमा ऋषिः । द« । ०घर्षन्‍्मा- 


2 १४ इति काण्व० हे 
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राज्षा के पक्ष में--प्जाप्‌ राष्ट्र में आनन्दित रहें । हे बढ़े राष्ट्र के 
पाकक ! तू समस्स ऐश्वर्यों को धारण कर । ऋत, सत्य, न्याय के पाक्ष या 
ज्यवस्था से देघोचित इधिः भ्रधांत्‌ आदान भोग्य कर, थक्षि आदि द्वारा 
यॉधता हूँ तुछ्ते नियुक्त करता हूँ । व्‌ अब मनुष्य होकर भी प्रजा के भीतर 
के दुष्ट पुरुषों और शाब्ुओं और प्रजाओं को परास्त कर ॥ 


"देघस्थ॑ त्या सद्रितुः भंसचे-5श्विनोधोडुम्यों पृष्णो दस्ताम्याम्‌ । 
पशकाशीषोमाम्यां जुए नियुनज्मि। *अ्रद्भधस्त्योषधीम्योंषनु त्वा 
आता म॑न्‍्यतामलल प्रितानु आता समभ्योउनु सखा स्यूथ्यः । 
*शाझीषोम/म्यां त्वा जे भोज्ञांमि ॥ ध्व 


सविता भश्विनौ पूषा 'ल देवता: । ( १ ) श्राजापत्या इृहती | मध्यम: | 
(२, ४ ) भासुरी पाक्े३ । निश्वृदार्ञी पाक: । पंचम: ॥ 
सा०--हे दिष्य ! और है राजन ! ( सवा ) तुझको (देवस्प सवितुः) 
देव, सवभकाशक, सर्वात्पादक परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पादित जगव्‌ 
और शासन में ( अश्विनोंः बाहुम्याम्‌ ) सूथ और उन्दसा के भ्रकादामाण 
सेजस्व्री ( वाहुभ्यास्‌ ) पापवाधक दाक्तियों था धाहुओं से और ( पृष्णः ) 
सब के पोषक प्रथियी के ( हस्ताम्पास्‌ ) हाथों के समान धारण और 
साकपेण से स्व्रीकार करता हैँ । और ( अप्ीपोसाम्थास ) अभि, भ्रश्मणी, 
सेलानामक और शास्तस्वभाव, स्यापाधीश दोनों से ( शुष्टम्‌ ) युक्त सुझम्ने 
( मि धुमठिम ) राज्य कार में नियुक्त करता हूँ। ( त्वा ) छुप्तको ( सप्ति 
पोमाम्पास्‌ सुष्स ) अप्ति और सोम, सेनापति और भ्यायाधीश से युक्त 
अथवा अधि के समान सब्दापकारी और सोम, चन्द्रमा के समान 
आश्दावकारी भयानक और सौम्य गुणों से युक्त ( तथा ) तुछतको ( अवृम्यः | 
दै २० 


अशषेसास्था सिंगोक़स्‌। सर्वा० । “०भौम्यः ओचाउग्नुरवा० । 
बति कार्य ० हू. ' 
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जर्ों और उनके समान आप पुरुषों और ( ओषधीम्यः » तापजनक, 
तीम रसयुक्त ओषधियों से ( प्रोक्षामि ) अभिषेक करता हूं। या 
( अव्भ्पः ओपधीम्यः त्वाम्‌ श्रोक्षामि ) आस पुरुषों और प्रजाओं के हित 
करने के लिये तुझे अभिषिक्त करता हूँ । ( तवा माता अनुमन्पतास ) शुझे 
इस महदान्‌ राज्यामिषेक के छिये तेरी माता अनुमति दे ।(पिसा अलु- 
मन्यतास्‌ ) पिता तुझे अनुमति दे । ( भ्राता अनु ) भाई सुझे अजुमति दे 
( सगम्गेः ) एक ही गर्भ में सोनेवाऊा, सहोव्र ( अनु )» तुझे अनुमति 
दे । ( सयूथ्यः ) एक जण्सम्ुवाय में तेरे साथ रहने वाका साभी था 
सहपाठी था सहवर्गी पुरुष और ( सख्रा ) तेरा मिशत्रगण तुझे ( अज्ु » 
अज्ञमति दे । इसी प्रकार आचाथे शिष्य को भी स्वीकार करे, जकों और 
ओषधियों से अभिषिक्त करे | और अपने अभीन छेते हुए ठसे कहे कि 
तेरे माता, पिता, तेरे माई, सदोदर, सहयर्गी, मित्र आवि तुझे भाचाये के- 
जआधीन विद्या प्राप्ति के किये दीक्षित होने की भनुमति देँ ॥ शत० 8 । 
७ । ४। ३-५ ॥ 

आपों वे सर्वे देवाः ॥ शत० १० । १4944१9४॥ अपेर्वां आपः 
सुपत्पः । दात० ६ | ८ | १ | ३॥ क्षापो वरुणस्म पत्नयः | तै० १ । 
९१ ६। ८ ॥ भोषधसमों ये देवानां पतू्मः || हू० 4 ।५।४॥ 
'झपां पेसरस्यापों देवीः स्व॑दन्तु स्वा्तव्चित्सह्रेयडविः । 'संतें 
घाणो वार्तेन गच्छुतार्ड समजझ्ञनि य्जन्रैः से यश्षप॑तिराशिषां १० 
झापे देवता (१) प्राजापत्या बृहती। मध्यमः। (२) निशुदार्षी बृहती | मध्यम: । 

भा०--हे दीक्षाआराप्त राजन्‌ ! था शिष्य ! तू ( अपास ) समसस्‍्ख 
आप पुरुषों का ( पेरः ) पाक्ण करने वाझा ( असि > है | ( वेधीः 


देव, दानशीक, तत्त्ववृशशी ( भाषः ) आध घुरुष ( सु-आत्तस ) 
०---असक्ष्या 5पापशु। । ० सदन्मु० “7 फ्द्श उपापशु। । ० “सदन्तु०” ०से, 'यअमान आपिषा” इसि काण्य० ॥. ०सै, “यअमान आपिषा” इति काण्य० ॥; 





१ 
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सुसपूर्यक प्राप्त की हुईं अथवा ( स्वात्तन्‌ ) आस्वादम करने भोग्य भोग्य, 
आतनालुप्रद, (.चित्‌ ) उयम ( सत्‌ ) भ्रष्ट पुरुषों था राजा के योग्य 
इवि' अर्थात्‌ अन्न आदि उपादेय पढ़ार्थो' का स्वयं ( स्वधन्तु ) भोग नरें 
और तुछ्ते मो भोग करावे । ( आशिषा ) सब बड़ों के भाशीचाव से (ते 
आराणः ) तेरा प्राण ( वातेन ) घांयु के साथ मिक कर अलुकूछ रूप से 
< सं गच्छताम्‌ ) गति करे । अर्भात्‌ तेरा प्राण वाधु फ्रे ससान वक्षयात् 
हो । और (संगानि ) तेरे समस्त अंग भा तेरे राष्ट्र के समस्त अंग (धजत्रेः) 
- विद्ाण, पुरुषों द्वारा घश के अंगो के समान ( संगऋन्ताम्‌ ) शिक्षा, 
और पोषण द्वारा उत्तम रीति से बतें। भौर ६्‌( पक्षपतिः ) समस्त राष्ट्र: - 
मय घज्ञ का पादक होफर ( आशिप सं गष्छताम्‌ ) उचम आशाओं, कम 
ऋमनाओं और आदीवोद से युक्त हो ॥ शत० ३ | ०७। ४। ६-५ ॥ 


+ शा पशुंसायिथा५रेव॑ंति यर्जमाने प्रियं घाउश्ार्विश । 
+स॒रोर रवेवेन वातेनास्य हथिघस्त्मनों यज़ सर्मस्य 
सन्‍्दा भय। *वर्षो धर्भायलि यक्ष यक्षपेति घाः स्थाई देवेस्यो 
डेवेस्यः स्थादा ॥ ११ ॥ 


बाते देवता । ( १ ) भुरिगभा््युप्यिकू । ( २ ) सुरिगाष्युष्यिक्‌ । अषमा । 
(१) निज्ृत प्राजापत्या इइती ॥ 
भा०-दे कली पुरुणो ! तुम दोनों ( पतेन अक्तो ) पृत» सेज और 
स्मेह से थुक्त होकर ( पद्चून्‌ ) पश्लुओं का ( ज्रायेभास्‌ ) पाझनम करो | हे 
६ रेबति ) पेश्वथबति वाणि ! था भाम्मवतों स्त्री ! तू ( बजमाने ) इस पञ- 
मान देवोपासक था संगति करने हरे पुरुष में ( प्रिधम्‌ भाः ) ठसका 
प्रियाचरण कर और ( आ विष ) उसमें प्रथिष्ट हो । अर्थात्‌ उसका ही 
घूकाज होकर रह। अथवा हे री! तू ( रेवति बजमामे ) पेश्वभ और 
११--इतेन स्पस्शासो ) रेबति बाफ । बषों तृदम | स्वाहा देंगे । सर्वा० | 
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सौभाग्य सम्पन्न यजमान गृहपति के आश्रय रह कर उसका (प्रियं घाः » 
प्रिय आचरण कर और ( आ विश ) उसके भीतर एकचित्त होकर रह । 
( देवेन ) देव, दिव्यगुणसम्पलन ( वातेन ) प्राण के साथ ( सजू: ) इस 
की सहस्ंगिनी, मित्र के समान होकर ( उरोः अन्तरिक्षाव्‌ ) विशाल 
अन्तरिक्ष से जिस प्रकार वायु सब की रक्षा करता है उसी प्रकार बढ़े २ 
संकट से तू उसकी रक्षा कर | और ( अस्थ ) इसके ( हषिषः ) हथि,, 
होसयं(ग्य अन्न आदि पदाथों से ( व्मना ) खयं भी ( यज ) यश कर | 
अथवा ( अस्यः हृधिपा त्मना यज ) इसके अन्न को स्॒यं भी अपने उपभोग 
में छा और ( अस्य तन्‍्वा ) उसके शारीर से ही तू ( सस्र्‌ भव ) संगत 
होकर पुन्नलाभम कर, उससे पक होकर रद्द, उस के विपरीत आचरण मत 
कर । दे ( वर्षो ) सब सुखतों के वर्षक, सब सुख्तों की दात्रि ! ( घर्षीयसि 
यज्ञ ) अति विस्तीण, बड़े भारी ग्रृहस्थ रूप ग्ज्ञ में ( पज्ञपतिस्‌ ) बक् 
को पान करने में समर्थ ग्रहपति को ( धाः ) स्थापित कर । ( देवेम्यः 
स्वाहा ) यज्ञ के पूव ही आये देवो, विहानों का प्रेमवचनों से सत्कार करो 
और ८ देवेम्यः स्वाह्य ) यश के पश्चात्‌ भी आदर-- बाणी से विद्वानों का 


आदर सत्कार करो ॥ 
' शज्य पक्ष में-दे शास ! अर्थाव्‌ शासक और हे स्वरो, |. दुष्टों के दण्ड 
ह्वारा उपतापक ! छुम घृत अर्थात्‌ तेज से युक्त रहो । दे रेवति ! बेद॒वाणि ! 
स्‌ यजमान राजा में प्रिय, मनोहर रूप को भारण कर । अन्तरिक्ष मे जिस 
प्रकार वेगवात्र धायु सब प्राणियों को जीवन देता, उन पर शासन करता 
है, ठसी के समान शासक होकर उस राजा के ( हथिषः स्मना ) आशा- 
पक आत्मा के साथ ( यज ) संगत हो | सकछ सुश्खों के घर्णण करनेहारे 
इस राष्ट्रमय मद्दान्‌ पश्ञ मे यश्षपति की रक्ता कर । हे राजन ! समस्त 
विज्ञान बाद्मणों और शासको का उत्तम वाणियों से आदर कर ॥ 

इसी प्रकार यजमान के यशकर्ता भी उसकी इसी अकार सेवा करें, 
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उसके अलुकूछ 'होकर रहे, उसकी हथिसे यश करें, मश्ष पति की स्थापना 
करें और बञ्ष में आये घिह्वानों का आवर करें. दत० ३॥८।९। १--१६॥ 


मार्दिभमों पृर्दाकुनेमस्त5आतानानया प्रेषटिं । 
घृतस्थे कुल्या5उप॑3ऋतस्य पश्या5अर्ज ॥ १२॥ 
विद्ासो देवता) । अनुष्ढ॒प्‌ । गाधारः ॥ 


भसा०-दे पुरुष ! तू ( अहिः ) सप॑ के समान कुटिफ मार्ग पर 'चछने 
वाछा या खकारण क्रोधी ( मा भूः ) मत हो | और दू्‌ ( प्रदाकूः ) सूद के 
समान अभिसानी, या श्याप्न के समान हिसक, या प्रदाकू खजगर के 
समान अपने संगी को हड्पसाने वाका, उसके प्राणों का नाशक (मा' सूः) 
मत हो । स््री पुरुष को और प्रजा राजा को कइती है कि--( आंतान ) 
है यशसम्पादक पुरुष | हे प्रजा के सुख को संछी प्रकार विस्तार करमें 
वाके पुरुष ! था सुख के विस्तारक ! ( ते ममः ) इम तेरा आदर करते 
हैं। (अनवो प्रेष्टि) द्‌ अह्िसक होकर भा । और (घ्ृतस्प कुल््याः) चूत आदि 
पृष्टिप्रद्‌ पदार्थ या घृत «» जक की घारा जर्भात्‌ सत्काराथे इन जछों को झुख' 
स्रादि प्रक्लाछन के किये ( उप इहि ) प्राप्त हो, स्वीकार कर | और 
मर्त, अन्स के ( पथ्या ) खामेपोम्प भोजनो को भी ( अन्तु ) पीछे ख्रीकार 
कर । अथया ( ऋतस्प पथ्याः अनु ) सत्य शाम के मार्गों को तू अजु- 
सरण कर 7 ह 

रासा के पक्ष मे--है राजर | व्‌ सप के समान कुटिछाचारी और 
अजगर के समान प्रसाभक्षी मत बन । हे विस्तृत राष्ट्रआासक ! तेरा हम 
प्रजाखन आदर करते हैं। दू ( अमर्या ) विना सवारी, था विना अश्रसेवा 
भा विना झत्रु के विचर | खछ की घाराओं पर पुष्टिकर पदायों की घाराओं 
को भाष्त हो, और सत्य के मार्गों का अनुसरण कर॥ चत०३ ८&!२३-श॥ 


२ _१३--भारिके्जु । नमस्ते बढ । पर्व  पण कप सं प | । नमस्ते यकः | सर्वा० | “०पथ्या उप०! इति काण्व० | 
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घर के गृहद्धार पर भी ख्यंवरा कन्या और गृहपति के आने 
पर शृहपत्नी भी उसी प्रकार आतिथ्य फरे, यह घेद का उपदेश है ॥ 
देवीरापः शुद्धा वॉडडवर्छ सुपरिविष्ठा डेपेषु सुपारिध्टा वये 
प॑रिवेशरों भयास्म ॥ १३ ॥ हे 
आपो देवता: । निश्ृृदाष्यनुष्दयुप्‌ू । गांधारः ॥। 
भा०--है ( आपः ) आपध्तगुणों से युक्त या भास होने योग्य, या 
जछों के समान खच्छ ( देंवीः ) देवियों, विदुपी सत्रियो | आप छोग 
( झुद्दाः ) झुद् आचरण घाली होकर ( घोढ्वम्र्‌ ) स्वंवर पूर्योक वियाह 
करो । और घछुम कन्म्राजन ! ( देवेपु ) विद्वान्‌ पुरुषों में ही (सु परि- 
विष्टाः ) उचस रीति से उनके अर्धाडिनियों के रूप में उनको प्रदान की 
जाओ । कन्पायें ठचर दें-दे पविद्यात पुरुषों ! ( बयम्‌ ) हम कल्याएँं 
( सु-परिविष्टाः ) विद्वान पुरुषों के हाथों दी जायें । पुरुष कद्दे--(घयम) 
हम (९ परिघेष्टारः ) विधाह करने घांछे उनका पाणिप्रहण करने पाफे 
( भूयास्म ) होयें ॥ 
शजा प्रजा पक्ष में--राजा कहता है--हें प्रजाओ ! तुम छुद्ध रूप से 
सआाज्ञा फो घारण करो और ( देवेधु ) विद्वानों के आअ्य मे सुख से बस 
कर रहो | भ्रजा फदे--हम प्रजा जनों छे उत्तम रक्षक बने । अथांव्‌ राजा 
प्रजा का व्यथद्दार स्वयंद्ृत पति पक्षी के समान हो ॥शत० ३। ८ २४ 
घा्च ते शुन्धामि प्रार्य ते शुन्धामि चच्चुस्ते शुन्घामि ओज ते 
शुन्धामि नाम ते शुन्धामि मेढ़ू ते शुन्धामि पायु ते शुन्धामि 
परिआरॉस्ते शुन्घामि ॥ १४ ॥ ह 
् विद्ांसो देखता | भुरिगार्षी जगती । निधादा # 
वि अवगत अर 


१४--पशुर्देवता | सर्बा० ॥ 
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भा०--न्नी स्वथंवर के सवसर पर पति को कहती है--और इसी 
अकार गुरुजन अपने शिक््यों को भो कहते ३-(ते थाचस्‌ छाथामि ) 
मैं तेरी वाणी को झुद्ध करती हैँ । ( ते प्राणान्‌ छुन्घामि ) मैं तेरे प्राण 
को धुद्ध करती हैं । ( ते चक्षुः शुन्धामि ) तेरी आंख़ फो शुद्ध करती हूँ। 
(से ओोज झुम्घामि) तेरे कान को छुद् फरती हैँ । (ते नाभि झुन्धामि) 
तेरी नासि को छुद्ध करती हैँ । ( ते मेद' झुन्जासि ) तेरे प्रखननाज् को 
झद्ध करती हूँ । ( ते पायुस्‌ शुन्धामि ) तेरे पायु अर्णाव्‌ गुदा भाग को 
झुद्ध करती हैँ और ( घरित्रान्‌ छुम्घामि ) तेरे चरणों और आचरणों को 
भी छुड करती हूँ | खितने भी सम्बन्ध आपस के भेदभाव रहित 
निष्कपटता के हैं वहां २ परस्पर पक दूसरे के समस्त अंगों को पवित्र 
करें पविश्न और झुद आचारपान्‌ बनाने की प्रतिज्ञा करे | विधाह पदुति 
में कन्याये अंगद्दोम द्वारा उसी उदय फो पूर्ण किया जासा है ।ठपनयनादि 
में गान्न स्पर्श द्वारा अचाथ भी यही का करता है ॥ | 

इसी भकार भजा भी राजा की थाणी, भ्राण, चक्षु, ओन्न, नासि, 
'किह, गुदा, चरण झादि सब को पविन्न करे । उनको उभ अंगों से पाप में 


यैर न रखने दे ॥ 

*मर्नस्त5आप्यायतां वाक्त5्ञाप्यांयतां प्राणस्त॒दआप्यायताशएँ- 

स्तआप्यायताणं ने तड्ञ्ाप्यायताम । 'यर्तें क्रूर थदारिथिस 

सक्त5आप्यायता निएयायतां सत्तें शुघ्यतु दामद्रोस्यः । ओरष॑े 

आयस्व स्वघिंते मैनं५ दिछुंदीः ॥ १४ ॥ ै 

विश्ञसा देवता: । (१) सुरिगाओं तिष्डप्‌ | भैक्तः ॥ (१) भाषी पाक्ति: । पंचमः ४ 
सा०--दै सनुष्य | ( ते सनः ) हेरा पाए 70) भनः ) सेरा सल, संकल्प दिकस्प करने संकर्प बिकतप करने 


११--मनस्ते पशु । शे लिंगेक्तम्‌ । ओ।बने तुथ । स्वभिते5सिः सर्वा० 
«निश्थायता” शंत काण्य० ॥| 
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चित. अमर ये ' 





शायद अभय नय#वक, 


थाछा चिच ( आप्यायताम्‌ ) यदढ़े, शक्तिशाली हो। (ते बाक प्राणः, बस्तर 
भ्रोश्रस आप्यायताम्‌ ४७ ) तेरी वाणी प्राण, चक्षु, कान, ये समस्त 
इन्द्रियां धक्तिमातू हों और (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( क्ररस ) क्र 
स्वभाव है पद ( निः स्वपायताम ) दूर हो । और ( यत्‌ ) जो ( आस्थि- 
धम्र्‌ ) तेरा स्थिर निश्चय या स्थिर स्वभाव है वह ( आप्यायताम ) इद्धि 
को प्राप्त हो, बढ़े । और ( तत्‌ ) यह भी (ते ) तेरा ( छण्यतु ) श्रद्ध 
हो | ( अद्दोभ्यः ) सब दिनों के किये ( शमर्‌ ) शान्ति और कल्याण, 
सुख आ्राप्त हो । है ( ओपधे ) ओपधि और ओषधियों के प्रयोक्ता 
चैध छोगो ! ( त्रायस्त्र ) सुम इसकी रक्षा करो ' हे ( स्वधिते ) हास्र 
था दे शास्रधारी पुरुष ! ( एनस्‌ ) इस मलुष्य को (मा हिसीः ) 
मत मार ॥ 

गुरु शिक््य पक्ष में-हे ( ओषधे ) दोषों को दूर करने से समर्थ 
गुरो ! तुम हृध शिष्य की रक्षा करो । और हे ( स्वघिते ) शिष्याओं और 
शिष्यों को अपने पुश्न के समान पालने हारे थुरो । और आचार्याणि ! तुम 
( मा एनं हिंसीः » इस शिष्य को व्यर्थ ताद़ना मत करो । 

राजा की भी मन वाणी आदि शक्तियां ब्दें और शब्यघारी रक्षक 
उसका घात न करें ॥ शइसत० ३ | ८ ।२९। १२ ॥ े 
१९छांसां भागोउस्ति निरस्त<$ रच रक्षा उमिविष्ठासीद- 


मह<5 रक्षो5वयाघ 5 इदमद ७5 नयामि | ' घृतेन॑ 
च्यायापृथिवी भोगुवायां वायो वे स्तोकानांमप्निराज्यस्य बेतु 


स्वाहा स्वाहछितेउकदृबनमसस मार्तम्नच्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 
न्‍ भागापृषिम्बी टेवते । (१,२ ) शाहस्याप्यक । ऋषमः ॥ 
१६---रघो, भागाप्रणिवी, वायु: भति “पाया उ्ञ प्रमापमिदी, बायुः भति बपासपण्योच देवता: । सर्वा० । 
७ प्रोरगाां जायो वेस्ताकानास्‌ । जुषायाइप्चिरा ० इति कायब० | 
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भा०- हे दुष्ट फ्म के करने वाछे ! दुराचारिष्‌ ! यू ( रक्षसाम ) 
दूसरों के कार्यों का नाश करके अपने स्वार्थ की रक्षा करने घाके, नीच 
पुरुषों का दी ( भागः असि ) भाग है अर्थात्‌ द्‌ू उनके आचरणों और 
नीच स्वभायों का सेवन करता है। एवं उनका आश्रय है । इस छिये 
( रक्षः ) ऐसा स्वार्थी दुष्ट पुरुष ( निरस्तम्‌ ) नीचे गिरा दिया जाय । 
( अहम ) मै ( इदस्‌ ) इस प्रकार ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष के ( अमि ति- 
छामि ) ऊपर चढ़ाई करूं, उसका मुकावछा करू । मैं ( हृदस ) इस प्रकार 
स्मी, थिना विकम्ब के, ( रक्ष. अवबाधे ) राज्य काथे के विप्तकारी पुरुष 
को नीचे गिरा कर दण्डिस करूं । ( इृदम ) और शीघ्र ही इस प्रकार 
के ( रक्षः ) राक्षस, विन्न कारी दुष्ट पुरुष को ( अधर्म तमः ) नीचे 
गहरे अंधकार में, या अन्घेरी फोठरी में ( नयामि ) घोर दुःख भोगने के 
ढछिये मेजदू । और हे ( धावापृथिवी ) पिसा, माता पु पुरुष और सती 
और गुरु, शिष्य ! जिस प्रकार चयौ और पृथियी ( घतेम ) जछ से या 
प्रकाक्त से आच्छादित रहसी हैं । उसी प्रकार तुम दोनो ( घृलेन ) घत 
थावि पुष्टिप्रद्‌ पदाथ, थीये सामप्ये और ज्ञान से ( प्र-ऊणुवाथास्‌ 9» 
सच्छी प्रकार सम्पन्न रहो | हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! जिस प्रकार वायु 
जछ के सूध्ष्म कर्णो को अपने भीतर वाण्परूप से अहण फर छेता है उसी 
प्रकार द्‌ भी ( स्तोकानास्‌ ) अत्यब्त सूटद्षम २ तत्त्तों को भी ( थेः ) शान 
कर । और ( अपस्‍्लिः ) अभि जिस प्रकार आज्य भर्थाव्‌ छत को प्राप्त होकर 
प्रकाशमाम होजाता है था सू्थ जिस प्रकार जछ को भप्रहण करता, 
उसी भकार हे विद्वान पुरुष दूसी ( अप्लिः ) अभि के स्व॒साथ 
स्थंप्रकाद होकर ( आउ्यस्प ) अज, अधिमाशी परसात्मविष्यक ज्ञान 
को, जथवा आानल्द, ज्ञान, प्रणणछ, सत्य तत्त्व, थीय था वेदशान को 
( वेहु ) प्राप्त करे । झौर ( स्थाहा ) यही सकसे उत्तम आहुति है। या 
वह उत्तम यक्ष को उत्पन्न करता है। हे ( स्वाहछृते ) इस प्रकार उत्तम 
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उपदेश-ज्ञान की परस्पर आहुति प्रदान था अर्वण करने धाछे स्त्री पुरुषों ! 
( ऊध्व-नमसम्‌ ) जिस प्रकार अभि छत को अहण करके अज्वछित फरता 
भौर वायु उसके सूक्ष्म कणों को अद्ण कर छेता है और इस प्रकार ऊपर 
के जल से थुक्त धायु को दोनों आकाश और पए्थिषी प्राप्त कर छेते हैं । 
उसी प्रकार धुम दोनों ( ऊध्व-नमसमर ) सर्वोच्च, सबके परम बन्‍्धनकारी, 
( मास्तम्‌ ) सबके जन्म-मरण के कर्चा था प्राणसखरूप परमेश्वर का 
६ गण्छतम ) शान करो, उसको प्राप्स फरो ॥ 
राज प्रजा के पक्ष में - राजा प्रजा ( घतेन ) तेज से, ऐश्वर्यं से एक 
दूसरे को आच्छादित करें । वायु खभाघ प्रजा स्बल्प १ पदार्था का भी 
संभह करे । अभि, राजा युद्धोपयोगी ऐश्वयय को प्राप्त करे । एक दूसरे को 
(€ स्वाहा ) उत्तम आधदान-प्रतिदान करे । इस भ्रकार ( स्वाह्ाछते ) 
आदानभ तिदान फरने थाके है राजा और प्रजाओ ! तुम दोनों ( ऊध्वे- 
नभसम्‌ ) ऊपर सर्वोपरि बांघनेघाले एक्क नियन्‍्तारूप ( मारुतम्‌ ) मरुयू 
गणों, समस्त सेनाओं था वैश्यों के महान्‌ बछ को प्राप्त करों ॥ शात० 
४६|८।२६२॥। ११-२३ | 
ह॒वर्मापः भ्रवद्तावद्यव्व मर्लछ्व यत्‌ ! यव्यामिदुद्रोद्ानु् यर्य 
शेपे इञंसीयर्यम्‌। आपों मा तस्मादेन॑सः पर्वमानम्ध मुझतु ॥१७॥ 
आपे देणताः | निषधुद्‌ माइस्यनुष्ट्धप्‌ू । गावारः ४ 
भा०--दे ( आपः ) जछों के समान शाम्त स्वभाव, एवं मछशोघक 
विद्याओं को प्राप फरने हारे आस पुरुषों | ( अवद्य च ) जो निन्दनीय 
कमे और ( यत्‌ मर व ) जो सछ, मछिम कार्य है और (यत्‌ 'च ) जो 
कुछ मैं ( अमि ढुल्ोह ) दूसरे के प्रति पोहका्य, द्ेष, घात, बैर आावि 
१७--अर्य मन्त्र: रातपंथ नास्ति | श्दमापः स्गहतत -“:प77 क्र८ू सन्त; रातपथ नास्ति | श्वमापः अगहत बरिकिच दुरित सा दुरितं मयि , 


यद्वाइमामदुद्दाह गद्ा शेप उतानूते | शत कायम० ॥ 


मैं० श्८ ] पष्ठो>ध्यायः २०५ 





करूं और ( गत्‌ थ ) जो ( अनुतस ) असत्य भाषण करूं और जो 
( अमीरणम्‌ ) निर्मय होकर मैं ( छोपे ) वूसरे को बोस, निष्याजनक 
अपदाब्द कहूँ उस सब मछ को आप छोग ( इृदस ) बहुत भ्ीघम्र ( प्रव- 
इत ) लककों के समान बहाकर दूर करो और सझुझे स्वच्छ करदों। भर 
( जआापः ) वे आप पुरुष और ( पवमानः च ) पतिन्न करनेहारा, था सूथ 
वायु के समान अन्न को तुष से पृथक २ कर देमे हारा, था श्यायकारी 
पुरुष ( मा ) झुझ्को ( तस्सात्‌ ) उस पाप से ( झुम्वतु ) छुड़ावे ॥ 


'से थे मनो मशसा से प्राणः प्राणन गण्छताम । 'रेडस्यपिष्दर्या 
श्रीजात्वापस्त्वा सम॑रिशस्थात॑स्य त्वा भाज्यैं पूष्णो रचा 5 
ऊष्मणों स्यथिवषत्मय॑तं देव! ॥ १८॥ 
अपिदेयता । (१) प्राबापत्यानुष्डुप्‌ । मांगार।। (२) निशूदार्षी शुदहृतो | मध्यम३ ॥ 

भा०- हे सनुध्य | ( से मबः ) ठैरा सम, अल्वः्करण ( समसा » 
मन, सनम सामध्य था विज्ञाम से युक्त हो और ( प्राणा ) प्राण (प्राणेब) 
पभाण बसे ( सं गध्छतास ) युक्त हो ! अयवा स्त्री पुदव, राजा भया और 
गुरु शिष्प परस्पर प्रतिश्ा करते हैं कि ( ते मनः मनसा सं गभ्छतास ) 
तेरा सन मेरे मन से मिक्कर रहे । ( ते प्राणः भाणेम संगष्छतास ) तेरा 
प्राण मेरे प्राण से मिझकर रहे ॥ 

भौ कौर प्रणिवी से उत्पन्ण अ्ञ के पक्ष में--- दे भज्च ! भोजनयोग्प 
पवार ! द्‌ ( रेट्‌ « छेटू असि ) तू भास्थादन करने भोग्म है । ( त्वा अपत्तिः 
आ्रीणातु ) शुप्ते अभि परिपक्ष करे। ( आपः त्वा सस्‌ भरिणय्‌ ) लक तुझे 
में मिक्े ।( तथा) दक्षको (वातसर) वायु के  भ्राव्यै ) वेगवर्ती, सीम गति 
ओर ( पृष्णः ) परिपोषक सूच॑े के ( रो) प्रचण्कता की (रुध्पणः) रथ्णता 
से ( भ्ययिषत्‌ ) तपाथा जाता है। और इस प्रकार ( हेषः ) अभीतिकरं,, 

१८--हदभ, नसा, रेप्य देमताः | सर्वा७ ॥ 
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इसी प्रकार शिष्य के पक्ष में“ ( रेट्‌ असि ) सू शानवोन होने योम्य 
है । अभि, आचाय तुझे ज्ञान में परिपक करे । आप्त पुरुष तेरे संग रहें । 
चात थ्यात्‌ प्राण के तीत्रगति और परिपोष्क सूय॑ की प्रचण्ठता की उष्णता 
से अर्थात्‌ तप से तुझे तपस्था कराई गई है। अतः दे सदनशीछ मेरे 
भीतर से ८ प्रयुतं ट्वेबः ) प्राणियों के प्रति तेरे हृदय में पैठे हेषसाव को 
पृथक कर दिया गया है ॥ 

राजा भ्रजा पक्ष में और योद्धा पक्ष में- (रेट) शबन्ुओं का घू नाशक 
है। अप्ति, अग्रणी सेनापति युद्धा्नि तुझे परिपक्ष करे । या (घासख त्वा 
भराज्यै) वायु के भचण्डवेग और ( पूदणः रहो ) सूये के प्रचण्ड गति के 
आप करने के छिये (तथा आपः समर अरिणसय) अछों के समान श्ान्त 
स्वभाघ के थिद्वान्‌ पुरुष तुझे भ्राप्त हो | तेरी ( ऊष्मणः ) अपनी प्रचण्डता 
से ( प्रयुतस्‌ ) छक्षो ( द्वेप: ) द्वेषकारी शब्रु ( व्ययिषत्‌ ) पीड़ित हो ॥ 
शत० ३। ८ | ३। ९-२४ ॥ 
घृ्त घुंतपावानः पिबत बसों वसापावानः पिबतान्तरिंद्षस्य 
डुविरसि स्वाहा । दिशः प्रविशंअआविशों विदिश 3डद्दिशों 
दिग्स्यः स्वाहा ॥ १६ ॥ 

विश्वेदेया देजता; । शाद्ययनुष्ड्छप । गाधारः ॥ 

मा०--है ( छतपायानः ) छत ->जछर और घत आदि के पान 
करनेद्दारे पुरुषों ! आप छोग ( छतम्र्‌ पिवत ) घ्त, जछ और घी भादि 
पुष्टिकारक पदार्थों का पान फरो | अथवा है ( इत-पायनः ) परम तेज के 
पाछन करनेहारे पुरुषों | तुम छोग “घ्ृत' अर्थांद्‌ राजयोम्य परम तेज को 
धारण फरो ॥ 

१६--चुत वैश्वेदणम्‌ । -प7 7 :द्क्कपक । दिशा; पंच दिश्यान । सर्जा० ॥ 


ह॥ 
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. | घृत छद्द चेद्‌ में माना प्रकार से प्रयुक्त डोता है जैसे--पुराद्ठा जप 
प्रिय घास थद्‌ घृतस। दात० ६। ६।१३ | ११ ४ पु दै देवानां वऱ् 
कृथ्या सोसमहस्‌ | गो० 35० २। ४ ॥ देजपतं सै घृतस्‌ | ता १८ । ९ । 
६ ॥ रेसः सिक्तिय घृसम्‌। घृतमस्तरिक्षस्म रूपमू। श० ७ । ७।१।४ ॥ 
अन्‍्मस्य चुतमेद रसस्तेजः | सै० ५। ६ । १७ ॥ सेजो था प्रत्पधयूतों यत्‌ 
घृतम्‌ | है० ८। १० ॥ ] 


अग्नि झभोत्‌ राजा का तेज, राष्ट्र को प्राप्त करने के किये दद्यवक्त, 
देव का श्रत अर्थात्‌ रामा के मिमिस् निधोरित कतल्प, गुहस्थों का चीये- 
सेचन आदि करतंब्य पाक्म, अब्म का परम रस और पह्ष॒ सम्पत्ति थे सब 
पदार्थ सासाष्यतः 'पूत' हैं उनफो पान करने था पाछम करने में समय 
शुरुष हन धस्तुओं का'पान अभोत्‌ आप करें और उसका उपयोग करें । 
६ वां वसापावानः पियत ) हे बसा को पाम करनेवाकों ! तुम 'वसा' 

को पान करो ॥ ह 
'..- श्रीवेंपश्यू्नां बसा । अथो परम था एसदू अस्नाथं घद्‌ वसा । 

० १९ | ८३ । १२ # 
अभात्‌--हे पक सम्पत्ति और उद्यम ऊऋन्न सखद्धि के पाठनेद्ारे पश्चु 
पालक और चैदयजनों ! जाप झोग ( धरा पिषत ) आप उत्तम पष्छु संपत्ति 
और उशम अन्न आदि खाद्य पढायों का पान करो, उपभोग फरो उनसे 
प्राप्त दूध, ठड्ी, सक्खन और माना छेहा पदार्थ बनाफर स्ाभो। है अन्नादि 


पवार्थो ! ( भन्तरिक्षस्थ इधिः असि ) तू अन्तरिक्ष की हि अर्थात्‌ प्राप् 
सीर सप्नह करने भोग्य पदाभ है ॥ 


घेश्देव घा अन्तरिक्षम । सथदेमेनेसाः भजाः प्राणव्यभ्रोदानत्पश्रान्य 
रिक्षमनुचर्रान्ति ॥ शा० ॥ 

अन्तरिक्ष धिश्वंदेव का रूप ॥ अर्थात समस्त प्रजापं 
रिक्ष हैं । पूर्वोक्त घृद और घसा भर्थात्‌ उत्तम, कल हज 


अरीच-#चोनारिनेकक, 
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और पशुसम्पत्ति ये पदाथ विश्वेदेव अर्थात्‌ समस्त प्रजाओं का हृ॒वि 
अथाव्‌ उपादेय अन्न है । इसलिये ( स्वाहा ) इमको उत्तम रीति से प्राप्त 
करना उत्तम है। इन सब पदार्थों को ( दिशः ) समस्त दिशाओं से,, 
( प्रदिशः ) उपदिक्षाओं से ( आदिशः ) समीप के देशों से और (विविश्वः » 
विविध दूर २ के देशों से और ( उहिशः ) ऊंचे पव॑ती देशों से अर्थात्‌ 
( दिम्भ्यः ) सभी विज्ञाओं या देशों से ( स्वाह् )भछी प्रकार प्रास करमा 
चाहिये । और माना देशों को सेजना भी चाहिये ॥ 

बीरों के पक्ष में--थीर छोग 'अन्तरिक्ष की हवि हैं, अभांत्‌ दोनों 
देशों के बीच में छड़कर युद्ध पक्ष में आहुति होने के योग्य हविरूप है. 
अर्थात्‌ वहां उनका उपयोग है | वे भी दिशा उपदिशा, दूर समीप के 
सभी देझों को प्रस्थित हों, वहां विजय करें ॥ झत० ३।८। ३ | 


६१-६५ ॥ 
प्रायोडअंडेअअस्गे निवीष्यदैन्द्रउ॑दामोउअज्लेंडअंगे नि 
घींतः । देव॑ त्वष्टसूरिं ते स$संमेतु सर्लक््म यद्धिवुरूपस्मर्याति 
हेचआ यस्तमर्यस सखायो.डर्ड त्या स्राता पितरों मदस्तु ॥२०॥ 
त्वष् देवता । निच्ृद बाद्यी जिष्डुप्‌ । वषतः । 
मा०--जिस प्रकार ( पेम्त्रः ) इब्त्‌ अर्थात्‌ जीव सम्बन्धी (आणःे 
प्राण, चेतना ( अञ्े भज्ले ) अक्ष जह्ष में, अत्येक अक्न में ( निवीष्यव » 
निरन्तर प्रकाशित था चेतनारूप से विधमान रइती और गति करती भा 
क्रीढ़ा करती है। और जिस प्रकार ( पेण्ड: उदानर ) जीव की एक शक्ति 
उदान भी ( बब्ढें घक्के ) प्रत्येक जक में ( निधीतः ) निरम्तर स्थिर रहती 
है ठसी प्रकार ( पेम्हरः प्राणः ) राष्ट्र में भी प्राण के समान ऐस्त<- 
२००»पऐेगः प्रायः पश्नद्न प्रायदान लिंगोकस्‌ | सर्बा० | ० निषीत 


केद० निदोगे ।! इति काण्व० 6 
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अर्थांव्‌ इस्त्र राजा का उत्क्ृप्ट बक् राष्ट्र के ( झहझ्ढे २ निदीष्यत्‌ ) भरत्पेक 
शह् में विराजमान हो, उज्ज्वछरूप में विधमान हो । और इसी भ्रकार 
( पेस्ट! ठदानः ) राखा का उत्तम सामध्ये,, उसको उन्नत करनेवाछा बक्क 
भी ( झड्डे भड्भे निधीतः ) राष्ट्र के प्रस्पेक अंग मे स्थापित किया जाय । 
है ( देव ) देव | दे घिजिगीषों ! राजन्‌ ! सेनापते ! हे ( त्वष्टः ) दाद्युओं 
के बछको काटने वाछे, हे म्रजापते ! और गृहपते | दे घीर पुरुष | ( ते ) 
तेरा (पत्‌) सो (सकद्स) एफ ही घचिन्द्र या छक्षण को घारण करने याछा, 
पक ही पोषाक पहनने यारा ( विधुरूण्सू ) नाना प्रकार का सेनावछ 
है, ( भूरि ) बहुत अधिक मात्रा में ( सम एूछु ) एकन्न हो । ( देवश्ा ) 
देवों, राजाओ था भोद्धाओ के चीच (पम्तस) गमन करते हुए (सवा अल) 
तेरे पीछे २ चछनेवाके ( सस्लाय. ) तेरे सुदृद राजा कोग ( अपसे ) 
सेरी रक्षा के छिप 'चक्क और ( मासा-पितरौ ) तेरे माता पिसा सी (त्था 
अज्ञु ) तेरी उन्नति के साथ ( मदन्तु ) इपफित हों । अथवा तेरे मिश्रगण 
सेरे माता पिसा को इदृर्षित करें ॥ - 

गृद्पति पक्ष में--(त्वष्टः ) हे शहपते ! डे वीगमियेक्तः ! ( भरत ) सब 
( सख्यमा ) सेरे दी समाम छक्षणोंवाण्टी, तेरी घर्मपद्ी ( दिधुरूप मवाति) 
विधुरूप अर्थात्‌ सम्तामरूप से नाना रूप हो साय तब थद ( भूरि ) 
बहुत अधिक ( सम्‌, सम्‌ पशु ) तुझे सम्तान आदि सहित भ्राप्त हो । 
( देवश्ा यन्‍्सं सखाय. सासापितरो च त्या अञु मक्तु ) और 
विद्वानों के बीच तेरे मित्न और माता पिसा तुझे देखे १ कर प्रसन्न 
हो | अयवा-( सलदमा ते भूरि सं समेतु ) हे वीय मिषेक करने मे समभे* 
थुवा तक 3 छक्षणों वाली स्त्री तुझे प्रा हो। ( घद्‌ ) 
३ , भा स्क. 
चात० मै | ८ | 8०४३2 22:52 92232 

तवष्टा --इम्त्रो वै त्वष्टा |। पे० ३१॥ ॥० मी त्वष्टा दै रेखा सिर 


विकरोति । हा० १4१।१०३ ॥ रेतःग्सिक्तियें त्वा्ट: । कौ० १९। ६ || 
१७ 
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' समुद्रद्धच्छु स्वाष्ठा5 न्तरिक्तकृुच्छ स्वाद “देवर संद्िता- 
रज्नच्छ स्वाद | *मित्रावरुणों गउछ स्वाह्ाउद्दोराजे गंच्छ 
स्वाष्टा 'छुन्दा्॑सि गचछ स्वाष्टा उद्याचापूथियी ग॑च्छ स्वादा 
ध्यक्ष गउछ स्वाद्या “सोम गचछ स्वाष्टा * "दिव्यं नसों गच्छ 
स्वाद्ा' ' 5 वैंशवानरकच्छ स्वाद “मनी से द्वार्दि यच्छ ' “दिय॑ 
ते घुमो गच्छतु स्व्॒ज्योतिंः पृथिवीं मस्मनापुण स्वार्दा ॥२१॥ 


'सेनापतिदेवता । (१,६,१२० याजुपी उष्णिक्‌ । ऋषमः । (२,६,१०) याजुषी 
झनुष्ठ्॒पू । गाधार। । ( १,११ ) थाजुषी पाक: | पंचम; | ( ४७, ) 
याजुषी बहती । मध्यम: । ( ६,८ 2 याजुषी गायत्री । पड़जः | 
(१४ ) भाच्युष्णिक्‌ । अपमः ॥ 


भा०--९ समुद्र गस्‍्छ स्वादा ) हे सेनापते ! सू ( स्वाह्य ) उचम 
नौका आदि विद्या से तैयार किये, उचम उपाय से ( समुद्र गच्छ ) समुद्र 
फी यात्रा फर । घिमानविद्या द्वारा बनाये विमान आदि उत्तम उपाय से 
८ अन्तरिक्षम््‌ गच्छ ) अन्तरिक्ष को प्राप्त कर, उसमें जा । ( स्वाहा 
प्रपितारं देय गच्छ ) ब्रह्मधिधा से प्रकाशस्वरूप सधिता, सर्वोत्पादक 
परमेश्वर को प्राप्त हो | ८ स्वाहा मित्रावरणों गण्छ ) योग 
विद्या से मित्र और घरण, प्राण और उदान को यश कर | ( स्वाहा 
अहोरात्रे गच्छ ) काझविद्या से दिन और राज्नि का ज्ञान कर । ( स्त्रादा 
उन्वांसि गचण्छ ) वेद वेवाज् की विद्या से समस्त ऋगू, यथुः, साम और 
अथव॑ चारों वेदों का ज्ञान कर । ( स्वाहा द्यायाप्रथियी गच्छ ) आकाए, 


१०-दार्रिषण्छ! इत्यन्तो मम्ब्रः शत० । द्िवम्त०-स्वाहा! शतपये 
नाएिति । समुद्रालिंगोक्तानि द्वादश । दियं ते स्वर: । सर्वा० । “समुद्र गक स्वाहा 
सबितार यण्छ स्वाहा अन्तरिक्ष० । ०सोम गञुऋ स्वाहा यज्ञ गणक् स्वाहा 


देव १० 
इाचरछ्व । दिवं ते घूमा गशदुत्वन्तरिद्द ज्योति: ।०” शति काय्य७ ॥ 


जमे दिश्य७०, 
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खगोछ, भूगोछ और भूगर्म, विद्या से चौ और प्रथिषी, आकाश और 
वूमि के समस्त पदार्थों का ज्ञान कर । ( खाहा यहूँ गच्छ ) उत्तम उप- 
देश से यज्ष, अस्‍िदोश्न, राज्यशासन आदि कार्यों को जान । ( खाहा 
सोम गच्छ ) ठक्तम उपदेश द्वारा समस्त ओपधियों के परम रस थ 
परम थी को प्राप्त कर, उसका शान कर । ( स्वाद विम्यं नमः गच्छ ) 
उत्तम विद्या द्वारा विब्य गुणयुक्त नमः” साकाश् के भागों को या जकों को 
जान । ( स्वाह्य अपिस्‌ वैश्वानरम्‌ गष्छ ) उर्मम विद्ोपदेश ह्वारा पैश्ा- 
भर श्रप्नि, जाठर अपस्‍्लि, सथवा सूये से प्राप्त अ्ि का ज्ञान कर ॥ 

हे परमास्मन्‌ ! ( मे ) मेरे ( द्वार्दि ) हृदय में प्राप्त होने योग्य (मनः) 
उत्तम ज्ञाम ( धच्छ ) अ्रदान कर । हे अभे ! अभ्मणी सेनापते ! (ते भूमः ) 
जिस अकार अप का भूथां आकाश फो चछा जाता है, उसी प्रकार (ते) 
तेरा ( घूम! ) छाथ्रुओं को कंपा देने घाछा सासध्य॑ ( दिल गध्छ ) प्रकाश- 
मान सूर्य को श्राप्त करे अर्थात्‌ अरकाशित हो । पेरी ( ज्योतिः ) ज्योतिः -८ 
घष्दा, ( सत्र: ) सूर्य को प्राप्त हो, अर्थात्‌ वह सूर्थ के समान प्रकाशित हो। 
और तू ( प्रथिधीस ) प्रभिवी को ( सस्मना ) अपने सेज और शह्तु को 
-तुबाभेवाके आतक्व से ( स्वाहा ) उत्तम नीति से ( आपृण ) पूणे कर । 
“सस्सना'---भस भत्सेनवी्तथों! | इत्पतः साथंघातुको ममिन्‌ ॥ 


सथोत्‌ उत्तम २ विद्याओं द्वारा, और उत्तम विधोपदेशों द्वारा समुत्र 
अन्तरिक्ष आदि को पाप्त हो । अथवा हे राजत्‌ ! तू ( स्वाहा ससुर गच्छ ) 
उत्तम जादान थोन्‍्य थुणों से समुद्र को भ्राप्त दो अथोत्‌ तू सझुत्‌ के समान 
गम्मीर, रहों का आप हो । त्‌ सम्तरिक्ष को प्राप्त हो अर्थात्‌ सस्तरिश्न 
के समान प्रथिवी का रक्षक बन, सूस के समान सबका प्रेरक राजा बन, 
आण, उदान के समाम राष्ट्र का ्लीवन बन । दिन, राश्रि के समान कार्ये 
संच्यछक और विश्वास देमेवाछा बम। इसी प्रकार वेदों के समान शाममय, 
आकाश और प्रथियी के समाम सबका आश्रय, यक्ष के समाम सब का पाछक, 
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सोम के समान रोगनाशक, आकाश था जछ के समान ध्यापक और 
शान्तिदायक, वेश्वानर अभि फे समान स्हितकारी नेता, बन ॥ शतत० 
३। ८। ४ | १०-१८ ॥ ३। 4८ । ५ | १-९ ॥ यह मन्त्र प्रजोत्पत्ति 
पक्ष में शतपथ मे वध्यास्यात है। जिसका अमभिप्राय है कि महान्‌ परमेश्वर 
का धीय जिस प्रकार समुत्र अन्तरिक्ष, सूर्य, मित्र,वरुण, थौ, प्रथिवी आदि. 
- नाना पवार्थों में परिवर्तित है, उसी प्रकार छे घीये ! व्‌ भी माता के गर्भा- 
शय में जाकर शरीर के ही नाना शक्तियुक्त भागो में परियतित हो ॥ 


१मापो मौष॑धीर्दि ७ैसीद्धोम्नों घाम्नो राजंस्ततों वरुण नो सुश्च ! 
यदढाहुरघ्ल्या <इसि घरुणेति शपामद्ठे त्तों वरुण नो मुश्ध।! 
सुमिश्षिया न इआए ओष॑घयः सन्‍्तु डुर्मिश्षियास्तस्मैं सन्तु 
झाध्स्मान्द्रेष्टि यञ्ज॑ चर छ्विष्मः ॥ २२ ॥ हु 
वरणा देवता । ( १ )भाक्या स्वरादू छष्यिकू | ऋषमः । 
(२ ) विराड़ गायत्री । पद्धज; ॥ 


भा०-है ( राजन ) हे राजन ! ( घरुण ) वरुण ! स्वभ्रष्ठ अजाओ 
और आप्तों हारा चरण करने थोग्प ! सू ( आपः ) आप्त भ्रजाजनों को 
और ( ओषधीः ) ढुष्टों के वोषो का नाश करने याडे, सामथ्यवात्‌, थीय- 
वास पुरुषों को, (मा हिंसीः) सत नाश कर | अथवा (आपः ओषधीर 
सा हिंसीः ) राष्ट्र में ज्ों, कृप, तदाग आषि, और ओषधि, अन्न आदि के 
खेतों और बनों का नाश मत कर । उनकी रक्षा कर । और (बाज्नः घाकझ्नः) 
प्रत्येक स्थान से ( नः ) इमें (सुम्च ) भय से मुक्त कर, हमें स्वतम्त्र रख ! 
( यद्‌ ) जब १ हम हे ( अष्ज्या: ) न सारने घोग्य यौ प्रजा भर ! विद्वान 
"आइए है | नर ) सेल 8 |! है ( वरुण ) सब श्रेष्ठ दोषधारक ! ( हृति ) इस प्रकार 


२२--मापेददयशूलम्‌ वाम्ना बाम्नों वासुयणम ! यदाहुवास्णा गायअयव- 
* बसाना | धामात्रणा न भाषण । सर्वा० | ह 
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कहकर हम ( दापामहे ) आगे अपराध न करने की शपथ छे ( सत्तः ) 
सब उस अपराध के पुण्ड से ( नः ) इसे ( मुझ्ध ) सुक्त कर। ( नः ) 
हमारे छिये ( आपः ) समस्त जछ भौर ( ओपषधयः ) ओोपधियां और 
जआाप्त पुरुष और दण्ड दाता अधिकारीजन ( नः ) हमारे ( सुमिश्रियाः ) 
उत्तम स्नेहकारी सिन्न के समान घर्ताव करने वाछ्े ( सन्त ) हों । और 
वे ही ( तस्मे ) उस मनुष्य के छिये ( दुर्मिश्रियाः ) दुःखदायी हो ( थः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमें ( हष्टि ) हेप करता है और (मं ञ यर्य द्विष्सः ) 
जिससे इम द्वेष करते हैं ॥ 

आपः--आपो ये सर्वे देघाः। श० १० | ५। ४। १४॥ खो 
वरुणस्म पक्यः । सै० १। ५ । ६ । ८ | अपस्‍िना वा आपः सुपत्म्यः । 
'हू०५० ६ | 4] २। ह ) मजुष्या वा जाप! अन्त |द्वा० ७] ४१ 
१।2१० ॥ 

'ओोषधीः'-- ओपष॑घथ हृति तत ओषधणः समसधन्‌ । सेज और ताप 
को घारण करने धाछा 'भोषधि' है ॥ 

गृहपक्ती पक्ष में यह्दी मन्त्र ब्याख्यास होता है। सिससे कुमारियां, स्त्िये 
और गर्मिणिए्‌ सी अत॒ण्क्प होती है ॥ शत० ६३ | ७। १० । ११ ४ 

ह॒विष्मंतीरिमा 5आपों हविष्सों२५ आविंवासति । 

ह॒विष्मान्दियो5अंध्चरो हरविष्मा२5 अस्तु सूर्य: ॥ २३॥ 

आपो यह; से देवता! | निश्यृदाध्य॑नुष्ट्रप्‌ । गारवारः ॥ 

सा०--( इमा' आपः ) ये जकू सदा ( इविष्मतीः ) इथि, श्रयांव्‌ 
अद्दण करने भोग्य रस और अन्न से युक्त दो, उनको ,( इविष्मात्‌ ) हथिः 
उच्तम गुण और ज्ञान से सम्पन्त घुदप ( आविवासति ) प्रयोग में फावे 
उपयोग करे । अथवा--( इमाः ) इन ( इविष्मतीः ) ज्ञान से सखद 

२३--हविष्पतीलिंगाक्रदेवता 5नुष्ठ्प्‌ ..._ २३--इविष्पतीक्षिगोकदेववाइ्लुप्डप्‌ | सर्गा०॥ ....»४ 
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प्रजाओं और आप्तपुरुषों या यज्ञाविक जाप्त कर्मों को (हविष्माय आविवासति) 
ज्ञान, जछ; नाना उपायों और भअरनों से सस्र रू पुरुष ही सेवन करता है । 
( देखः ) देव, साक्षात्‌ राजा ( अध्यरः ) शाप्ुओं से न पराजित होने 
घाछा, ( हविव्मान्‌ ) भहण करने योग्य राष्ट्र से थुक्त हो । और ( सूर्भः » 
घह सूर्य के समान रश्मियों से घुक्त तेजस्वी होकर ( इविष्मान्‌ जसतु 
अन्नादिं उपयोगी पद़ायों से सम्पन्न हो । 
यज्ञ में ये आपः 'वसतीषरी' कह्ाती हैं जो 'वसति” भ्यांत्‌ राष्ट्र के 
नगर, भाम भादि में बरी श्रेष्ठ श्रजाओं की प्रतिनिधि हैं । 
छथवा--( हविष्मान्‌ ) हथि, प्रहणशक्ति से सम्पन्न वायु जिस प्रकार 
( हृविष्मतीः आपः आविवासति ) रस वाछे जछों को अपने भीतर छेता है 
उसी प्रकार ( अध्यर देवः इधिष्मान्‌ ) अपराजित राजा स्वयं बलदशाणी 
द्वोकर समस्त प्रजाओं को अपने घश रखे । और इसी प्रकार 'ष्धर 
हिंसा रहित यज्ञ जिस प्रकार अम्नवान्‌ है और जिस प्रकार सूर्थ अपने 
रस-महण की दाक्तिरूप हवि को धारण करता है उसी भ्रकार राजा भी 
अमन आदि से सम्तद हो ॥ शत० ३ । ९। ३। १०--११ ॥ इसी प्रकार 
प्रत्येक गृहपति को भी हथिष्मान्‌ और पत्नी को हथिष्मती अर्थात्‌ थीयवाल्‌, 
थीयवती, होने का उपदेश है। इस मन्त्र में 'आपः कन्या हैं क्योंकि उन 
को घरण द्वारा श्राप्त किया आता है। उनके प्रतिनिधि भी 'वससीषरी' हैं 
क्योंकि बसना चाहने वाके नवयुवकों को वे वरण करती हैं । और स्व 
थरा कम्पा 'सूर्या' कद्दाती है। वरण योग्य पुरुष 'सूच' कद्दाता है ॥ 
*क्ेयोडपंश्नगृदस्थ सर्वासि सादयामीन्‍्द्राग्न्योमोगधेयीं स्थ 
प्रित्रावर्रणयोमागघेयीं स्थ घिश्वेषां देवानों भागधेयीं स्थ । 
रकामूयों उप खर्ये यामि सूययं सब ता नों दिन्वन्त्वध्वरम्‌ २४ 
दा जु० १ । २३ | १७ 


“एप म्ेझछाबपानि । असूरापी गायत्री भेषातिनिः ।सर्वा०। 


२४---अग्न 
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अभिदेवता । ( १) आर्षी '्रैष्डधपू । बवतः । ( २ ) मेघातिपिद्धपिः । त्रिपादू 
गायज्नौ । पद्म) ॥| हि 

भा०--दै स्वयं वरण करने हारी कम्याओ ! मैं तुम्हारा पिता (वः) 
तुम सब को ( अपस्नशददर्म ) जिपत्तिरदित गृह वाके पुरुष के ( सदसि 9 
गृह में ( सादयामि ) स्थाप्रित करूं। सुम( इल्द्राम्म्योः ) एन्त्र और नि, 
हम्द - साचाय और अप्ि ८ ज्ञानवान्‌ गुइस्थ, अथवा इम्त, राजा, शक्ति- 
झाछी पुरुष और शामयान्र पुरुषो के ( भागघेषीः स्थ ) साग, जर्थाव्‌ 
सेवन करने धोम्य अंदा को जारण करठी हो अयथोत्‌ उनके योग्य हो। अथवा 
उनके सेवन करने योग्स व्म्त आदि फे घारण फरने हारी हो । ( सिम्ना- 
धरुणयोः भागघेगीः स्थ ) मिश्र, स्नेही पुरुष और वरुण, पापों से 
निवारण करने वाककों के सागो था अम्नादि पदार्थों को धारण करने वाझी 
हो । ( विश्वेषां देवानास ) समस्त देव, विद्वास्‌ पुरुषों के (सागघेयीः स्थ ) 
भोग्य अब्न आदि पदार्थों को भारण करने वाझी हो । और पेसी ही, 
इल्त, आाताये, भप्नि, शानवान्‌ पुरुष, मिश्रअन, पापनिवारक, हिपैषी, 


समस्त विद्वानों के किये अन्यादि से उनका सत्कार करने वाझी थनी 
श्होत 


( थाः ) जो शुहस्थ वधुएं ( सूर्य ) सू के समान तेजस्त्री धुरुष के 
(उप) समीप रहें और (पोमि. सद्) जिनके साथ (सूभः) सू के समान सेखस्त्री 
घुरुष मिवास करे ( ताः ) वे ( नः ) हमारे ( अध्यरस्‌ ) अजेष राष्ट्र की 
फक्ति को ( हिम्वन्ति ) बढ़ाने वाछी हों ॥ 

राजा के पक्ष में--हे आछ अजाओ ! सुसको ( अपस्नगृहस्प सवसि 
सादयासि ) जिसका गृह अर्थात्‌ वश करने की शक्ति कसी मष्ट भहीं 
होती पेसे राखा के 'सदस्‌” अर्थात्‌ राजसभा में स्थापित करता हैँ आप सब 
इन्त्र, राजा और अधि, सेनापति दोनों के ( सागघेयीः ) प्रापब्य अंत को 
घारण करती हैं, इसी प्रकार मिश्म, स्यायकर्ता और वरुण, दुष्टों के दुमन- 
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कारी अधिकारियों के भी भागों को घारण करती हो । तुम समस्त (देवा- 
नाम) राज्य शासकों के भागों को धारण करती हो | और जितनी प्रजाएं 
( सूर्य उप ) सूर्य समान तेजस्वी राजा के समीप, उसके आश्रय हैं और 
जिनके साथ तेजस्वी राजा सदा विद्यमाम है, थे अजाएं राष्ट्र की पृद्धि 
करती हैं। अथात्‌ प्रजा राज्य के सब विभागों को धन आदि से पालन 
करे और उनका ध्यय दे । राजा प्रजा परस्पर मिलछ कर रहें तो राष्ट्र की 
ध्ृद्धि होती है ॥ शत० ६। ९। २। १३-१७ ॥ 

हृंदे त्वा मनसे त्या डिये त्वा सूयोय त्वा । 

ऊंध्वोमिम॑मच्चरं दिवि देवेषु दोआं यच्छु ॥ २५ ॥ 

सोमे देवता । भापा विराद भ्रनुष्ड्धप्‌ | गान्धारः ॥ 

सा०--हे कन्पे ! मैं छुसे ( ह्दे ) हृदय घाके, प्रेम से थुक्त पुरुष के 
छिये, ( सनसे ) मन थाझ़े था ज्ञानी, ( दिये ) प्रकाश थाऊे, तेजस्री और 
( सूर्थाय ) सूथे के समान काम्तिमान्‌, वरण करने योग्य पुरुष के हाथ 
[ भण्छामि ] प्रदान करता हूँ । और तू हे कम्ये |! ( हमस्‌ ) इस धरण 
योग्य ( अध्यरं ) अपराजित, अ्दिसिक ( ऊध्वस्‌ ) उत्कृष्ट पद॒ पर स्थित 
पुदष को ( दिवि ) शान-प्रकाश में स्थित ( देवेपु ) वेज, विद्वानों के 
बीच में ( होज्ाः ) जो भाहुति देने वाके या दान पेने योग्य शृहस्य 
पुरुष हैं उनके नियम में ( थच्छ ) बांघ ! अथया बरण करने द्वारी कब्मा 
घर के प्रति कहती है | मैं ( ह॒दे स्या, मनसे सवा, दिवे स्था, सूर्याय सवा 
बृणोमि ) अपने हृदय, चित्त और प्रकाश था सुख और अपने प्रेरक 
बनाने के निमिच्त वरण करती हूँ | ( इमम्‌ ऊष्येस्‌ अध्यरम्‌ ) स्‌ इस 
शुहस्थ रूप यश को ( दिवि ) सुझ्ष राम के छिये ( देवेपु ) विद्वान 
पुरषों में से भी जो ( होता! ) शान ऐशर्य भ्रदान करते वाके बशशीक 
पुराष हैं उनको ( थच्छ ) प्रदान कर, उनके अधीन कर ॥ 

२४--दृद सौम्यनुष्ड्धपू। सर्बा० । "जाय दर उम्झडूप। सर्वा० । छुष्णों उभष्यरं० शत कायय० |. उभ्रष्वर॑ं० शति कायब० ॥ 
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राजा के पक्ष में--हे राजन तेरे द्ृवपम, मन, तेल और राजपद के 
किसे तुझे हम प्रजाएं घरण करती हैं । शान, प्रकाश मे जो बिढ़ानों में 
भी ( होत्ाः ) उत्तम दानशीछ, उदार पुरुष हैं तू हस राष्ट्रमम थश्म को 
उनके अधीन कर ॥ शत९ ६। ९। ६। १-७५ ॥ 
'सोम राजन्पिश्वास्त्यं प्रजाउडपावरोष विश्वास्त्थां प्रजा 55पा- 
वैरोहन्तु । 'शुणोर्वाप्मिः समिचा दे मे शूयवन्त्वापें। घिषयात्ध 
देवीः । श्रो्ता भ्राधाणों डिदुषो न यक्ष<| शणोतु ढेखः संबिता 
“हे मे स्थाहां | २६॥ 


सामा राजा देवता । ( २ ) भुरिग्‌ गायत्री । पदढूजः । ( २) भाषी 
 ज्रिष्दरपू | बैबतः ॥ 
सा०--हे ( सोम राक्षस ) सोम, सपप्ररक राजन ! से उत्तम 
गुणों से प्रकाशमाम ! सर्वोपरि विराजमान ! ( त्वस्‌ ) दू (विश्वाः प्रजाः) 
समस्त प्रजाएं ( त्वा उप अबरोहस्तु ) छेरे शणभीन होकर रहें । अथोत्‌ 
आुप्त पर शासन प्रजा का हो और तेरा शासम प्रजा पर रहे ॥ 

( समिघा ) उत्तम काष्ट था हंघन से जिस प्रकार अभि 'प्रदीक्त और 
अजछ हो जाता है उसी प्रकार ( सम्‌-इणा ) उत्तम तेज था' सेना बक 
से प्रतापी ( अप! ) अभ्रणी, था सेनापति ( मे ) मेरी, घुप्त वेदश विद्वाय्‌ 
की ( इघस्‌ ) हृव, आशा को ( श्रणोत ) सुने | सौर ( भापः ) आप 
अजाएं औौर ( ठेवीः ) विदुपी ( घिषणाः ) ज्ञान, और शुद्धि के अदान 
करने बाली श्रेष्ठ प्रजाएं भी ( से इयस्‌ ) मेरी आज्ञा को ( आण्वम्तु ) 
» सुनें । दे (्रावाणः) ज्ञामपूणंफ विधे्चन था उपदेश करने वाले गुदजनों ! 
आप छोग भी ( विदुषः यज्ञ न ) विद्वाश्‌ के उपास्य परमेश्वर को, जिस 
अकार विद्वान्‌ छोग श्रवण करते हैं उसी प्रकार मेरे राष्ट्ररूप यज्ञ, के विषम 
सें ( श्रोत ) श्रवण करो | और ( सबिता देवः ) समस्त देयो, अधीन 
राजाओं का उत्पादक, मेरक राजा भी (मे हवरू) मेरे हव अर्थात्‌ आज्ञा का 
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का ह्िनाब्न, 
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( आणोतु ) श्रवण करे । ( सखाद्दा ) यही उत्तम वेदानुकूछ ध्यचस्था है ॥ 

“उपावरोह, उपायरोहन्तु' इन दोनों का अर्थ घातु, उपसगे साम्य से 
एक ही होना चाहिये । महीधर और उच्चट ने 'उपावरोह' का अथे किया 
है 'आधिपत्याय तिष्ठ ।! (उपावरोहन्तु) प्रत्युत्धानादिनिः आप्लुवन्तु ।' यह 
दोनो परस्पर विरुद्ध होने से ठीक नहीं। “घिण्णा' -घीसादिन्यों वा 
घीमानिन्य इति । निरु० २। ४ ॥ शत० ३॥९|३।६-१४॥ 


देवीरापो उञ्रपान्नपाओ व॑ 5ऊर्मिदेविष्य5इन्द्रियावोन्‌ मविल्तमः 
ठ॑ देवेक्यों देवता दृत्त श॒क्रपेम्यो येपास्थागः स्थ स्वाहा ॥२७॥ 
झापा दवताः | निशदार्षी त्रिष्ठप | पेवतः ॥ 


भा०-- है (देवीः आपः) विव्य, उत्तम गुणवान्‌ , विद्वान, आप्त प्रजा- 
जनो ! ( भः ) ओ ( 4ः ) तुम मे से ( अपां नपाय्‌ ) भ्रज्ञाओं में से ही 
उस्पन्‍्न, भ्रजाओं के दित को कष्ट न होने दे, ऐसा ( ऊर्मिः ) जकछों फे 
बीच तरक्ष के समान उन्नत ( हृथिष्यः ) अन्म आदि से सत्कार करने 
योग्य, ( हम्वियावाय्‌ ) समस्त इस्छ्ियों से सम्पन्न, अथवा इब्त शर्थात्‌ 
राजपद के थोम्य, ऐचर्य वैभव और बक सामध्य से सम्पन्न (मद्िन्तिमः) 
शात्रुओं को पराजय और अपने राष्ट्र को इर्षित करने में सब से अधिक 
समय है ठसको ( वेवेभ्यः ) समस्त राजगण और विद्वाय्‌ पुरुषों के दिताम॑ 
और ( झुक्रपेम्यः ) झुक्र अर्थात्‌ थीये का पारम करने वाझे आदित्य बहय- 
खारियों, भोगियों और सत्य ज्ञान के पाछन करने वाले विद्वानों के ढिये 
अथवा झुक्रप भर्थात्‌ प्रखाओं के पाछ्म करने वाले अथया शुक्रप अर्थात्‌ 
घुक्र, आदित्य शत के पाक उन पुर्षों के किये ( देवन्ना ) समस्त राजो- 
चित अधिकार ( वध ) प्रदान करो ( येषपास्‌ ) जिसमें से आप छोय 
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२७ देवाराप झआारषीपक्तिः । सर्वा० ॥ विंवता दात शु०” इति कायव०॥ 





मं० र८ ) षष्ठोउध्यायः २१६ 
'म्रदिन्तम:'-मदी इर्षग्फेघनयो. । सदंयतीति सदी सोतिशबमितों 
मद्म्तिमः । नावृघस्पेति चुम्‌ । 
फाक्रपेम्प' । एप वै चुक्रो थ. एप भाव्त्वस्तपति | इ० ४ । 8६ । 
१६ ॥ अर्प्र अभे्या पुतानि भामानि घ्॒मः अरकः शुक्र: न्मोतिः सूयेः । झा० 


९॥।४।॥२४॥। २७ ॥ सत्प पै छक्म्‌। धश० ३।९। ६। २७ ॥ छुक्ा 
ह्ञाप: | भै० १।5| ६ | ६ # 


कार्पिरसि समुद्रस्थ त्वाक्षित्या 5उर्क्यामि । 
खमापों इच्चम्निर॑ग्मत सर्मोषधीमिरोषधीः ॥ रे८ ॥ 


प्रा देवता, | निषयुदाध्मेनुष्द्रपू | गास्थार३ || 


भा०--हे वैश्यवर्ग | दू ( कार्षिः असि ) समस्स सूमि पर कृषि 
कराने में समथ है | अभपा हे प्रजावग ! और हे राजस्‌ ! हे पुरुष ! (कार्षिः 
खसि) परस्पर एक तूसरे को आकर्षण करने में समभे है | ( व्या ) तुछको 
मैं परमेधर भा राजा ( समुत॒स्प अक्षिल्तै ) प्रखा््नों के उत्पत्ति स्पान, हस 
राष्ट्रवासी वतमान प्रजाओं का कसी भाषा म॒ होने देने के किसे ( उत्‌ 
शयामि ) ठप्य आसन पर बैठाता हैँ ( आपः अस्िः ) जछ जिस अकार 
अर्छों से मिछकर प्‌क हो जाते हैं. ठस प्रकार प्रसाओं से ख्तरिये प्रेमपवेक 
पुरुषों को ( सम अम्मत ) आप्स हों । ( ओषधीमिः ओषधीः सम्‌ खम्मत) 
ओोपधियां लिस प्रकार ओषधियों से मिछकर अधिक शुणकारी और शीम- 
थाम दो जाती हैं उसी श्रकार तेजस््री पुरुष सेथस््री पुरुषों से एवं 


सेजसी पुरुष तेसख्रिनी स्तरों से मिले और अधिक सेसस्वी सन्तान 
उत्पन्त हो | 


इसी प्रकार गृहस्थ पक्ष मे--दे पुरुष ! द्‌ ( कार्पि:ः शसति ) कृषक के 
मान अपनी सल्तति की खेती करने में समथ पुर्य स्ली को अपने प्रति प्रेम 
है? कह पश पक : पर जप पल व । कप %7/ 2 %# 0 28 03: 


२८---कार्षरिडयस्‌ । भनुष्ड्धपू समाप आप । सर्वा० । 
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से आकर्णण करनेद्दारा है! समुद् ः कर्थाव्‌ प्रजाओं के उद्धवरूप मानव 
समुद्र को नित्य बनाये रखने के लिये मुझे उन्नत पद बेता हूं । जर्छों में 
जैसे जछ मिल जाएं उस प्रकार पुरुष स्त्रियों से प्रेमपूथंक ही विधादित होकर 
संगत हों। और ( ओपषधीमि! ओपधीः ) जिस अकार एक गुण की 
ओपधियां परस्पर मिककर अधिक यीय॑ को उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार 
यछवीय युक्त ख्री पुरुष मिछकर अधिक गुणवात्र सन्तति उत्पन्न करें ॥ 
'शत० ६३ ७।३। ३१६ | १७ ॥ 


ये पृत्ख मत्येमवा बाजेषु ये जुनाः । 
स यन्ता शर्व॑तीरिषः स्वाहा ॥ २६ | घु० १ २० | ० ॥ 
मघुच्छन्दा खषि: । अपिदेंवता । सुरिगार्पी गायत्रो | पसूजः ॥ 


भा०-हे ( अभे ) अग्रणी नेतः | राजन ! ( थम मेत्यंस्‌ ) जिस 
पुरुष को व्‌ ( पृत्सु ) संभामों में (अबाः) रक्षा करता है और ( थाजेपु ) 
'संग्रामों में ( पस्‌ ) जिसको ( झुनाः ) मेजता है ( सः ) वह धुरुष ही 
( शब्रतीः ) निरन्तर आजीवन शआरप्त होने योग्य ( इषः ) अमन आवि 
धुृत्तियोग्य पदार्भों को ( थम्ता ) प्राप्त हो । ( स्वाहा ) भह सबसे उत्तम 
ध्यवस्था है । भर्थाव जो पुरुष संभामों में सेजे आाग॑ राजा उनकी चिर- 
-काकिक था आजीवन था पुदतेनी ध्रत्ति बांध दे : भइ उत्तम ध्यवस्था है। 
प्पेन्दान आदि देने का थद्दी वैदिक आवेश है ॥ शत० ॥8। ७ । 
8। ६३ ॥ 
गह्ेघस्य त्या सवितुः प्रखलेश्विनोंबाहु म्याँ पृष्णो इस्तस्यास्‌ | 
इआवंदे रायसि ग्ीरमिममंध्वरं कृधीम्द्राय सुषूत॑मम्‌ । उत्त- 
भेन॑ परविनोजस्वन्त मधुमन्‍्त पर्यस्वन्त 'निम्नाभ्या स्थ देवझुत॑- 
स्तपय॑त प्ञा ॥ ३० ॥ 

१०--यमभे मधुघ्छन्दा । आांप्यीं गायत्रीस | “77777 7 पण्क्तदा | आप्यी गासत्रीय । खबोा० |... । 
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सर्नोमि तपयत प्वार्य मे तपैयत 'प्लायय में लपेयत “चफुमे तपेयत 
श्योर्भ मे तपैयता'स्माने मे तपेयत *प्र॒जां में तपयत “पशुल्में 
तपेयत ध्गणान्में तर्पयत * "गया से मा विदंषन ॥ १ ॥ 


बता देवता । ( १) प्राजापत्या बहती । मध्यम)। ( २ ) स्वराडार्पी पंक्ति! । 
परम: । ( १ ) भायुरी अनुष्द्धप्‌ । गान्वारः ॥ ३० ॥ 

प्रभाश्सम्या रामानों देवता। । ( १ ) उष्यि! | ऋषम) || ११ ॥ 

भा०--दै सेनासमूह से सम्पल्न राजय्‌ ! मै ( सविश्ुः पेवस्म ) 
सर्थोत्पादक, सपभेरक परमेश्वर के ( प्रसथे ) राज्य धासम सें ( अश्विनोः ) 
सूथ चम्व्मा दोनों के ( बाहुम्यास्‌ ) शान्तिदापक और संतापकारी 
सामष्यों द्वारा और ( पृष्णः ) पृष्टिकारईक अब्म के ( इस्ताम्यास ) मधुर 
पुव॑ गुणों ह्वारा ( आवृदे ) हुछे अहण करता हैँ । दूं ( राया असि ) 
समस्त पदार्थों का प्रदान करने हारा है । ( इमस अध्यरस्‌ ) हस राष्ट्ू 
रूप यज्ञ को ( गसीरस ) गम्भीर, समुद्र के समान गम्भीर, जगाघ 
पेश्वयेवात्‌ और ( इम्द्राय सु-सूतमम्‌ ) इन्द्र, परमैश्रथवात््‌ राजा के छिये 
खूब पेश, जछ एवं दाक्ति के उत्पन्न करमेवाछा ( ठत्तमेल पविना 
उत्छ्ट पवित्र अथोत्‌ वद्धस्वरूप, झस्मों के राखयक से हस यश को 
५ उल्बस्तन्तम ) उत्तम बल्युक्त, ( मधुमन्तस्‌ ) अन्तादि खाद्य पदार्थों से 
सस्रद, ( प्रस्म्दस, ) दृष आावि पृष्टिकारक पदार्म और गाय बेछ जावि 
पद्ुओं से सम्पन्न ( कृधि ) घना । 

है प्रजाजनों ! आप छोग ( मिम्रास्याः स्थ ) सुप्त राजा से राज्य- 
व्यवस्था द्वारा वक्ष करने भोम्य हैं । आप छोग ( देष-भतः ) देव अर्थाव: 
राजा और विद्वान्‌ पुरुषों की आज्ञा और उपदेश के श्रवण करने याद्वी 
हो। अत मैं राजा तुम्हें आशा तेता हैं कि--( मा तप्यंत ) झुझे कर 


जज. जा 
३१--रणा शस्‍्यस्य भाषा, निश्रास्या इल्याद सन्भस्म आपो देवता) । सबो७ || 
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शआदि द्वारा, तृप्त करो, संतुष्ट करो ॥ ३० ॥ (से मनः तपंयत ) मेरे मन 
को तृप्त करो । ( मे धाच तपेयत ) मेरी घाणी को , तृप्त करो। (प्राणं 
मे तपंयत ) मेरे श्राण को तृप्त करो । ( में चक्षुः तपंयत ) मेरी च्लुओं 
को सृप्त करो । ( मे भ्रोश्न॑ तपैयत ) मेरे कान को तृप्त करो । ( मे 
आत्मान तर्पयत ) मेरे आप्मा को संतुष्ट करो ।( में अजाम तपयत ) 
मेरी प्रजा पुत्र पौत्र आदि को सन्हुष्ट करो । ( मे पश्चल्‌ तपयत ) मेरे पश्च, 
रथ, घाहन, अश्व, गौ, महिष जादि को संतुष्ट करो । ( मे गणाव ) मेरे 
अधीन शासकवर्गों' को और सेनागण को ( सपयत ) सब्तुष्ट फरो ! 
और पसा ठप्त करो कि ( मे गणाः ) मेरे सेनिक और शासक घगे (मा 
वितृषय्‌ ) नाना पदार्थों के छिये तरसते न रहें, भूखे प्यासे न रहे । 


इन्द्वाय त्घा बखु॑मते रुप्रंचत.5इन्‍द्राय त्वाडित्यप॑त इन्द्रॉय त्वामि- 
मातिष्ने । श्येनाय॑ त्या सोमभुते-5झ्यें त्था रायस्पोषदे ॥३२॥ 


खमापती राजा देवता । पत्मपादू ज्यातिष्मती जगती। निषाद: । 
श्रिष्दुय्‌ू वा। भैवतः ॥ 


भा०--है सोम ! राजन ! समाष्यक्ष ! अथवा राष्ट्र! ( त्वा ) तुछको 
मैं ( घसुमते ) वसु, पेश्वयवान्‌ अजाजनों से थुक्त ( इन्ताय ) इन्दरपद 
के छिये और ( झ्तवते ) शात्तुओं को रोदन कराने थाछे रुज्, घीर पुरुषों 
से सम्पन्न ( इन्द्राथ ) परमैद्वर्थ युक्त इन्द्र पद फे किये और ( थआादित्व- 
बते ) आदित्य के समान तेजस्वी अगवा आदान प्रदान करने हारे वैशम- 
गणों से थुक्त ( इन्प्राथ ) इम्ह् अर्थात्‌ परमैदय्थ पद के किये और 
.( असिमातिष्ने ) अमिमान करने घाके झधुओं के माशक ( इन्द्राथ ) 
पराक्रमी इन्द्र पद के जिये और ( सोम-उते ) सोस रूप, राष्ट्र का भरण 
पोषण करने वाके ( इयेनाय ) एस्रेन, बाज पक्षी के समान हशाप्ठु पर 

8 २००-इन्द्राय त्वा पंच 7 पउद हेस्वानि। चची० |... । खबौ ० ॥ 


नाप, 
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आक्रमण करने वाले सेनापति पद के लिये और ( रायः पोषदे ) घनै- 
जय को पुष्टि देने घाछे ( अप्तये ) अम्रणी पद के छियें (व्वा ५) सुझ 
अमुक २ बीर, विद्वान, पऐश्वयेबान्‌, पराक्रसी, गुणवाय्‌ पुरुष को पता- 
घिकारी बनाता हैं। इस प्रकार राजा पॉच पदों के किये पोच योग्य 
क्ासक पुरुषों को नियुक्त करे । 
ये सोम दिवि ज्योतियेत्पृथिव्यां यढ॒र/पन्‍्तरिक्षे । 
तेनास्मै य्चमानायोद राये कृष्यधि दात्रे बोचः ॥ ३३॥ 
सोम देवता । मुरिगार्षी दृहृद्दी | सध्यमा ॥ 


भा०--हे सोम ! स्राष्ट्रपरक राजन ! समाध्यक्ष ! ( से ) तेरा 
€ थद, ) जो ( विवि ज्योतिः ) सूर्य में अर्थाद्‌ सूपे के समान प्रखर 
सेजस्वी रूप से रइने में जो तेज है और ( पत्‌ प्रथिव्यास्‌ » जो तेरा सेज 
प्रथिवरी पर अथोंत्‌ प्रथिष्ी के समान सव्वोध्रय बसे रहने में परा- 
क्रम है और ( थद्‌ उरी अन्तरिक्षे ) जो विशाछ अन्वरिक्ष अर्थात्‌ वायु के 
समान सबके प्राणों का स्थामी होमभे में तेरा तेज है ( तेम ) उससे 
€ अलस्तै घजसानाम ) इस थज्ष सम्पादन करने याछे राष्ट्रपश् के कर्तो 
( उस राग्रे ) महाल्‌ घनादि ऐश्वर्म सम्पस्न राष्ट्र के किये समस्स का 
( कृषि ) प्‌ सम्पस्न कर | और ( दाते ) तुझे अधिकार और चेतन आदि 


देने घाछे इस राष्ट्र के किग्रे डी तू ( मधि घोचः ) अधिकार पूथेक जाशा 
अदान किया कर । शत० ३१ ९। ४ । १५१ ॥ 


श्वात्रा स्थ इच्चतुरो राधोगूस्ों उश्यमृर्तस्य पत्नी: । 
ता देंवीदेषभेम यकह्क नयतोपड्टताः सोम॑स्य पिचत ॥३४॥ 
यज्यो देवता | स्वराड आरपी बहती | मध्यम: ॥ 


2५-०० २+०००-+++ ०-८9 
३३--यह्ते सो्मा बिपराता बता | सबो०॥ ०'यदुरा अन्त ०? इति काण्व०॥ 
३४०--निशास्या देवता! । अनन्तदेवः ॥ 


२२४ यजुवेद्सं द्वितायां [ में० ३४ 


#*९०/१९७४* २ 





भा०--हे भ्रजाज़नो ! आप छोग ही ( खात्राः ) विशेष नियम में 
बद्ध जछघाराओं के समान शीघ्र काय सम्पादन करने में समर्थ (सम ) 
हो । और तुम छोग ( राधः-ूर्तता: ) राधस्‌ , धन ऐश्वथ को प्रदान करने 
याछे और ( अस्तृतस्थ पत्नीः ) अस्त, अल्‍न और जछ का उचित रूप से 
पाछन करते हो । हे ( देवीः ) विद्वान्‌ था धन दान करने वाछे (ताः > 
वे प्रजाजन ( देवन्ना ) देव अर्थात्‌ योग्य उच्म राजाओं और शासक 
पुरुषो के हाथ ( हम यज्षस ) हस राष्ट्रमप यज्ञ को ( नयत ) प्राप्त कराते 
हो । और आप छोग ( उपड्टूताः ) आदर पूपेक घुछाये जाकर ( सोमस्य ) 
इस राष्ट्र से उत्पन्न उत्तम फछ का या राजा के इस राज्य का ( पिषत ) 
पान करो, आनन्द प्राप्त करो | ह 

गृहस्थ पक्ष में“( ात्ना. ) विध॒त्‌ के समान शीघ्र काय करने घाछी, 
कार्यवक्ष ( बशतुरः ) मेघ को जिस अकार विज्वुी फाड़ देती है' ठसी 
प्रकार विन्न के नाश करने घाछी ( राधोगूर्तां) ) घन के बढ़ाने धाली 
( अस्तस्थ सोमस्य प्रो? ) अमर, स॒दां स्थिर राजा की पाछक दाक्तियों के 
समान अस्त रस था अश्ञ की पाऊन करने वाली गृहपश्षी (देवीः) देवियां 
( देवम्ना ) अपने देव-तुल्य पतियों के आश्रय रहकर ( इस यश नयत » 
इस गृहस्य थक को पूर्ण करें, नियाहें । और वे (उपह्ूताः सोमस्य पियत्त) 
आदरपूवक पक्ष में झुकाईं लाकर सोस आदि ओषधियां के रसका पान 
भी करें । ५ ! 

इातपथ से--भह वर्णन “निमरम्या आपः” का है। उनका विशेषण 
“श्रान्नाःः और 'पृश्नतुरः' है । इससे थे शीघ्र कार्म करने घास्ही, धेगवती, 
श॒म्रुओं के नाश करने घाकी, अस्त, सोम रूप राजा की रक्षक हैं। अर्थात्‌ 
खब सक उनका प्रेरक खेनापति था राजा मरता नहीं तब तक वे उसकी 
रक्षा पर डटी रहती हैं । वे ही ( राधोगूर्ता: ) समस्त धन पऐेश्वर्थ आप्स 
कराती हैं । समस्त वेषों, विद्वासु शासकों के बीच में राष्ट्र को श्यापन 
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करती ओर भाद्रपूर्वक निमन्श्रित होकर राज्य के उत्तम फर्छको का उपयोग 
करें । 'तुच्तुरः' ए्‌सा हि पृश्मष्णन्‌ ] शक ३ | ९। थे | ३१६ हे 

'सोमस्म पियत--तदुपहूता एव म्रथममक्ष॑ सोमस्त्र राश्ों सक्षयन्ति । 
इास० इ।९।४१६। 
' मा भेमो संर्विक्धा 5ऊर्जें घत्स्व घिणे दीदवी सती वींडयेथा- 
'मूर्ज दृधाथाम । पाप्मा हतो न खोमः ॥ ३५ ॥ 

आावापूणिध्या देषते । सुरिगाब्ज॑स्तुष्डप्‌ू । गान्दारः ॥ 
भसा०--हे शजन्‌ ! भौर हे प्रजागण ! तू (मा मेः ) भभ मत कर । 
/( सा संविक्थाः ) दू भय से कंपित मन हो | तु ( उर्ज भत्ख ) 'रज, बऊ 
को धारण कर । हे राजा और अखा | तुम वोनों ! ( घिषणे) एक दूसरे का 
क_माश्रय होकर भाकाझ और प्रथिवी था सूर्ण कौर प्रसिवी के समान दोनों 
( वीड्बी सती ) वीमेवाद, बकवास, रद, इष्ट युष्ट होकर (वीडपेथास) 
एक दूसरे का थक वदाओं । और अपने को बछ्वात्‌ करो । इस प्रकार 
घुद्धावि के जबसर पर भी अद्यपि राजा पर ज्राक्रमण होगा तब भी प्रथा 
[और राजा दोनों के वक्िह्ठ होने पर ( पाप्सा इतः ) पाप करे धाझा 
,बुए झन्ु पुरुष ही मारा जाय । ( न सोमः ) सोम, सर्वप्रेर्त राया था 
/राष्ट्र वा उत्तम पुरुष का लाश नहीं हो । क्त० ३ ९। ४। ३६-१८ ॥ 

गुहस्थ पक्ष में--हे पुरुष भर हे स्त्री | तुम दोनों गृह के पाछन के 
काये में मत डरो | सय से करिपत सत होओ । एक दूसरे के भाश्थ और 
( घिषमे ) शुद्धिमान्‌ और आप्मसन्भानी, बछ्वानू, ( घोड़थी ) वीम॑धास 
होकर सदा वज़्यात्‌ व इ॒द्‌ बने रहो और ऊज, पराक्रम को भारण करो । 
पूस प्रकार समस्त पाए सष्ट हो जाय । और 'सोम' णर्थाद परस्पर का 
शहस्य सुख था जाद्भाद कमी मष्ट महीं होगा । 


३५--मा _ इश--मा भे। सोम्यमर् बावाएविष्पमभेस | पी. | जावापूनिष्यसगैस । सदा ० | 


ब्ू 
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प्रागपागुरदगघराक्सवेतस्त्वा दिश 5शर्धावन्तु | 
अस्व निष्पर समरीधिदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सोमो देवता । छष्यक | कऋषमः |। 
भा०--है राजन [ ( त्वा ) तेरी शरण में ( प्राक ) पूथं, ( अपाक्‌ ) 
पत्चिम, ( अघराक ) दक्षिण और ( उद॒क ) ठत्तर ( सबंतः ) इन सब 
ओरों से ( दिशः ) समस्त विज्ञाओं के प्रजाजन ( आधावन्ठु ) आयें और 
कहें । हे ( अम्य ) हमारे प्रेमी | ( निः पर ) हमें सब प्रकार से पाफन 
कर । ( अरीः ) समस्त प्रजाएं ( तथा ) तुझे अपना स्वामी, माता के 
समान पाछक ( समर विदास्‌ ) भरी प्रकार जानें ॥ धात० ४: १! 
३।१५१॥ 
गृहस्थ पक्ष में--डे ( अम्व ) बच्चों की माता ! छेरे पुत्र सब विश्लाो 
से तेरे पास जायें, कहें हमें पाफन कर । समस्त अजाएं धुझे अपनी 
माता ही जानें । 
त्वम॒क प्रशंसिषो देषः शैविष्ठ॒ मत्येंम्‌। न त्वदुन्यों मंघवन्न" 
स्ति मर्डितेन्द्र प्रयीमि ते बर्चः || ३े७ ।। ऋह० ३ । <४। १९ # 
गोतम ऋषि; । इम्दो देवता । भुरेगार्षी अनुष्ड्यप्‌ । गान्धारः || 
भा०--है (अज्अ) दे (शविष्ठट) सब से अधिक दाक्तिमर ! थू (देवः) 
विजीगीपु राजा होफर ( सत्यंस्‌ ) मलुष्यसातन्न को ( प्र शांसिषः ) उत्तम 
शिक्षा प्रदान कर, उत्तम उपदेश कर । हे ( सघघन ) ऐश्वंजन्‌ ! ( त्वत 
अब्यः ) पेरे से दूसरा कोह ( मर्डिता न ) कृपाछ, उन पर दया करने 
वाछा, सुखकारी नहीं है। हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजद ! मैं (से) मुत्ते (बचा) 
उत्तम वेदालुकूछ . राजधम के, वचर्मों का उपदेश करता हूँ ॥ शत० ४ | 
५ | ४॥। ४४ | 


३६--भाकू सौसा । सबा० ॥। 
8७--त्ममग गौतम पेन्‍्द्री पथ्याइइतीस | सवा० । 
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परमेश्वर पक्ष में--हे परमेश्वर ( झविष्ठ > स्वोप्तक्तिमत्‌ ! तू समस्‍्य 
( मत्त्यंस ) मरणशीक आणिमाश्र था मानव जाति को (अर ) सबसे प्रथम 
९ इंसिनः ) उपदेश करता है। ( त्वदृम्पः० ) तेरे से दूसरा कोई सुख- 
करी क्‍याद्ध भी है | (ते वचः प्रवीमि ) तेरे डी-बेद्‌ बचनों का मैं सर्वत्र 
डपदेक्ष करूं । ेु 
॥ इति षष्ठोइण्यायः ॥ 


[ वनत्र सप्तात्शहथः ] 


<वि मौमासातीे-पतिष्ठितविधालकारविस्द्ोपशो।मितमऔमत्पायेडतमबदेबशमेकते 
बलुवेदालोकमाष्य प्॑नमोधष्यायः ॥ 





झथ सकफ्षमोइध्यायः 





॥ ओरश्म्‌॥ बाचस्पतये पवस्व पृष्णों उञ्ञर्॑शुभ्यां 
गर्सस्ति पूतः । ढेचो डेवेभ्य॑ः पचरुच येषों भागो.5सखि ॥श॥ 


प्राणो देवता । निष्चृदाष्य॑नुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--हे पुरुष ! तू ( वाचः पतये ) आश्ञा करने घाझछी वाणी कें: 
पाछक अर्थात्‌ स्वामी के किये ८ पचस्त ) पविश्र हो, उसकी आज्ञा पान 
करने के निमित्त दृत्नचित्त होकर, चित्त से वैर आदि छे भाघों को त्याग 
कर । (छुष्णः) सू्थ के (गर्मस्तिपूतः) किरणो से जिस प्रकार वायु पविन्न हो 
कर घाणी के पति, पाछक भ्राण के छिये शरीर में जाता है इसी प्रकार (ध्रृष्ण ) 
समस्त सुसो के घर्षक, राजा के ( गस्ति-पूतः ) अह्वण करने के सामथ्ये, 
सम था प्रताप से पथिन्न होकर और उसके ( अंशुक्याम्‌ ) दोनों प्रकार की 
थाह्य और आम्यन्तर शक्तियों से पविश्न होकर, सू स्वयं ( देखः ) देव, दान- 
शीछ, पु विजिगीपु होकर ( ग्रेषाम्‌ ) जिनका यू. ( भागः असि ) स्वर्थ 
सैघनीय अंश है, (वेयेम्मः ) उन, देख विद्वानों के उपकार के छिये ( पव- 
सत्र ) छुछ पविन्न होकर कास कर | जिस घुरुष को अथम राजकाय में 
नियुक्त करे उसको अपने बाचस्पति अर्थात्‌ अपने ऊपर के आंज्षादाता के 
प्रति खच्छ रहना चाहिये, वह उसकी आज्ञा का कभी उल्छंघन न करे । 
यह स्वर विह्वाद, उनके ही निमिच उसको बद्ध करे। राजा से क्ेकर 
अन्तिम कर्म करने तक थी सन्‍्त्र छागू होता है। पदाधिकारी स्यं भी 
व्यू! भर्मात्‌ राजा के खमाव का ह्दो। 


सं०२ ] सप्तमोष्ष्यायः २२६ 





अध्यात्म में-दो अं प्रजापति आत्मा के दो भाग, प्राण और उदान हैं ॥ 
चायु उन हारा शृह्दीत होकर वाचस्पति, आत्मा, सुख्य प्राण के छिये दारीर 
सें गति करता है । वह स्वयं एक मुख़गत 'देव' था फर्मन्त्रिय होकर अन्य 
श्रंगों या हम्द्रियों के छिये शरीर में गति करता है। इसी प्रकार राजा 
और मुख्य नियुक्त पुरुष भी अपने अधीन पदाधिकारियों के छिये पविश्न 
'िष्कपट होकर काम करे । दातपथ में यह ग्रहों के प्रकरण में छिसा गया 
है | 'अह का अथे है राज्य को घश्म फरने के निमित्त विधोप विभाग का 
अधिकारी । वे सव सोम राजा के ही अधिकार को बांट कर रहते हैं ॥ 
कऋात० ४।१।१ | ८--११ ॥ 


यद्‌ गृह्याति तस्माद्‌ भ्रहा | ० १०। १। १। ७५ ॥ त॑ सोमम्‌ 
..आन्नस्‌ । तस्प पश्नो ब्यगृहणत ते म्रह् असवत्र । घह्दित्तं ( पश्ञं ) भहैम्प॑ 
गूहणत सद्‌ भ्रहाणां भ्दृत्यसू । श० ६ । ९ ॥ अध्यात्ममू--अष्टौ प्रह्मः । 
प्राण: जिह्ना, वार्‌ चक्षु-, ओतन्रम्‌ मनो, इस्सौ त्वक्‌ 'च।द्या० १०। ६ । 
२। १ ॥ प्राणाः सै प्रहाः | रह ० ४ । २ | ४ । १६ ॥ अज्ननि यै पभद्ाः | 
ह्ञा० ७ । ७) ९ | ११ । अथोत--ओऔो अ्रहण करे सबको वहा करे धह 
अप्रद! है। सोम को प्राप्त करके उसके विस्तृत सामप्य॑ के टुकड़े २ कर 
दिये, अथांत्‌ राखा के अधिकार को पिसक्त कर विधा, थे राखा के अधीन 
विसागों के अध्यक्ष 'ग्रह' हो गये । घक्ष अथात्‌ प्रजापति के शष्ट्र को विभक्त 
कर विया, थे “प्रह' हैं । शरीर मे प्राण और जिद्ठा आदि संग अह! हैं । 


गमस्ति--गाँ भस॒ति लद॒न्ति दीप्यब्ते वा गसस्तमः इृति देवराजः । 
,... गृह्देगेंमस्तिरिति माधवः । डे 
मधुमतीने <इषस्कम्रि य्सें सोमादास्थे नाम्र जागुवि तस्में 
ते सोम्म सोमांध स्वाहा स्वाहोवेस्तरिक्षमन्वेमि ॥ २॥ 
२०-मधुमती शिगाकम्‌ | बत्ते सौम्यम्‌ स्वादेगयद्धपी लिंगाके। सबो० । 





११० यजुर्वेदसंद्दितायां [ मं०२ 





सोमे देवता । निच॒दार्पी पक्ति: । पंचमः | 

भा०--हे राजन्‌ ! ( नः ) हमारे खिये ( मधुमतीः ) मधुर रस से 
युक्त ( दृघ: ),अन्‍्नों को ( कृषि ) उत्पन्न कर | अथवा, है ( मधुमतीः')' 
अपनी ( रायः ) भेरक आज्ञाओं को ( मधुमतीः ) बछ से युक्त कर । 
( यत्‌ ) क्योंकि हे ( सोम ) सर्वप्रेरक राजन ! ( ते नाम ) तेरा नाम, 
तेरा खरूप था तेरा नमाने, था झुकाने, या दमन करने का सामध्य भी 
( अदाम्यस्‌ ) कभी विनाश नहीं किया जा सकता, सोढ़ा नहों जा सकता 
और घह् ( जागृषिः ) सदा शरीर में प्राण के समान जागता रहता है। 
( ठसमै ) इस कारण से, हे ( सोम ) सर्वप्ररक राजन ! ( से सोमाय 
स्थाद्दा ) तेरे निमित्त हमारा भरह आत्मत्याग हैं। अर्थात्‌ हम पदों पर 
नियुक्त पुरुष सर्वश्रकार से मेरे अधीन हैं। राजा अपने अघीन पुरुषों और 
प्रजाओं को अपने प्रति ऐसा घन सुनकर स्वर भी कहे कि (स्वाहा) यह 
मेरा भी चुम्दारे छिये आत्मोत्सग रूप आहुसि है। अथवा-अपनी बहा 
करनेवालछी शक्ति था अतिष्ठा से मै अब ( उरु अन्तरिक्षम ) विशाऊ अन्त- 
रिक्ष को ( अनु एमि ) अलुसरण करता हूँ । अथाव्‌ जिस भ्रकार अन्तरिक्ष' 
समस्त प्रथिवी पर आच्छादित है इसी प्रकार मैं समस्त प्रजा पर समय 
रूप से दासक बनता हूँ । जिस प्रकार वायु सबका आण है उस पर 
सब जीते हैं इसी भकार मेरे आश्रय पर समस्त प्रजाए जीवन धारण 
करें । अथवा ( अन्तरिक्षम्‌ अनु पुमि ) अन्तरिक्ष जर्भात्‌ प्रजा और राजा 
के बीच, के शासक मण्डक पर भी मैं अपना अधिकार फरता हूँ । थे प्रजा 
की रक्षा करने से (रक्षोगण' हैं, उसका वश करने के किये राजा उन पर 


पुरा धद्ता रक्‍्खे । 
स्वाहा-स प्रजापतिर्षिदांचकार स्त्रो वै मा महिसा आहेति, खत 


_ खऔआऑऋ््लशल्न्््_------न्‍्॒--प+ 
_कृष्मन्तस्य प्राय उपांशुप्रदरूपो देवता | स्वाहाकारस्य अग्निः । सर्व्वरि- 
चूमित्मस्थ॑ रक्षा देवता । भनर० । हज 
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स्वाहेत्मेवाजुदोत । ए० २। ९। ४। ६ ॥ हेमन्तों पै ऋत्दु्नों स्वाहा 
- कारः हेमन्तों दि हमाः प्रमाः से वहासुपनयते। दा० १।७५।४। 
ज | अस्ने हि सखाइकारः | श० ९ | ६। ६ १७ ॥ प्र घिष्ठा पै स्वादा- 
कुसमः | दा० ४ ॥॥ 

'अन्तरिक्षस! - तथद्स्मिन्‌ ह्॒द स्ंसन्तस्तस्मावन्तयक्षस । अन्त 
इ है भासैतद तद्न्तरिक्षमिति परोक्षमाचक्षत्ते | औै० उ० १२०।४ ॥ 
इंक्ष दैतब्लाम ततः पुरा अन्सरा वा इवमीक्षमभूविति तस्मादन्तरिक्षस ॥ 
झत० ७। १। १। २३ ॥ अब्तरिक्षायसमा हि प्रजा:। साँ० ४ । ८। 
१६ ॥ खसुराः रजताम, अब्सरिक्षोके अकुर्यंत । ऐ० १। २३ ॥ 

अमोत---प्रजापति का अपना बड़ा सामष्थे था ऋतुओं में सीक्षण 
अहार करमनेयाछ्ते राजा का हेसब्त या पतझड का सा रूप है । “जो प्रजाओओं 
को अपने थह्ा करने का सामभ्य॑ था अन्न था प्रतिष्ठा हैं थे स्वाहा के रूप 
हैं। सबके भीतर सबका मिरीक्षक, एू्णीय, “अभ्तरिक्ष' है, भीतरी निरीक्षक, 
ब्रष्टा आत्मा था भुख्य पदाधिकारी “अन्तरिक्ष' है। चांदी था धन के द्वारां 
अबथे सपिकारी सम्डर सी 'अन्तरिक्ष' हैं। शझत० ४। १। १ । १-५ ॥ 

स्थाबकुतोइसि जिश्यें+य 5इन्द्रियेम्यों दिव्येम्यः पार्थियेम्यो 
मर्नस्त्वाष्दु स्थाह त्था खुमव॒ सूय्योय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेम्यो 
देवार्थंशों यस्मे त्वेडे तत्सत्यमुपरिश्ु्ता अ्े्न इतोडली फद 
प्राणार्य तथा व्यासाय॑ त्था ॥श। 

विद्ासों देवता: । विरादू शाही चगती | निषादश ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( इन्प्रियेम्यः ) इम्त्रियों के हिस के किये लिसः 


ल्यघयततछिााी चेन न नल त 3 >म नि तत--3+>तन-म >> ७०3२. 
३--स्वाडइतोस्युपाशु:। देंबस्यस्त्वा देवम्‌ । देवाशालिगे!कमासिचारिकम | 
भायाय भइ; । व्यानावेपाशुसबनः । सबो० ।“०स्वमबस्‌य्यांव! ०थस्मै त्थेके० 0 

परिप्शुवा० इति कायब ० । ' 
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प्रकार आत्मा ( दिव्येभ्यः ) आकाश था प्रकाशमान छोका के किये जिस 
अ्कार सूथ खं अपने तेज से प्रकाशमान है उसी अ्रकार ( पार्थिवेम्पः ) 
प्ृथिवी के निधासी राजागण या श्रजा छोगों के हित के छिये तू ( स्वार- 
कृतः ) स्॒थ अपने सामध्ये से राजा बनाया गया ( असि ) है। (त्वा 
सनः अष्टु ) छुझे मन अर्थात्‌ शुद्धविज्ञान प्राप्त हो । अथवा-तुझे मनभ- 
इीछ मनन्‍्त्री प्राप हो | अथवा, जिस अकार समस्त चछ्चु आदि इन्द्रियों पर 
मन अधिष्ठाता है उसी प्रकार समस्त छोकों पर मन के समान, सब- 
विधारक और प्रेरक पद घुझे प्राप्त हो | हे ( सुभव ) उत्तम सामष्य 
से युक्त उत्तम कुछजात ! उत्तम पद पर विराजमान ! हे सुजात ! मैं 
विद्वास्‌ पुरुष ( ध्वा ) दुश्तकों ( सूर्याय ) सूर्य के पद के छिये नियुक्त 
फरता हूँ । अर्थात्‌ सू्म जिस प्रकार तेजस्थी और आकषक होकर सब 
घष्टों को प्रकाशित और ष्यवस्थित करता है उसी प्रकार समस्त प्रजा 
और शासकों को ध्यवस्थित फरने के छिये तुझे घरवा हूँ । और ( मरीचि- 
पेम्यः देवेम्यः ) मरीचि, किरणों से खिस प्रकार सूर्य प्रथिवी के जछों को 
घूस छेता है उसी प्रकार अपने मरीचि ८ झत्युदायफ, न्नासकारी साधनों 
से प्रजा के अल्न धनों को चूसनेयाले 'देव” विज्वुगीष राजाओं के किये, 
उन पर यह करने के छिये भी ( त्वा ) सुझे नियुक्त करता हूँ । हे (वे ) 
हैव ! राजन ! ( अंझो ) अंशो ! हे अजापते ! ( यस्‍्मै ) जिस कारण से 
( वा इंडे ) मैं तेरी स्तुति करता हूँ था मैं तेरी इतनी प्रतिष्ठा करता हूँ 
( तद्‌ ) वद तेरा ( सत्यस्‌ ) सत्य है, सत्य का पाछन, श्यायस्थापन 
तेरा घ॒र्म या श्रताचरण दी है। अथांत्‌ राजा राष्ट्र के सत्यधमे था कानून 
का पाछन करता है, उसका यह सत्पपाक्षम का कर्ब्य ही उसकी स्थुति 
और पूजा का कारण है। और ( उपरि-मुता ) सत्य की मर्षादा को र्ांघ 
जाने वाके ( भंगेन ) नियमोरंघन व सत्य के रोंद डाजने से ( हतः ) 
तादित होकर ( असौ ) अमुक, असत्य मार्गगामी, घिपरीत राजा ( फट ) 
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विष्यंस धोने धोग्य है, उसे सार विधा जाय | हे राजद ( सवा, ) तुछको 
( प्राणाथ ) एरीर में प्राण के समाम राष्टू में समस्त कार्यो के सम्बाकन 
के किये और ( व्था ) चुछको ( व्यानाथ ) शरीर में विभक्त होकर नाना 
कर्मल्तियों के चारजक ब्यान के समान राष्ट्र में विविध कार्यों के चछाने 
के फिसे नियुक्त करता हूँ ॥ शतत० ४। १। १) रै१-२८॥ 

'सरीखिपेस्थ/-- मूछू माण त्यागे ( सुदादिः ) अस्मादीचिः ( उणा० ) 
हंशो--आाण पर्धाछुसवानोअ्वाम्प । घक्षु पृथांकु" श्रोश्नतवाभ्यः प्रजापा- 
दिया पुष थक! | धा- ४७ ६।१। १ ॥ अंश नामम्हः स प्रशापतिः । 
४।१ ॥ १। ५॥ सोज्स्य एपूप जादौज । ४। ६। २। १ ॥ 'सत्यम' 
ऋशयी सा विद्या शत्सत्यत्‌ । दा० ८। ५ | १4 १८ ॥ सत्य वा भरतस । 
झ० ७० | ३। १। २३ ॥ थौ तै घमः सत्य है दल्‌ । सर्व्म घदन्तमाहुघमे 
अवतीति । धर्म वा चहनत स॒त्यं बदुतीति | हा० १४ । ४ । है । २९ ॥ 
समूछो इ दा पूपर परिछ्ुष्यति य पुषादूर्त बद॒ति ४ झुद्ददा० उप० ४ 

कपधामगुंदीतोडस्म॒स्तयेच्छ मघबन पादि सोम॑म्‌ । 

करुष्य राध उपर्यों यजस्थ ॥ ४ ॥ 

इन्द्रा सघबा देवता | आध्युष्यिक्‌ । शवसः ॥ 

सा०--हे मधवण | ऐश्वर्सवन्‌ ! त्‌ (उपयामगृद्दीतः ससि) द्‌ उपयास 
इस समस्त प्थिवी के श्ासम चक्र द्वारा गृहीत है। तुझे समस्त पृथ्वी देकर 
उसके बद॒फे में तुस्े राजकार्य में कगाया गया है। हे ( सघवन ) पेश्वर्ल- 
सम्पन्न | व्‌ (अन्तः घच्छ) राष्ट्र का मीतर से निषण्श्रण कर और ( सोमस 
पाहि ) सोम राजा था राष्ट्र की रक्षा कर । (राघः उरुप्य ) समस्त पशु 
आदि पेश्वपों की रक्षा कर और (हषः) अर्मों को (आ यजस्व) प्राप्त कर 
मद मजा छे ल्पाहि ऊप में कर के भौर सूमि को मा कर । चत"... 

४--- रायाबेबो ० इति काण्ज० ) कह छ क 
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४।१।१। १५ ॥ “उपयासः--हसखे प्रथियी था उपयामः | हस॑ वा 
हृद्मस्नाशयमुपयच्छति पशुभ्गो मलुष्येम्यों वनस्पतिभ्यः । हा० ४। १ । 
२।८॥ 

अध्यात्म में-- हे साधक ! प्‌ (उपयाम-गृहीतः) स्वीकृत गम नियमादि 
द्वारा गृहीत है। प्राणादि को भीतर घष कर । योग सिद्ध ऐश्वणे रूप 
सोम का पाछन कर | ऋछधि, सिद्धि रूप ऐश्व्ण और इच्छाओ की भी 
रक्षा कर ॥ 

अन्तस्त धार्वापृधिवी दंघाम्यन्तर्वैधास्युबुन्तारिच्यम्‌ । 

सजूरदेवेभिरवरेः परैशान्तयोमे मंघवन माद्यस्व ॥ ५ ॥। 


मधघवा इश्वरों ढेवता । भार्षी पंजित३ | पस्नमः |। 


भा०--हे सघवन्‌ ! इन्द्र ! राजन ! (ते अन्तः ) तेरे शासन के 
भीवर € द्यावा प्रथियी ) दयौ और प्रथियी दोनो को ( दधामि ) स्थापित 
करता हूँ । और (ते अन्तः ) तेरे ही शासन के भीतर ( उरू ) विशाल 
( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष को भी (दृघामि) स्थापित करता हूं । अर्थात्‌ 
तीनो को तेरे वश में रखता हूं अथया तुझे सीनों का पद्‌ प्रदान करता हूँ। 
थह थौ” सूर्य के समान सब का प्रकाशक, एथं समस्त सुस्तों का यर्णक, 
पूथिधी के समान सब का आश्रय और अनन्‍्तरिक्ष के समान उनका आउ्छा- 
हक हो । और ( अवरै! ) अपने से नीचे के ( देवेमिः ) कर देनेवाले 
माण्डकिक राजाओं के साथ ( सजूः ) प्रेमयुक्त ब्यवह्वार करता हुआ,. 
उनका प्रेमपान्न होकर और ( परैः च ) अपने से दूसरे दाग्ु राजाओ के 
साभ मित्रमाव करके ( अन्तर्यामे ) अपने राष्ट्र के भीतरी प्रक्‍न्ध में 
( साद्यस्त्र ) समस्त प्रजाओं को सुखी, मरसन्‍न कर । 

धअन्वर्मामः--भद्वा अनेन इमाः प्रजा ग्रतास्तस्मादन्तर्यामों नामः 


नानी नत मटर न न ह 
2--मषवा देवता । ध्सर्वा० । ०न्तीरेषमन्त्रेमि भ इति काण्य० |। 
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सो5स्प अयभुदानोञत्तरात्मन्‌ दितः। श० ४। १।२१।२॥ सेन उ ६ 
असावादित्य उच्यग्नेव हमाः प्रजा न प्रदृद्दति तेनेमाः प्रजास्घोता! । हा० 
४।१।२।१४॥ 

प्रजा का सीतरी प्रबन्ध विभाग “अन्तर्यार्मा है | उसके प्रवछ होने 
पर राजा बहुत बक्ि.ष्ठ होकर भी अपनी प्रसाओं को नाश नहीं करता । 
इस भीतरी प्रवन्ध में राजा अपने अधीन राजाओ और शत्रु राजाओं से 
सब्धि करके उनके साथ पुकमति द्दोकर मिन्रभाव से रहता और अपनी 
उम्मति करता है इसी से उसकी प्रजा सुरक्षित रहती है ॥ शत०४।१॥२॥ 


स्वाब्ल्कंतो उसि घिश्वेस्य 5इन्द्रियेम्यों दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मनस्त्याष्दु स्थादा त्वा सुमष सूथ्योय ठेवेस्यस्त्था मरीखिपेम्य॑ 
5उदानाय॑ त्वा ॥ ६॥ 

मधवा इन्दो थेगी वा देवता । सुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । वैवर स्‍्वरः ॥। 

भसा०--( स्वाइक्ृतः असि० ०सरीधिपेम्मः ) इस भाग की व्याक्या 
देखो [ अ० ७ मन्त्र ३ ] ( उदामाय त्वा ) द्वे राजन ! अथवा दे ठसी के 
समाम बछशादिय्‌ ऐश्वयघान्‌ पुरुष ! तुझ्को शरीर में ठदान के समान 
राष्ट्र में उपराज के पदपर नियुक्त फरता हैँ । अथवा राजा को ही दोनो 
पद क्यि जांय ॥ शत० ४ । १ | ० | १७-१७ ॥ यह दूसरा पुरुष सी 
राजा का सहयोगी उपराज समझ्ना जाना चाहिये । 


अध्यात्म में--यह सुक्य प्राण के ध्ाक्ति-सामष्ये से इन्द्रियों के जिये 
हे ( सुमव ) थोगित्‌ | ( त्वं स्वांकझृतः असि ) द्‌ स्वांझस, स्वयं सिद्ध 
अनादि आत्मा है। दू समस्त इन्त्रियों और दिब्य और पार्थिव बछ प्राप्त 
करने में समभे है । ( सम. त्वा अष्दु ) भोग द्वारा सनन शक्ति तुझे प्राप्त 
हो । ( सूर्याय ) सूभे के समान तेजस्वी होने के छिये ( मरीचिपेम्यः 


पक अत सकल “का कब नर स > ज+म पानी "कलर कल की 
६--- उदानाय त्वा? इत्यस्व भ्रहो देवता | सबो० | “०सवसवस्सूर्यायः इति क्ाण्व० ॥ 
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दैवेम्यः ) रश्मियों के पाछक देव, दिव्य पदार्थों के समान तेजस्वी होने 
के छिये और ( उद्ानाय ) उदान की साधना था उदान के जय से 
उत्कृष्ट जीवन और बछ का साधन करने के लिये सुझे उपदेश फरता हूँ ॥ 


शत० ४3 । १ | २ | १७-१४ ॥ 


आ पायो भूष शुचिपा5उर्प नः सदस्तें ते नियुतों विश्ववार | 
डपों ते.5अन्छो मद्॑॑मयाप्रि ' यस्य॑ देव दधिषे पूर्वेपेय घायवे 


त्वा॥ ७॥ छघर० ७ | ९२११ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेंबता । निश्चत्‌ जगती । निषादः ॥ 


सा०--है ( वायो ) घायु के समान देश में तीम्र गति से जाने 
थाछे और हाम्रु पर सीध गति से आक्रमण करने हारे और शरीर में प्राण 
के समान राष्टू में जीवन या अधिपति रूप से स्थित राजन ! हे 
( शुत्िपाः ) सब व्ययहार में छुछझता और निष्कपटता, छछ-छित रहित- 
ता के पान करनेवाके ! सत्य और धम के पाछक ! राजस्‌ ! हे 
( विश्व-चार ) समस्त प्रजाओं से राजपद्‌ पर धरण किये गये ! अभवा 
सबके रक्षक ! तू. ( नः ) हमारे ( उप ) समीप (आ भूष ) झुशोमित 
हो। ( से निधुतः सहस्त्रस्‌ ) तेरे अधीन सहल्नों नियुक्त पुरुष अश्व था 
सश्वारोदी हैं । ( ते ) तेरे ( मघम्‌ ) तृप्ति करनेवाऊे ( अन्‍्घः ) अञ्न को 
सैं ( उपो अयामि ) पुछ्त तक प्राप्त कराता हूँ । जिसका है ( देघ ) 
राजन ! द्‌ ( पूर्व-पेयस्‌ ) सबसे अ्रभ्रम पान या अहण ( दुधिषे ) करता 
 है। (तथा ) सुक्त राक्तिशाली पुरुष को ( वायघे ) थायु के समान सर्वा- 
अय, सर्वरक्षक पदपर नियुक्त करता हूँ । योग्य दाक्तिणाझी पुरुष को वाधु 
पद पर स्थापित करे | 

अ्यात्म में--हे वायो ! प्राण | दू दारीर में ऋुछता, दोषनाशक 
शुण को पान करता है, झाद्ध कान्ति बनाये रखता है, द. समस्त प्राणियों 
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का पाकक है। तु सदा ( जा भूष ) शरीर में गति कर । (से सहस॑ 
नियुतः ) तेरे इजारों प्रवेश द्वार था ध्यापन के साधन दै। तेरे छिये 
मैं सुध्तिकारक अब्न नित्य प्राप्त करता हूँ । दे देव प्राण (स्‌ इस अल्न 
को सबसे प्रथम भ्रहण करता है । खब्न को घायुरूप भाण के छिये भ्रहण 
करते हैं। झत० ७ । १ । ३ | १-१० ॥ 


अं यै धायुः धो पवते । पूष वा इद सब विधिनक्ति । यदिव्‌ किख- 
विविष्यते । पा० १ । ९ । ४ । २३ ॥ थायुंथे देवानामाछुः सारसारितमः । 
है" ६३।८। ७ १ ॥ योग वायुः पवले सैप सोमः। दा० ७१ ४। 
११३  दायुदों उम्र: । छ० ६।१॥ ६११ ३६३ ॥ यायुवा उपश्ोता 
गो० उ० ९। १९ ॥ तस्य वायोः मेनका व सहजन्पा चाप्सरसौ रथ- 
_ स्नश्र रथेचिन्रश् सेनानीआसण्यौ। श० ८।६।१। १७॥ 

घायुपद॒पर अधिष्ठित पुरुष सत्यासत्य का घिवेक करता है | यह सब से 
अषिफ तीम्रगामी, वछचानव्‌, उभ, सबसे मसताचूम्प, युद॒शक्ति का अध्यक्ष है। 

थोगी के पक्ष में---भोगी वायु या प्राण के समान व्यापक, यम आावि 
का पाछक, सब आसन्दों को वरणकर्सा, उसको हम सृछ्तिदायक उत्तम 
अल्त दें। जिसके आभार पर यह शभ्ेष्ट भोगवक् प्राप्त करता है। 


(इन्द्रंयायू 5हमे सुता5ठप प्रयोभिरागतम | इन्दंवो यासु- 
शाम्ति हि। 'उपयामगणणद्दीतोडसि वायर्य 5इन्‍्द्रवायुम्यों त्वैष 
से योनि: खजोषोंस्यां त्था ॥ ८॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि: | झद्बायू देवत । ( १ ) आार्षी गायत्री । ( २ ) स्वरास््‌ 
भार्षी गायत्री | पडमः ॥ 


सा०-हे ( इस्त्रवायू ) इसत्र और हे वायो ! दे सेनापते ! और हे 
क्यामको:ः । दोनों (अथोमिः) वेग से चछने घाके भश्रों से तुम दोमो (ठप 
ला गतम्‌) आओ । ( इसे ) थे (सुताः) उत्तम रीति से प्रेरित, अपने पतषों 
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पर स्थापित (इन्दवः) ऐश्वणेव्ान्‌ और शीघ्रगासी पुरुष (धाम ) तुम दोनों 

को ( हि ) निश्चय से ( उद्वान्ति ) चाहते हैं। है राजन ! तू ( उपयाम- 
गृद्दीतः असि ) उपयाम, अथौत्‌ परथिवी के भ्रजाजनों द्वारा स्वीकृत है । मुझे 
( थायवे ) पूछ कहे घायु पद या विवेचक पद &े छिये नियत करता हूँ। 
और ( त्वा ) तुझकों ( इन्द्र-चायुम्यास ) इन्द्र, सेनापति और, वादु, 
विधेचक, उपप्रष्टा पद के छिये भी नियत करता हूँ ।( ते एपः थोनिः ) 
तेरा मद्द आश्रयस्थान था पद है। ( त्वा ) घुसे ( स-ओपोम्यास्‌ ) श्रेम 
सद्दित इन्द्र और वायु पद पर अधिष्ठित दोनों शासकों के पद्‌ पर शासक 
नियत करता हूँ । इन्द्र, घायु आदि पद काय भेद से मिन्‍न २ होकर भी 
सामान्य रूप से राजा के ही पद के सिन्‍न २ विभक्त रूप हैं। 


योगी पक्ष में--दे ( इग्कयायू ) योग के उपदेश और अभ्पासी 
जन तुम दोनों को ( इसे सुता इन्दवः वास उच्चल्ति ) ये समस्त उत्पादित 
पदार्थ चाहते हैं, तुम इन सहित आओ । हे थोग के जिज्ञासों ! तु उपयाम 
जर्थाव थोगाज़ों हारा स्वीकृत है, उसमें अम्पस्त है | तू थायु ! अर्थात्‌ योग 
में विचक्षण हो | यह योग ही तेरा ( थोनिः ) दुःखवारक शरण है ॥ 
ऋास०ण ४ । १ | ४ । १९ ॥ 
पश्मयय॑ घो मित्रावरुणा सुतः सोम॑5ऋतावृधा। ममेदिदद 
अर्थ इचंम्‌ । 'उपयामर्भद्ीती5सि सिच्रापर्दशास्यां त्या ॥६॥ 
भर० २ | ४७१। ४ ॥ 
सृत्समद ऋषि: । मिन्नावरुणों देवेत । ( १ ) भार्षी यायत्री । (२) भाझुरी 
गायत्ती । पद्ूजः || 
भा०--मिन्र और धरुण पदाधिफारियों का यर्णम करते दै। हे 
( ऋताभ्रधा ) भरत, सत्म व्यवस्था को यदानेवाऊे था सत्यधसे की ध्यवस्था 
से सूथं बढ़ने याफ़े ( मिनत्रावरुणा ) मिन्न, सबसे स्नेष्ट करनेवाछे. श्राह्मण 
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शण और (वरुण) थरुण, शव दुष्टो का वारण करने षालछे, क्षत्रिय ( अभय 
सोमः ) यह सोस स्घ भरकरूप से राजा (सुतः) बमाया, अभिषिक्त किया 
गया है । ( इृद ) इस अवसर पर (मम हत्‌ ) मेरे ही ( हयमस ) 
आज्ञा या अम्यथना का आप दोनों ( भ्रुतस््‌ ) भ्रदण करो । है राजन 
( तथा ) सुछ्ते ( मिश्रावरणास्यास्‌ ) मित्र और वरुण पद के भी था 
करने के छिये ठउत पर शासक रूप से नियुक्त करता हूँ । 

अध्यापक और अध्येता के पक्ष में -ये दोनों ऋत ८ शान को बढ़ाने 
थाछे है । उनका सोम, योगैश्व्र है। थे दोनों मिन्न और घरुण हैं। शिष्य 
“स्िन्र! के समान है, आचा् ठसका पाप से मिवारफ होने से 'वरुण' है । 
अथवा खाचाये सुइ्त्‌ है और छात्र शुण-दोपवारक होने से 'परुण' है । 
अध्यात्म में ज्ञान और बछ दोनों मित्र और वरुण हैं । ु 

करतुदक्षौ वा जस्म मिन्नावरुणौ | प्तन्वध्यात्मं, स यदेष मनसा काम- 
ये इरद मे स्याविद॑मे झर्वीय इति स पृथ ऋतुरण थद॒स्मै तत्ससद्यते स 
शुक्षः । मिन्र एवं क्रतुवरुणों वक्ष: । श्रद्मोघ मिन्नः क्षत्र वरणः । अमिगन्सा 
धूच ब्रह्म कत्तोी क्षत्रियः | इत्माद्‌ । शत० ४। १। ४। १--७ ॥ 


राया बय<संसवार्ए लों मंदेस हुब्येन देवा यर्वसेल गार्वः। 
सां घेलुं मिंत्रावरुणा युव॑ नों विश्यादया घत्तमन॑पस्फुरन्तीमेष ते. 
योनिंऔतायुम्यान्त्था ॥ १० ॥ क० ४ । ४२ | १०॥ 


श्रमदस्यु ऋषि: । मित्रावरुणों देवत । जाडी इृदतों | मध्यम: 


भा०-- है ( मित्रावरणा ) सिन्न और है वदण ! हे श्राह्मणणण, और 
दे क्षशत्रगण ? जिस रसपान करामे, बारी वेद॒वाणियों के व्यवस्था के अनु- 
सार ( वयस्‌ ) इम छोग ( राया ) पश्वथे का ( ससवॉसः ) विभाग 
करते हुए डैसे ( देवाः ) देव, बिद्वापुगण अपने अमिकषित ज्ञान से . और 
( गाव! भयसेम ) गौ आदि पह्ञ जिस प्रकार दैनिक चारा पाकर प्रसन्न 
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होते हैं उसी प्रकार प्रसन्‍न हों ( ताम घेचुस्‌ ) उस घेचु, स्वेरस पिछाने 
याछी घाणी, गौ और प्रथिषी को ( युवम्‌ ) आप दोनों ( विश्वाहा ) सब 
दिन, नित्य ( अनपस्फुरन्तीस्‌ ) बिना कष्ट के, ब्ययारहित रूप से, उसे 
विना तड़पाए ( धत्तस्‌ ) उसका धारण पोषण करो । था उसका ऐसे 
पाऊन करो कि धद्द कष्ट पाकर किसी और के पास न चछी जाय | है 
राजन ! (एप ते योनिः) तेरा यही श्राह्मणणण और क्षश्रियगण, मिश्र और 
घरुण दोनों आश्रय स्थान हैं | ( ऋतायुम्यास्‌ तथा ) अर्थात्‌ सत्य ज्ञान 
और आयु अर्याव्‌ निर्विन्न दीघे भायु दोनों के भाप्त करने के छिये (तथा) 
मुझ योग्य पुरुष को नियुक्त करता हूँ | शतत०--४ । $। 8 ॥ १० ॥ 


या वां कशा मशुमत्यश्विना सनृताबती। तर्या यह निंमिच्ततम्‌॥ 
उपयामगुद्दीतो-स्थश्विभ्यों त्वेष ते योनिमोध्चीस्यां त्वा ॥११॥ 
ऋ० ३ । २९।३ ॥ 

सेघातिथिऋषि: । अश्विनौ देवते । आझ्ों राष्णकू | ऋरषभः ॥| 


सा०--है ( अश्विना ) हे सूये और चन्द्र या सूये और प्रणियी के 
समान परस्पर नित्य मिके हुए राजा और अभ्रजाजनो ! था स्त्री पुरुषों! 
( भा ) जो ( वास ) तुम दोनों वर्गों की ( मछुमती ) मछुर, भानन्दुप्रद, 
रसः से युक्त ( सूनच्॒तावती ) उत्तम सत्य ज्ञान से पूर्ण ( कशा ) घाणी है 
( तथा ) उससे ( गशस ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ को ( मिमिक्षतससर )' 
सेचन करते रहो, उससे इसमें निरन्तर आनन्द की ध्वद्धि करते रहो । हे 
योम्य पुरुष | राजन्‌ ! ( उपयाम-ग्रद्दीतः असि ) देश के शासन ट्वारा धू 
बद्ध है । ( त्या ) तुस्को ( अश्रिम्यास्‌ ) वेश के स्ली और पुरुष वोनों फी 
उल्नति के किये नियुक्त करता हूँ । (एव से योनि) तेरे किये यही आाञय 
है | (हवा) पुछको ( साध्वीम्याम्‌ 9 सघु, उत्तम रस के प्रदान करने वाली, 
नीति और शक्ति दोनों के किये प्रतिष्ठित करता हूँ । 
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छिब्प अध्यापक के पक्ष में--वे दोनों सूथे चम्द्र के समान प्रकाशित 
हैं, इसकी मधुमयी, श्ानसगी मधुर वाणी उनके झान-यश् को बढ़ाये । पही 
डनका आअयथ है। शत० ४ । १ । ७। १७५ || 


भ्ह विश्वधमर्था ज्येष्न॒तांदि वर्हिषद ५ स्वर्दिद्म्‌। 

नेट: ७: घु्निंसाहं जय॑न्तमनु यासु वर्घस। पडपथा 

बसे शण्डाय स्वैष ते योगिषरीरतों पाह्मप॑मृष्टः शण्डों 
न्‍ देवास्त्वां श॒ुक्रपाः परसयम्त्थनांपूष्ठासि ॥शशा बरू० ७५ । ४४ । १ | 


काश्पपोगत्सार ऋषिः | विश्वेदेणा देगताः। (१ 9 सिचुदार्षी लगती | « 
मिषाद) । (१२) पंक्ति। । पंचमः ॥ 


सा०-दे राजस्‌ [ व्‌ ( प्रत्मणा ) अपने से पृवकाछ के, ( पूथभा ) 
अपने से पूथ था अधिक बक़झाकी राजाओं के, ( विश्वथा ) समस्त देशों 
के और ( इसया ) इस प्रत्यक्ष वीर पुरुषों के समान ( स्पे्ठतातिस ) सब से 
स्पेष्ठ, उत्तम गुणझ्षाकी, ( वहि-बदस ) उच्च आसम पर विराससाभ, (स्ः 
विदस, ) तापकारीबछ और तेज के घारण करनेवाछे ( प्रसीचीमस, ) धातु 
के प्रति चढ़ाई करनेवाके, (इजनस्‌ ) क्ह्ुओं को वारण करनेवाक्े, (पुनिस ) 
धतुओं को कंपा वेनेवाके, उनको घुम डाछमे वाके, (आशुम) अति क्ीज़कारी, 
सिद्धुइस्त, ( रस ) उस असिद्ध, विक्यात पुदष को ( थासु ) सिन लिन 
विज्षाओं और प्रजाओं मे ( दोइसे ) पूर्भ करता है, उनमें ही द्‌ उसके 
अशुकूछ होकर ( अमु वर्भसे ) स्वयं शृद्धि को माप्त होता है। अयवा ऐसे 
बकवास्‌ पुरुष को साथ केकर जिन प्रजाओं में तू सथ॑ नदृता है तू उनके 
४६ प्रतीचीयय बूजन दोहसे ) धातु के भतिगासी बछको भाप करता है । हे जीर 
पुदष ! राजर ! ( उपयाम-शुह्दीतः असि ) तुस्ते उपयास, आर्थात्‌:प्रथिवी 

१२. अदापते ऋष, शक देखा, नगर मरदे किकेबेणा 
इति पद्धति पाठा। 'दिहसे गिराशु७! इति ऋग्गेंदे पाठ ॥ 


रछ२ ., यजुरेद्सद्वितायां [ मं० १३ 


निवासी प्रजातन्त्र ने स्वीकार किया है | ( दाण्डाय तथा ) थक के कारण 
*पदयुक्त पुरुष के कम्पन के निमित्त ( त्या ) तुक्षकों इस पद पर नियुक्त करंते + 
हैं। ( एषः ते योनि: ) तेरे छिये थह्टी थोन्य पंद है | तू ( वीरतास ) भपने 
घीरस्वभाव था-घीर जनों की (पाहि) रक्षा कर । ( हण्डः ) यछके मग 
मत्त शान्ति नाशक पुरुष भी (अपस्टष्ट:) प्रजा से प्रथक कर दिया जाय | 
और ( छुक्र-पाः ) घीये के पालन फरनेचाले, बछघान्‌ ( देवाः ) युद्ध विजगी 
पृदष भी सुझसे,स्नेह करें, था तेरे छिये का कर । और हे प्रजे | था हे 
राजशक्त | इस प्रकार स्‌ ( अनाएष्टः असि ) कमी शद्ुओं द्वारा दवाई था 
पीड़ित नहीं की जा सकती । शत० ४8 । १।१ ॥ 
थोगी के पक्ष में--हे योगिन्र्‌ ! यू. (.उपयास-ग्रृहीतः असि ) गोग के 
श्पमावि अंगों में अम्यस्त हो । यही तेरा आश्रय, है। इनसे ( अपसष्टः )| 
शुरू होकर ( धाण्डः -- शां-डः ) छान्त स्वभाव होकर (यासु ) जित 
ओग-क्रियाओं में ( थघसे ) द्‌ श्रद्धि को प्राप्त हो और पूल के अम्प्ासी 
छोगों के समान, ( ज्येष्ठतार्ति बहिषदं सखदिदं पतीचीनमाझु जयर 
श्रुर्नि दूजर्भ व दोइसे ) सब से उत्तम, आत्मप्य, सुसकारी, विषयों ' 
विरोधी, जयअद्‌ बोगबछ को आप्त करता है (ठं ) उसको ( शाक्रप 
बेवाः ) घीमपाछक, श्रह्मचारी विद्वान्‌ प्राप्त करायें। तू अपनी चीरता 
अछ-थीष की रक्षा कर । तेरा थोये कमी सण्डित ज़ हो | यह सस्त्र पुत्र 
प्रजनन पक्ष में मी छगता है। इस प्रकरण ,में सष्टिउत्पचि का रू' 
भी कहा है। 
सुवीरो अर रायस्पोर्येश बस 
| सष्जग्मानो दिया 7 श॒क्रः शक्रशोंशिषा 
आप इशुक्रस्पाष्चिष्ठानमसि ॥ १३ 
विस्वेदेषा देवता: । ( १ ) निचृदार्षी जिष्ठप्‌ू । बैवत। । ( ९ ) भाजापत्याः 
शायभी । पढ़णा! ॥ ं 
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भा०-हे वीर पुरुष !' तू ( सु-वीर/ ) उत्तम्‌ प्र 'दोकर और ' 
< वीरान्‌ ) और थीर प्रदुषों को।ठत्पस्न करता हुआ ,(.परि इृढ्ि ) राष्ट्र 
से परे, द्र-देकों में जा । और -( रायः पोषेण ) घन-पेचथे की - समद्धि 
स्रष्टित ( यश्षमामस्‌ ) अपने दामशीफ़ छृत्तिदाता राखा को ( क्रपि इृहि ) 
प्राप्त हो । इस प्रकार ( व्वा ) सू्थे और ( प्रथिष्मा, ) एूथियी से ( संज- 
ब्मानः) सवा संगति छाम करता हुआ उसके समाज गुणवात्र , तेजस्वी और, 
सर्वाश्रय, अब, स्थिर दोकर्‌ ( शुक्र: ) सेजसी सूप के समान (छुक- 
'झोचिषा) शुरू कास्दि से थुक्त होकर विराजमान हो। इस प्रकार से राश्य 
के भीतर (झंण्डः) झान्तिमंगकारी बक्वात्‌ वीर पुरुष भी (मिर॒स्त-) देश से 
बादहर कर दिया जाथ । हे राजत्‌ | तू सं ( झुक्रस्म ) .सेजस्वी सूथ का 
ई षिहानस्‌ भसि ) अधिष्टाम, परम पद है ॥ शत० ४ १।१। १३ ॥ 
. योगी के पक्ष में“-ठत्तस वीर के समान योगी वीयवास गुणों को 
उत्पन्‍्म करके ऐश्व्य से थुक्त हो, थुदुंकान्ति से ( निरस्तः ) विषय वासना 
रहित, शांग्त होकर वोंये का आअप 'बभे ॥ ४ 

अरिछुत्स्य ते देव सोम सुर्वार्येस्थ रायस्पोर्षस्य दृद्तारः 
स्पाम । सा प्रथमा सेस्क्तिर्वि श्ववांरां से प्ंथमों घर्यणो प्रि्रो 
ऋरिनः ।। है? ॥ *८ 

विश्वेदेशा ' ठेठता) | स्व॒राड्‌ भगती । निषाद: है. - , , 

सा०-हे (देव सोस) प्रकांझमान ! सबके प्रेरक रासस ! ( सुवीये- 
पते ) उत्तम वीयेवासू तेरे (' अस्छिन्नस्प ) अस्छिव्ण, मटूट, 
६ राम पोषर् ) धर्मैश्वये की ; सम्ृद्धि के. इम॑ प्रयाजन ( दुवितारः ) 
देनेवाके ( स्पाम ) हों'। ( सा ) वह राजक्षक्ति ही ( विश्वग्घारा ) समस्त 
ईंष्ट्र की रक्षा करने वाछी ( अथमा संस्कृतिः-) सबसे उत्कुष्ट रतभा है। 
.(घ' ) इस पकार का बनाया हुआ राजा ( प्रयमः) सबसे इंक्तम, प्रणा 

१४--भश्लिशस्व सौम्पस्‌ । सा प्रधमैन्द्ी भभिष्ड्रप्‌ । सर्बा०-॥ , 
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का रक्षक, ( मित्रः ) सर्वोत्तम प्रजा का स्‍्नेही और ( प्रथमः अभिः 
सर्वोत्तम, अग्रणी नेता है। शत० ४ | २। १। २१ ॥ 

स्िश्य-अध्यापक पक्ष में--दे शिष्य ! उत्तर धीयैवान्‌ असण्ड ब्रह्मचारी 
को हमस शान पेश्वर्य के देनेवाले हों। यद दिक्षा सर्मध्रेष्ठ एज सबको 
स्रीकार करने भोग्य है। हम में से तुप्ते पाप से चारक अप्ि, भाजार्य तेरा 
मित्र के समान स्नेही है । 

इंश्वर पक्ष में--हे देव ! सोम | परमेश्वर ! महान वीमंवास्‌ [( अच्छि- 
स्तस्त्र ) अकण्ड ऐेश्वय के परिपोपक तेरे हम सदा ( वृद्तारः ) देनेबाऊे,, 
दैनवार, ऋणी रहें । यही पमेश्वरी पक्ति सबसे उत्तम संस्कृति है, जो 
सबकी रध्षा करती है। घह परमेश्वर ही सब से श्रेष्ठ भथस, आदि मूक 
वरुण, मित्र और अधस्‍ि है ॥ 


ख भंयमो यृहस्पीतश्निकित्तोस्तस्मा-5इन्द्ाय 
स्थाई । वम्पस्त दोज़ा मध्यों याः स्विष्टा या चना 
यत्स्वादा यांडग्नीत्‌ ॥ १५ ॥ 
.. ,.. बिवदेशा देवता) । निुद्‌ आह्ाथनुष्डप । गान्वारः 9 
भा०--( साः ) बह ( अथसः ) सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ट ( सिकि- 
त्वासर ) विद्वान, ( शइस्पतिः ) बहती, वेदवाणी का पाऊक है । हे 
विद्वार पुयषों ! आप कोय (तस्मै इृष्छाय) उस पेश्व्वाण्‌ राज्य-पद के किये 
( घुसमर ) इस राष्ट्र के राजत्व पद को ( साहा ) उत्तम धासन, जद्दा- 
कारिणी पाक्ति से ( आश्होत ) प्रदान करो । और ( होन्नाः ) राजा के 
सुझुष अधिकारी, जो राज्य के सहाय कार्य को चकाने सें समभे हैं, थे राज्य 
(६ दसका 0 कह को । 0 (या: ) लो ( स्थिष्टः ) उत्तम 
(हरदा देवता । भनत्त० । ०मवोर्यद्‌ हिवर्ड यद छत पहल्‍्शाहा ॥ इति का० 





झुद्दोत 
छत 





मे० १६ ] सप्तमोउध्यायः २७५ 











रीति से अपना भाग प्रत्त करफे, ( था। सुप्रीताः ) जो सुप्रसन्‍्| होकर 
और ( सु-हुसाः ) उत्तम रीति से आदर-सान पाकर ( खाद्दा ) राष्ट्र को 
उच्तम रीति से चहम करती हैं । इस प्रकार ( अध्ीत्‌ ) सभणी लेता को 
प्रज्यक्षित करने हारा, राष्ट्र यश् का असुख पुरुष ( अयाड ) उस कार्य का 
सम्पादन करे | शसत० ७ । २। १। २७, २८ ॥ 


झोश्राः-- अ्ंगानि घाव होश्नका: । ऋसयो था होनाः गो० ३६०९॥। 
३ । “बश्नीव'-- बशसुरू घा भप्तीव | गो० 3० ६। १८ | 

सुहस्थ पक्ष में-होत्राः ८ स्िये । प्ुत +वीभ । अप्लीत्‌ ८ पुत्र । 
खहस्पति £ पुरुष ॥ 


3 देनप्थोंद्यस्पाशिंग मो 


* भय वेनब्योव्पत्पाशिंगझों ज्योतिंसेरायु रज॑सो विमाने । 
'इमसपार्थ संकरमे सर्येस्थ शिशुं न विधा सतिर्सी रिहात्ति । 
बजुपधामर्गुदीतो उस्ति स्कोय तथा ॥ १६ ॥ 
वैनो देवता । ( १ ) 'निःदृदार्यी जिष्कुप्‌ । गैवतः | ( २) गायत्री । पश्ूज) ॥ 
भा०--( अब ) भ्रद ( देन! ) कान्तिसास्‌ राजा उत्पम्ध होसे 
चाके बाकक के समात है। ( रजसः विसासे ) गससंस्प खक के विफेष 
कप से बने स्पान में स्व ( स्योतिः-जरायुः ) बच्चा जिस प्रकार जेर में 
क्षिपटा रहता है रसी प्रकार वह राजा सी ( रजसः विमाने ) समस्य 
'छोकों के बने विशेष संरास्स के भीतर ज्योति, अकाण, तेख रूप जेर से 
किपटा रहता है। बच्चा लिस प्रकार (पृर्टिम-गर्माः शोदयत्‌ ) साता के पेट के 
जछों को प्रथम बाइर फेंकता है उसी प्रकार भइट राला भी ज्योति के घारण 
करने भाके सूभवत्‌ तेजस्त्री युरुष अपने सीतर महण करनेवाढी प्रजाओं को 
(वोक्पद्‌ ) मेरित करता है। ( अपां संगमे ) जक्ों के पुकन्र हो जाने पर 
लिस अकार बछ को कंगुछ्ियों के दवाद से भाइर कर छिया जाता है उसी 
१६९---अय बेनो बेनप्य। सामस्तुपर बपमबिय थ। पर. 7 बेनस्प । सामस्तुतिराधिदेषतमबिबनर्द अर | सर्वा० । 
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अछार ( विध्राः ) भेघावी विद्वाद पुरुष ( शिक्ष न) बारूक के समान 
ही ( सूर्य ) सूर्य के समान, प्रचण्ड ताप फे कारण ( शिक्षुम ) प्रशंस- 
भीय, था उसके समान दानणीर राजा को ( अपां संगमे ) प्रजाओं के 
एकन्र होने के अवसर पर ( ससिसिः ) खपन्ती शानसय स्लुतियों से 
( रिहन्ति ) अचना करते हैं। है भोग्म पुरुष ! ( स्थम, ) तू ठपयास- 
गृद्दीतः असि ) राज्य के नाना अंगों, थार राष्ट्र के समस्स भागों से स्र्ध 
राजा रूप में स्वीकृत है । ( त्वा ) सुछकों ( सकाँथ ) सके भर्थात्‌ शरीर 
में जिस प्रकार समस्त अंगों में प्राण घायु चेष्टा करता है. उसी प्रकार 
समस्त राष्ट्र में विशेष प्रेरणा देने ाफे उर्रेज़क पुरुष के पद पर सुझे 
नियुक्त करता हूँ । झत० ४७ । २॥ १ । 4--१० 

को मचते! कम (डणा०)। मचचति चे्टते असौ इसि सर्कः शरीर- 
घायुर्वा | 

अब्थ पक्ष में--यह ( वेनः ) .कान्दिसान 'लन्ह्र ( रजसः विमाने ) 
जछ के निर्माण अथोव्‌ वंर्षाकाछ में ( व्योतिमराधु: ) दीछि में किपद 
कर ( प्रद्टिनगर्भाः 'चोद॒यत्‌ ) अन्सरिक्ष था थातावरण में स्थित जछों को 
थपी था ओस रूप में प्रेरित करता है। और जझछों के प्राप्त दो जाने पर 
विद्वान, छोग सूरे के पुश्र के समान हसकी स्तुति करते हैं ॥ 

मो न येषु दर्बनेज्ठु सिग्मे विपः श्यां बनुथो द्रघेन्ता । 
झा यः शआींणीता दिशि गर्भस्तावेष ते 
योनिं। प्रजा: एाह्मप॑ंसष्टो मर्को देवस्त्था साम्धिपा > 
नांछुछासि ॥ १७॥ प्रत७ १० | ६१ | है ए 

विश्वेदेगा३ देगताः । स्गराड्‌ शाक्षी भिष्द्धप्‌ / बेबतः स्वर ॥ 

पाएगा रत न लष्डप्‌ सोमस्टतिरिभिषशाजुबादिनी | भपनूष शत के. 
झमिभारिंके, देवास्ला शुकामन्बितो अऋनाभ्रष्माप्ति दक्षिसीत्तरवैदिओोण्यी ( सर्बा& # 
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भा०--हे राजन्‌ | हे प्रआाजन ! ( येपु ) जिन ( हवनेषु ) युद्ध के 
खबसरों पर ( मनः ण ) सन के समान ( तिय्म॑ ) तीदण, अति सीम्रगति 
दाके ( विप' ) विपक्चित्‌, या कार्मकुश्रछ पुरुष को (दाष्या ) अपनी 
दाक्ति था सेना से ( ब्जन्तौ ) गसन करते हुए ( बसुथः ) प्राप्त करते 
हैं। और जो ( तुधिनृम्णा: ) बहुस पेश्वमेयास्‌ ( अर्थ ) इस राजा के 
छिये ( आदिषाम, ) प्रत्येक विशा, या वेश में ( गमस्तोौ ) अपने प्रहण था 
जआाक्रमण था देश विजय करने के बक पर ( शर्यामिः ) शर (प्रहार 
करने बाली सेनाओं से ( आश्रीणीत ) सब अकार राजा का आश्रय करता 
था उसके दाम्मु को संठछ करता है, दे वीर पुरुष ! ( पृष! ) यह अजा 
भी (से योनिः) तेरा आभ्रय समान, था पद है । त्‌ (प्रजाः पाहि) प्रजार्भो 
का पाफन कर, इस +कार ( मकेः ) प्रस्रा पर सृत्यु का दुःख ढाकने बाके 
शासकों का दुनय था दुष्प्रन्‍न्ध और उसके कारण उत्पन्न होने वाझा पार- 
स्परिक धास-अतीघात या महामारी आदि जनपदोष्यंसक रोग (अपसृष्ट:) दूर 
किया खाथ । हे राजम्‌ (त्वा) तुछको ( मन्थिपाः ) शाद्युओं को सथन करमे 
थाके पुर के रक्षक ( देवाः ) विजिगीपु छोग ( प्र नगनन्‍्तु ) आगे विजम 
माग पर के उक्े | हे प्रजे | इस प्रकार त्‌ ( अनाक्चष्टा असि ) धाबुर्भो 
द्वारा कसी पीड़ित नहीं हो सकती | झत० ४ । २। १। ११ ॥| 

राजा पुक ऐसे विद्वान्‌ को मियुक्त करे जो युद्ध के खवसरों पर मम 
के समान तीए्षण मननक्षीक हो । राजा प्रजा उसकी क्षक्ति से सब कार्थों 
में भागे बढ । वह प्रत्येक दिशा में हाप्तुओं को पराजित करे । उसको उचित 
आश्रय दे । जो राजा प्रया का पाछन करे, आक्रामक झत्रु का माह करे 
उसका नाम “मन्धी' है। ठसकी आज्ञा के पाछक रामा को आागे बढ़ायें 
प्रसा सुरक्षित रहे | भ्रखामाशक समस्त कारण झायः , अधसम सूछक होते 


हैं (चरक ) ॥ 
* सुप्रजाः प्रजाः प्ऱनचन पर्रीक्षाम्रि रायस्पोर्षश यर्॑मावम्‌ । 
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संजग्सानो दिया पृंथिव्या मन्‍्धी मन्थिशोंचिषा निर्रस्तो मर्कों 
* मन्थिनों 5घिष्ठानमसि ॥ श्८ ॥ 


प्रजापत्िदेंवता । ( १ ) निषृत्‌ भरिष्द्धपू । वैवत: । ( २ ) प्राबापत्या 
गायन्नी । पड़ज) ॥ 


भा०- है घिद्वन्‌ ! त्‌ ( सु-प्रजाः ) उत्तम प्रजावान्‌ होकर ( प्रजाः ) 
उत्तम प्रजाओं को ( प्रजनयन्‌ ) बनाता या उत्पन्न करता हुआ (परि इृहि) 
सघन्न गमन कर । ( थजमानम्र ) सू स्वति, वेतन एवं रुमस्त परेश्वर्ण को 
देने घाछे राजा के समीप ( रायः पोषेण अभि इृहि ) ऐश्व्णं की ससदधि 
सहित भाप्त हो । ( विया ) थौ था सूर्य के समान तेजस्वी राजा और 
€ प्रथिष्या ) सर्वाश्रथ, प्रजा दोनों के साथ ( सं-जम्मानः ) सत्संग करता 
हुआ ( मन्‍्यी ) शाद्रुओं, था असत्य और अविद्या का मथन था पिनाक्ष 
करने याका होफर विद्यमान रह । ( मन्थिदोचिषा ) ऐसे समभनकारी के 
घेज से ( मकः ) प्रजा के र॒त्यु के कारण-रूप अन्यापी पुरुष प्‌ छात्रु, 
दुष्ट, इिसक पुरुष या रोग आदि फो ( निरस्तः ) दूर कर दिया जाथ । हे 
राजन ! त्‌ ( सब्यिनः ) उक्त अकार के दाम्रु या दुष्ट पुरुषों के मादा करने 
घाले पुरुष का भी ( अ्धिष्ठामम्‌ असि ) अधिष्ठाता, आभ्रयवासा है। 
दात० ४।२।१। १५-२१ ॥ 

थे देंबासों दिष्यकादश सरुथ पृथ्चिब्यामध्येकांदश स्थ । 
अप्सुक्षितों महिमेकादश देवालो यश्षमिमम जुष- 
ध्यम्‌ ॥ १६॥। 

परण्क्रेप ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । सुरिगार्षी पाक्तिः | चैबतः ॥ 

आभा०--हे ( देवासः ) पिद्वात ! देव ! पुरुषो |! आप छोग (ये) ओो 

१८---पुप्रजा; शुक्रामन्थिनौ । निरस्तो क असिचारके । शुक्रस्भ माश्थिन 


शकल्म्‌ । सर्वा० | 
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€ दिवः 3 सूर्य के समान तेजस्नी राजा फे अघीन ( एकादश स्थ 2 ११ 
शजसमा के ध्रमासद हो, और आप छोग ( प्रथिष्याम्‌ अधि ) प्रभिवी, पर 
( पुकादुष्ठ स्थ ) १९ देव, अधिकारी गण दो । भर ( महिना ) अपने 
मदन सामध्णे से ( अप्सु-क्षितः ) प्रमा मे निवास करने घाले आप छोग 
एफादुश स्थ ) ११ हो, वे सब मिकछ कर ( इस ) इस ( यक्षम ) पश को 
( सुप्ध्वम ) सेघन करें, उसमें अपना भाग छें । 

भर्थात्‌ खिस प्रकार (रीर की रचनः सें, सूधों भाग में प्राण, अपान, 
'डदान,, समान, नाग, मे, कृकछ, देवदतत, घनंजय और थे ११, प्रथियी 
में पृथिबी, आपः, तेज, षायु, आकाद, आविष्य, चम््र नक्षत्र, अहंकार, 
मद्दव्‌ तत्व भर प्रकृति थे व्यारद और आाणों में क्षोत्र, स्वछू, चक्कु, शसना, 
प्राण, वाफू, द्ाथ, पाद, गुदा, मुन्नाशय, और मन थे स्थारह प्राण विधमान 
हैं और क्रम से झ्वरीर और म्रद्माण्ड के देहों को घारण फरते, पथावत्‌ 
समस्त काणे 'क्का रहे हैं उसी अ्रकार राष्ट्रदेह सें, रासा के साथ ११-११ 


विद्वान्‌ प्रसेनिधि मिझकर समाएं वना कर कार्य संचाछन फरें । दात० ४ । 
२ ॥३०९४३॥१५९॥१४ 


05) 2 स्‍मवड कफ स्थाप्रयणः । 30 अर 
सश् प्यास्त्वामिन्दियिय पातु विष्य त्थ॑ पाश्चामि 
आय॑नामि पादि ॥ २० ॥ 
बजे देवता । निशुदार्पी जगठी । निषाइः ॥ 

भा०--ह_े समापते | तू ( उपयामगृहीतः असि ) राष्ट्र के नियम 
ध्यचस्पा ड्वारा स्ीकृत है। तू ( आमयणः असि ) “भआप्रयण' अप्त अर्थात्‌ 
आुकप ९ पद भाप करने योग्य है। और व्‌ ( सु-आभप्रथणः ) उत्तम पूजा 
थोम्प, अप्रपद प्राप्त, सर्वाक्य पदाधिकारी (जसि) है। दू ( थशस, पादि ) 

२०---भाप्रवजोइसे हिंगोलदेववस | 
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इस व्यवस्थित राष्ट्र का पाछन कर और ( यज्ञ-पतिम्‌ ) यश्ञ या राष्ट्र वे 
पाछक स्वामी की भी ( पाहि ) रक्षा कर | हे राष्ट्र | ( विष्णु ) सब 
दाक्तियों और राष्ट्र के घिभागों में समानरूप से व्यापक राजा ( त्याम्‌ ) 
मुझको ( इन्द्रियेण ) अपने इन्त्र, ऐश्व्यंभसाजन पदयोग्य राजबल से (पातु) 
पाछन फरे । ( त्वस्‌ ) तू हे विद्वन्‌ ! या प्रजाजन ! ( विष्णुम््‌ ) उस ध्यापक 
दाक्तिसान्‌ राजा को ( पाहि ) पाछन कर और व्‌. ( सवनानि ) समस्त 
ऐश्वये के चोतक अधिकार पदों की भी ( पाहि ) रक्षा कर ॥ शत्त० ४। 
२॥२॥। ९-१० ॥ | 

* सोम: पते सोमः पवते5स्मै अहंग्रेइस्मे छत्रायास्मे 
झुन्दते यजमानाय पव॑त:5हष.-५ऊर्ज पंवते कपिल 
पवले द्यारवापृधिवीभ्योंँ पवते खुद्धताय पपते विश्येंस्यस्त्वा 
हेवेम्य॑ "5एष ते योत्तिधिश्येम्यस्त्था दुवेस्य॑ः ॥ २१ ॥ 
सोमे देवता । (१) स्वराड्‌ जादी। चिष्ठुप्‌ । सैबतः | (२) जगती । निषाद ॥ 


भा०--( सोमः ) सर्वाप्रेरक राजा ( पयते ) अपने का्े में और 
सूर्य के समान राष्ट्र के सब कार्यों में प्रदृच होता और अन्यों को भी प्रेरित 
करता है । (सोमः पयते ) राजा, सोम अर्थात्‌ चन्द्र के समान था वायु के 
समान सत्र जाता है । ( अस्मै ब्रह्मणे ) महान्‌ परमेश्वर के बनायें 
नियम, पेद्‌ और शरद्गाचथे के पाछन कराने के छिये ब्रह्म अर्थात्‌ त्राह्मण, विद्वान 
प्रजा के छिये, ( अस्मे क्षत्राय ) इस क्षश्न, धीयंवान क्षत्निय, वीर प्रजा के 
किये, और (अस्मे सुल्वते मजमानाय) इस समस्त विद्याओं के सिद्धान्तों 
को प्रकट करमेहारे, विधा आदि अवान करनेवाछे, स्सम्मत विद्वान था 
..._ २१--सोमः परत वैरबदेवस्‌ | सर्था० ॥ “भरे जक्यणे पवतेउस्मे उत्राक 
- बबते5स्मै छु० ०सुभृताय पवचे अद्यवर्चेसाय पयते |? इति कायब० | 
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करता है। वह राजा और विद्वाण्‌ पुरुष अपने राष्ट्र में ( इपे, ऊर्जे ) अज्न 
उत्पन्न करने और ठससे बक प्राप्त करने के छिये ( पवते » उच्योग करता 
" है | वह ( अद्म्पः ओषध्ीम्यः पवले ) उत्तम जछ और उत्तम ओषधियों 
के - संप्रह के छिये उद्योग करता है। ( चावाप्रयिषीम्पास्‌ पजते ) भौ, 
सूर्े के प्रकाश, प॒वं उस दृष्टि और प्ृभिवी के उचस २ पदार्थों की उन्मति 
के किये अथवा, आफाझ और प्रथियी दोनों के बीच में विधमान समस्त 
पेश्व्भों के छिये, उत्तम पिसा और मासा, स्री और पुरुषों की उन्नति के छिये 
(पवले) चेष्ठा करता है । वह ( सुमूताय पवते ) उत्तम सृति, ऐश्वणे की 
प्राप्ति, सबके उत्तम उपकार और उत्तम सन्तान की उन्नति के छिये उद्योग 
करता है। दे राजन : (स्या) तुझको दस (विश्वेम्यः देयेम्मः) समस्त देवो, 
राजाओं, विद्वानों, झासकों प्‌व वाषु, विधत्‌, सप्नि, सूओे, चब्ह जाति 
दिव्य पदायथों के उपकार और सदू उपयोग के किये स्थापित करता हूँ । 
( ते पृषः पोनिः ) तेरा पह भाश्रण एथान, पद्‌ या आसन है, ( विश्वेश्यः 
देवेम्ध: तथा ) समस्त देवों, उयम विद्वास, सत्युरुषों के किये तुस्ते नियुक्त 


करता हूँ । दास० ४ ॥। २॥ २ ॥ ११-१६ 9 
सपथामगृददीतेउसीस्द्रांय त्या बुत बैच उफ्धाद्य गुद्धामि ! 
यक्ष॑५इम्त्र्‌ 3 अनार सवा स्वैष ते योनिस्क्‍्थेम्यस्त्वा 
हेवेम्यस्त्या यशस्यायुषे गृद्वामि ॥ २२ ॥ 
८ हे ऋ० ६ | ५१ | ३-१ ६ 
* बिश्वेदेवा देवता! । बाह्दौ भिष्द्ठप्‌ । बेबतः ॥ 

_. भा०--है उचस, वीर युरुष ! तू ( उपयाम-गुद्दीतः भेसि ) तु राज्य 
के उत्तम नियमों द्वारा 'गद्दीत' अर्थात्‌ बंचा हुआ है । (उष्थाब्यस्‌ ) उच्स 
ज्ञानों की रक्षा करने वाछ्षे ( व्वा ) तुन्त विद्वास को सै ( इम्ताय ),परम 
कर: 2 बरी पियटरकद नल 045 अ> अत 04 + दिला अ 7 क 2 दीप फथी 

२२१,३२३६--इस्द्रायत्वा लिगोक्तानि । ०'सबया युव॒०* » दिवायुब० ॥| 
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'ऐश्वर्े थुक्त ( छदददूवते ) बढ़े भारी राष्ट्र के कार्यो से युक्त ( वयखते ) 
अति दीघे जीवन यवाछे पद या राजा के छिये ( गृद्दामि ) नियुक्त करता 
हैं। है (इस) इन्द्र, परमैश्नणेघन्‌ | राजन अथपा ! सेनापते ! (पत्‌ ते) 
जो तेरा (हहत्‌) महान्‌ राज्य और (ययः) जो तेरा यद दीघ॑जीवनसाध्य 
कार्य है (तस्मै) मैं उसके छिये (स्था) तुझको नियुक्त करता हूँ । (विष्णवे 
प्था) छुप्ते राज्यपाऊन रूप, विष्णु अर्थात्‌ ष्यापक राष्ट्र के पाछन कार्ग 
के छिये नियुक्त करता हूँ । (एपः से योनिः) यह तेरा आश्रय स्थान था 
पद है। (देवान्यम) देव, विद्वानों, शासकों और पदाधिकारियों और 
अधीन राजाओं के रक्षक ( त्वा ) सुझ्तको ( पेवेम्यः ग्ृह्ामि ) उन वेवों 
अर्थात्‌ विद्वाल्‌ पदाधिकारी, अधीन राजाओं फी रक्षा के छिये भी 
नियुक्त करता हूँ | और मैं तुझे ( यशरय )» इस “यश” थर्थात्‌ राज्य 
व्यवस्था के ( आयुषे ) दीघमीबन के छिये भी ( गृह्लामि ) नियुक्त करता 


हैं। शत० ४७।१॥।२ । ३-३० ॥ 


'सिन्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्य यश्चस्यायुषे ग्रह्मामीन्द्राय त्वा देवा 
ध्यं ग्रशस्पायुषे थद्धामी न्द्राप्निस्यों त्या देवाव्ये बरक्नस्यायुषे 
शहामी *स्द्रावर्दणाभ्यां त्या देवाब्य यशसस्‍्यार्युषे शह्वामी*न्द्रा- 
यहस्पतिस्याँ त्वा वेगाद्म यश्स्यायुषे गरद्वामी ल्टाविष्युम्यां 

त्था वेचाज्य चकृस्यायुषे गद्धामि ॥ २३ ॥ 
विश्वेदेवा देवता: । ( १ » अनुष्ठ्पू । ( २ ) प्रसापत्यानुष्छुप्‌ू । (३ ) स्वराद्‌ 

साम्न्यनुष्ड्वप्‌ । गाषारा स्वर३ । ( ४ ) आरियार्ची गायज्ञी । पद्म: | 
(९ ) मुरिक्‌ साग्म्यनुष्कप्‌ । गाधारः ॥ 

सा०--हे समापते था राजन ! (देवाब्ल त्था) देव, विद्वा्मों क्षौर 
अघीन राजाओं के रक्षक तुझको (मित्रावरणाम्थास) मित्र और वरुण हम 


२३०-- देवाबुव ०सबन्ञ कागज» ॥ 
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पदों पर (यशख भाधुये) राष्ट्रष्पवस्था के वीघे जीवम के लिये (गुह्मामि) 
खियुक्त करता हूँ। हे राजन ! (देवास्पस त्वा) विद्वानों और राजा आदि 
लर्तों के रक्षक तुछको का पयल शाम कम इन्द्र अर्थात्‌ 
पेश्वजंघार सेमापति पढ़ पर राष्ट्रमप भक्ष के दीघ लीवभ के किये नियुक्त 
करता हूँ ( देवाब्यम, झलाप्ीम्पाय, पशस्य आधुषे त्या गृह्ममि ) देशों, 
विद्वास्‌ पुरुषों के रक्षक तुछ्कों इस और अपस्‍ि पद अर्थात्‌ इस्त्र, राजा 
. और अप्नि, हुं के संतापक और अत्रणी पद्‌ पर शाज्य की दीर्घायु के 
! किये निधुक्त करता हूं । ( तथा देवाब्य॑ इस्द्रावस्णाम्याम्‌ यशरप आधुषे 
गुक्कामि ) देवों के रखक, तुख्को इस्त्‌ ओर वरुण पद्‌ पर यश की दीर्घायु 
के किये निधुक्त करता हूँ। ( त्या देवाब्य इस्त्राशइस्पतिस्थां पशरसा आधुषे 
गुक्कामि ) देवों के रक्षक तुझे इमतर और शददस्पति पद पर राश्य के दी 
” झ्ीषभ के किये मिधुक्त करता हैँ । ( इष्त-विष्णुम्पों त्वा, देवाण्प यशषरम 
आयुषे गृह्मामि ) देवों के रक्षक तुझको इम्द और विष्णु पद पर रास्य गयी 
दीघोयु के किये नियुक्त करता हूँ। ४। ९। १-१८ | 
मित्र, वर्ण, इस्त्‌-भज्नि, इध्तु-बराण, इन्ह्‌-दृदस्पति, इम्त-विष्णु ये 
सब राज्य के विषोष अंग हैं। खिनके पदाणिकारी इन भामों से कहे जाते 
हैं। उन सबके किये घोग्म पुरुषों को नियुक्त करमे और उमर सबकी रक्षा 
के किये डम सबके ऊपर सबको रक्षा करने में समर्थ एक पुरुष को 
निधुक्त करने का उपदेक्ष वेद ने किया है। झत० ४ | ३ । २। १-३८ 


दिवोउअरति पंथ्रिष्या यैं 5आ आतमप्िम । 
श्् सप्नाजमर्तियं जननाम्रासत्रा कया घ अजनयन्त देयाः ॥२४॥ 
भरह्ाणो गाईहपश्य) । मैस्वानरो देंगदा । था जिष्दप्‌। बैबतः । 


“ शश-+>्मबान अरब जा दिन पर 
२४--सूमार्न मरदाओे बेश्वानरी विष्डुमस्‌। सर्वा० । वेश्नालरा देवता 
आरगेदे । निश्वेदेवार | ६० | 
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। बह 





* आ०--(पेवा.) विद्वान पुरुष, समस्त राजगणं मिछकर (दिवः सूची 
नम ) थौ छोक,: भाकाश के शिरोभाग पर जिस प्रकार सूय विराजमान 
है उसी प्रकार'समस्त (,दिवः ) शान, प्रकाश और विद्वान्‌ पुरुषों के. 
सूघेन्य शिरोमणि, ( प्रथिष्याः अरतिस्‌ ) प्रथिवी में जिस प्रफार भीवरी 
अधि ध्यापक है, और अन्तरिक्ष.में जिस प्रकार घायु ध्यापक है उसी प्रकार 
प्ृथिवों निधासी प्रजा में ( भरतिम्र ) प्रेम और आदर पूर्वक सबके भीतर. 
'व्याप्त, प्रतिष्ठित (. वैश्वानरस्‌ ) समस्त विश्व के नेता, समस्त राष्ट्र फे नेता 
रूप ( ऋते जातम ) सत्य ब्यवद्दार, ऋत, ,वेद्‌ ज्ञान और ( ऋते ) 
राज्य नियम में अति घिद्वान्‌, निष्ठ, ( अभिस्‌ ) सबके अग्रणी, छ्लानपार्‌ 
'( कविस ) क्रान्तवर्शी, मेघावी, ( ससम्राजम्‌ ) अतिप्रकाशमान,,सर्वोपरि 
सम्नाटू, ( अतियिम्र्‌ ) अतिथि के समान, पूजनीय, ( जनानासं | पातश्नस ) 
समस्त जनों के पाछन करने में समर्थ, थोग्प पुरुष को ( आसन ) मुख 
असभांव्‌ सबसे सुख्य पद्‌ पर (आ अनयन्त) स्थापिस करें । द० ४१।३६।१४ ॥ 
'उप्रय्यामशुद्दीतोडसि 'श्रुल्लोडासि भ्ुवर्ितिश्लुबायां घुवतमोउच्यु- 
तानामच्युतक्षित्त॑म5 पष ते योनिर्षेश्वाचराय॑ त्था । घुवं घुवेश 
मनसा काया सोसमय॑नयाप्रि | झर्था न इन्ठ इछ्विशों उसपत्ताः 
सर्मनसस्करंत ॥ २५ ॥| ६ 
बश्वानरो देमता । ( १ ) बाजुपी भनुष्ट प्‌ । गायारः । ( २, १ ) विराद भार्षी 
बहती । मध्यमक्ता 
भा०-हे सम्नाट्‌ ! पू्षे सम्त्र सें कहे सर्वोपरि विराजमान पुरुष ! 
सू ( उपयाम-गृदीतः असि ) समस्त राज्यव्यवस्था के नियमों में धद है । 
दू ( प्रुधः असि ) द भव, स्थिर है, छुझे क्युगण उसाडु नही सकते | तू 
<प्रव-क्षितिः) स्थिर निवासवारा हो अथवा तेरे अधीन यह भूमि सदा स्थिर 
-रूप से रहे । व्‌. ( श्रुघाणां श्रववभः ) समस्त स्थिर, अचकरूप से रहने 
वाक्ों में सबसे अधिक स्थिर, भ्रतिष्ठित, तू ( अच्युतक्षित्‌-तमः ) शाहुओं 
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क भाकमण से सी अपने आसन से भ्युंत न होमेवाके, भ विनष्ट होगेवाके 
"राजाओं में से सी सबसे अधिक रद है। ( एपः ते थोनिः ) थह तेरा 
पद था प्रतिष्ठा स्थाने हैः। हे उतम पुरुष ! (त्वा) तुझको मैं (वैश्वानराथ) 
समस्त प्रजाओ के नेतृपद्‌ पैर नियुक्त करता हूँ । ( भ्रवेण मगसा ) मैं 
पअ्रथ, स्थिर चित्त से और ( वाचा ) वाणी से ( सोमस्‌ ) सबके प्रेरक, 
अरदेधक राजा क्यो ( अच नथामि ). म्असिषिक्त करता हैं, पद पर मतिष्ठित 
करता हूँ । ( अथ ) जय, इंसके पेश्ात्‌ ( भा हम: ) तू हमारा इम्त, 
'पेश्र्ध॑वास्‌ राजों होकर ( हत्‌ ) हो.(-विक्षः) समस्त प्रजामों को ( भस- 
'पद्ा:.) प्रामुरहित, ( समनसः ) समान चित्त वाछा, प्रेमयुक्त ( करल ) 


करे, धनाने |/ झत० ४ | २१३१॥ २४ ह 


इंश्वर पक्ष में-- हे इंश्र ! तू घसम निभषर्मों से, झ्ास्त्र|सिद्धान्तों से 

है। तू ध्रव, स्थिर, अविताशी है। भाकादा, काक, आत्सा आदि 
अविनाक्षी पदाथों में रूप अविनाशी होकर उनमें ध्यापक है। उसको मैं 
प्काभश्चिच से सबके सोम, सर्व-उत्पादक और सब प्ररक, आनस्व्रस रूप से 
-ज्यात कद । वह हस सबके प्रेममम एक चित्त बनाये । 


यस्ते द्रप्स स्कम्दृति यस्‍्तें अर; सिपणेयोडू- 
पस्थांव्‌ | अध्च्यों वा परि था यः हक. जुद्दोम्ति मर्भसा 
बर्षद्तर्ड स्वाद देवानामुस्करमशमसि ॥ २६ ॥ 
भर० ३० | १७ | ११ म 
देगअगा ऋषि। । यह देवता । स्पराद्‌ माशी जुहती | मध्यम: ॥ ह 


: भा०--हे रायण्‌! (ते ) तेश (थः ) लो ( व्रप्सः ) सू्े के समान 
सेखस्त्री वोपे और ( यः ) छो (वे ) तेरा ( संछः ) ब्यापक सासप्प 
'( जिपणभो: ) - यो और प्ृथिषी इस दोसों के, ( उपस्थात्‌ ) समीप से 
: ६ झावच्युतः ) विद्वानों, प्रजाओं द्वारा था यीर सैविकों द्वारा शात था 
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प्रकट होता है, और ( थः ) जो ( अध्यर्यो: ) अध्ययु, अखण्डित, महि- 
सित सेनापति था सदामन्त्री था राज्य से (था ) अथवा (थः ) जो 
( पविन्नाद्‌ ) पथिन्र अर्थात्‌ सत्यासत्य के निणेय करनेवाछे तेरे ध्यवहार 
से ज्ञात होता है ( तव्‌ ) उस (ते ) तेरे ( मनसा ) मन ह्वारा, सनन 
द्वारा, था शञानद्वारा ( वषट्कृतस्‌ ) संकश्प किये गये था निश्चित किये गये 
स्वरूप, सामथ्य या बछ, अधिकार को ( स्वाह्य ) उत्तम वेद्वाणी द्वारा 
€ जुद्दोमि ) सुछते प्रदान करता हूँ । अथवा यह अधिकार नेता पुरुष 
को प्रदान करता हूँ । हे राजपद ! ( देवान्‌ ) तू. समस्त देयों, राजाओं 
भौर पिद्दानों में से ( उत-कऋमणमस्‌ ) सबसे अधिक ऊंचा जानेवाझा (भसि> 
है। धात० ४।२।४।१, ५॥ 

फुप्स::--असौ था आविष्यो अप्सः । हा० ७ । ७ । १२० ॥ 

'अंडुः---प्रजापति हं या एप यदंझुः । सोञ्स्म एप आत्मा एव | झा० 
११।७५। ९। ११ ॥ 

“अध्ययु:---राज्यं था अध्ययु: तै० ३। ८। ५ । १ ॥ सनोअ्ष्ययु ! 
क० १। ५ । २१ || 

थ्राया“-धज्नौ मै आया | क्षण ११ | ५। ५९। ७॥ बविज्ञों भ्रावाणः ॥ 
दा० ६ | ६ । ३ ॥पिद्वांसो हि आवाणः | ह० ६३। ९। ३। १४ ॥ 
“धषट्कृतस-- त्यो यै वषट्काराः बच्चो घामच्छम्रिक्ति । पे० ३ ।७ ॥ 
बच्चो मै वषट्कारः ।ऐ०ण ३8 । ४ 8 

प्युविश्ञाद--पविन्र वै याथुर । पै० ३। १॥ ५। १३ ॥# 
म मेँ घर्चोदा वर्चेसें पवस्थ 'व्यानाय मे धच्यौदा पर्चेसे 
है32 फेक यथोवा प्चेखे पथस्थ *चाले में धर्यादा वर्चेसे 

५ क्रतृवर्धास्‍्यां मे वर्चादा पर्चेसे पवस्थ झरो्ाय मे 


बाद घर्चसे पथस्व॒ "अजु््यों मे प्चोंदसो बर्चेसे प्वेधाम्‌॥२७॥ 


में० श८ ॥ खप्तमो.5ध्यायः २५७ 


>> >02स५22५त५2५ध९८९८७७०१९०५०९८९:७०५०७०६०५१०००५१९५०५२५७०००५०४१४१४७००५०४१०१०४०४०५१७०७४०४१४४४४४४४४४५- 











*ऋत्ममें में धर्चोदा वर्थेसे पतस्वो"जखे मे बांदा वचेसे पष- 
स्था'युषे मे थर्धोंदा वर्चसे पथस्व॒ * विश्वाम्यों मे प्रजाम्यों बची- 
दसौ पर्चसे पंवेथाम ॥ २८ ॥ 


२७---बशपतिदेवता । ( १, २, ६ ) भाधुय॑नुष्दप्‌ । गान्बारा । ( १, ७ 2) 
आसुयाप्यकू | ऋषसः । ( ४ 9) साम्मी गायत्री । (१) भासुरी धायत्ञी | पल; 
२८--यक्षपत्तिदेंवता । समूहेन बाह्षा बुइती । मध्यमः ॥ 


भा०---अब राजा अपने अधीन नियुक्त पुरुषों को अपने राष्ट्र रूप 
दारीर के भंत्रा मान कर इस प्रकार कहता है। जिस प्रकार छरीर में सुक्य 
प्राण है, थदह्ट आत्मा से उतर कर है, उसी प्रकार आत्मा के समाम 
राजा के समीप का पद 'ठपांठ्ठ कहा है। हे उपांझ ! उपराज ) है 
समाष्यक्ष | द्‌ ( चच्चोदाः ) बचस, तेज का देने धाफा है, त्‌ ( मे ) मेरे 
(प्राणाप ) दरीर मे प्राण के समान राष्ट्र में सुक्य कार्य के लिये (पर्व) 
उद्योग कर । दे ( वर्चादाः ) सुस्ते बक्क देने बाके | था बछ की रक्षा करने 
बाछे | त्‌ ( ब्यायाय ) झरीर में ब्यान के ससाम मेरे राष्ट्रभ्यापक प्रयंध 
के ( बचसे ) बछ, तेज की वद्धि के किये ( पथस्र ) उच्योग कर | हे 
( बर्चोवाः ) वक और अभम्तर्मिग्रश्श्रण के अधिकारी पुरुष ! ( मे उदानाय 
यचेसे ) छरीर में उदाम बायु के समाम, जआक्रमगकारी बछ की बृदि के 
छिये तू उय्योग कर । है ( वर्चादाः ) ज्ञान रूप तेज के अदान करने हारे । 
उस वायु पव्‌ के अधिकारी विद्वास्‌ पुयप | व्‌ ( मे वाचे बचसे ) शरीर 
.में वाणी के समान वेवशान रूप मेरे तेस की श्रृद्धि के छिये ( पथसत ) 
उद्योग कर ) हे ( वर्चोदाः ) तेज और बछ्मद्‌ मिन्नावरुण पव्‌ के अधि- 
कारी पुरुष | चू ( ऋतु-दृक्षान्मां ) शान वृद्धि और थक बृद्धि और (बचसे) 
लेक की वृद्धि के किये ( पथस्त्र ) उद्योग कर । हे ( बचोवाः ) वक्मक्‌ 
'आदिषर्' पद के अधिकारी पुरुष | तू मे ( भोश्ञाय दर्खसे ) झरीर में 
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ओज्न के समान राष्ट्र में परस्पर एुक दूसरे के दुःख सुख श्रषण करने रूप 
तेज फी ब्ृद्धि के छिये ( पथ ) उद्योग कर । हे ( बर्चोद्सो ) तेज के 
देने हारे झुक्क और सन्‍्यी पद के अधिकारी पुरुषो ! तुम दोनो ( शरक्ष न्यास) 
शरीर में भांखों के समान कार्य करने घाढे अधिकारियों के ८ बर्चसे ) 
अर छद्धि करने के छिये ( पपेथाम्‌ ) उद्योग करो । हे ( घर्चोदाः ) पेज, 
बक देने हारे  आप्रयण * पद्‌ के अधिकार पुरुष ! सू ( मे आात्सने वचसे 
पवस्व ) तु सेरे आत्मा था देह के समान राष्ट्र था राजा के शक की इठि 
के छिये उद्योग कर । हे ( घर्चोदाः ) तेज देने धाले उफ्थ्य पद के अधि- 
फारी पुरुष | ( ओजसे मे बचे पथस्त्र ) मेरे शरीर में ओजस्‌ के समान 
राष्ट्र के ओजस्‌, पराक्रम, पीय के बढ़ाने के किये प्‌ उच्चोग कर | हे 
( घर्चोदाः ) लेज के वढ़ामे वाले भव पद के अधिफारी पुरुष ! तू ( साधुपे 
में बच॑से पवस्त्र ) मेरे शरीर में आयु के समान राष्ट्र के दीघ॑ जीवन की 
बुद्धि के छिये उद्योग कर | दे ( बर्चोदाः ) सेज के थदानेवाले पूलसृत्‌ 
और आहवनीय पद के अधिकारी पुरुषो ! आप दोनो ( मे विश्वास्पा 
प्रजाम्यः बच्चे पेयामर्‌ ) मेरी समस्त प्रजाओं के तेज बल बढ़ाने का 
उद्योग करो । 

शरीर में मिसने प्राण कार्थ करते हैं तदनुरूप रष्ट्र में अधिकारियों को 
स्थापिस फरने का धर्णन मन्‍्त्र ३ से २६ शक किया गया है । खिसका 
सुछनाव्मक सार नीचे देते हैं । 
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दे 


शआरीरगत प्राण 





राष्ट्रत पद्‌ नाम सन्‍्त्र संख्या 








३ ठदाम | शन्‍्तयांस 

४ घाक | इन्द्र धायु 

+ क्रमु-दक्ष | मिन्रावरुण 

६ ओोत्र | आश्विन 

७ लप्छः | शुक्रामन्धिन्‌ १२,१३,१४,१५,१६,१७,१ ८, 
८ भात्मा | आम्यण 3९, २०, २१, 

य भओोजस्‌ उष्थ्प २२, ९६३, 

३० खायुप्‌ | ध्रुव २४, ९५७, 


१९ अंजा । पूसभत भादवनीय २६, 


१ कक कमा को हर अ । यस्य ते नामाम॑- 

म्डि ये त्व | | 'भूसुवः स्वः सुप्रजाः प्रजामि 

स्यार्ध खुवीरों चीरेः सुपोषः पोषैं: ॥ २९॥ 20326 
प्रजापतिदेवता । ( १ ) भारी ( १ ) मारिक्‌ साम्नी पराक्रे/ । पचमः ॥ 


भा०--राजा मिधुक्त अधिकारी का और अधिकारी छोग राजा का 
परस्पर परिक्षय भाप्त करें । हे राजन ! दुः ( कः जसि ) कौन है? ( और 
कतसः ) अपने वर्ग भे से कौन सा ( जसि ) है? ( कम असि ) किस 
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पिता का पुच्च है । ( का नास जसि ) तेरा छुम नास क्‍या है ? (यरव ते). 
जिस तेरा ( नाम ) शुभ नाम ( अमन्‍्महि ) हम जानें ( य॑ ) जिस (सवा) 
छुझको ( सोमेन ) स्वप्ररक राजपद करके ( अतीतपाम ) हम सुझे तृप्त, 
सन्तुष्ट करें । 

इसी प्रकार राजा भी प्रत्येक अधिकारी का परिचय करे। तु कौन 
है १ किस थर्ग का है ? किसका पुन्न है ! नाम क्या है ? जिसका घह राजा 
माम जाने और जिसको (सोमेन) राज की ओर से दिये जाने चाले घन वा 
भन्न द्वारा यह तृप्त करे । मैं राजा (भूः) सूमि, (सुधः) अन्तरिक्ष (स्व) सब 
प्रेरक सूर्य तीनों के पेश्वयं से थुक्त डोकर ( प्रजामिः ) इन प्रजाओं से ( सु- 
प्रजाः ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न ( स्थाम्‌ ) होऊं । ( घीरेः ) इन थीर पुरुषों 
द्वारा मैं (सुवीरः स्याम) उत्तम वीर होऊं । (पौणैः) इन पोपक पऐश्यवान 
पुरुषों से मिक्कर मैं(सुपोपः स्थास) राष्ट्र का पोपक, ससद्धियान्‌ हो जाऊं । 
उब्घर और मददीघर के मत से 'कः प्रजापति है । 


१हप्यामशद्दीतोडसि मर्थवे त्थों"पद्मामगृंदीतोडसि मा्धवाय 
स्थो*पयामगुंदीतो 5सि शुक्राय॑ त्वो * पयामग्रुद्ीतोडसि शर्च॑ये त्यो- 
*पद्मामशुद्दीतोड सि नरम बल #९ य उसि नभस्याय त्यो. 
उपयामगुद्दीतो सीधे त्वॉ्पयामगृददीतो5स्यूजे त्वों *पयामगुद्दी- 
घो5सि सइसे त्थो "पयामग्रद्वीतीडसि सहस्याय त्वो" प्याम 
शुद्दीतोउसि सपखे त्यो' “पयामगुद्दीतोउखि तपस्यथाय स्थो"3- 
पयामगृद्दीतोउस्प <दसस्पतयें त्वा | ३० ॥ 
प्रजापतिकेषि! । १, १-४, ६, ११ । साम्न्‍यो गायशज्य: | पौद्ख/ (२,६,१०,१२)/ 
आसुर्योब्युप्ड्रमः । गाधारः । ७,८, ग्ाजुष्ये। पक्ती । पचमः । 
१४ भासुयुष्यिक्‌ । ऋपसा ॥ 


$। ७ 
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भसा०--अजाऔर राजा के राज्य उल्त्र का संवत्सर रूप से वर्णन करते हैं 
लदनुसार राज्य के कार्यंकतोंओकी नियुक्ति कहते हैं। हे थोग्य पुरुष ! चू. 
4 उपयामग्रृहीतः असि ) राज्यब्मघस्था के नियमों ह्वारा नियुक्त फिया 
जाता है। (त्था मधवे ) तुझे 'सथु पद्‌ के छिये नियुक्त करता हूँ । (त्वा 
साधथाय ) तुप्तको 'माघव' पद के किसे नियुक्त फरता हूँ | (त्या घुक्राम ) 
सशुझको शुक्र पद के किये नियुक्त करता हैं। (सवा झचगे ) छुछ्तको 
“झुचि' पद के छिये निमुक्त करता हूँ । ( ऊरजे या ) तुझे 'ऊज ' पद के 
किये निधुक्त करता हैं ! ( हपे तथा) तुझे 'इप पद के किये नियुक्त करता 
हैं । ( सहसे त्वा ) दुस्ते 'सदस' पद के छिये नियुक्त करता हैँ । ( सह- 
स्थाय त्वा ) तुझे 'सहस्य' पद्‌ फे छिये नियुक्त करता हूँ | ( तपसे त्था ) 
मुझे 'तपस्‌” पद के फिये नियुक्त करता हूँ । ( तपस्माय त्वा ) सुझे 'तपस्प! 
पद के छिये निधुक्त करता हैँ । और (अंहसस्पतये त्वा ) तुझे 'अहंसस्पति' 
पद्‌ के छिगे नियुक्त करता हैं । शत्त० ७ ।३। १ । १--श ह 


इस प्रकार राजा अपने अन्नीन १६ पदाधिकारियों को नियुक्त करता 
है और ये १३ पदाधिकारी राजा ही के सुक्य अधिकार के १३ विभाग हैं 
इसकिये ये १३ हो अधिकार राजा को भी प्राप्त हो आते है ! 


खैपे संवत्सर था वपे में ६ ऋतुएं और प्रत्येक ऋतु में दो ९ मास हैं 
और १श्थां सछ्मास है उसी प्रकार प्रजापति राजा के अधीन $ सदस्य 
और प्रत्येक के अघीन दो २ अधिकारी नियुक्त हैं। लिनमें पक सेनानी, 
दूसरा आसणी अगोत्‌ एक सेमापति दूसरा नगराण्यक्ष हो। परन्तु थे 


समस्त अधिकार राजा को भी प्राप्त हैं अतः प्रत्येक ऋतु भी राजा का 
'पुक सपान्तर है | 


(१ ) मथु, माधव --सस्य ( अपेः ) रभमृत्सऋ रथोजाव्व सेनामी- 
आमण्यौ इति बासन्त्कौ ताभूलू । दात« ८ | ६।१। १६ ॥ घतो एवं 


र्‌ 


शो 
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घासन्तिकौ सासौ | स थव्‌ घसल्ते ओपधयो जाथन्ते धनस्पतयः पच्यल्ते 
तेनोदैती मघुश्न माघवश्न ॥ श० ४ । ३ । १। १४ ॥ 


(३ ) शुक्र:', छुचिः--पएतौ (शुक्रश्न छ्ुचित्न ) एवं ग्रेष्मी मासो । 
,स यथदेतयोब॑क्िष्ठं तपति तेनोहैतो कुक्रश्न झुचिसश्न | झ० ७ ३।१।५॥ 
तस्य॒घागोः रथखनश्र रभमेचिश्रश्न सेनानीआमण्यौ । हति भ्रेष्मौ तावुतू | 
श० ८।|६।१। १७ ॥ 


(३ ) 'नभ", 'नभस्य)--तस्मावित्यस्थ रथप्रोतम्रासमरथमश्न सेनानी- 
प्रामण्यौं इति घार्षिकौ तघाबुतू श० <३ ! १। १८॥ एसौ ( नभश्न 
नसस्यन्न ) पूथ घार्षिकौ मासौ अमुतों वै दिया यर्णति तेनोहैतों नग्न 


नभस्यग्न । शू० ४। ३ | १॥। १६ ॥ 


(४ ) इपः', ऊ्ज:--पुतावेव शारदौ स बच्छरधग्रस ओषधयः 
पञ्यन्ते तेनोदैलाविषक्रोगंअ | ह० ४ | ३ | १ | ६ ॥ शस्य ताक्ष्यैधारिष्ट- 
नेमिश्र सेनानीआमण्यौ हति शारदौो साधूदू हू० ८ । १। १। १८ ॥ 


(५ ) 'सदः', 'सहस्पः ।'-- तस्य सेनजिश्न सुणेणश्र सेनानीभामप्यौं 
देमन्तिकौ साबूत । हा० <।६ | १। ७ ॥ एसौ एव हेसन्तिकौं स यत्‌ 
हेसन्त इमाः प्रजा सहसेव स्थ॑ वशसुपनयते तेनोहैतोँ सहभ्य सहर्यक्र 
हू० 8 | ३। ३ । ८ ॥ 


( ६ ) तप, 'तपस्पर्श---एसौ एवं शैशिरौ स पदेसयोग॑िष्ठ बथायति 
तेनोहैसो तपल्थ तपस्मक्ष हा० ७ | ३ । १ । १९ ॥ 


संवत्सर के अंशों और प्रजापाछक राजा के निषत पदाधिकारी पुरुषों 
की दुछना को साथ विये मानचिन्न से देखें । 
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नाम, संकेत | द्ैेति, प्रहेति नेतारौ 


पुल्लिकस्थछा, सेना | दुंध्ण पश्चु 
क्रतुस्थछा, समिति | पौरुषेय घध प्रद्देति 

















मेनका थी | यातुघान 
रक्षांसि प्रहेति 
ब्याज विश्वष्यचसू 
सपे प्रहेति 
आपः हैति |. 
बात प्रहेति 
| अवस्फृ्लंस... .... उल्ंदोगवधी 


विद्य॒त्‌ 
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क्म्द्ॉग्नीड आगते&<| सुत गीरमिनेशो वरेंगयम्‌ । करी कल पात दिये - 

'पिता। उपयामगद्दीतो 5सीन्‍्द्रापक्‍्निस्योँ त्वैष ले यानिरिस्द्रामिस्याँ ' 

त्था॥ ३१ ॥ ऋएरु० है | १९] १ ॥| 
विश्वामित्र ऋरि। । इ्द्राह्ली देवत । तिष्द्धप्‌। बेबतः )। 


सा०- हे ( इन्द्राप्ी ) इन्ह | सेमापते ! और हे भरे ! अभणी नेतः ! 
'विदुन्‌ | आप दोलो ( सुतम्‌ ) असिषिक्त हुए ( गीमिः ) नाना वाणियों, 
स्तुदियों द्वारा था प्रजा भा अधिक समासदो की सस्मविषों द्वारा (बरेण्मस्‌) 
थरण करने थोग्म, सवधेष्ठट ( समः ) सबको एक सूत्न में बांधने वाले, 
अथवा जावित्व के समान सेजस्वी इस पुरुष के समीप ( भागतम्‌ ) प्राप्त 
होभो और उसके अधीन र्‌इकर ( घिया ) अपनी प्रज्ञा मा कसे, कत्तस्य 
ड्वारा ( इपिता ) प्रेरित होकर ( अस्य ) इसकी आज्ञा फा ( पातम ) 
पाऊझन करो । उसको अपना राजा स्वीकार करो ।( उपभाम-शद्दीतः असि ) 
हे पुरुष ! सू राज्य की ध्यवस्या द्वारा बढ़ है। ( तथा इब्हापक्‍्सिम्पास ) 
सुछ्त को हल्हर और अधि दोनो पदों पर शासन करने के छिसे मिथुक्त 
करता हैँ । ( एपः से योनिः ) थद्द तेरा आश्रय स्थान था पद है । (त्या ) 
सुझकों में ( इन्दापिम्पाम्‌ ) हद और अप दोनों अधिकार पदों के 
छिये मियुक्त करता हैं। शत० ४ । ३। १ । २६-१४ ॥ 
*झआा घा ये श्रप्मिमिन्धते स्तुयम्ति बर्हिसनुषक। येपामिन्द्रो 
युवा सर्जा। "डप्यामगंद्दीतो5स्यस्तीन्द्राम्यों त्वैच ते योगिर- 
श्तीन्द्राभ्योँ त्था॥ ३२ ॥ ऋू० ८। ४५। ३ ४ 

विरो।क ऋषिः । विश्वेदेशा देवता: | ( १) भार्षी गायजे | पद्ज:। 

( २ ) उष्यिक्‌ | ऋषमः ॥ 

भा०--( थे ) जो घिट्दान पुरुष (घ) नित्य ( अप्तिम्‌ इल्थते ) 

.. ३२-आषा जिशाक भधिकान | सकेन » 
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अपि के समान तेजस्वी पुरुप को प्रदी्त करते, अधिक बलवान करते हैं 
' और जो ( आनुपक्‌ ) पदो के क्रम से ( बाहिं: ) आसनों को ( आस्तृणर्ति) 
योग्य 'पुरुषों के छिये बिछाते है। ( येपाम्‌ ) जिनका ( इन्द्रः ) ऐश्वय- 
यान्‌ राजा ( युवा ) सदा तरुण, सठा उम्साही, नित्य बछुशाली, (सखा) 
मित्र है वे ( आनुपक ) राजा के अघीन उसके अनुकूछ रहकर क्रम से, 
उत्तरोत्त्त ( वहिंः स्तृणन्ति ) सोग्य पदों को य्रोग्य आसन देते 
हैं। ( उपयाम-सृहीतः असि० इत्यादि ) पूवंघत ॥ 


पओमा[सम्धंणीष॒तो बिश्वें देवास आगंत । दाश्वार्थंसों दाशुषः 
सुतम्‌। उपयामग|द्दीतोडसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेस्यंः पथ ते योनि- 
चिंश्वेंस्यस्त्वा देवे भ्यः ॥ ३३ ॥ कऋ० १ ३।७॥ 


मधुच्छन्दा ऋषिः । वैश्य देगा देवताः । ( १ ) झआर्वी गायत्री । पद्ूज) । 
(२ ) भार्षी इृदती । मध्यमः ॥ 


भा०-- है ( विश्व देवासः ) समस्त थिद्वान्‌ पुरुषों | अधिकारी राज- 
गण | आप छोग ( ओमासः ) राष्ट्र के रक्षक और ( चर्णणीएतः 
समस्त मनुष्यो को नियम था व्यवस्था में रखने घाछे हो। आप छोग 
( दाह्युघ: ) अपने को अन्न, धन आदि देने घाके राजा के प्रति (वार्घांसः) 
उसको बछ, पेश्वय देने वाझे हो | आप छोग ( सुरुस ) सुस, अर्थात्‌ 
अमिषिक्त राजा के अधीन (आगत) आओ | हे पुरुष! थू (उपयामग्रद्दीतः) 
राज्य ध्यवस्था द्वारा बढ है। (सवा) सुझको ( विष्वेम्यः देवेम्यः ). 
समस्त देवों, विद्वानों अधिकारी राजाओं के छिये सर्वोपरि मिशुक्त करता 
हूँ।( ते एफः योनिः ) तेरा यद्द उश्य पद है। ८ विद्वेम्यः देवेम्यः त्या ) 
समस्त वेषों, विद्वानों की रक्षा के किये तुस्ते नियुक्त करठा हूँ | शत० ४ ॥ 
४३)।१। ९२१७० 

विद्वानों के पक्ष में-सोमर- ज्षिष्प के भ्रति । हे विद्वान पुरुषों 
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आप छोग आओ, उसे शिक्षा दो | और हे शिष्य !( उपयाम-गृद्दीतः ) प्‌. 
निमम मे बढ होकर उनके अधीन है । थे विद्वान दी उसके आश्रय हों । 
गथिश्यें देवास <आमंत शणता मे इम४| इव॑म्‌। एवं बहिरनिपंद्त। 
जउपयामगृदीतो<सि विश्वस्यस्त्या देवेश्य पर ते योनिर्दिश्वें- 
भ्यस्त्या देवेभ्यः ॥ १४ ॥ ऋ० १। ४७१ । १४॥ 
गृंह्समद ऋषि। । विश्वेदेवा देवता? । ( १ ) भार्पी गायत्रों | पड़ज! । 
(२) नि्चदाष्युष्यकू । ऋषम ॥ 
भा०- हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ देवगण ! अजाजनो ! 
आप छोग ( आगत ) आओ । ( मे ) सेरी ( हृद हृधिः ) इस अम्मा 
को ( झणुत ) सुनो । ( उपयामगृहीतः असि० इत्यादि ) पृथंवत्‌ । 
'इन्द्र मसत्य£ हुइ पांहि सोम यथा शार्याते उञ्रपिंबः सुतस्य। 
तब प्रशीती तथ॑ शुर धार्मन्नाधिधासन्ति फकधय सुयक्षाः | 'हप- 
घामगशह्दीता.5सीन्द्राय त्या 3म्रत्येत 3पष ते योनिरिन्द्रांय त्या 
सरुत्यते ॥ ६४ ॥। बर० पे | ७१ । ७ | 
प्रजापततिरिम्द्रें देवता । (१) निषृदार्षी त्रिष्द्ु प्‌५ दैवत)। (२) आध्युष्यक्‌। ऋषसः ॥ 
सा०--हे ( मरत्वः इस्त्र ) समस्त मरुवूगण अर्थात्‌ प्रजागण था 
सैथ्य के स्वामी इन्द्र | सेमापले ! ( हृदह ) इस अवसर पर भी ( सोमस्‌ » 
सवप्रेरक राजा की ( पाहि ) रक्षा कर, था उसको स्वीकार कर | जिस 
अकार ( शार्याते ) थाणों हारा शांत्र पर आक्रमण करमे के अवसर पर सी 
( झुठस्य अपिषः ) सुत अर्थात्‌ राजा के पद्‌ को स्त्रीकार किया था। दे 
( घूर ) शूरवीर घुदथ ! तेरी ( प्रणीती ) इत्छष्ट नीति से और ( तब 
इामन्‌ ) तेरी झरण में ( सु-पञ्षाः) उत्तम मश्षशीक, इंश्ररोपासक, था 
३५-६६ मरत्वशवतला वैश्वामेत्र एम्द्रमारतीबष्डुम: । सर्वा० || 
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और ( कवयः ) क्रान्तदर्शी ऋषि, मदर्पि, विद्वान पुरुष ( आ विवासन्ति) 
रहें, तेरी आज्ञा का पाछन करें | दे श्रवीर पुरुष ! ( उपयाम-गृहीतः 
असि ) राज्यध्यवस्था द्वारा तुझे नियुक्त किय्रा जाता है। ( इन्जाय 
मर्स्वते ) भजाओं के था थायु के समान तीघ सेनिकों के स्वासी पद के 
'छिये (त्या ) तुझे नियुक्त करता हूैँ। ( एपः ते योनि: ) यह पेरा 
आश्रयस्थान और पद है ( इन्द्वाय मदत्वते ) प्रजाओं और घीर ,सुभर्यों 
के स्वामी पद के छिये तुन्ते स्थापित करता हूँ। दात० ७।६३६।३। 
१-१४ ॥ 

शायति'-- शर्मा अंगुरुूषः । शर्या ह्पयः । श्र हिसायास ( क्रधादिः ) 
अणाति पापम्‌ इति देवराजः | शार्यामिः बाणैरतन्ति यस्मिन्‌ तस्‌ शार्या 
समर चुदधकर्स । अथवा हार्याभिः निश्त्तानि कर्माणि शार्थाणि तान्यतति ल्पा* 
भोतति स शायांतस्तस्मिन्‌, एति दयानन्दर्पिः । 


अहां शार्यांत' शब्द से मददीघर, भीफ़िथ आदि का मनु फे पौन्न, शर्भाति 
के पुत्र का अहण करना असंगत है, क्योंकि शतपथावि से भी उसका 
उल्छेक्ष नहीं है ॥ 

'मरुत्वन्त दपमे बवुघानसकथारि डिव्य ४ शासमिन्द्रम पिश्वा- 
सादधमर्चसे नृत॑नायोग्र९$ संडोवामिद्द तर्ण ईंबेम। 'अपमामुही 
तोडसीन्द्राय त्वा मसत्व॑त5पप ते योत्रिरिन्द्राय त्वा म॒स्त्वते | 
"उपयामर्गुदीतोडसि मसतान्त्यीज॑से ॥३६॥ ऋण ३ | ४७ | ५ ॥ 
विश्वामित्र अधिः | प्रदापतिरेंतता | ( $ ) विराद भापों विष्छुप्‌ । बेवत) । 
(२ ) आती एष्णिक्‌ू । ( १ ) सास्नी उब्यिक्‌ । शऋषभः ॥ 

भा०--( मरत्वन्तस्‌ ) मस्दुगण, प्रजाओ और सुभर्ये के स्वामी 
( बृषसस, ) ख््य सवध्ष्ठ, सब सुझों के व्षक, ( थाबभानस्‌ ) सबको 
यदानेवाके और खर्थ बड़नेवाऊे, इृद्धिणीक, उदयणीऊ, विजिगीधु, ( अक- 
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वारिस्‌ <+ अकव-अरिस , अक-वारिस, ) अकव अथोत्‌ अधमोष्मा के हु, 
अथवा अक - तुखों के वारण करनेधाके ( दिव्य ) दिष्य गुणवात्र्‌ 
तेखस््री, ( विश्वासाइस ) समस्त शाबुओ के विजयी, ( सहोदाम्‌ ) वल- 
प्वेक, था सेना के दमन में समय (शासम्‌) शासनकारी (तम्‌) उस घुरुष 
को इम ( इृद ) हस अवसर पर ( इन्द्र म्‌ हवेम ) इन्द्र सेनापति या इन्द्र 
नाम से बुछाते हैं।( उपयाम-गृहीतः असि इन्ह्राय त्वा मस्त्यते । 
एपः ते थोनिः । इन्द्राय त्था मरत्वते ) इति पू॑बत्‌ ।( उपयामगृद्दीतः 
ससि) दू राज्य की व्यवस्था द्वारा वद् है । ( त्था ) सुझको (मरुतास) वायु 
के ससाम सीघ्र गतिशीछ सुभयों और प्रजाओ के ( ओजसे ) ओज, परा- 
क्रम के काय के किसे नियुक्त करता हूँ ॥ शत० ४७ । ३।३। १७ ॥ 

+ 8 हे कक मरुफ्िः 2 वह रा बृश्रद्दा दर मिशद |! 
ञञ १५ रप चुषस्वाथामय छणुद्वि विश्वतों नः। 
'उपयामगुंद्दीतो-5सीन्‍्द्रौय त्था ससत्व॑त पं से योनिरिन्द्राय 
तथा सझत्यते | ३७ ॥ ऋ० ६इ। ४७७। ९ ॥- 
विश्वामित्र ऋषि: । ससत्वान्‌ इन्द्र प्रजापतिदेवता । ( १ ) निच्ुदापी जिष्कुपू । 

प्राजापल्या जिष्दुप्‌ । जेबतः ॥! 


स्ा०--( सजोपाः ) सबको समान भाव से प्रेस करनेवाछ्े ( मस्तिः 
सगणः ) वायुओं के समान सीब्र गतिमान्‌ सेनिको के गुणों से युक्त होकर 
दे ( इन्त्र ) पेश्रयंवन्‌ सेनापते ! ( छूर ) आरघीर ! आप ) विद्वास्‌, झान- 
वान्‌, सब धातु के कछ, वर, छक को जानते हुए ( घृष्द्या ) सगरों को 
घेरनेवाझे शद्ुर्कों का नाषा करष्े (सोम) सोम अभोत्‌ राज्य-पेश्वय रे उत्तम 
पद को ( पिव ) पान कर, स्वीकार कर और द्‌.( दाग्नत्‌ जद्दि ) बाुओं 
को नाए कर । ( झूघा ) [संभासों भा संभामकारी शपुओं को ( अप 


जुद) मार सगा। (अथ) और (मः) इसे (विश्वतः) सब तरफ से (अमपस्‌ 
सयरदित ( ऋणुदि ) कर । ( उपयास० इत्यावि ) प्वंबद्‌ ॥ थे 
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१भरुत्वा२॥ इन्द्र चुपभो रखाय पित्रा सोम॑मतष्व घम्मदाय | 

आखसिंअस्व ज़ठरे मध्व॑ ऊर्मि त्व७ राजसि प्रतिंपत्सतानाम। 

"उपयामगद्दीतो5सीन्द्राय त्वा म्दत्वत एव ते योनिरिस्द्राय 

न्वा सरुत्व॑ते ॥ रे८॥ 

विश्वामत्र ऋषि! | मरत्वान्‌ इन्द्र: प्रभापतिदेबता । ( १ ) निचूुदार्षी त्रिष्ठप्‌ । 
(२ ) प्राजापत्या त्रिष्द्वप्‌ । पैवता ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र | सेनापते ! ( मस्त्यास्‌ ) उत्तम प्रजा और 
सेनाओं का स्वामी, ( क्षपमः ) सर्वश्रेष्ठ, बछबान्‌ था शात्रुओं पर शरघर्षा 
करनेवाछा व्‌ ( भनु-स्वधस्‌ ) अपनी धारणशक्ति के अजुसार ( मदाय ) 
सबको सल्पुष्ट या हर्षित करने के छिये, (रणाय) संग्राम के छिये (सोमस) 
“सोम! ओषधि रस के समान बछकारी राजा के अधिकार को ( पिब 2 
पान कर, स्वीकार कर | ( जठरे ) पेट मे जिस प्रकार ( मध्यः ऊर्मिस ) 
अन्न के खाझेने पर वक उत्पन्न होता है उसी प्रकार तू अपने  जठरे ) 
जठर भर्थाव्‌ वष्द में ( मध्यः ) अन्न ओर शत्रु के दूमम सामभ्य॑ के (ऊर्मिम) 
उद्योग को ( आ सिम्चस्व॒ ) प्रधाहित कर । ( त्वस्‌ ) पू ( सुतानास ) 
राज्य के समस्त अंगों के ( प्रतिपत्‌ ) प्रस्पेक पद पर ( राजा असि ) राजा 
रूप से विद्यमान है! ( उपयामगुहीतः ० इत्यादि ) पूथंधत्‌ ॥ 


पमनऔ२५ इन्द्रों मृघदा चंर्षणिप्रा उत दविवद्दों आभिनः सद्दोंमिः | 


अस्मद्नधग्वावुधे चीज्ोयोयः पु खुछतः कवृमिसत्‌ | "*उपया' 
' सरद्वीतो5सि महेन्द्राय॑ त्वैष ले योनिमहेन्द्रार्य त्या ॥ ३६ ॥ 


जरु०ण ६ | १९। $ 


मरद्वाम ऋषिः महेन्देंः प्रबासनापतिदेवता । ( १ ) युरिक्‌ पंक्ति, पंचसः । 
(१२ ) साम्नी तिष्क्पू । सैबतः ॥ 


३६--महयों २ इनन्‍्द्रा मरद्ाजा ऊाप :फ्तर कला मर्याजा माहकदी भिष्मस । सर्वाण॥ 
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भा०--( मदास्‌ हल्द्ः ) महान्‌ पेश्थंवास्‌ राजा ( चुधत्‌ ) नेता 
पुरुषों का स्थासी, अथधा नेता के समान ( चर्षणीमाः ) समस्त कछोकों 
और प्रजाञनों को पूर्ण करने वाछा ( उत ) और ( ह्वि-यहोः ) दोनों मजा 
और राजा के अधीन-शासकजन दोनों को बढाने वाझा था दोनों का स्वामी 
€ सह्ोभिः अमिनः ) अपने शपु-दमनकारी सामप्यों भौर बों में भमित 
पराक्रमी ( सस्मम्ृथक ) इमारे प्रति कृपाद्ध होकर ( वापपे ) दि को 
भाप्त दो | बह ( वीर्धाय ) चीग के अधिक होजाने से ही ( उरः ) विशाल 
( प्रथूः ) विस्वृत्त राज्ययाछा और ( कच्मिः ) उत्तम कापकर्साओं के 
सहाय से ( सुःछृतः ) उत्तम राव्य-काभकर्ता ( सूस हो ) हो । हे रायन ! 
खू ( उपयाम-गृह्दीतः असि ) राज्य के समस्त नियमों द्वारा बद्ध है। (सवा) 
सुझको ( महेन्द्राथ ) महेब्द्र पद के किये निधत करता हूँ । (पथ ते घोनि:) 
थह तेरा आसन है ( त्वा महेन्द्राय ) तुझे महेख्त पद के छिये स्थापित 
करता हैँं॥ झत० ४।३।४६। १८ ॥ उक्त सन्‍्ध्र परमेश्वर पक्ष में 
स्पष्ट है | 
'म्रदौ२३ इन्दे! य5ओजसा पर्जस्यों बृष्िमोर5 ६व। स्तोर्मेंडेत्स: 

वाषुघे। उपयामगुंददीतोडसि महेन्‍्द्राय॑ त्लैष ले योनिमहेः 
स्द्राय॑ तथा ॥ ४० ॥ अभरट० 4 ( ६।१ ६ 
बत्स ऋषि: । इन्द्रः प्रभापातंदभता । ( १) भाषी गायभी । (२) बिराद 

आपी गायत्री । पदूजः) ॥ 


सा०--( घ ) जो ( इस्द्र ) पेश्वयंवान्‌ शाजा ( कोखसा ) वछ से 
( महान ) मदाद्‌ है। और ( पणम्यः हव ) सेघ के समान ( वृष्टिमात ) 
अचा पर अत्यन्त सुख सम्पत्तियों की वर्षा करमेवाका है| वह ( वत्सत्य ) 
अपने राज्य सें बसनेवाद्धी, थुत्र के समान भजा के किये ( स्लौगैः, ) स्तुति 


शुणाजुवादों, अथवा संघों द्वारा ( धाहपे ) शृरद्धि को प्राप्त होता है । 
€ उपभामशणुद्दीतः असि० इत्यादि ) पृंधत्‌ 
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परमेश्वर पक्ष में--चह बल में सबसे सहान्‌, मेघ के समान समस्त 
सुख्षों का वषेक, उसकी महिमा अजा की स्तुतिमों से और भी बढ़ती है। 
उदु त्यं जातबेंद्स देव॑ चह्यान्ति केतवः । 
इशे पिश्यांय सूये०; स्वाद ॥ ४१ ॥ 
प्रस्कृण्वय ऋषि: । सयोँ देवता | भुरिगार्षी गायत्री | पद्न: ॥ 


भा०--(हयं) उस ( जातवेवसस्‌ ) ऐश्वयंवात्‌ ( देवम्‌ ) देव, राजा 
को ( केतवः ) ज्ानवान पुरुष भी ( उद्‌ यहन्ति ) अपने ऊपर आदर से 
धारण करते, ठसको अपने सिरमाभ्रे, खासी स्वीकार करते हैं । उस 
( विश्वाय ) समस्त कार्यो और भ्रजाओं के ( इशे ) दृशेन करने या कराने 
धाछे साक्षीरूप ( सूथस्‌ ) सूथ के समान सर्वभेरक राजा को (स्वाद ). 
सर्वोत्तम कहा जाता है. ॥ 

परमेश्वर पक्ष में--समस्स पदार्थों का दर्शन कराने के छिये जिस 
प्रकार ( सूथस्‌ ) सूर्य को स्क्रेष्ठ कहते हैं और उसको ( केतथः )' 
रष्मयें प्राप्त हैं, उसी प्रकार समस्त संसार को दक्शोने घाले ठस परमेश्वर 
को भी 'सूर्मं कइते हैं। समस्त ( केतवः ) ज्ञान ठसी परमेश्वर, थेदो के 
उत्पधि स्थान को दी बतछाते है ॥ दधात० ४7६। ९ ॥ 


खिरत्र॑ देथानामुदगावरनीक चर्च|्मित्रस्थ चर्ुणस्थामेः । 
आाप्रा चार्वापाधिधीभशन्तरित्तर्ण सर्यड्शात्मा जगतस्तस्थुषश्ध 
स्वाहा ॥ ४२॥ , 

कुस्स ऋषि: । सुूझों ठेवता | आरेगार्षी विष्दपू। बेवतः ॥ 

भा०--( पेघानास ) समस्त देवों, विद्वानों और राज्य के पदाधिका- 
रियों में से मद राजा ( चित्रम्‌ ) अति पूजनीय (अनीकम्‌ ) सर्वशिरोमणि, 
सबसे मुख्य होकर ( उद्‌ अगाद ) उदय को प्रास होता है । वह (मिन्रस्प, 
दरुणस्म, भरे) मित्र, बदण और भ्रप्ति इन पदाभिकारियों का भी ( चह्नुः 


से ४३ ] सप्तमोदष्पाय:* रछरे 


_अणाल्ीययरीफिफानक, 





आँख के समान मार्ग॑ दिखाने वाछा या उनपर मिरीक्षक रुप हे नियुक्त है। 
वह ( द्यावाइथिषी अन्तरिक्षस्‌ ) थौ, प्रश्मिवी और जम्तरिक्ष, राजा, जा 
कौर वीच के शासक सबको ( झा अप्राः ) पूर्ण करता है वह ( सूझः ) 
सूर्य के समान संवधरक तेजस्वी ( जगलः ) जगत्‌ और ( संस्थुपः ' ) स्मा- 
वर, पश्चु और जंगछ, पथेत, नगर आएि समस्स घर्नों का (आत्मा) जात्मा, 
अपनाने याछा, स्वामी (स्वाहा) कद्दा जाता है ४ दात० ४७ ।३ । ४। १० ॥ 


इंश्वर पक्ष में - इस धारीर मे आत्मा और व्रधाण्ड-दारीर में परमात्मा 
( देवानाम्‌ अनीकं ) समस्त देथों, विब्य घाक्तियों में मुख्य, (चित्रस्‌ ) सबको 
पूजनीय मित्र, घरुण, भ्रञ्नि, वायु, जछ,और प्ि सबका ( चक्षुः ) म्रष्ट 
ओर सबका प्रकाहक है। वह दो, प्थ्वी, अन्तरिक्ष सव का पाझक है | 
स्थावर और अगस सब का आत्मा, सब का स्वामी, सबसें व्यापक है ॥ 
(स्वाह्म) उसकी स्तुति क्रो । इस ठेद्द मे--जआात्मा (देयानास) चक्षु आदि 
इख्वियों का (अनीकम्‌) नेता | मिन्न, वरुण, प्राणापान और ज्ञाठर अ्रप्ति 
का प्रदत्तेक, शिर, सध्य और चरम माग तीनों का पाछक, पोपक, गतिशीछ, 


अग और स्थिर भाषु सब का स्थासी है । घद्द 'आत्सा? कहासा है । उसका 
उत्तम रीति से ज्ञान करो ॥ 


अम्ते नय॑ सुपर्था राये-झ्स्माल्विश्वांनि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्युस्मज्जुदराणमेनो भूयिष्ठां ले नम 5टाक्ति घिचेस स्वाद ४३ 
भटुण० ३ ।१८९।॥ १३ यजु० २ | ६ ॥ 
आगिरस ऋषिः | अग्निरन्तर्थामी जगदाश्वरो वा देवता। सुरिगार्षी विष्डप्‌ । 
चेदतः । 


सा०--हे ( सप्े ) अप्मि के समाथ सबके प्रकाक्चक अग्रणी था 
[छों के तापदायक ! हे ( देव ) देव ! राजन ! ( अस्माम ) हमें ( राये ) 
[अरभे प्राप्त करमे के किये ( सु-पभा ) उच्म सागे से ( भय ) के चछ | 


श्च्द 
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पू ( विश्वानि बथुनानि ) समस्त मार्गों और उत्कृष्ट ज्ञानों को ( विद्वान ) 
जानता है। और (जुद्दुराणम्‌) कुटिछता कराने था करनेवाले (एनः) पाप 
और पापी घुरुष को ( अस्मत्‌ ) हम से ( थुयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे 
छिये हम ( भूयिष्टाम्‌ ) बहुत २ ( नसः ) आदर युक्त ( उक्तिमू ) घन 
( विधेम ) प्रयोग करते है | ( स्थाहा ) जिससे तेरा उच्म यश हो । 
इंश्वर पक्ष में- है अन्तयांमिन्‌ ! स्वप्रकाश ! देघ ! दू हमें सम्माग 
से भोगसिद्धि प्रा फरने के छिये आगे बढ़ा | सू हमारे सब कर्म उत्कृष्ट 
ज्ञानों को जानता है। हमारे दृदय से कुटिछ पाप को दूर क(। हम 
( स्वाहा ) थेदवाणी से तेरी यद्भुत २ स्तुति करते हैं ॥ शत० ४। ४8 । 
४।११॥ 
कार्य नॉउश्मा्ियेरिधिस्करणोत्वर्य मुर्घः पुर5ए॑तु प्रभ्िन्‍दन । 
अरये पघाजांजयतु घाजसाताधय<् श््रंजयतु जईपाणः सवाई ४४ 
| यजु० ५ । ६७ ॥ 
भा०--ष्याख्या देखो अ० ५ । ६७ ॥ 


रूपेर्ण वो रूपम॒म्यागां तुथो थो बिश्ववेद्ा घिमंजतु | ऋतस्प पथा 
प्रेत चन्द्रदाष्तिणा थि स्वः पश्य व्युस्तरित्ष य्तस्थ सद॒स्थेः॥8४॥ 
प्रमापतिदेबता । निचुक्मगती | निषाद) ॥ 

भा०--है अजाओ और हे सेना के पुरुषो ! ( रूपेण ) रूप जर्थाव्‌ 
ध्वाल्दी आदि सूल्यवाय्‌, पूर्व प्रिय पदार्थ से ( थ. ) तुम्दारे ( रूपस ) 
वास्तविक रूप! शरीर और उससें विद्यमान तुम्हारे गुण था शिल्प को 
( अभि भागास ) आस करता हूं । ( विश्ववेदाः ) समस्त घन पेश्वयों का 
स्नामी था समक्ष विहार, ( तुथः ) क्ानबूद्धू बाह्मण, ( यः ) तुमको 
(वि भजतु) माना प्रकार से धन और ज्ञान का वितरण करे | अथवा ( थः 


“उ-क्तण वा दषियाश्धुयाग । स्बाॉ०च । 
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विभजतु ) तुमको वर्गों में विसक्त करे | तुम सब ( कऋतस्थ पथा ) ऋत, 
सहत्यक्षाम, पज्ष, परस्पर संगत, सुम्पवस्था के मार्ग से (प्र हृत) आगे बढ़ो, 
खवछों । और ( अन्त्ृ-वृक्षिणाः ) धन्द्र, सुघर्ण और चांदी आदि की दृक्षिणा 
ऋथोंव्‌ अपने क्रिया के वद॒के वेतन प्रास करो | है राजन्‌ ! तू ( सवा ) 
आकाझ्ष में विद्यमान तेजस्वी सूे को ( थि पदय ) विशेष रुप से देख 
सर्थात्‌ उसके समान तेजस्वी, धाव्युतापक होकर राजपद को जान और उस 
का पाछन कर । और ( अध्तरिक्ष थि पश्य ) अम्तरिक्ष को भी विशेष रूप 
से जान । अर्थात्‌ अन्‍्तरिक्ष जिस प्रकार समस्त प्रभिवी पर भराध्छादित 
रहता और भायु धृष्टि हारा सब को पाझछता है उसी प्रकार पृथ्वीनियासी 
अजा का पाछल कर । और ( सदस्यः ) समा के सदस्यों द्वारा ( थतस्तर ) 
शाव्य को उच्चत करमे का उद्योग कर ॥ शस० ४ | ६। १४-१८ ॥ 
प्राह्मयम॒य विंदेयं पितृमन्‍्त पैलृसत्यमूषिमापंयर्ड चुघाहुदक्षि 
आम | झृस्मद्गाता देवता गझछत प्रदातारमार्चिशत ॥ ४६ ॥ 
बिद्वासो देगताः । सुरिणार्षी भिष्ठ्प्‌ । बैवता) ॥॥ 

भा०-- मैं राजा ( अद्य ) हस राज्य काये में ( पितृमन्तम्‌ ) उत्तम 
पिता, माता, गुरुखनों से उक, ( पैतृमत्यम्‌ ) उत्तस कितेन्त्रि य, पिसामह 
वाछे, ( ऋषिस ) स्वयं वेद सन्प्रों के वृष्टा, (आरपधम्‌) ऋषियों के विशाम 
को जानने वाऊे, ( सुधातु-वक्षिणस्‌ ) उत्तम सुबर्ण भावि घातु की वक्षिणा 
आघ करने थोम्य, ( त्राह्मणम्‌ ) श्रद्म के श्ञामी, विद्वान्‌ पुरुष को मैं (विदे- 
घस्‌ ) प्राप करूं । हे सेमा और प्रसा के पुरुषों ! आप छोग ( अस्मद 
राताः ) हमसे वेतन प्राप्त करके ( देखन्ना ) विद्वान्‌ पुरुषों ब्ये था. विद्वान 
पुरुषों के पदों को ( गचष्छत ) प्राप्त करो । और ( प्रदातारम ) उत्कृष्ट, 
दानशीक अधिकारी के ( आविद्यत ) अघधीम होकर रहे ॥ शत ४। ४६ । 
ह ॥ १९०३० 


« ४ ईन्ल्न्माहयमध लिंगोकतेरेबदाने | सर्बा ० ॥| 
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बीस 





कक मा 


अ्मझयें त्वा मश्य चरुंणो ददातु स्ोउमृतत्वमंशीयादुदात्र 
उप मयो महांम प्रतिग्रह्नीत्रे *रुद्राय त्वा महा वर्ुणो दवातु 
5 ३केकय प्राणो दात्5एंथघि चयो महा प्रतिग्रहीत्रे 'बह- 
त्वा मछं वर्सणों ददातु सो उस्व॒ृतत्थमंशीय त्थग्द्रात्र5्एछि 
मदण्यो मर्ज प्रतिप्रही्रे माय त्वा मश्यं वरुणो ददातु सो5समृ 
तत्वमंशीय दरों ढाञ 5एप्ि वयो मशाम्‌ प्रतिअह्ीच ॥ ४७॥ 


वरुणों देवता | ( १ ) भुरिक्‌ प्रजापत्या । ( २ ) खराटू प्राजापत्या |. 
(३ ) निश्वुदार्ची । ( ४ ) बिराड्‌ भार्षी अगती । निषादः ॥ 


भा०--(१) राज! अपने अधीन पुरुषों को स्वण आदि धन, गौ जादि. 
पद्छु और वस्ध और अश्व का प्रदान करता है । (१)(घरुण ) सबश्रेष्ठ, हमारे 
स्वयं अपनी इच्छा द्वारा ध्ूत राखा, स्वासी ( तथा ) सुधर्ण आदि धन 
को ( मश्मम्‌ ) सुप्त ( अप्ये ) अग्मणी नेता पदाधिकारी था अभि के 
समान शत्र॒तापकारी पुरुष को ( द॒दातु ) प्रदान करे । ' ( सः ) यह मै 
( अस्तत्वम्‌ ) पूर्ण आायु को प्राप्त करूं । ( दाश्ने आयुः ) दाता की दीधे 
आयु हो । और ( मह्याम्‌ प्रतिगृष्ठीत्रे मपः ) सुझ भ्रहण फरने घाले फो सुख 
हो । ( २) पक और अन्न आदि भोम्य पठाथे ( घरुणः तथा मां रखाय )' 
धरुण राजा मुझे रुत॒स्वरूप शन्नुओं को रखाने वाले वीर पुरुष को (द॒दासु) 
प्रदान करे । ( सः अख्तत्वमू अशीय ) वह मै अखुत अभभांत्‌ पूर्ण आयु 
का भोग करूं । ( प्राणः दान्ने ) दान करने थाले को आण, उत्तम जीवन 
यर प्राप्त हो । ( मह्ाम्‌ प्रतिअहीत्रे वयः ) झुझ्त अहण करने वाले को 
सुख प्रास' हो | (६) ( वरुणः ) राजा वरुण ( तथा ) बखस्ध आदि ( महां 
बृहस्पतये दवात) झृहस्पति, घेदुवाणी के पाछक, सुझ विद्वान को वे । जिससे 
मैं (अम्ृतत्वस्‌ अशीय) अस्त, पूर्ण भाथु का सोग करूं । (स्व दाश्ने पूणि> 
दानशीछ, दाता को आवरणकारी “वस्त्र आदि समस्त पवाथ प्सस दो + 
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(मद्ाम्‌ भ्तिम्रहीत्रे समः एथि) मुझ स्वीकार करने घाछे फो सुस्र प्राप्त हो 
<४) (वरुण) सवर्भेष्ठ राजा (मह्ं यमाय) सुझ राष्ट्रनिवन्ता को हे अश्व ! 
तुझे ( ददातु ) प्रदान करे । मैं ( असतत्वमू लशीय ) अस्॒तत्व भा,जीवन 
के सुख प्राप्त कर | (हय दाप्ने एथि ) दानक्षीक पुरुष को घोरे 
आप हों। (महा प्रतिप्रहीत्रे घयः) कौर सु प्राप्ति स्लीकार फरने घाछे को 
सुख, दीवा-पु और व, घेग हों ॥ दात० ४ । ३ । ४ । २८-३३ ॥] 

इंश्वर और लाचा् पक्ष में---अपि अर्थात्‌ बसु नास ब्रह्मघारी को जायु 
अदान करे | रह को प्राण का बछ दे ! श्वृइस्पति वेदवत्ता को त्वचा की 
सहनश्षीषसा प्रदान करे | और बम, त्रह्मचारी को ( हयः ) उत्कृष्ट शान 
ऋा उपदेद! करे । मिससे क्‍भ्रहण करने वाफ़ों को सुख हो और दान देने 
बाके की वे दाक्तियां और बढ़े ॥ 


को.3दास्कस्मां अदात्कामों 5दात्कार्मायादात्‌ | 
कामों दाता कामः प्रतिअ्रद्माता कामैतत्ते ॥ ४८ ॥ 
काम झात्मा देवता । आर््युष्धिक्‌ | ऋषमा ॥ 

भा०-न_ प्रश्न ]- (क-) अर्थाव्‌ कौत देता है ? और (कस्मे अदा) 
किसकी देसा है ? [ उत्तर ] ( कामः ) कासना करनेवाझा, अपने 
ममोरथ पूर्ण करने का हच्छुक स्थामी ( अदात्‌ ) भपने अधीन पुरुषों को 
पशब्य, सल् आदि प्रदान बरता है। और ( कामाथ )ठस नियत व्ष्य को 
केले के अभिकापी पुरुप को ही घइ प्रदान करता है। वस्तुतः ( कामः 
दाता ) ममोरणथ या आवश्यकता पाका पुरुष दी प्रदान करता है। 
4 फासः ) इच्छुक था आवश्यकता वाझा ही ( प्रतिप्रहीता ) उस दिये 
घन को छेसा है। ( एसत्‌ ) थइ सब छेन देन का कार्य हे ( काम ) 
अभिछाषी पुरुष ! हे संकल्प ! हे इच्छा ! ( ते ) तेरा दी है ॥ दात० ४। 
ह३ | ४॥ ३१-३३ ॥ 


इंशर पक्ष में--( का अदात्‌ कसम अदात्‌ ) कौन ! किसको देता है ! 
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( कामः कामाय खदास ) महान्‌ कमनीमय, संकक्ष्पमय परमेश्रर संकल्प- 
कारी इच्छायात्‌ जीव को कर्मेफछ देता है। सबक्की कामना का विषय 
परमेश्वर भी 'फाम' है यही दाता है। और कामनावान्‌ कामों जीव 
प्रतिमहीता केनवदार है | हे काम ! जीव ! ( एतत्‌ ) पष्ट चेवाशा सभी छुछ 
जीव के लिये ही देता हूँ । 

विषाहादि में स्त्री पुदष एक दूसरे को अपने आाप समपंण करते हैं + 
यहाँ भी छेने की इच्छावाछा छेता, देने की इच्छा धाछा अभिक्तापुक 
प्रेमी अपने को देता है । इत्यादि स्पष्ट है। समस्त छेन पेन पारस्परिक 
छेन-देन की हःछा था कामना से ही द्ोता है, अम्यथा नहीं 0 


॥ इति सप्तमा5ध्यायः ॥ 
[ तन्न अष्टाचत्वारिशहचः ] 


इति मौमांसातीर-प्रतिष्ठिवविधालकार-विरदोपशोमित-भौमत्पण्डितनयदेवशर्म इते 
थजुवेदालीकमाण्म सप्तमोडण्मायः | 


झधाएमोइध्कायः 


हा, 


॥ ओरम ॥ द्रप्यामगुंदीतो 5स्थादित्पिम्य॑स्त्वा । 
विष्ण|5ठरुगठैष ते सोमस्त९$ रेक्षस्व मा त्वों दूसमन्‌ ॥ २ ॥| 
बृहस्पति: सेमी देवता । आाशची पाबिदः । पब्न्नस३ ॥ 


मा०--हे वीर पुरुष ! राजन | तु ( उपयास-शदीत. असि ) राज्य- 
मियम छवारा बढ है। ( त्वा ) तुझको ( आवित्पेम्मः ) आदित्य के समान 
लेजस्त्री विद्वानों, ब्राह्मणों और प्रआाओ के छिये नियुक्त करता हैं। दे 
( बिव्णों ) विष्णो ! राष्ट्र में ब्यात झ्ासनथाछे | हे ( उरू-गाय ) सहान्‌ 
कीसियाछे | ( पूप ) यह ( सोमः 2 राजा का पद्‌ या राष्ट्र ( ते ) तेरे 
अधीन है। ( सम्‌ ) उसकी रक्षा कर । हे सोम राजय ! थे भावित्यगण 
तेसस्त्री पुरुष ( त्वा ) चुझकों ( मा दमन्‌ ) विनादा न करें ॥ धात ४ । 
३।५।१६॥ 

“झाठित्या--भादित्याः सै प्रजाः सै० १। ८ । ८। १ ॥ एसे दे 
सखत्ु भादिष्या भदू माह्मणाः | हैण १। १।९।< ॥ 

गुहस्पपक्ष मे--हे पुरुष ! तू ( उपयाम-गृहीतः ) वियाइ द्वारा मुझ 
स्वयं घर कम्पा द्वारा स्वीकृत है । तुसे आवित्प के समाय तेजस्त्री पुत्रों के 
छिप्रे घरण करती हूँ । हे ( विष्णों ) विद्यादि गुर्णो में आ+विष्ट ! अथवा 
गुप्त में शुहस्थरूप से प्रधिष्ट पते ! ( एप ते सोमः ) यह पुत्र श्भे आदि में 
स्थित तेरा ही है, इसकी रक्षा कर | ( मा त्वा दसन्‌ ) चुछ्ते काम आदि 


ब्यसम मे सठाते ॥ 





१--बविष्ये वैष्ण॒ब्यम्‌ । सर्बादे ॥ ही । 
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क॒दा चन स्तरीराष्त नेन्‍्द्र सम्धासि दाशपें | उपोपेष्षु मंघवन्भूय 
5एन्‍्ड ते दाने देवस्थ॑ पृच्यत5 आदित्येम्य॑स्त्वा ॥ २॥ 
मु० < ! ५१ । ७ 0 
गृहपतिमंघवा इन्द्रो देवता | भुरिकू पंक्ति: । पव्चसाः ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) पेश्वयेघच्‌ राजन ! सू ( कधाचन ) कभी भी 
( स्तरीः ) प्रजा का हिंसक ( न असि ) नहों है। और ( याक्षपे ) दान- 
घशीछ कर-प्रदाता के द्वित के छिये कर को तु (सभ्सि) स्वीकार फरता है । 
है ( मघवन्‌ ) उत्तम धनेश्वर्यसम्पन्न ! ( ते देवस्म ) तुझ दानशीरझ का 
( दानम्‌ ) विया हुआ दान ( उप-उप इस्‌ नु ) कति समीप और ( भूयः 
इत्‌ ) बहुत अधिक ( पृथ्यते ) हमे प्राप्त होता है । ( आदिस्येम्यः त्वा ) 
मुझ को मैं आवदित्यो के समान तेजस्वी पुरुषों या आदान-प्रतिदान, फरने 
धाछे वैश्य छोगों की रक्षा के छिये नियुक्त करता हूँ ॥ शत० ४।8। 
७५। ११ ॥ 

ग्रृहस्थ पक्ष में--हे इम्त् पते | आप ( स्तरीः ) कभी अपने भावों को 
भहीं छिपासे | आत्मसमपंण करने वाछे को प्राप्त होते हैं। आप विद्वान 
का विया दान दी सदा मुझे प्राप्त हो । आपको मैं वरती हूँ ॥ 
क॒दा न प्रयुच्छस्थुमे निपासि जन्मनी । तुर्रीयादिन्य सर्वनम्त 
इन्द्रियमा त॑स्थावस्त दिव्याहित्येभ्यस्थ्था ॥ ३ ॥ 
न ऋरू० प। ज२१ | ७ ही 

आदित्यो गृहपतिदेवता । निशूुदार्षी पंक्ति: । पब्यमः 4 

|, - भा०--हे ( जावित्य ) जादित्य ! सूभे ! जिस प्रकार भूमि से जछ 
अपनी रहिमियों से प्रहण करके पुनः मेघरूप से भूसि पर ही यरसा देवा 
“/-+दा न नादित्यदबत्थ | सर्वा० ॥.................. | सर्बा० ॥ 

३० ०» मातस्मा झसूत' इति कायब० । 
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है उसी प्रकार प्रजाओं से करादि छेकर पजा के उपकार में कराने हारे 
आदित्य अहाचारिन्‌ ! तू (घदा चल ) सिक्षा भाषि में सी कसी क्‍या 
< प्रयुक्ससि ) प्रसाद करे ? मही । त्‌ कभी प्रमाद मत कर । दू ( उसे ) 
दोनों ( अन्मनी ) जम्सों को ( निपासि ) पाक्षण कर | हे ( तुरीय 2 
तुरीप ! सबसे अधिक उक्ष, सबसे सीर्णतस ! उसु्ो आश्रमषासिन ! 
“(आदित्य ) आदित्य के समान तेखस्थिस ! विद्वन्‌ ! (ले ) तेरा (सनम) 
सबको प्रेरणा फरने थाछा था उत्पन्न करनेवासा भा ऐश्वर्यवान्‌ (इस्वियस ) 
'इन्त्रिस था वीये ( दिवि ) प्रफाशमय ज्ञान, सनम में ( अखत ) अस्त, 
शाविनाती, अकप्शरूप मे (भा रस्यो ) स्थिर हो। (त्वा ) तुझकों 
(६ आदिष्पेम्प. ) समस्त आतित्पों अर्थाव्‌ ज्ञानी पृदपों के सुक्य पत्‌ पर 
अभिषिक्त करता हूँ ॥ शत० ४७१३६ ।७५। १२॥ 

उमे जन्मनी- दोनों जन्म, एक माता के गर्भ से, दूसरा आचार्थ के 
गम से । आदित्य पद्‌ पर ऐसे पुदूण को भमिफ्क्ति करें जो द्विज हो, चतु- 
"थौश्रमलेषी भौर असण्ड प्रद्मचारी हो ॥ दात० ४ (३६।५। ११ ! 

गृहाअम पक्ष में स्री कहती है---हे पते | (त्वं क॒दा व न प्रधुष्ठसि ) 
सु कभी प्रसाद न करे तो ( उसे जब्मनी निपासि ) भूत और सिष्यद 
दोनों मीबनों को बचा सकेगा । ( यदि ते सवसस्‌ इन्द्रिमम आतस्पौ ) 
थदि तेरा उत्पादृक हम्जिय, प्रजनमाह वश में रहा तो ( आदिस्पेम्धः त्था ) 
आदित्म समान पुन्नो था १९ सासों अर्थात सदा के छिये तुछ्ते बरती हूं ॥ 
चशो देवानां अत्यति सुम्नमा्दित्यालों संता सृड़यम्तः । 


'आ जो5वधोची सुसतिशेयृत्याद४द्योश्चियां चास्जोवित्तराखदा- 
हित्विभ्यस्त्वा ॥ ४॥ के ५ 


कुस्स कईाषः । आदित्यो गृहपत्रिदेवता । निश्वृद्‌ जगत | लिषाड३ | 


भा०--( देवानां यज्ञर ) देव, विद्वान पुरपों का संग था शृहस्थयजश्ञ 
६- सुम्नम्‌ प्रति पति ) सुख प्रास कराता है । हे (भा दित्यासः) आग दिव्य 
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फे समान तेजस्वी पुरुषों |! आप छोग ( मडयन्त सघत ) सबको सदा 
सुस्त देनेहारे बने रहो | ( वः ) आप छोगो की चह ( सु मतिः ) झुभ मति 
( क्र्षांची ) हमारे प्रति ( आ पशृत्यात्‌ ) अनुकूछ बनी रहे (था ) जो 
( अंहोः खित्‌ ) पापी पुरुष को भी ( वरिवः-विन-तरा ) अति अधिक 
ऐश्वय या सुखछाभ क़रानेधाली ( असद ) होती है | दे राजन ! या हे 
सोम ! ( त्वा आदिस्पेभ्यः ) सुझे मे पेसे आदित्य अर्थात्‌ तेजस्वी पुरुषों 
की रक्षा के छिये नियुक्त करता हू । शुहस्थ पक्ष में--हे पते ! सुझे मैं १२ 
मार्सों के छिये घरती हूँ ॥ शत० ४। ३ ।॥५। १५ ॥ 
* विवस्वप्नादित्यैष नें सोमपीथस्तास्विन्‌ मत्स्व। * अव्स्मै नरो 
घ्चसे द्धातन यदांशीदी दम्पती चाममश्नुतः । पुर्मान्‌ पुत्रोः 
जांयते बिन्दृत बस्वघा विश्वाद्दारप एंचते गृदे ॥ ॥ 
गुहपतयो देवता; । ( १ ) प्राखापष्ष्याइनुष्टप्‌ । गान्भार। | ( ३ ) निशृद्ार्षी 
खगती । निषाद । 

भा०--है ( डिवसस्‍्वन्‌ ) विविध स्थानों पर नियास करनेहारे था 
विविध पेश्वर्यों के स्वामिन्‌ हे ( आदित्य ) आदित्य के समान तेजस्िन्‌ !' 
राजन ! पुरुष ! (एपः) पह (से सोम-पीथः) तेरा सोमपद, राजपद्‌ का पाछन 
करने का कर्रब्य है । ( तस्मिय्‌ ) द्‌ उसमें ही ( मत्स्य ) आनन्द असच् 
रह । हे ( नरः ) नेता पुरुषों | ( अस्मै बचसे ) इसके घचन में (. अत्‌- 
वध्ातन ) सत्य और अदा बुद्धि बो घारण करो । ( यत्‌ ) जिसके आभ्रय 
पर ( आशीर्दा ) आश्ीवाद देनेवाछे ( दम्पती ) पति पत्नी भी (वासस्‌ 9 
सुख को ( अइनुतः ) भोगते हैं। और ९ घुमान्‌ पुन्रः जायते ) धुमाण, 
घीर पुत्र उत्पन्न होता है ( बसु विन्दते ) वह ऐश्वय प्राप्त करता है। और 
( विश्वाह्य ) सदा, नित्य ( लरपः ) पाप रहित, निर्धिक् ( गृहे ) गृह में 
( एचते ) बृद्धि को आप होदा है ॥ दात० ४। ७५ | १७--२३ ॥ 
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शहस्य पक्ष में--हे शद्माअमिन्‌ | ( एप ते सोमपीयः ) यद्द ग्रह्श्रम 
पाछल दी तेरा सोस समान आनन्द रस के पान के यरावर है।वयू 
ह इसमें सुस से रह । हे पुरुषो ! तुम इसके घचन फो आदर से सुनो । 
मिसमें आशीवांद देनेवाके क्री पुरुष सुस््र से रहते है, उस गृह मे पुसान 
पुष्र उत्पन्न द्ोता है, ऐश्वय भ्रास करता है और निर्विध्न वदता है । 
षाममद्य संवित्ांममु श्यों दिये दिये चामसस्मम्यर्5॑ खावीः । 
चामस्थ हि क्षर्यस्य देव भूरेरया घिया बामभाज॑ः स्यास ॥ ६ ॥/ 
जु०ण 4 | ७१ | है | 
भरहाजभ्छपि! रहपतथः सविता वा देवता । निश्ुदार्षी तरिष्डप्‌। चैबतः ॥ 
सा०--हे ( सवितः ) ऐश्वर्य उत्पादक ! सवितः ! ( अद्य ) भाजः 
( वासम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उत्तम सुख ( साथी ) उत्पन्न कर | (डे शा 
धासम्‌ सावीः ) और आगासी दिन, कछ सी उत्तम सुस्त को उत्पन्न कर । 
भौर ( अस्मम्यम ) इसारे छिये ( दिवे-दिषे ) प्रतिविन ( घासस्‌ ) भोग 
करने योग्य, उत्तम पदाथ॑ उत्पन्न कर । ( दि ) जिससे ( थामस्प ) सुन्दर, 
उत्तम ( भूरे ) यहुत ऐश्वर्यों से धुक्त ( क्षयस्त ) परम निवासगृह के बीच 
है ( देव ) देव | राजन | हम ( अया घिया ) इस उत्तम बुद्धि से ही 
( वाममाजः स्पाम ) सब उत्तम सुझों का भोग करनेवाले हों ॥ झात« 
२ | ४। १-१६ ॥ 
सविता--सविता दै'प्रसवानामीषे । कौ० ७। ० ॥ प्रजापतिय 
सविता | तां० १३ | ७५-। १७ ॥ प्रजापतिः सविता मूत्वा प्रथा सपलत ९ 
तै० १ ६ । ७। १ ॥ सविता राष्टूं राष्ट्रपतिः | तै० २। ५। ७ ४ ॥ 
. इपथामगृदीतो 5सि खाधिन्ोंडस अनोधाम्य॑न्रोधघा आंसि 
4:२७ घेदि | जिनय॑ चह्॑ जिन्ध यशपसिं सगगांय देधाय॑ सवा 
बजे ।। ७ ॥ 


._ ४->अेषाबना बंधन पण ऊद का प्र सबि०; *सभराय सबिन त्वा' । शत कायबृ७ ॥ 
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भरद्वाज ऋषि: । सविता गहपतिदेंवता । विराद जाह्मा अनुष्दप्‌ू । गान्वारा ॥ 


भा०--ह्दे पुरुष ! तू ( उपयास शूद्दीतः असि ) राज्य के नियम 
व्यवस्था द्वारा बद् है। तू (साविन्रः) सविता के पद पर स्थित ( चनोधाः 
असि ) अन्न सम्दृद्धि को देने और सूे के समान ही घारण पोषण करने 
हारा है, क्योंकि तू ( चनोघाः असि ) अन्न का घारण पोषण करता है । 
सू ( मयि ) मुझे भी (चनः) अन्न ( थेढ्टि ) प्रठान कर | ( पक्ष जिन्‍्म ) 
तू अल्न से यक्ष, राष्ट्र को तृप्त कर ( यज्ञ-पतिम्‌ ) राष्ट्रपति को भी 
( जिन्ध ) तृप्त कर »( भगाय ) समस्त ऐश्वयंमय ( देवास ) देख 
( सचित्रे ) सबिता के पद्‌ के छिये ( तथा ) तुझको नियुक्त करता हूं ॥ 
'शतत० 8 9।॥ १|4६॥ 

गृहस्थ पक्ष में--हे पुरुष ! सुझे मै भी सक्नी उपयाम ८ विवाद द्वार 
स्वीकार करती हूं । त्‌ साविश्न अर्थात्‌ प्रजा के उत्पादक था परमेश्वर 
उपासक या स्वयं सबिता सूर्य के समान तेजस्वी है। यू अन्न सम्गद्धि क 
धारक है | स्‌ ग्रहस्थ यश को पुष्ट कर । सविता रूप तुझे अर्थात्‌ सब्तानो 
'त्पादक पति पद के छिये घरती हूं । 


पद्धपयाम॑गरांतो.5सि *सुशमोंसि छुप्रातैष्ठानो बृहृदुक्ताथ नभः 
विश्वेस्यस्त्या देवे भ्य.5 पथ त योतीर्वश्वेस्यस्त्वा डेवेभ्यः ॥ ८॥ 
बिश्वेदेवा गृहृपतयो देवता: । ( १ ) प्राजाथत्या गायत्री | पदुजः । 
(२) निषृदार्षी बहती । मध्यम: ॥ 


भा०--( उपयामगृह्दीतः असि ) है पुरुष घू राज्यब्यसस्था प्वारा 
यद है | हे धोम्य पुरुष ! राजन ! तू ( शु दामों असि ) तू उत्तम सुसकारी 
आश्रय था ग्रद और शरणों घाछा है और ( सु अतिष्ठानः ) शरीर में प्राण 
के समान राष्ट्र में उत्तम रीति से प्रतिष्ठित हुआ है। ( बृहदू-उक्षाय ) 
हाय विदय के भार के वहन था संचाकम करने वाके प्रजापति के समान 
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बड़े राष्ट्र के कार्यभार को उठाने थाके सुझे ( नमः ) आदर प्राप्त हो, 
अथवा तुझे नमनकारी वछ आप्त हो । (त्व।)) तुझ को (विद वेम्यः देवेम्यः) 
समस्त देय, विद्वान्‌ पुरुषों की रक्षा फे किये नियुक्त करता हूं। (एपः ले 
थोनिः) यह तेरा स्थान या पद्‌ है । ( विश्वेम्यः देवेस्मः त्या 2 समस्त देव 
सथोत्‌ विद्वान पुरुषों के किये तुझको 'जिश्पेदेव” समस्तविद्वानों के द्वित पद 


पर नियुक्त करता हैं ॥ झत० ४॥ ४। १। १४ ॥ 


गइस्थ पक्ष से- पुरुष विधाह द्वारा बढ़ हो। वह उग्म शृह और 
प्रतिष्ठावान्‌ हो । ( बहदुश्ताय ) वीयंसेचन से समर्थ उसको ( नमः ). 
आदर एवं अन्न आदि पदाभ प्राप्त हो । समस्त थिद्वानों के किये मैं सनी 
तुझ्ते बरदी हूँ । 


: * सपयामगुददतिउसि £ बहस्पातिंसुतस्य वेष सोम त 3इन्‍्दों- 
रिप्वियाचतः । पत्नीचतो भद्दे २४ ऋष्यासम्‌ । ? अर परस्ता- 
ददसवस्तायहन्तारिक्ष तु मे पितामृंत | अदैसूर्यमुसयतों, 
दवशोई दुवानों परम गुड्ा यस्‌ ॥ ६॥ 

बिश्वेदबा देवता: । ( १ ) प्राजापत्या गायत्री। पद्यः । (२) भार्षी रुष्यिक्‌ । 
ऋषसः । स्व॒राड आर्षी पाक्ता | पम्नमः ॥ 


भा०- है भ्रोग्य पुरुष ! राजन द्‌ ! ( उपयामगृहीस. असि ) राज्य- 
उल्त्र द्वारा स्वीकृत पूर्ष बद्ध है । हे ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन ! 
( इन्द्रियावतः ) इन्द्र, राजा छे थोग्य पेय बक से सम्पन्न ( इन्दोः ) 
सबके आह्वादक (प्कोवत:) अपनी पाछक झर्ति से थुक्त (बृहस्पति-सुखर्य) 
चुइती, बेद्‌ वाणी के पालक विद्वान के द्वारा भेरित था शिक्षित ( ते ) तेरे 
...__ ६--नृश्स्पतिवल्य शिशक्तम, । भ्मणापरलषालाट लिक्षोक्म्‌ । अदस्मरजापातिरपेयात्मदबतानैष्ड्प्‌ ॥ 


सर्वा० ॥ ०मुतसस्‍्प दे देव | इत्ू इण्तरियावता! »“तदु मे पितास ।?”” इढि 
फारय० | - 
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( भ्रहान्‌ ) समस्त राज्य के अंगों को मैं ( ऋध्यासम ) समद 
करता हूँ । ( अहम ) मैं ( परस्तादू ) परे से परे, दूर देशों में भौर (अबः 
स्ताव ) अति समीप अपने अधीन के देशों मे भी € ऋष्यासम्‌ ) समद 
होऊं। ( यद्‌ अन्तरिक्षस्‌ ) जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ बीच का उत्तम प्रदेश है 
€ सत्‌ 5 ) यह भी ( मे ) मेरा ( पिता अभूत्‌ ) पाक ही हो | (अहस) 
मैं ( सूयंम्‌ ) सू के समान तेजस्वी विद्वान को ही ( उमयतः ) दोनों 
ओर ( दद॒श ) देखूं। और ( देखानाम्‌ ) देव, विद्वाल पदाधिकारियों के 
६ गुदा ) गुदा या दृदय में ( यत्‌ ) जो ( परममस्र्‌ » परम तत्व ज्ञान हो 
उसका भी दृशन करू || शात० ४७ | ४ | २। १३२ ॥ 
गदहस्भ पक्ष में--दे सोम ! घर ! बड़े विद्ान्‌ के पुश्न भाह्वावक ऐसश्रय 
वास्‌ वीयेवान, पक्षी सहित तेरे ( भ्रह्यन्‌ ) स्वीकार किये समस्त कर्रंब्यों 
को आगे पीछे में पञ्नी बढ़ाऊंगी । हमें भन्त.करण का विज्ञान प्राप्त हो । 
दोनो सरफ़ अथात्‌ इस ०ोक परछोक दोनों में उस ( सूथ ) सबके प्रक 
परमेश्वर को अपना पाछक देखती हूँ । जो विद्वानों के दृदय में परम तत्त्व 
रूप से गुप्त रदसा है । 
काझा २३ पत्नीवन्त्सजूदेवेन त्थष्टा सोम पिब स्वाद । प्रजापीत 
वेंषासि रेतोघा रेतो मर्यि घेदि प्रजापतेस्ते पृष्णों रेखोघसों 
शेतोघामशाय ॥ १० ॥ 
गृहपतयो देवताः । बिरासू जाह्ी बहती | मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अझे | अभ्णी राजन्त्‌ ! ( पत्चीपन्‌ ) राष्ट्र के 
पाछन करने धासी अपनी दाक्ति सहित ! दू ( देवेम ) देव, दामशीछ 
८ स्वष्टा ) व्वष्टा सूयंवत्‌ सेखस्वी सेनापलि के साथ (्‌ सजू: ) सहयोग 
१०--भरनाई पश्नौपयम्‌ । “7577 प्नाई फलाप्रपस, । प्रजापतिः मामपिश्पस्‌ ।| सर्बा० झन्‍्ने बाकू- | सर्वा० भग्ने बाकू- 


दीन सजू०” शति कायब० | 
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करके ( सोसस्‌ पिध ) सोस नास राज पद का ठपभोग फर ( स्वाहा ) 
इससे छेरा उत्तम यद्ा होगा है राजन ! ( प्रजापतिः ) व्‌ प्रशा का 
'पाक्ष्क ( ब्षा ) राष्ट्र पर सुझ्खों का घपक था राषट्ू का ध्यवस्थापक 
ई श्रसि ) है। पू ( रेदोघाः ) अछ को मेघवत्‌ बछ धीम को घारण करने 

करामे वाछा है. ( मध्रि ) मुझत राष्ट्र घासी प्रजाजन में भी ( रेसः ) पीय 
' को ( थाः ) घारण करा । ( प्रजापतेः ) प्रजा के पाककषत्‌ , ( शुल्णः ) 
' अखब सुखतों के वर्षक,( रेसोघसः ) उत्पादक, जीयघारक ( ते > तेरे ( रेतो' 
'ास्‌ ) वीय भारण करने में समय राष्ट्र का ( अद्वीय ) मैं प्रजाजन भी 
'मोग करू ॥ दात० ४ । ४।१५। १७-१८ है 


शहस्थ पक्ष में-- हे अप्ने पश्कीघल्‌ ! स्वामित्‌ ( देवेन त्वष्ट्रा सजू: ) 
स्वष्टा, वीर्य को पुश्र रूप से परिणत करने वाछे दिव्य सामथ्य॑ से थुक्त हो 
कर दू (स्थाद्य सोसम्‌ पिव) वेदोपदिष्ट उत्तम रोसि से सोम, ओषधि का पान 
कर । हे पुरुष ! पते ! तू प्रजा का पाछक, वीय॑ सेचम में समय, रेसस , 
चीमघारण कराने धाका है । तू ( मषि ) सुझ पक्की में वी धारण करे । 
जुप्तप्रजापति के ( रेतोभास अद्वीय ) धीयेबान्‌ पुश्र को प्रास करूं । 

उपयामगुहीतो5सि दर्रिस द्वारियोजनो इरिस्पान्त्या। 

इयोघोना स्थ॑ सदसोंमा इन्द्राय ॥ ११॥ 

गृहपतये देवता । सुरिगाध्यनुष्द्धपू । गालकारः ॥ 

दे सोम राजन्‌ | तू ( उपयाम-ग्रह्दीतः असि ) उपयाम अर्थात्‌ राज्य 
'सम्प्र द्वारा बढ है | तू ( इरिः असि ) राज्य को 'चकछामे सें समथे है। तू 
५ हारियोजनः ) राष्ट्र के कार्यों को उठाने और चछाने वाके अपने अणीन 
पदाणिकारियों को, सारथी जिस प्रकार घोदों को रूगाता है. उसी भकार 


११--रिरस्युकूसासे । हबोधेस्त लिंगोक् | सर्वा० ॥ इयेरित्म स्थवाना। 
'देवधा। इति अनन्त७० || 
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नाना पदों पर नियुक्त करने हारा है | ( त्वा ) तुझ थीर पुरुष को ( इरि- 
भ्यास ) उक्त दोनों ही हरि पदों के किये नियुक्त करता हूँ । हे अम्य पदा- 
बिकारीगण भाप सब छोग ( सहसोमा ) सुर्य राजा सहित ( इन्द्राय ) 
परमैश्वयेवान्‌ राजा था राज्य के छिये सभी ( हों: घानाः स्थ ) रथ में 
अश्ववत्‌ दोनों हरि पदों के घारण करने हारे हो ॥ शत० ४।४॥६।४ ॥ 


राज्य तन्त्र के समान गृहस्थ तन्त्र मे--है पुरुष ! व्‌ ( उपयाम-गद्दीतः 
असि ) स्त्री से विवाह द्वारा स्वीकृत है| अश्व के समान ग्रृहस्थ को बहन करने 
और सारथि के समान उसको सत्‌ भाग पर छे चछने चाछा भी है । 
छुझकों ऋक, साम के समान स्त्री पुरुष दोनो के हित के छिये ग्रहपति रूप में 
मैं बरती हूँ । हे विद्वान पुरुषों ! आप दोनो सब मेरे पति सोम सद्दित इम 
समस्त स्त्री पुरुषों को सन्माग मे धारण करने हारे ( स्थ ) रहो ॥ 


यस्ते 3भ्रश्वसानिभक्षों यो गोसनिस्तस्य॑ त 5इृष्टयजुष स्तुत 
स्तोमस्य शस्तोक्थस्योपहूतस्योपट्टतो भक्षयामि ॥ १६॥ 
गृहपतयो देवता: । आर्षी पंकित) । पम्नस) ॥ 


भा०--है सोम राजन्‌ ! ( यः त ) जो त्‌ू ( अश्व-सनिः ) अश्रों से 
युक्त और ( यः ) जो तू (गो-सनिः ) यो आदि पशुओ से युक्त ( भक्षः ) 
थक था राज्य की रक्षा फरनेवाछा अश्नरूप राज्य का सोक्ता है. ( तस्व ) 
उस ( दृष्यञ्ञपः ) बक्षणीछ, थुदुविजयी ( स्पुत-स्तोमस्य ) परशस्त सेना 
संघ से घुक्त और ( शस्तोक्थरय ) उत्तम बिद्वान्‌ ब्राह्मणों से थुक्त ( उपह्ू- 
तस्य ) आवरप्वंक आमन्श्रित पूर्व राज्यपद में अमिपिक्त तेरे द्वारा ही 
( ठप-हुतः ) आवरपतक अजुज्ञा पाकर इस प्रजाजन भी ( भक्षयासि 9 
उक्त सामष्यें को भोग करे ॥ हात० ४। ४ । ३ । ११-१७ ॥ 

१२--भदखीषं द्म्य देवता इति अलन्‍्त० । “7577 प्रद्सीष हम्प देवता इति अलन्‍्त० । “यस्त देवाइमसानि० 


बयस्मोपहूत रपहूतस्य भ०? इति काणब० ॥ 





न्जता 
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गृइस्पकत्र में“ हे पते | यू अश्वों और गौ जादि ऐश्वर्यो से थुक्त, 
अथवा अश्र, कमेम्द्रिय और गौ, श्ामेन्त्रियों से युक्त, अथवा अग्न्यावि, विद्या 
और सूमि का भोक्ता और दाता है उस दीनो वेदों के तुझ्त जिद्वान्‌ को आवर 
पूबेंक निसन्त्रित फर घोष का उपभोग करूं। इसी प्रकार पति अपनी 
विदुषी उदारपद्षी पूर्व भम्प बन्युओं को आदरप्वक बुछाकर भोजनादि 
फरावें । + है 


'हेवझ॑तस्वैन॑साइधयअंनमसि 'मनुष्यकृतस्यैन॑सो 5बय जनमस्सि 
“पितृछू॑तस्थैमसो 5बयजनमस्था * त्मक॒तस्थैन॑सो उघयजनम॒स्ये * 
न॑स.5एनसोउयजनमासि । 'यश्माहमेनों घिद्योश्चकार यश्मार्वि- 


द्लॉस्तस्थ स्वस्यैनसा35क्‍यजनमसि ॥ १३ ॥ 


विस्वेदेवा गइपतनो देवता! । (१ ४३ ४ ) निश्वृत्साम्नी । ( २ » साम्नी, 
(५ ) प्राजापत्या, ( ६ ) निचृदार्षी उष्णिक्‌ू | ऋषमः ॥| 


सा०--है परमेश्वर और हे राजस्‌ ! द्‌ ( देवक़ृतस्थ ) दामदीफ या 
उपदेशकों विद्वाम भमी पुरुषों के किये (एनसः) पाप अपराध को (अवण- 
जमस्‌ असि ) दूर करनेवाका है। दू ( मुव्यक्ृतस्थ एनसः ) मलुधष्यों 
द्वारा किये पाप को सी ( अ्रवधजनस्‌, ससि ) दूर करनेहारा है। इसी 
प्रकार ( पितृक्ृतस्थ ) माता पिंता था राष्ट्र के पाकक अरनों के किये 
पाप और अपराध का ( अवयजनस्‌ असि ) दूर करने का साधन है। 
( भाव्मकझतस्य एससः अवयसनस्‌ असि ) अपने आप किये गये पाप और 
अपराध को दूर करने में समर्थ है। ( एनसः एनसः अवयलनस्‌ असि ) 
' पैक पाप था अपराध के कारण उससे उत्पन्न होनेवाडे दूसरे अन्य अप- 
राघ या पाप को भी दूर करमेहारा है। अथवा ( एमस! एनसः ) अत्येक 
प्रकार के अपराध था पाप को दूर करनेहारा है। और (थद्‌ च ) सो 

१४--रेबकृतस्माप्नेयानि पट्‌। 

१६, 


_ ० लए. 
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( पुनः ) अपराध या पाप ( अहम ) मैं ( विद्वास्‌ खकार ) जान धूझ 
कर करूं ऊअ₹ ( पत्‌ व अहम अविद्वान्‌ चकार ) जो अपराध मैं बिना 
जाने करूँ ( ससय सथंस्य एनसः श्वयजनस्‌ असि ) ठस सब प्रकार के 
' ख्पराध फो तू दूर करने में समर्थ है । 


से वर्चेंसा पर्यसा सन्तनूभिरगन्महि मनंसा सर शिवेन । 
स्वर्शा सुद्घो विदघात रायो<नुमाष्दे तन्‍्डो यद्धिक्िष्टम्‌ ॥१७॥ 
अभथवे० ६ । ५३ । ४ ॥ 
अरद्वाज ऋषि: । गुहपतया विश्वेदेषा दवताः विराडार्पी त्रिष्द्धपू । पेषतः ॥ 
भा०-- हम छोग (धच्चेसा) तेज, ध्रद्यवणंस और अन्न (पथसा) जछ, 
हु*घ आदि पृष्टिफर पदार्थ, ( तनूमिः ) उत्तम शरीर और (शिवेन मनसा) 
फश््पाणकारी झ्ुम चित्र से सदा ( सस्‌ अगम्महि ) संयुक्त हों । ( धुदच्तः ) 
उत्तम दानशीछ पुरुष, परमेश्वर था सुस्तप्रद वैध (रायः विदधातु) समस्त 
सेश्वग॑ प्रदान करे । ( यत्‌ ) जो इसारे ( तनन्‍्वः ) शरीर का ( पिकिष्टस्‌ ८ 
विरिष्टम्‌ ) पीड़ित, दुशखित साग हो उसको ( झजुमाष्टु ) बह सुस्र थुक्त 
करे | दास 8 | ४॥।४॥ ८ ॥ * 
समिंन्द्र णो मनसा नेथ्वि गोमिः सर्थ सूरिभिमेघवन्त्सर्थ 
स्व॒स्त्या । सं ब्रह्मणा देवकुत यद्स्ति से देवानां< छुमतो यक्षि- 
यात्रार्श स्वाद ॥ १५॥ भरू० ७५ | ७२४ ॥ 
अप़िकपि! । गृहपतिदेवता सुरिगार्षी जिष्दुप्‌ । जैवता ॥ 
भा०--है ( इन्द्‌ ) रन ! पेश्वयंवत्‌ हे ( मघथन ) परम अंष्ठ ! 
अनवस्‌ ! ( ना ) हमें ( मनसा ) सन से ( गोमिः ) इन्द्रियों, बेदबाणी - 
गौ आदि पहुओं और ( सूरिमिः ) विद्वास घुरुषों के साथ ( स॑ नेषि ) 
संगत कर, या हम द्वारा इमें सतमाग पर 'चछा | और ( श्द्मणा ) गद्य, 
वेद था घन से और ९ देवक्ठठम पत्‌ भस्ति ) देज, विह्वाल्‌ था इस्जियों 
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द्वारा लो उत्तम काम किया जाता है उससे भी हमें (सं नेषि ) संगत 
कर । इसमें उससे युक्त कर और ( गशियामां ) सत्संग करने गोग्य, आदर- 
णीय ( देवानास, ) भेष्ठ 'विद्वान्‌ पुरुषों के ( सुमतो ) झुभ मति के जघीन 
हमे ( स्वाहा ) उत्तम ज्ञानवाणी द्वारा ( खस्या ) झुखपूथक ( स॑ नेषि ) 
सब कुछ पभाप्त करा । ( स्वादा ) यद् तेरा उत्तम यशोजनक फ्तज्य है ॥ 
आसन ४॥४॥।४।०७॥। 

से वर्च॑स्ा पर्यंसा से तनूमिरर्न्महि मरनसा सर शिवेन । 
स्थ्श सुद्च्नो विवधातु रायो-5माष्ठु तन्‍्दो यद्धिलिएम्‌ ॥ १६॥ 


सा०-ध्याक्या देखो [ अ० २। १४ और अ० ७। १४ ]। 


'घाता रातिः संधितेदं ज॑षन्तां प्रजापतिनिध्विपा ठेयो झग्निः 
त्वप्ठा विष्णः प्रजयां स७ राणा यज॑मानाय द्र॒विंण द्धात 
स्वाद । १७ ॥ सथव० ७ | १७ 9७ ४ 
निश्वेदेवा गुहपतया देवता । स्वराडार्पी जिष्दप्‌ । चेबत) । 

भसा०--( धासा रातिः सविसा प्रजापतिः निध्चिपा अभि देवः त्वष्टा 
अिष्णु' ) घाता,, राति, सजिता, प्रजापति, अपक्‍्नि, स्वष्टा और घिष्णु थे सब 
देवगण अधिकारी धर्ग ( इदस्‌ झुपन्तास ) इस परस्पर के सहयोग से बने 
राष्ट्र को प्रेम से, स्वीकार करें और (प्रजया ) खपने संतान के सस्राभ प्रशा 
के साथ (सं रराणाः ) अच्छी प्रकार आनन्द प्रसन्‍न रहते और जीषन को 
'सुसी करते हुए, (पजमानाय ) अपने को घारण पोषण देने घाछे राजा 
को ( ज्षिणस्‌ ) घनैश्रय ( स्वाहा ) उत्तम घमेयुक्त रीति से ( वात ) 
- अदान करें, उसे पुष्टठ करें ।हू० ७।४। ९ 0 


सुगा वो देदाः सदंना 3 कस य 5आजग्मेद५ ख्॑न जपायाः । 
2322 आल जलकर 2 लक जीप वर अधिक प0 7 पक कमल डी 
१७--भाता लिफोलबाहुदेवत्या । झुगा वे देवा । 
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नी निकरककी, 





चर 








भरमाणा वहंमाना वी <ष्यस्मे धत्त वसवो वरसूनि स्वाद ॥ १८7७ 


अशये० ७] ९७ | ४ ॥ 
निश्वेदेवा देवता) । भार्षी त्रिष्डुपू | बेवत) |। 
भसा०---हे ( देषाः ) देव, विज्ञानों और दानशीछ यैश्य पुरुषो ! भा 
राजपदाधिकारियो ! (ये) जो आप छोग (इवदं) इस (सघन जुपाणाः) राष्ट्र 
मय यश की सेवा करते हुए और ( हथीषि ) माना अक्षन आदि उपादेय 
पदार्थों को ( मरसाणाः ) भोग करते हुए और ( वहमानाः ) उनको प्राप्त * 
करते हुए अथवा ( भरमाणाः ) यहाँ से केजाते हुए और ( वहमानाः )' 
यहां को छाते हुए ( आजग्मुः ) आते हैं ( वः ) उन आप छोगों के छिये 
(सुगाः) सुखपूथंक चने योग्य मागे॑ और (सद॒ना) उत्तम आश्रय स्‍्पान,. 
ब्यापार के निमित्त सार्ग जौर दुकान, सण्डियां, सार्केट या बाजार आदि हम 
(कस ) घनायें | हे ( थस॒वः ) यहाँ के नियासी धसुजनो, प्रजाजनो ! 
आप छोग (अस्मे) इमारे राष्ट्र के किये ( स्वाहा ) उच्म रूप से धर्मानुकूछ 
आप करने और दान देने योग्य ( वसूनि भत्त ) ऐश्व्यों को घारण करो, 
कराओ | शत" 3॥४॥।४। १०॥ 
या२५ आयंद5 उशतो देध वेवॉस्तान्‌ प्रेरेच स्वे झ्रसे सघस्ये। 
ज़किवार्:॑सः पपिया<ई॑संश्च विश्वे5 पु घस्मे<$स्व॒रातिंप्ठतानु 
स्वाद ।। १६ ॥ अथव० ७ । ९६३ । ६॥' 
गुद्पतये देवता: । भुरिगार्पी श्रिष्द्यपू | चेवतः |। 
१८०-पास्कसम्मतः पाठस्थु--धरुगा थो देवा; सदनमकर्म य आजस्मु: सबनमिर् 
जुपाया: । जदिवासः पपिवासश्र विश रमे परत यसवों वरानि।* 
( हि० ) य भजग्म सबनेसा जुपाणा: । ( तु० ) यहमाना सरमाणा सवा 
बसनि ( 'च० ) गए धर्म दिवमारोइतानु इति अगवे० ॥ 
१६-२०---थों भावडो, पयम्‌ आग्गेस्यौ । सर्वा० । 
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सा०--हे ( भप्ते ) अभ्रणी पुरुष ! हे ( देष ) राजन | ( यान ) 
लिन ( उश्वतः ) णाना कामनाओं और इच्छाओं से गुक्त ( वेवान्‌ ) 
देषों, विद्वानों, ऐेशबंदास पुरुषों को दू स्वयं ( स्वे सघस्पे ) अपने सह- 
थोग के पद पर ( आवद ) स्थापित करता है ( ताद ) उनको ( मेरय ) 
ओरिस कर । है (देवा!) राजपदाधिकारी पुरुत्ो ! आप छोग (जक्षिषांसः) 
भोजन करते हुए ( पियांसः चर ) जक आदि पान फरते हुए ( स्वाद ) 
उत्तम रीति से ( असुझ ) अपने प्रज्ञा और प्राण को प्राप्त करो। ( घमंस ) 
न्यतिसेजोयुक्त ( स्व ) छुरूमय उत्तम पद पर अशु ( आतिदत ) घिराजो 
और सुस्ती रहो ॥ झत० ४। ४। ४ । ११ ॥ 


चुय९$ हि स्थां प्रथति यक्षे झस्मित्रप्ले कई सिपशनम मी [यीमहीह । ऋण 
गद्याउच्र्भगुताशमिष्ठाः प्रज्नानन्यश्षमुपेयादि घिद्वाम्त्स्थाहां २० 
हर अथरवं० ७ | ९७ । १ 8 


गृहपतये देवता) । स्वराडर्षी विष्द्प्‌ । गेबतः ॥ 


सा०--हे ( अप ) तेजस्विन ! ( धर्ष ) हम सब कोग ( अस्मित ) 
इस (प्रथति भक्षे ) रा्टरकूप यज्ष के प्रारम्म में ही ( इृद ) इस 
भज्ष में ( दोतारम ) थक्ष में होता के समान पश्चनिष्पादक रूप 
खे शादाल-अतिदान करने में निधुण नेता का थरण करते हैं। दे विद्ार्‌ 
सम पुरुष | तू ( ऋघषक) ससद्धि-सस्पति को बद्धि करता हुआ 
“ कया? ) इस सहाय पश् को सस्पादन कर । ( उत ) और ( ऋषरू ) 
सख्द्धि करता हुआ ही ( अध्ामिष्ठाः ) इस कार्थ में जाने बाऊे विश्नों का 
शमन फर । तू ( यश्म्‌ ) यक्ष, राष्ट्र फे ध्यदस्था के समस्त कार्य थे 
4 विद्वान ) सानता हुआ दी ( स्वाहा ) उत्तम विज्ञान सहित (उप याहि) 


प्राप्त हो ॥ धात० ३ ।७।४। ११ ॥ 


थो य कार्य सें योग्य पुरुष को धरण करके उसे उस कारय॑ के किये 
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नियत करें । धद उसको करे और उसके थीच में आनेघाले पिश्नों 
घही शमन करे ॥ के 
देवा गातुविदो गातुं घिन्चा गातुर्मित । 
सनसस्पत 5हम॑ देव यज्ञ<5 स्वाहा बातें घाः ॥ २१ ॥ 
गृहपतयो देवता: । स्वराडष्युप्णिकू । ऋपभा। 


भा०--इसकी ब्याण्या देखो [ अ० २ | मं० ११ । ]। शत० ४ । 
४।४। १४॥ का 
'यज्ष यक्ल ग॑च्छ यक्षपंति गउ॑चछु स्वां योनिंकच्छु स्वाद । "पष 
हें चशो यंक्षपते सदस्क्तवाफः सर्वेवीरस्तव्जुपस्व स्वार्डा ॥१२॥ 
गुइपतयो देवता: (१) भुरिक्‌ साम्नी भृइती (२) बिराडा्ी बृहृती । सध्यसः ॥ 
भा०--दहे ( यज्ञ ) यज्ञ ! राष्ट्ररप यक्ष ! तू ( यक्षसं ) परस्पर की' 
द्ंगति को, एक दूसरे के प्रति समपंण भाव को ( गच्छ ) प्राप्त कर | 
( भक्षपतिस्‌ गच्छ ) उसको पाऊन करने याऊछो योग्य; समथ पुरुष को प्राप्त 
कर | द्‌ ( स्त्राम्‌ योनिश्ष्‌ गन्छ ) अपने आश्रय को प्राप्त कर । ( स्वाहा )- 
तमी उत्तम रीति से सम्पादन हो सकता है। हे ( यशपते ) थश के 
पाछक राष्ट्रपते !,( ते ) तेरा दी ( एषः यज्ञः ) यद पश्ञ है । यह ( सदद 
सूक्तवाकः ) उत्तम वेद के सूक्तों का अध्ययन करनेवाले पिद्वान्‌ पुरुषों से 
युक्त और ( सवंधीरः ) सब प्रकार के थीर पुरुषों से युक्त है। तम ) 
उसको द्‌.( स्वाद ) उत्तम रोति से वेवानुकूछ ( शुपस्त्र ) स्वीकार कर ॥ 
इांत० 3। ४। ४ । $४७॥ 
पप्माहिं्यूमों पर्दाकः । 'उठर्झ दि राजा वर्दशश्चकार सूर्योत् 
पन्थामन्वेत्रवा उं । अपदे पादा प्रातिंघासचेडकरुतापैचक्का हंद्या-- 
विर्धश्वित्‌ । नमो घर्रुणायामिष्ठितों घर्ुणस्थ पार्शः ॥ २३ ॥ 
झर० १ | रेछ | ८ ॥ 


“ उ्ता झलक बायीं विष्यमस.। समा० । नमी वादयस.॥ सबो० । म्‌ | सर्वा० । नमो वारणम्‌ ॥ सर्वा७ । 
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गृहपतनो देवता। । (१) बाजुबो उष्णिक्‌ | क्षमा ॥ (२) कररंगदे शुजःशेप 
आुषि। | गस्यो देवता | सुरिगादी निष्दुप्‌ ! मेबतः ( १ ) भाउुरी 
गांसजी घड़ल।! ॥ 


सा०--राग्यध्यवस्था से राजा की न्यायामुरूक व्यवस्था । दे पुरुष [ 
तू (भहिः मा भू:) सोप के समान कुटिक, क्रोघी सत बन । (सा प्रवाकः) 
अजगर के समान सब आणियों को निगक्मेयाछा, एवं उनको अपने , 
बंधन मे बॉधकर सारनेवाका, क्रर या कुष्सितमाषी भी तू सत बन ।! 
( चरुणः राजा ) स्वह्रष्ठ राजा ने ( सूर्याय ) सूथ॑ के प्रकाश के समान 
उठ्ब्यक सत्य तक ( अमु एतवे 5) पहुँचने के किये ही ( उरुम पन्‍्थास्‌ 
श्वफार ) विध्ञाछ मांगे बना दिया है। वह ( भ्पदे ) जहां पैर भी 
भहीं रक्ता जा सके पेसे स्थानों मे भी ( पादा प्रतिधातवे ) पैर रखने के 
हिये माग ( अकः ) बमा देता है भौर वह वरुण शेष्ट राजा ( इृदपाविधः 
चित्‌ ) इृदय को कट्ट वाक्सों और अपने ऋर कृत्पों से दूसरों के छेदने 
थाके ममेमेदी दुष्ट पुरुष का सी ( अपवक्ता ) अपवाद करनेघाका उसके 
भति असिधोंग चक्का कर निम्नद करमेवाका है। पेसे ( बरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ 
पापों के वारण करनेह्ाारे राजा को ( नसः ) लमस्‍्कार है। ( वरुणरुप ) 
पेसे सर्वश्रेष्ठ राजा का ( पाद्ठः ) पाक्ष, राज्य निथर्सों का दुसनकारी पाश 
( अमिष्ठिता ) सर्वत्र स्थिर रहे ॥ झत० ४। ४ । ४ । १-११ 


अम्नरसीकसप 5आदियेशापों सर्पाद्‌ भति रक्॑न्नसयेम । दें देभे 
समि्थ यदयप्रे प्रति ते ज़िल्ला घ्रतमुश्धरण्यत्‌ स्वाद ॥ २४ ॥ 
*.... अग्निगृंदपतिदेंवता | आषी जिष्दप्‌ । जैबत? ६ 


,.._ सा०--( अप्ना ) अभ्रणी नेता, राजा का ( अनीकम्‌ ) सुस्यवक था 
सेमासमूह ( अपां मपात्‌ ) प्रखाओ को गिरानेबाझा न होकर,उसका विना- 
कक म होकर प्रत्युत ( अरपों लपात्‌ » प्रखाओो के पुत्र के समान ही हो 
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कर ( असु्भम्‌ ) उनके प्राण घारणोपयोगी हष्य, जान साऊछ की ( प्रति- 
रक्षन्‌ रक्षा करता हुआ ( अपः ) आप प्रञाओं में ( आविवेश ) प्रविष्ट 
था ध्याप्त होकर रहे । हे ( अभे ) अप ! राजन ! यू ( दमे-दमे ) घर धर 
में, या प्रस्येक दमन के काय में ( समिधम्‌ ) प्रफाशायुक्त तेजस्वी पुरुष 
को ( यक्षि ) नियुक्त कर । हे राजन ! ( ते ) तेरी ( जिद्हा 9 वशकारिणी 
शक्ति, था आज्ञा ( घसमस्‌ ) घत, तेज उभ्रता को ( स्वाहा ) भछी प्रकार 
€ उत्‌ चरण्यत्‌ ) प्राप्त करे ॥ शत० ४ ।४ । ५। १२ ॥ 


समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः से त्वां विशन्त्वोष॑घीरताप॑ः । यश्नस्य 
सवा यश्षपते सूक्तोक्तों नमोत्ञांक विघेम यत्‌ स्वा्दा ॥ २५ ॥ 
सोमो गृहफ्तिदेंवता । सुरियार्पी पक्तिः । पत्चमाः ॥| 


भा०--दे राजन |! ( ते ) तेरा ( हृदयम्‌ ) द्ृदय ( अध्सु अन्तः ) 
अ्रजाओं के भीतर, (समुद्र) नाना प्रकार के उनन्‍ततिकारफ व्यवहार में छगे। 
शर (त्वाम) तुझ्त में (ओषधी:) दुष्टों को दुण्डद्वारा पीड़ित करनेवाछे जन, , 
अधिकारी ( उत्‌ ) और (आप. ) आप्त प्रजाजन सब (आविदन्तु ) - 
आश्रय पायें, थे तेरे आधीन रहें | हे ( यशपते ) राष्ट्रयश के पाछक ! 
€ यशस्य ) षज्ष के ( सूक्तोक्ती ) जिसमें वेद के सूक्त अ्रमाणरूप से कहे 
आये ऐसे उत्तम काये में और ( नामोचाके ) आदर य्रोग्य वचनों के का्े 
में ( बत्‌ ) जो भी ( स्वादा ) उत्तम स्याग योग्य और अहण योग्य पदार्थ 
हैं बह ( त्वा ) तुझे ( विधेम ) प्रदान करें ॥ शत० ४ | ४ ।५ | १० ॥ 

शुहस्थ पक्ष में--वेषादि के अध्ययन कार्य और आदर योग्य वर्चनों 
से युक्त ( सम्ुद्रे ):उत्तम घ्म-कार्ये सें हे गृहपते ! तेरा दृदय अ्रणों के 
भीतर रहे | ओषधियां और छुद्ध जक तुझे भाप्त हों । उसी उत्तम काय में 
बुश्ेइमनिशुक कें।__ 7 

२७---समुद्रे ते सोमो विराद । सर्बा० । 
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वेवीराप एप वो गर्भस्त०उर्पीतर्ण छुभृत बिभुत 
देय सोमैष ते लोकस्तस्मिम्छुं थ धच्च परिं व चचच ॥ २६ ॥ 


आप; सोमा गश्पतयों दवता। | स्वराडापी इहती | मधहयसः> ॥ 


भ्रा०--हे ( देधीः ) दामशीछ, था शाम प्रकाक्षयुक्त ( आप- ) 
आप प्रयाओ ! ( एुषः ) मदद राजा ( वः ) आप छोगों का (गर्ः) माता्ों 
पघ्या गृइ-पेवियों द्वारा उ्तम रीति से गम के समान रक्षा करने एंव धारण 
ऋरने योग्म है। ( रस, ) ठउसफो ( सुप्रीतस्‌ ) अति उच्म रीति से रुप्त, 
संतुष्ट और ( पु-स्ुतम्‌ ) उचस रीति से परिषृष्ट रूप में ( बिस्वत ) धारण 
करो । है ( देव सोम ) राजन सर्धभेरक सोम | ८ ते पृषः छोकः ) छेरा 
'यह प्रजाजन ही मिवास करसे पोम्य आश्रय है। द्‌ ( सस्मित ) उससे 
विद्यमान रहकर ( हा वहव च ) शाम्ति प्राप्त करा और उसको ( परि 
“ 'यदव च) अ्म्य माना पदाथे प्राप्त करा, अथवा उसको सब ओर से धारण 
कर | था राष्ट्रवासिों को ( परि वदव ) सक कष्ठों से पार कर, ठससे 
अचा हे शंत० 8)। 853५] 2२१ ॥ 
“  गृहस्थ पक्ष में--हे देवियों | तुस स्केग अपने गंस को भषछी प्रकार 
सुष्ट, तृछ और सुप्रसब्न रूप में भारण पोषण करों । हे गृहपते ! यह 
'पत्नी ही तेरा भाशय है । उसको शान्ति दे और उसको अन्‍य पदार्थ भी 
प्रदाण कर ) 
" अचभ्रथ निश्ुम्पुण निधेरर॑सि निशुस्प॒णः । “अय देवेदवर्सत- 
भैना अयासिषमतर॒सर्त्यैमेत्येंक्त पुरुराष्णों देव रिषस्पांदि । 
देवाना<$ समिदास ॥ २७ ॥| बहु० ९२१ ४८ ॥ 
इम्पतोी दबत | ( १ ) भुरिक्‌ प्रायापत्याअनुष्डप्‌ । गाधार। | 
( २ ) स्वराडार्पी बुइती । सध्यमः ॥ 


२३--देवीरापः पाक्ति बुंइता वा पूर्मा्णणे आप उत्तर; । सर्वा० ॥ 
२७---देवामासाग्नेबस्‌ । सर्वा० | 








३००" पे पेड 


श्ध्ष यजुर्वेद् खोदिताया [ में० रप+ 


मा०--हे राजन्‌ | हे ( अवस्तथ ) अपने अधीन समस्त अधिकारी 
और पजावग को सरण पोषण करनेद्वारे! और द्वे ( निशुम्धुण ) मन्द, 
अछक्षितरूप से गतिशील ! यू! (निचेरः असि) नित्य चलता रद्दता है, सर्वत्र. 
राष्ट्र में ध्यापक है पर तो भी ( निशुम्पुणः ) तेरी अत्यन्त मन्द्गति है, तेरी 
गति का पता नहीं छगता। दे ( देव ) राजन ! देव, अष्टः ! विजयशीछ !. 
दमनकारिन्‌ ! मैं ( देवकृतस्‌ ) देखो, पूज्य विद्वानों के प्रति किये गये 
€ एनः ) अपराध को (देवैः) विद्ञाल्‌ पुरुषों द्वारा ( अब अयासिधस ) वर 
फर त्याग दू । और ( मत्यक्ृतम्र्‌ एन. ) साधारण छोगों के प्रति किये 
अपराध को (मत्पें)) साधारण जनो से मिछकर ( अब अयासिषम्‌ ) दूर 
करूं । हे ( देव ) देव ! राजन्‌ ! तु ( पुरुरावणः ) नाना विध दारुण 
फष्टों के देनेचाके ( रिपः ) हिंसक पुरुष से हमे ( पादि ) रक्षा कर | व्‌ 
( देघानाम्‌ ) देव, विद्वानों और समस्त राष्ट्र के पदाधिकारियों के बीच में 
€ समित्‌ ) प्रज्यछित काछठ था सूर्य के समान तेजस्वी (असि) है । शतत* 


38।।3।4५5। २४२ ॥ 


"एर्जतु दर्शमास्थो गर्भी जरायुणा सद्द। स्यथाय वायुरेज॑ति यर्था 
समुप्र॒5 एजाति । *पवाय वशमास्यो अस््नज्जरायुंगा सद्द ॥२८॥ 


दम्पतो देवते | ( 3 ) झआासुर्थुष्णकू । ऋषम; । 
(३ ) प्राआपत्यानुष्प्‌ । गराभारः ॥ 

भा०--मंत्र २६ में राजा को गे से उपसां दी है। उसी का पुन+ 
निर्ाह करते हैं । ( दशमास्यः गर्भ: ) दृष्ट मास का गर्भ जिस प्रकार 
(जराधुणा) जेर के साथ शनैः ९ बाहर आता है और साता को प्रसवफाक 
में पीड़ा देता है उसी म्कार दृश सास के परिपक्य गर्भ के समान अय्युत, 
इदृ (गर्भ) राष्ट्र फो चूण प्रकार से भ्रद्दण करने में समर्थ, था घुरक्षित राजा 

२८--शर्मों देवता । भनम्त ० । एलतु श्यवसाना मदहापांकि। । “77 उ्ञकूदा | भनन्‍्त० । एनत॒ श्यवसाना महापाक्ति। सर्बा० ॥ || 
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( जरायुणा ) सर्पने जरायु कर्थाव्‌ चारों मोर से घेरमेवाले, अपनी स्तुति 
करने वांके, अपने सपक्ष दुक के साथ ( एजतु ) चछे । और «५ तथा ) 
जिस अकार ( अय वायुः ) थद्द घायु बड़े येग से समस्त धृक्ष आदि कंपाता 
हुवा ( एूजअति ) चछता है और ( यथा समुद्रः एजंति ) जिस प्रकार 
समुद्र गजंता हुआ तरक्ो द्वारा कांपता है ( एवं ) उसी प्रकार ( अ्यम्‌ ) 
यह ( दशमास्पः ) दृशों दिशाओं में सास्‌ आर्थाव्‌ बनत्बमा के समान 
भाद्वादक वृषसास्य गर्भ के बाछक के समान स्वयं उत्पन्न होनेहारा और 
प्रजाओं को प्रसन्‍न करने हारा राखा ( जरायुणा सह ) अपने स्थुति करने 


हारे दृ८्ू के साथ ( अज्व्‌ ) थाहर जाता है, स्पष्टरूप में प्रकट होता है ॥ 
इझतसनण ४ | ५।२। ४, ७ ४ 


जरायु'--शणा जरायु ह० ६। ६।३१। १७ ॥ ग्रत्र वा भ्रखा- 
पतिरजायंत गर्भो पृतस्मात्‌ बज्चात्‌ । तस्य थन्नेविष्टसुस्वमासीत्‌ ते शणाः ॥ 
कझ० ६३।२।१ ११ ॥ 

गर्मपक्ष मे“ दस सास का गसे जराथु के साथ चछे | जिस वेग से 
धाथु और समुत्र चछता हैं उस प्रकार विना बाघा के जराथु सहित गम 


थाहर भाषे । इस मम्प को सहीघर आदि ने गर्मणी गाय के ग्म॑-कत्तेम में 
गाया है, सो सवथा असंगत है । 


यस्यें ते याक्षियो गशों यस्यै यानिहिंरण्ययी | भक्ञान्यहुता यस्य- 
ते सात्रा सर्मजीगम<$ स्थादा | २६ ॥ 
दम्पती देवत । सुरिगार्ध्यनष्द्धपू। गाग्मारः। 


सा०---शह त्प पक्ष मे--(धस्यें) मिसका (सशषियः) संगीत के योम्य- 
(गर्भः) गर्भाशय है और (पस्थे) जिसकी (योनिः) भोनि, आश्रय, देश वा. 
भूमि भी ( हिरण्ययी ) अभिरमण करने भोग्य है, अथवा स्वर्ण के समान 
. शरझपखीवेबता खा०। 
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स्वच्छ, सम्पन्न निर्दाप हैं उस (माश्ना) पुश्न की भाषी माता होने योग्य ख्री 
के साथ ( तम्‌ ) उस पुरुष फो ( यरथ अंगानि ) जिसके बंग( अह॒ता ) 
कुटिल नहीं हों, ( सम अजीगमम्‌ ) हम संग कराघें। ( स्वाहा ) पट्टी 
उत्तम प्रजननाडुति है। अथवा तभी उत्तम गर्भ भ्रहण होता है. ॥ शत० 
४।७०])।२। १४ ॥ 

इस मन्त्र में “मा पद पुश्नोत्पत्ति के पूर्व ही वेद का कहना इसलिये 
संगत है कि ( १ ) डिम्ब को उत्पन्न करने से ही घद् प्रथम साता है। 
( २ ) पुश्नोस्पादन से घह भाघीकाक में माता! बनेगी (३) ठस ख््री 
फो मात्शक्ति था उत्पादिका शाक्ति ही संगति में प्रेरित करे । 

राजा के पक्ष में--(यस्से) जिस प्रुभिवी के दित के छिये ( भक्षियः ) 
राष्ट्र पूर्व प्रजापति पद के योग्य ही ( गर्भ: ) ठसके घश् करने सें समय, 
पुरुष है। और ( यसस्‍्मे ) जिसकी ( थोनिः ) आश्रय ( हिरण्यथी ) सुवर्ण 
आदि पऐश्वय से युक्त कोश है । उस ( मात्रा ) माता के समान प्रथियी के 
के साथ ( सम्र ) उस राजा को ( यस्य अज्लनि अहुतानि ) जिसके अंग 
र्थात्‌ देह था राज्य के समस्त अंग कुटिछता से रहित, निर्दोष हों भो 
सत्यवादी, सौम्म, और घमात्मा हो ठसको उस प्थियी के ऊपर शासन 
के किये ( समर अजीगमम ) मैं प्रोद्चित संयुक्त करता हूँ । 
पुरुदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमेंड्रिमानमानण्ज़ घीर॑ः | एकंपदी ढि 
पर्दी स्लिपर्दी चर्तृष्पदीमष्टापदी सुवनाञ प्रथन्तार्ई स्वाद ॥३०॥ 

दम्पती देबते | गर्भव्यवस्था । आर्धी जगती । मध्यमः॥ 

सा०--( घुरुदस्मः ) अति अधिक दानशीकछ, अथवा बहुत से प्रजा- 
जनों के बीच दशनीय, अथजा बहुत से दुखों का लाइक ( विधुरूषा ) 
दाष्टू में व्यापक, बहुत से रूपों में प्रकट होनेवाछा ( इन्दुः ) परेश्वलेबाण्‌ 


8००--पुरदस्यागमा । सबो० । 
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( घीरः ) घीर, बुद्धिमान्‌, सर्व ब्यवहारों में कुशछ होकर ( अन्तः ) 
अजाओ के बीच ( सदिमानम्‌ ) अपने महाल्‌ सामथे को ( आन ) 
प्रकट करता है। दे विद्वास पुरुषों ! आप छोग ( पुकपदीस ) राजा रूप 
एकमात्र चरण अर्भोत्‌ आश्रपवाछी ( द्विपदीस, ) राजा और राजाज्रूप से 
दो चरणवाकी, ( त्रिपदीम ) राजा, राज्याह और राखसभा इन तीन अंगों से 
शीम चरणोवाछी, (चद्ुण्पदीस) चारों घर्णो से चतुष्पदी, धार वरणोंवाकी अथवा 
प्ेना के चार अंगो द्वारा 'चसुष्पदी और ( अष्टापदीम्‌ ) चार घण और 'चार 
आश्रम द्वारा सष्टापदी खभवा राज्य के सात अंग और धुरोह्षित इनसे 
अष्टापदी, 'वद्दाए' अर्थात्‌ राज्य की वद्दयकारिणी शाक्ति ,को ( भुवना अज्जु ): 
समस्त मुवानों में ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( प्रथन्ताम्‌ ) विस्तृत करों ॥. 
शल० ४३ ७। २।॥ ११७ 





शहस्य पक्ष में -हुसों का माझक, पऐेश्वय॑वान्‌, धीर, गृहस्थ पुरुष 
अपने सामप्येरूप वीये को झ्री के भीतर स्थापित करे। सब छोर पकपदी, 
द्विपदी आदि विशेषणों से युक्त वेद्वाणी को सर्वत्र विस्तृत करें । ओर! यह 
एक पद्‌। शाब्द और अर्थ दो पद। ऋग्‌ , यज्ञ, साम सीन पद । चमे,, 
अथ, कास, मोक्ष, 'वार पद्‌। ४ वर्ण, .४ आश्रम जाठ पद्‌ । भथोव 
इनको प्राप्त करानेवाझी । 


मर्छतो यस्प हि क्षयें पाथा दियो विंमइसः । 
सर खुणापातसो अनः | शे१ || कू० १। ८६१ ७ े 
गाोतमशऋषिः । दम्पती शहपतयों गा मरुतों देवता: । आर्पी गायत्री । बद्छः 


मा०-- हे ( विमहस! ) विधि रूपों से और विशेष रीति से पूजम, 
आवर-सत्कार करले योग्य ( सद्तः ) मरुदूगणों ! वैशयलनों ! और विद्वास्‌ 
घुरुषों ! पूर्व वायु के समान सीजयामी सैनिक पुरुषों | आप छोग ( परम 
दि झ्मे आस अधीन राष्ट्र में रहकर (विवः ) दिव्यभुणों था 
उत्तम पदार्था को ( पथ ) भाछ्ठ होते जौर पाऊन करते हो (सः ) वह 
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प्ही ( जनः ) पुरुष (सु-गोपा-तमः) सबसे उत्तम पृथ्वी या धाणी पा प्रज्ञा 
का रक्षक है ॥ शत० ४ ।७। ९ ।१७॥ 
मद्दी योः पृथिवी च॑ न इम यश मिमिच्षताम | 
पिपृर्तां नो मरीममिः ॥ ३२॥ ऋरं० ३ । २१ । ३३ ॥ 
मेधातिथिक्लरीष: । थावापूर्थिष्यौ दम्पती देवते । आदी गायत्री | पड़खा | 


भा०--( मही ) बढ़ी भारी पूजनीय ( थोः ) आकाए के समान 
था सूथ के समान तेजस्वी और घीयघान्‌, सेचनसमथ राजा और पति और 
४( प्ृथिवी व ) उसके आाश्रय पर प्राण घारण करनेघाली प्रभियी और 
घारणादि शक्ति सम्पन्न स्री के समान प्र्थिषीषासिनी प्रजा, दोनों ( ४म॑ 
पक्षस्‌ ) इस राष्ट्रमम और ग्रृहस्थरूप थज्ञ को ( मिसिक्षताम्‌ ) सेचन करे। 
जैसे सूर्य प्रथिषी पर पर्षा करता है और प्रष्वी सपना जऊ प्रदान करती है 
इस अकार वे प्राणियों के जीवनरूप अन्न से उनको पाछते हैं उसी प्रकार 
'राजा प्रजा से कर छे, जा राजा के ऐश्वर्यों से वक्वाय्‌ बने । इसी प्रकार 
पति पन्नी घीय सेचन करें और प्रजा छाम फरें । और दोनो ( नः ) इसमें 
< भरीममिः ) भरण पोषणकारी पदार्थों और साधनों से ( पिश्ताम 2 
पांछन करें, पूर्ण कर ॥। शात$ ४ | ७५। २। १८ ॥ 
आर्विष्ठ वजह न्र्थ युक्ता त प्रह्॑ंग़ा हरी | अवोचीन<<्थ छ ते मनो 
आरा छणोत धग्लुना | "डपयामर्गद्दीतो 5सीन्‍्द्राय त्या घोडशिन 
:डपष ले योत्निरिन्द्राय त्थां घोडशिनें ॥ ३३ ॥ कह० ३ | <४। ३ ॥ 
शोसम ऋषि। । पोडशी सन्‍दो गृहपतिदेधता | ( ? ) भाध्य॑नु ष्द्वप्‌। गान्वारः 
आध्युत्पिक्‌ । ऋषमः ॥ 
मा०--शौडपषी इल्दर का घ्णन--हे (ब्श्नदत्‌ ) प्ृश्च--मेघ के समान 
'घुर के घेरने याके शात्रु के था विध्नकारी पुरुष के नादाकारित् ! राजन ! सू 
« रथम ) रमणीय राज्यासन रूप रथ पर ( भा तिष्ठ ) विराजमान हो । 
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4 ते ) तेरे ( इरी ) इरणशीछ, पेगवान, भ्र्थो के समान भारण, आफरषण 
गुण ( बहमणा ) महा ज्ञान भा ज्ञानी पुरुष, रह्मवेचा विद्वान्‌ था ऐश्र्स 
था बक से ( पुक्ता ) युक्त हों । ( भाषा ) मेघ के समाम सुर्खों का बषेक, 
शानोपवेश्षक भिहान्‌ ( बग्नुना ) उत्तम वाणी द्वारा ( अवाचीनम ) भघो- 
गामी या अभिसुख ( ते मनः ) तेरे चित्त को (सु कृणोतरु) उचम मार्ग में 
अछत्त करे | हे पुरुष ! द्‌ ( उपयामशद्दीतः असि) राज्य की नियसध्यस्थां 
द्वारा स्वीकृत है । ( त्वा ) तुस्को (पोडशिने इब्जाप) सोछहों कछाओं से 
सम्पन्न, हम्त परमैश्वगेवान्‌ राजा के किये निधुक्त करता हूं (से एप थोनिः) 
सेरा यह साश्षण, पद है। ( त्वा घोडणिने हस्ताय ) ठुझ गोम्य पुरुष स्पे 
पोडकछ कछा वाके राज्य के प्रधान १६ पदाधिकार क्क्तियों से थुक्त अथवा 
१६ सहामात्मों से धुक्त इम्द्र के किये नियुक्त करता हूँ ॥ शत ४। ५। 
६।९॥ ह 

पोडप कछा--स अलापतिः चोडदाधा आत्मा ब्यकुरत | भर्नर चर 
समाप्तिग्नाउ+सूतिश्न सम्सूतिभ, भूत च सद 'च, रुपस्लापरिमित च, भ्रीझ् 
यहा नाम धाम, सयाताभ्य प्रअ मद्दी व रसब्म | सै० 3० १। ४३ । 
२ ॥ प्रजापति की भत्ठ आदि १६ कछा हैं। राज्य के १६ अमात्य १६ 
कछा हैं। धक्ष में १९ ऋत्विज हैं । देह में शिर, भीषा आदि १९ खंग हैं। 
जहा में सत्‌, असत्‌, वाकू भादि १६ कफ हैं। शद्दपति पक्ष में मंत्र स्पष्ट है। 
*युदवा दि फेशिना दरी यृष॑णा कच्यप्ा | अथों न इन्द्र खोमपा 


'गिरामुपश्चुति चर । उपयामर्शद्दीतों 5सीन्‍्द्रांय त्था पोडशिन॑ 
उपष दे योमिरेस्द्राय तथा पोडशिने ॥ ३४ ॥ कऋु० ३१। १४। ३४ 


अधुच्कदा ऋषिः । पोडरी इन्‍्दे! शुद्ृपतियों देवता । ( १ ) विराडा्णजुष्दप्‌ 
शान्बार:। ( २) आध्युष्यिक्‌ ऋपमः ॥ को ' 


. ३४-- पोलशे ० ' सछ फाए० ह. .»जज:77-- पोस्तशि ० ? सत्र फायव० पे 
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भसा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ऐश्वय॑वर्स ! राजन ! तू ( धृषणा ) घीय-* 
यान, घ्णशील, ( केशिनौ ) उत्तम केशों घाछे ( कक्ष्य-प्र ) बगल में 
बंधने की पेटी से भरे पूरे, कसे कसाये, ( हरी ) दो अश्वों फो अपने रथ मे 
( युध्षव ) जोड़ । उसी प्रकार अपने रमणीय राष्ट्र में ( कद्टम-प्रा ) एक 
दूसरे के फ्ष्य आर्थात्‌ दायें बांये पाश्नों के पूर्ण करने घाले, ( श्ूषणा ) चीर्ष 
सेचन में समथे, ( हरी ) परस्पर के चित्तदारी ( केशिनौ ) उत्तम अ्रसाधित 
फेशवास्‌, सुरूप स्त्री पुरुष रूप जोड़ो फो भृद्ृस्थ काय मे ( युध्व ) नियुक्त: 
कर | घू ( सोम-पाः ) सोस८"-राष्ट्र का पाछक दोकर ( नः ) हमारी 
( उप-श्रुतिम्‌ ) स्पष्ट सुनी जाने वाली ( गिराम्‌ ) याणी को प्राप्त कर, 
जान । (उपयामग्रृद्दीतः असि० इत्यादि) पूवंबत ॥ शत० ४७।५।३।१० ॥ 
१इन्ठ्मिद्धशी बद्टतो5प्रतिघ्ृष्टशवसम्‌ | ऋषीणां व स्तुतीरुप 
यक्ष व मासुषाणाम्‌ | 'उपयामगंदीतो-5सीन्द्राय त्या षोडशिन॑ 
<पष ते योनिरिन्‍्द्रांय त्था घोडशिने ॥ देश ॥ ऋ० $। ८४ । १ ॥' 


गोतम नाप: । पोडशीन्दों गुइपति देंवता । विराडाध्युनुण्ट्रपू्‌ ॥ गाग्वारः 
(२) आध्युष्णिकू ऋषभः ॥ 


सा०--( अप्रतिष्ृष्टवसम ) जिसके वक्त को धाम्रु कभी सहन करने: 
में समर्थ नहीं हैं ऐसे ( इस्प्रम ) इन्द्र, परमैश्वयवान्‌ राजा या सेनापति 
को ही ( इरी ) तीम गतिमान्‌ अश्व॒ ( घहतः ) वहन करते है । हे घोर" 
पुरुष राजन ! व्‌. ( ऋषीणाम ) पेव-सन्‍्त्रा्थ-मष्टा ऋषियों की ( स्तुतीः ) 
स्तुतियों और ( माजुषाणां व ) मजुष्यों के ( यशस्‌ ) आवर-सत्कार को: 
( उप ) प्राप्त हो । 

परमेश्वर पक्ष में--हंरी न ऋग्वेद और सामवेद्‌ । दोनों उस स्वशक्तिः 


उसी को भाछ हैं ॥ 
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हंस की 5 मद कर मिशकल सी शिकम आर इसके ली अल 

यस्माक्त जञातः परों 5शनन्यो.5अ्रस्ति य झआविवेश सुरवनातरि विश्यां 

प्रजापति: प्रजया सछ॑रराणओऔरणि' ज्योतीषि सचते स 

प्रोंडशी ॥ ३६ ॥ 

विवस्वान्‌ वि: | इन्द्र! । भोडशों पति! परमझ परमशरे! वा देवता। 
झुरिगार्बी त्रिग्दुप । भैगतः ॥| 


मा०--( यस्मात्‌ ) जिससे ( परः ) उत्कृष्ट, उत्तम ( परः अन्‍्यः ) 
दूसरा कोई (न जातः अस्ति ) नहीं हुआ है और ( थः ) जो ( विश्वा 
झुवनानि ) समस्त सुबनो, स्मेको में ( आधिवेश ) आधिष्ट, पिराममान, 
पुर भ्यापक है। धह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पाछक राजा और परमेश्वर 
( प्रजग्रा ) अपनी प्रा से ( सं रराणः ) भछी प्रकार रमग करता हुआ 
अथवा समस्त उत्तम पदार्थों का दान करता हुआ (श्रीणि ज्योदीषि ) सूबे, 
विद्यत्‌, और भ्रप्ति इन तीनों ज्योतियों को ( सचते ) अपने सीतर धारण 
करता है। ( सः ) वह ही ( घोदकझी ) सोछहों कछाओं से युक्त है ॥ 

ब्रह्म पक्ष में--इण्छा, , प्राण, श्रद्धा, प्रथिवी, आपः, सप्ति, वादु, 
आकाएा, इम्ज्रिप, सन, अन्न, वीये, सप., सन्त्र, छोक और माम ये १६ 
कछा हैं( देसो प्रश्न ठउप० ) ' 

राजा के पक्ष सैं--“पोडपी! प्र जपति सम्राट वह कद्ानेयोम्प है, जिस 
से उत्कृष्ट दूसरा न हो । यह अपने राज्य के समस्त स्थानों और पदों पर 
दासक हो | वद अपनी प्रजा सहिस रमण करता हुआ सीमों उवोति सूथ, 
विधुत्‌ लि के समान तेजस्वी हो । वद 'पोडशी' सोलछद कछावान्‌ अथवा 
१३ राजसभा के सदस्यों से घुक्त पुरुष पुरुषोत्तम पद का भागी होता है ॥ 
' इन्द्रंशध सन्ाढ वर्रणस्त राजा तो ते भर चंकतुरम प्रतम। 
*तर्योस्द्मले भक्त मछ्षयास्ति याग्देधी जुपाणा सोम॑स्य तुप्यतु 
स॒द्द प्राणेन स्थाद्ाा ॥ ३७ ॥ 

२० 
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विवस्वान्‌ ऋषि: । इन्द्रावरुणौ सम्राटमास्डलिकराजानौ देवते | ( ३ ) साम्नी 
त्रिष्डप्‌ ( २ ) आर्ची तिष्दुप्‌ । वैबतः ॥ 


भा०--( इन्द्र: घरुणः थ ) इन्द्र और थरुण ( सन्नाट्‌ राजा व ) 
दोनों क्रम से सम्राद्‌ और राजा हैं। अर्थात्‌ महाराजा चक्रवर्ती राजा को 
सम्राद था इन्द्र कद्दा जाता है और माण्डछिक राजा फो राजा या वरुण 
कहना उचित है। हे प्रजाजन ! था हे राष्ट्र [ ( तौ ) वे दोनों ( अप्रे ) 
सब से प्रथम, मुख्य पद पर विराज कर (ते ) तेरे ( एतम ) हस 
( भक्षस, ) उपभोग करने योग्य पदाथे को सेवन ( चक्रतुः ) कहते हैं 
और ( तयो! अनु ) उन दोनों के बाद ( अहम ) मैं विद्वान प्रजाजन 
(भक्षम्‌ अनुभक्षपामि) राष्ट्र के भोग्य पदाथ का भोग करता हूं ! ( वाग ) 
याणी जिप्त प्रकार (प्राणेन स्वाह्म) प्राण के साथ मिछकर ( सोम जुषाणा ) 
ज्ञान का सेवन करती हुईं तृप्त होती है उसी प्रकार थष्ट ( देजी ) देवी, 
पूथिवी था महारानी ( सोसस्य ) सब के शासन करने हारे राजा के साभ 
(झुपाणा) प्रेम करती हुईं ( स्वाह्य ) उत्तम फीति से ( सृप्यतु ) तृप्त हो # 


अग्ने पर्वस्थ स्थपांउश्मस्मे पर्चेः सु्वार्यम्‌ ! द्ध॑द्रयि मि 
पोष॑म्‌। ' जण्यामर्युदीतो.5स्थन्नयें त्या बर्चैस-5पष ते योनिस्शयें 
तथा ब्चेसे | * झजञें वर्चेस्थिन्व ले स्वॉस्त्वन्द्येष्पासि वर्चस्था- 
नई म॑नुष्येप भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बैशानस ऋषि। । राजादयों गृहपतयो गा भप्तिदेंवता । भुरिक्‌ बिपादू गायत्री । 
घडजः | ( २ ) स्वराडाब्यनुष्डप्‌। (“२ ) अरिया््यनष्छप्‌ । गांधारः ॥ 
सा०--डे ( अपे ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ! यू ( स्वपाः ) क्ुभ कर्म 
8६७--इन्ह्रसन्द्राभारुणी । पोडशीरेगत्या वा यजुरन्‍्ता । सर्बा० ! 
३८० १? इत्पस्य स्पाने भिन्त भायूंवि०? शत्ययं भ्र॒ (यजु० १8 । ३८) 
पठ्पते । काण्ब० | झ्े बचेस्वनू० शति काणब७ |! 
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और छान से युक्त हो और ( अस्मे ) हमें ( सुवीयंत्‌ ) उचस चौथे से घुक्त 
व्‌ घर्च। ) तेज ( पथस्त्र ) प्रदान कर । ( मयि ) सुझ्त में ( पोषस ) पृष्टि- 
कारक ससरद्धिजनक ( रयिस्‌ ) वीर और ऐसश्र्य ( दघत्‌ ) घारण करा । 
है पुरुष ! दू. ( उपपामग्रृद्दीतः असि ) उश्तम राज्यन्मधस्था के वषा है। 
| सप्तये » अश्ति पदके ( द्यंसे ) तेज के छिये ( त्वा ) तुझफरे निमत 
करता हैं । ( ते एपः योनिः ) तेरा थइ पद है। ( अभय व्चसे त्या ) 
अधि के तेजस्वी पद के छिसे ठुछ्ते स्थापित करता हूं । हे ( धचस्विन अप्ले ) 
'सेजस्िन्‌ ! भप्ते ! अभ्णी, घिद्वन्‌ ! (देवेपु) देवों, विद्वानों और राजाओं के 
यीच में ( ते. बर्यस्तान्‌) द्‌ तेजर्दी ( असि ) है। ( अइम ) मैं 
 सलुप्पेध्‌ ) मजुष्यों में ( वर्चजान्‌ भूयाससर्‌ ) ध्चस्वी होऊं, जि 


“पाव्द से अम्रणी, राजा, विश्ञाद, आचाये आदि प्हण करने चादियें ॥ शत» 
34७9५।४24 ५९ | 


"डत्तिष्दक्ोजसा सट्द प्रीत्यी शिप्रेडअवेपयः सोम॑मिन्द्र रस 
सतम्‌। 'डष्याभशेद्दीतो5सीन्द्रांय त्यौज॑सपप ते योनिरिन्द्राय 
त्वौजस । *इन्द्रीजिप्रोजिंप्डस्त्व॑ देबेप्धस्पोजिष्ठो5दस्म॑नुष्येपु 
भूयासम्‌ ॥ ३६ ॥ ऋ० <]७६३। १० ४ 
कुरदवीत पेलानसो वा ऋपिः। इम््रो राजादयो गृहस्था वा देवता: (१, २) झापी 
गायत्री । पदज१॥ ( १ ) भाश्युम्पिकू । ऋषम! ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यथान्‌ राजन ! पेश्वर्थ की प्राप्ति के अभिछा- 
>पपिनू ! च्‌( जोजसा सह ) भपने बल, पराक्रस के साथ ( उत्त्‌ तिए्ठन्‌ ) 
(ऊपर उठता हुआ, उन्नति छाम करता हुआ ( चमू ) भपनों सेनाओं द्वारा 
१६--मैसानम ध्ाप: । द० ॥ भप्न आयूर्ष हे २ैखानसभा्रेस्दी | ध्दि 


फाण्व सर्बा० | युतुस्तुतिक्रापि: । सबा० । कुरुणुति रस्बंदे। 'एट्रेमस्वर्प्रीसस्वास्ट्व 
झेवेध्वासि औव्म्यानद ७ 2मे शृगर०७ ॥ 
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( सुतम्‌ ) सम्पादित ( सोमस ) सोम अथांत्‌ ऐस्र्ययुक्त राज्यपद को: 
( पोष्यी ) प्राप्त करके ( शिप्ते ) अपने हनु और नासिका दोनों को 
( अवेपयः ) कंपा । अर्थात्‌ जिस प्रकार मलुष्य स्वादु पदार्थ पीकर तृप् 
होजाने पर नाक भुस्त दिलाता है एसी प्रकार यू भी राज्यैश्व्य प्राप्त करके 
अपना सम्तोष प्रकट कर । हे योग्य यीर पुरुष ! तु (उपयाममुहीतः असि» 
राज्यव्यचस्था के ह्वारा स्वीकृत है। ( त्वा इन्द्राथ ओजसे ) पुझको 
पराक्रमशीछ इन्द्र पद के छिये सैं नियत करता हूं. । ( पूष्ः ते थोनिः )' 
थह तेरा सिंहासन है । ( इन्द्राय त्वा ओजसे ) इस पराक्रमशीक इन्द्र 
पद्‌ के छिये तुझे इस पद पर स्थित करता हूं | दे ( ओजिष्ट इन्त्र ) सब्से 
अधिक ओज, तेज, और पराक्रम से युक्त, इन्द्र ! राजन ! ( लव देवेपु 
ओजिष्ठः असि) थू समस्त राजाओ में से सबसे अधिक पराक्रमी है। (अददं» 
मैं तेरे द्वारा ( मनुष्येघ्‌ ओजिषं्ठः भूयासम्‌ ) मलुष्यों में सबसे अधिक 
ओजस्पी हो खाऊं #॥ शत्त० ४ | २१ ४। १० ॥ 
अर्टश्रमस्य फेतवों वि रश्मयो जनता २5 भर । आजंन्तो.5श्रग्नयोंः 
यथा | 'डफ्यामर्ण॑द्दीतोडसि खसूयोंय त्वा स्ाजायैष ते यानिः 
खूयीय त्था स्राजाय॑ सये अआजिष्ट आजिष्डस्त्व॑ देवेप्यासि 
आजिष्टो5४ म॑नुष्येष्र सूयाखस्‌ | ४७०॥ बह ३ । ५० । १॥ 
प्रस्कष्व ऋषि: । च॒र्योंप्रयो गृहृपतयो राजादयों देवता३ ॥॥ (३) आप गायत्री ।' 
( २ » स्वराडापीं गायत्री । पशूज:॥ 
सा०--सूर्य की रश्मियां जिस प्रकार अदीस अभियो के समान 

दिखाई पड़ती हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा के ( रदमयाः ) सू्- 

किरणों के समान पीसिषाओे तेजस्वी (लव) शापक शानवान्‌ अविरारी 

५० ४१-- भददमम्‌ प्रस्कण्वः सौरीम । “77 प्क्मास पस्कष्बः सौरोम, । सवा० ॥ सूर्याय त्वा आमय० 
सर्वत्र । दूं भा[मरणस्त्व हइदेष्वासि माजर्वानू० इते काण्ज० || 





सर्वे 
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स्ओेग ( घया ) जिस प्रकार ( आजन्त' ) देवीप्पमान ( अप्नयः ) अप हों 
उसी प्रकार तेजस्वी ज्ानबान्‌ क्षप्रणी पुरुष हैं, ठमको ( जनास्‌ अनु ) 
समस्त प्रखाजनों के उपकार के छिये नियुक्त ( भरश्रम्‌ ) देखता हूं । हे 
शेखस्री पुरुष | त्‌ ( उपभामशह्दीतः असि ) राज्य के व्यपस्था-नियमों से 
बढ़ है। ( आजाप सूर्याय सवा ) प्रकाशसान तेजस्वी 'सूथ' पद के किये 
मुझे बरठा हूं। ( एव: ते योनि! ) तेरा पह आश्रय पद है । ( ज्ाजाय 
सूर्याथ स्व ) भदीछ सूर्य पद के फिसे तुझे स्पापित करता हैँ । हे ( आाजिठ 
'सूय॑ ) सति दीछ सूभ के समास पदाधिकारिन ! ( श्राजिष्ट: वेबेपु असि ) 
तू सब देव, थिद्वानों और राजाओं में सक्से अंधिक लेज और दीछि से नुक् 
है। तेरे तेज से ( मनुष्पेष अहस ) मलुष्पों में मैं ( आजिष्ठः सूयासम ) 
सबते अभिक दीछिसान्‌ होऊ ॥ शत« ४ । ५। ४॥ ११ ॥ 

६८-४० तीमों सन्त परमात्मा के पक्ष में स्पष्ट हैं खैसे-( + ) 
है शातवर्‌ ! परमेचचर! इसे घोषवान्‌ तेज और पुष्टिकारक बछ दे । ( १ ) 
हे इल्द ! परमेचर ! अपने ( चसू ) आवदाल सामध्यों से इस प्रकट (सोमम्‌) 
महान संसार को स्व पान करके, भ्रहण करके दू ( क्षिप्रे ) पृथिवी और 
आाकाष्त दोनों को चका रहा है । तू सक्से भधिक्त बछ्शासी है इसमें बक दे । 
(३) दे ( सूपे ) सूथे के समान परमेश्वर ! आपकी समस्त किरणें अप्रियों 
के समान दीस हैं। भाप इमे दीघछि दें | हम दीपिमाव हों । 

*सतु त्यं जातवेद्स देव बेददन्ति कतथः । दशे विभ्याय॑ सर्येम्‌ 
धपयामगुंददीते असि सु्योय त्या साज्नायैष ले योनिः सखूर्यीय स्वा 
स्लाज्ञाय ॥ ४३ ॥ ऋण १।७५० | १ १ 

अस्कण्य ध्टाव: । सयों देवता। (१) लिखूदा्षो, (२) स्वराडा्वी गायत्री] पढूज) 9 

... ४३--बेबानामेगू। सर्बो५। अन्‍्चे प्रदण। ऋण पं 7 का 7 
“जज देवानागू० शति ( यूजु० ७ | ४२ ) मम्वः 


»$ ९4 ( ४७ ) सपयाम० 
०भूयासम्‌ , भय 'ज महतर३, पत्ते | काएब७ ॥ 


#अिजभ३यि२->चछा. न्‍ीचा ही. आय. /१% 67९५०*९५-३९७००३ /*२०/०३ #"९,/०७७/०९५, 
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सा०-( त्यं ) उस ( जातवेद्सम ) समस्त पदार्थों के जाता, थेदों 
के सूछकारण था समस्त पदार्थों के स्वामी परमेश्वर को और ऐश्व्यवारर 
( सूथ देवम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी देव,राजा और परमेश्वर को (केतबः)' 
किरणों के समान प्रकाशमान शानी घिद्वान्‌ छोग ( विश्वाय इृदो ) समस्त 
संसार के थथायोग्य शानपूर्चवक देखने के छिये निरीक्षक साक्षीरूप से 
( उद्‌ बहन्ति ) सबसे ऊपर स्थापित करते हैं। है सूय के समान तेजसी' 
घुरुष | त्‌ ( उपयामग्ृहीतः असि ) राज्य-नियमध्यवस्था द्वारा सुबद् है| 
( धवा सूर्याय आजाय ) तुझ्कको तेजोयुक्त सूथे पद के छिये नियुक्त करते हैं 
€ पृषः ते थोनिः ) यह तेरा पद है। ( सूर्याय आजाय त्या ) सूे के 
समान तेजस्वी पदाधिकार के लिये तुझको स्मापित करता हूँ। 

परमाष्मा पक्ष में--( केस वः ) ज्ञानी पुरुष उस सर्वश्ष परमेश्वर देव 
को ( विश्वाय एशे ) समस्त विश्व के हिल के छिये उस पर साक्षीरूप से 
ब्ृष्टा के रूप में ( उद्‌ वहन्ति ) सर्वोच्च बतछाते हैं ॥ इत० ४।६२ ८ ॥ 


आर्जिप्न फलरशं महाः त्था विशान्त्यिन्द्धः | पुन॑रुजों निय॑त्तेस्व 
सा न सदर्स घुठ्योरुषरा पर्यस्थती पुनमाविशताह॒यिः ॥४२॥ 
कुसुदबिन्दुषकविः । पहनी गौों देवता । स्वराड्‌ आदमी उब्णिकू । ऋषमः ॥।' 
सा०-- है ( मद्दि ) पूजा करने थोग्य, गौ के समान महती, एवं 
शुददस्थ सें पद्ती के समान आदर करने योग्य प्रथिवी | तू ( कछदाम, )' 
समस्त ककाओं, राज्य के अंगो को सुचाद रूप से घारण करनेवाछे राष्ट्र 
और राष्ट्रपति को ( जा जिन ) आज्नाण कर, स्वीकार कर ( त्वा ) सुझमें' 
( इन्दृवः ) पेश्रसंधाय्‌ राजा, प्रजाजन और पेश्नयेके पयायं ( णा 
विशम्तु ) प्रविष्ट हों.। द्‌.( पुनः ) बार २ ( ऊर्ज्जा ) अस्त आति पुष्टिकारक 
पदार्थों सहित ( निवर्शस्व ) भरी पूरी दो, और इसे प्रा हो। (साओ 


५(२--आणिमेडे मुझुरुविग्दुगम्ये । हक 0 तबपग्ब_ पप्रतऋाान्वा5-7 "२-०, ७७७४४ | 
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चह द्‌ ( नः ) हमे ( उरुचारा ) बहुत से धारण पोषण के सासथ्येचाली 
और ( पयरबती ) अन्म, घी, दृष आदि से युक्त गी के समान होकर 
(सइस्त) इजारों ऐश्वर्य ( घुश्ध ) प्रदान कर । और ( रणि! ) पेशवरयरूप 
त्‌ (सा) सुप्तको ( पुना) वार १ ( आविशतात्‌ ) प्राप्त हो था 
दान दे । इसी प्रकार पृहस्थ अपनी पक्षी को मी कहे, बह कछएश के समान 
पति की सुपात्न जानकर प्रहण करे, उसमें सब पऐश्वय प्राप्त हो । वह अन्म 


से युक्त हो । घर के सहस्रों ऐश्वम बढ़ावे। पुनः पति यो ही बार २ 
प्रात हो | झत० ४ | ७५ । ८। ७०८५ फ् 


इड्ले रस्ते इृव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेडर्दिते सरसस्‍्थति महि विश्वुति। 
प॒वा ते अध्न्य नामानि देयेम्यों मा खुछते घूतात्‌ ॥ ४३ ॥ 


ऋषिदेबत पूनेंके । झाषी पाक्ति। | पेंचमः ॥ 


भा०-हे ( हंढे ) रदुति योग्य अज्दात्री ! हे ( रम्ते ) रमण करने 
योग्य रमणीय ! हे ( दृब्पे ) स्वीकार करनेगोग्म ! दे दान करने भोग्य ! 
हे ( काम्मे ) कासना घोम्य, कमनीय _! कान्तिसति ! हे ( व्योते 
: भ्योतिष्तति | प्रकाशस्वरूप ! हे (चन्त्ें) चन्द्र के समान आ्द्यदकारिणी ! 
अनैश्नयेर्ये | हे ( अतिते ) अविभाषिनि ! अरूण्डअरिे ! हे ( सहि ) 
पूलनीय ! हे सहति ! हे ( जिश्रुदि ).विविध गुणों से भ्सिद, विवि 
विद्याओं में कुश्नछ ! ( सा ) मुझे अपने पति, पार्क के ( देवेस्यः ) सब्प 
शिया जादि पेनेवाके पुव जिखुपी घुदपों के समक्ष ( सुकृतम्‌ ) उस करे 


कभी दण्ड न देने योग्य | कमी भ सारने घोम्य ! स कसी विाप्ा करने 
योस्प १ ( एता ) इडा, रन्सा, हब्या, स्पा, ज्योता अदिति, सरस्वती, 
मही, विभ्रता थे सब ( से ) तेरे ही ( भासानि ) भाम, तेरे ही स्वरूप 
हैं॥दात० ४३७५)८४। १० प ह 


गौ, रू कौर पृथिवी सीनों को समानरूप से यह सन्त बतकाता है। 
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अध्यात्म में ब्रह्मशक्ति, आत्मा का, चिदिशक्ति और वेद॒वाणी का भी इस 
मन्त्र में धर्णन है । 


वि न॑उइन्द्र मृथों जद्दि नीचो य॑च्छ पृतन्यतः । यो उश्नस्मॉ२5 
अभिदासत्यर्धर गमया तम॑ः | श्डपयामगुद्दीतो5सीन्द्राय त्वा 
विमृर्घ 5एष ते योनिरिन्द्रांय त्वा बिम॒णें ॥ ४४ ॥ 
मे प्ू० १० | १७० | १४ ॥! 
शासो भारद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । ( १ ) निनृद्‌ भ्रनुष्द्धपू । गास्पारः । 
(२ ) स्वराडारपी गायत्री | पद्लः ॥ 


भा० - है ( इग्द्र ) सेनापति था राजन ! तू ( ना ) इमारे ( रूघः ) 
शन्रुओं को ( वि जद्दि ) विनाश कर ( प्रतम्यतः) युद्ध के छिये सेना-संग्रह 
करने घाछे था सेना से चढ़ाई करने घाछे छात्रुओं को ( नीचा यच्छ ) नीचे, 
गहरे स्थानों में बन्द करके रक्ष, था ( नीचा घच्छ ) उन नीच, दुष्ट पुरुषों 
फो वांध कर रख | ( यः ) जो ( अस्मान ) हमको ( अभिदासति ) 
सब प्रकार से नाश करना चाहता है, उसको ( अघरं तमः ) नीचे गहरे 
अन्धकार के स्थान में (गमय) पहुंचा । हे योग्य पुरुष ! तू ( उपय्रामग्रदीतः 
असि ) राज्मध्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । ( त्या ) तुझ्तको ( पिस् थे हन्त्राय ) 
विशेषरूप से दाद्ुओओं के नाशक, विशेष संग्रासकारी इन्द्र लेनापति के पद 
पर नियुक्त करता हूं । ( ते एव! योनिः ) तेरा घइ पद्‌ था भाम्य है| 
८ विरूधे हन्पाम सवा ) 'विसृघ्‌ हल्प्! अर्थात्‌ विशेष सांप्रामिक सेनापसि 
(2.१ण्गा 2) नासक पद पर चुझे स्थापित करता हूँ ॥ घल० ४:६॥४।४॥ 

'घाचस्पातिं विश्वकर्माणसूतयें मनोज॒क घाजें उश्यथा इंबेम । 
'स ज्ञो विश्वात्रि इव॑नानि जोषडिश्यर्शस्भ्रबंसे साछुर्कर्मा। 
उद्धप्रयामर्गृद्दीतोउसीन्धाय स्या विश्वकर्मंय 5पष त योत्तिरिन्द्राय 


जया जिश्यर्कर्मणे | ४५ ॥ 
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शासे सारदाज ऋषि) । ईश्वर: समभेशे वाचस्पदिविश्वकरमों इम्द्रों देवता । 

(.१ ) झरिगार्षी 'जिष्ड्यपू जैबवः । ( २ ) विराडाभ्पेनुष्ड्यप्‌ । गांार) | 

भा०--( थाच. पतिस ) घाणी फे स्वामी, सब आज्ञाओं के स्वासी, 
<_ विश्व-फर्माणम्‌ ) समस्त कर्सो और घर्मो के स्पवस्थापक, उनके सम्पादन 
करने कराने में समर्य, ( सनोश्ुघम, ) सनके ठमान घेगवान पुरुष क्रो हम 
4 अरद्य ) जाज, नित्य ( घाजे ) संप्राम कार्य में ( हुवेम ) बुछाते हैं, 
चाहते हैं। ( सः ) थदद ( साधु-कर्मा ) उत्तम श्रेष्ठ कर्म करने धारा सदा- 
चारी, अथवा सब कामो के करने में फुशछ ( विश्व-शम्भूः ) सबका 
कक्ष्याणकारी होकर ( ना ) हमारे ( पिश्वानि ) खमस्त ( हवनानि ) 
आयनाको को, असिछापाओं को ( सोपत्‌ ) स्वीकार करे ओर पूर्ण करे । 
है योग्य पुरुष | व्‌ ( उपयाम-गृहीतः असि ) राष्ट्रृब्यवस्था द्वारा स्त्रीक्षत 
है। ( तथा हसत्ताय विश्वकर्मंणे ) तुक्तको विश्वकर्मा इन्द्र! के पद पर नियुक्त 
करता हैं । ( पूपः ते योनिः ) यह तेरा पदु और स्थान है ( त्वा प्रन्द्राय 
पविश्वकमेणे ) तुझको “हम्द विश्वकमों पय्‌ पर स्थापित फरता हूं. ॥ झत्त० 


3।६।४।५७॥ 
शवेश्यकैमेन हविपा बघनेन च्रातारमिन्द्रमकूणोरवध्यम्‌। ठस्मे 
विश. खर्मनमन्त पूर्वीर॒यमुप्ो ख्िदृब्यो यथासंत्‌। *डपयानर्ग- 
हीतो.3सीन्‍्द्रांय स्था घिश्वकंमेणप्रष ते योनिरिन्द्राय त्था 
इविश्यकंमरों ॥ ४६ | ः 
शाला सारझाल ऋपेः | विश्वकर्मों झद्टो देवता | निच्दा्षी । तरिष्डप्‌ । जैवतः 
( २ ) बिराडार््यनुष्ड्पू । गाधाए) ॥ 
सा०--हे ( विश्वकर्मंत्‌ ) समस्त क्छा कौदाक के कार्यों को सी 


४६---भतः पर “विश्वकर्सनू० «सूरिरस्तु' अय ( यञञु० १७॥। २२ ) 
“मजा पठभते । काशबव० ॥| हि 
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अकार से सम्पादन करने में समय, विद्वान; क्रियाकुशछ पुरुष ! सू (वभनेन 
हविषा ) धृद्धि करने घाछे उपाय था साधन से या काष्ठ, छोह आदि. 
पदार्थों के छेदन-मेद्न की ( हथिषा ) उचित साघन-सामग्री से 
( ब्रातारम्‌ ) राष्ट्र के रक्षक इन्द्र को ( अवध्यम्‌ अक्ृणोः ) अवध्य बना 
देता है। भर्थाव तेरे कौशको से सुरक्षित राजा को कोई भी युद्ध मे मारने 
से समर्थ नहीं होता है। ( ठस्मै ) उस रक्षक राजा के आगे ( पूर्वी: 9 
शिक्षा में पूण, ( विशः ) समस्त प्रजाएं ( सम्‌ अनसन्त ) भमछी प्रकार 
झुकती हैं। तेरे ही कारण ( अग्रम्‌ ) यह राजा ( विहब्यः ) विशेष 
साथनों से सम्पन्न ( यथा असब्‌ ) जिस प्रकार दो तू ऐसा प्रयक्ष कर ! 
दे योग्य पुरुष ( उपयाम ग्रुद्दीतः असि० ) इत्यादि पूवंत ॥ शात० 
छ।9५]|939। ६ ६ ॥ 


डपयामगुंदीतो-5स्य॒झयें त्वा गायअच्छुन्दर्स ग्रहयासीन्द्धाय त्वा 
ज्िष्दुप्डन्द्स ग़द्धामि विश्वेम्यस्त्था देवेस्थो जगच्छुन्दसंगुदणा- 
स्थनुष्टुप्तेडमिगरः ॥ ४७ ॥ 

देवा आषया । अठा>वो विश्वकर्मा शलठो दवता ! बिरासू जादी हृहती। महममः । 


सा०--है धोम्य पुरुष ! यू (,उपयामग्रृह्दीतःः असि ) राज्यध्यवस्था 
द्वारा स्वीकृत है । ( अप्नये ) अभि पद के छिये ( गायन्न-छन्द्सस्‌ ) गायत्री 
छन्‍्द्‌ से युक्त (तथा ) चुप्तको ( गुह्लामि ) स्वीकार करता हैँ । और हे 
पूरुष ( तब्रिष्टप्‌ छन्‍्दुसस्‌ त्था ) भरिष्टपू-छन्द से युक्त तुस्को ( इम्दाय )' 
इस््रपद्‌ फे छिये स्वीकार करता हूं । ( जगव-छन्दु्स त्था ) जगत छन्‍्द से 
थुक्त तुप्तकों ( विश्वेम्यः देबेम्प ) समस्त देव विद्वानों के हित के किये 
८ गृह्मामि ) स्वीकार करता हैं । हे राजन ! ( ते अमिगरः ) तेरा उपदेश 
आज्ञापक ( अनुष्ड _.) अलुष्ट्ठप्‌ू , यह वेदवाणी है # दात० ॥ 

७0--भप्ये सवा देवापीयिय भदाभ्यदेवत्यानि । “77 प्रद्न ला देवापीय भदाम्यदेवत्पानि | सर्बा० ५. 
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(१ ) 'गामत्रह्नन्द्स --गायश्नोज्य सूछोकः ॥ कौ० 4 । ९ ॥ श्रह्म- 
गायत्रो, क्षत्र ब्रिष्दप्‌। भूछोफक और ब्रह्म वेद था ब्राह्मणों के 'छन्दस्‌, 
जर्थाद्‌ आष्छावक रक्षक को 'अशधि' पद के किये नियुक्त करे । 

(१३ ) क्षत्रस्पैदैतभ्छन्दो पत्‌ त्रिष्टूप । कौ० १० । ७ ॥ बछं मै वीये- 
क्रि्युप । कौ२ ७ । २॥ बछ की रक्षा करने घाछे को 'इण्ज' पद के छिये 
वियुक्त करे । । 

(३ ) पशवथों है जगती । कौ० १३ । २ ॥ जगती मै उन्दर्सा परसे- 
पोषष पुष्ठा । समस्त अन्य देवों के पदों पर पशु, भजा, सझद्धि के पाछक - 
पुरुषों को नियुक्त करे । 

(४ ) “अनुष्द्रप--घाग्‌ था अनुष्दप्‌। शत० ६। १।४। १० 
प्रजापतिवां भनुष्ट्रप्‌ । ता० ४ ।८। 8 ॥ खालुष्दुमो राज्ल्यः | सै० 
” १॥८। १ ॥ वाणी और प्रजापाछक शक्ति राष्ट्र का ' अमिगर! आज्षा-- 


पक था उपदेष्टा हो । 


'प्लेशीलां तथा हे आकार । *कुछननानां त्था पस्मआ- 





) 5 सब्दनांनां दब न | * सद्स्तमार्मां तथा 
पस्सज्नाघूनोमि । * र्ना त्वा पत्सन्नानोसि। ' शुक्र 
त्वो शुक्र आपूनोस्पन्दों रूप सूर्येस्थ रश्मियु ॥ ४८॥ 


देवा शऋषयः । प्रजापतया देक्‍ता। । ( १ ) याजुषी पोल: पचमः (१,४,५,) 
याजुषी जगत । निषाद; । ( ६ )पघास्नों बृहती | मध्यमः ॥ 
(३ ) भाजुठीजिष्दुप्‌ । बैबतः ॥। 
भा० --दे सोम ! राखव ! हे ( पत्मन्‌ ) पतनझीछ | ( शरेदीमास्‌ )* 


आइ्वतस्थान पर शायन करने वाल्दी प्रखाओं के थीच भर्माचरण से ग्रिरते 


हुए ( सवा ) तुछको ( आधूनोमि ) कंपाता हैं । ( कुछूननानां त्था 
आधूनोमि ) निरम्तर विधास्यास करने वाक्ी विनयशीछ प्रजाओं हे बी 


४८--अरानान्त्वा सेस्पानि । सर्बा० | "सध्णन्तमाना०” इति बाणब० ॥ 
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अ्यायाचरण से गिरने पर ( त्वा ) सुझको मैं (-आधूनोमि ) कम्पित करूं । 
“( भन्‍द॒नानां ) कल्यागकारिगी, सुख देने घाली प्रजाओं के बीच ( पत्मन्‌ 
सवा आधूपयामि ) तेर अधःपन होने पर मैं पुरोहित सुझ्तको कम्पित 
न्‍्कर्ू । ( सदित्तमानां पत्मन्‌ सथा आधूरोमि ) अत्यन्त हृषकारिणी, स्वयं 
सदा सन्तुष्ट रददने वाली प्रजाओं के बीच नीच आचरण से गिरने पर 
-छुझको मैं दण्ड से कम्पित करूं। ( मधुन्तमारना त्वा पत्मच अधूनोमि ) 
मघुर स्वभाव थाली ज्ञान-सम्पन्त प्रजाओं के बीच अन्याय से गिरने पर 
"तुझको मैं कम्पित करूं । है. ( झुक ) कान्तिसान्‌ झुद्धाचरण राजन ! 
“( भन्‍हः रूपे ) दिन था सूर्य के प्रदी्त स्वरूप में और ( सूर्यस्य रश्मिषु ) 
सूर्य की किरणों के समान स्वयं सब प्रकार का कार्य साधन करने थाछे 
.पुरुषों में ( झुक्रम्‌ ) दीक्षिमान सुझको मैं ( पत्मन्‌ ) नीचाचार होने पर 
( आ ) कम्पित (घूनोमि) करता हूँ। पुरोहित राजा को माना श्रकार की 
:प्रजाओं में रद्कर नीच आचार करने पर भयादि दिखाकर उन दुराचारों 
से बचावे । राजा प्रजा के समान पति-पत्नी का भी ब्यवद्दार है । अतः 
-पक्षी था पुरोहित मिन्‍न स्वभाष की परवाराओं के निमित्त दुराचार में 
“गिरने वाछे पति को नाना उपायों से बुण्डित कर दुष्ट मार्ग'से बचावे ॥ 
'ककुम॑<| रूप चुपमस्य रोचते बृद्दच्छुकः श॒ुक्रस्य पुरोगाः खोमः 
सोमसस्‍्य पुरोगाः | + यत्तें सोमादांभ्यन्नाम जागृबि तस्‍्मैं त्वा 
'गृद्दशास्ति तस्मैं ते साम सोर्माश् स्वाद ॥ ४६ ॥ 
बिश्वेदेगा प्रमापतयो देवता; । ( १ » विराटू प्रामापत्या लगती । 
निषाद; । ( १ ) निचृद्‌ उष्णिकू । बेबतः ॥ 
भा०--( शृपभस्य ) सब सु््रों के वषंक राजा था समापति का 
“ाउउ्क्धस्फ ५ “बुष्जोमः पोमस्प पुरोगाः शुक्रा शुकरय पुरायाः स्वाहा पुरोगा शुक्रा शुक्रस्य पुरायाः स्वाहा 


देवा ऋषया। । 


-इचि, काण्व० ॥ 
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( ककुमस, ) दिशा के समान छुद और आदित्य के समाव कास्तिसार 
€ रुप रोचते ) रूप प्रकाशित दोता है। ( इदद ) महाव्‌ ( छुक्तः )' 
कान्तिसान आदिम जिस प्रकार ( शुक्रस्य ) छ्ुद्ध दीश्सासतेजआदिका 
६ घुरोगाः ) थुरोगामी, नेता, प्रवर्धक, होदा है उसी प्रकार 
( छुक्र, ) तेमस्वी, झुद्धाचारी राजा ही ( छुक्रस्प- पुरोगा! ) घुक 
और तेजस्वी घर्मातुफूछ राष्ट्र का नेता होता है, था तेजस्त्री 
विद्वान ही पुरोगामी नेता होता है। इसी प्रकार हे राजन ! रु ( सोमः )- 
सोस, सभका प्रेरक होकर ( सोसस्प ) पेश्वयपूर्ण राष्ट्र का ( घुरोगाः ) 
नेता दो | दे सोम ! राजस्‌ | ( थव्‌ ) क्योकि ( से ) तेरा ( अवाम्यम )' 
कमी जाप न होने वाका ( जागृवि ) सदा खागरणशीछ, सदा साधघान 
( नाम ) स्बरूप है ( सस्ते ) उस कर्तथ के किये ही ( त्वा गक्मामि )' 


हुसे मैं प्रहण करता हूँ | हे (सोम ) राजन्‌ ! ( तस्मै ते ) उस तेरे छिये 
€ सु-क्ाशा ) उत्तम य्द्य प्राप्त हो ४ 


उशिछ्‌ त्व॑ बेंच सोमोश्नः प्रियं पाथोषपीडि वशी त्वं बेंघष सोम 
स्द्र्स्य प्रिय पाथो3पीश्ास्मत्सखा स्व देंब साम पिश्येषां बेंचा- 
सा प्रियं पाथो5पीदि ॥| ५० ॥ 


देवा ऋषय। !। प्रजापति३ सोमे। देवता ) भरिगा्जी जगतो | निषाद) || 


भा८--है ( देव सोम ) दानशीछ, राजन | सोम ! घ्‌ ( उशिक 
कान्तिमान एवं हच्छावान्‌ दोकर ( अप्लेः ) उत्तम विद्वान, अम्रणी पुरुष के 
( 0.यम्‌ पाथः ) प्रिय छगने चाछे, पाकनकारी कत्तधय को ( अपीहि » 
प्राप्त हो । है ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन | ( त्वसू ) तू ( इस्तस्य 


७० --झठा पर ( +। २७-२९ ),( ७ ४१-४८ ),(८। (७५-२२ ३, 


(८॥ २३-२७ ), ( <। २८-३३ ), (८ ४२-४३ ) ८ ७२ ) 
क्रमश: पठ्यन्ते काथर० 


'शश्८ यजुर्वेद्संद्धितायां [ मैं० ४२ 
प्रियम्‌ पाथः अपोहि ) इन्द्र, पेश्वयंधान्‌ सेनापति के प्रिय पाछन ब्यवहार 
-फो प्राप्त हो | है ( देव सोम ) देव राजन ! सोम ! सू ( अस्मत्‌ सखा ) 
इमारा मित्र होकर ( विश्वेपां देवानाम्‌ ) समस्त देवों, विद्वानों, राज्याधि- 
कारियों और प्रजाजनों के ( प्रियम्‌ पाथः ) प्रिय, अमिमत पाछन-कर्त॑व्य 
या पदाघिकार को प्राप्त हो । 
इृद्द रतिरिद रमध्यमिद्द घृतिरिद्द स्वधृतिः स्वाहा। उपसूज- 
थे) घरुणों ४ 
न्घथरुशैभात्रे धरणों मातर घधयन्‌ | रायस्पोषसस्मासु दीधरत्‌ 
प्स्वा्दा ॥ ४१ ॥ 
देवा ऋषयः | प्रजापतयो गहस्था देवताः । भुरिगू झापी लगती । निषाद:॥ 
भा०--है प्रजापालक राजा के अधीन पुरुषों ! हे शुह्पति जनो ! 
/(इद्द) इस राष्ट्र और घर मे ( रतिः ) आनन्व प्रमोद, आपकी इच्छा रहे । 
:( हइ रमध्यम्‌ ) यहां आप छोग आनन्द से जीवन न्यतीत करो । ( हृढ 2 
यहां (एतिः) सब पदा् और ब्यवद्ार स्थिर हैं आप लोगों की ( स्वष्ठतिः ) 
अपनी स्थित और आपके समस्त पदार्थों की स्थिति ( स्वाह्य ) सत्यवाणी 
और क्रिया भी यहां दी रहे । दे प्रजापाछकों ! आप छोग ( भदणम्‌ ) 
धारण फरने भोग्य जिस सन्तान को (मात्रे ) पुत्र की माता के 
“( उप खुजन ) अधीन फरते हो यह ( घरणः ) वाकृक ( सातरम्‌ ) उस 
माता का ( भयव्‌ ) स्तन्‍्य-पान करता हुआ ( णस्मासु 2 इस में (स्वाहा) 
उत्तम विद्या और सदाचार छाभ करके ( रायः पोपथ्‌ दीघरत्‌ ) धर्नेश्वय॑ 
-की धृद्धि और धारण फरे ॥ घत० ४७ । ६।७।५९॥ 


हिल उडी शिंटस्यगैरण ज्योति ज्योतिरस्ता उश्चमूम । 
दिये पृथिव्या 5 ह देयान्त्स्वज्यातिः ।५२॥ 
हु त० ८ | ४८। ४१ 
“ा एद्यरूस परीीतक। फर्षा० ।। ब्पचजस्वुम्णियानिया ॥ उपसजस्नुबष्यियाग्नेया ॥ 
'नासाश्मस्तुतिः । सर्वा० ॥ 


ध२०-घधनरष बुदती यजमान 


- देवा ऋषव:ः | प्रजापतिरेंदता । मुरियारी इुदती । मध्यमः ॥ 


मसा०--है विहन ! हे राजन ! ( सन्नस्प ) परस्पर संगत था एकत्र 
हुए राजा प्रमालनों का ( ऋष्धिः असि ) दू ऐश्वनें या समृद्ध रूप था शोमा 
डऔै। दम सब प्रजाजन ( ज्योतिः अगब्म ) विशान के प्रकाश और पेश्व्य 
को प्राप्त हों । हम छोग ( अस्ताः अमूम ) अस्त, ५०० बर्ष तक के दी्घे 
ओपन वाढे हों। ( प्रथरिष्याः ) इस प्रथिवी से ( दिवम्‌ ) प्रकाए्सय 
रोक, ज्ञान पेश को ( अधि आारुद्याम ) आस हो । ( देवान्‌ ). विद्वास्‌ 
पुरुषों का ( आ अधिदास ) नित्य संग छाम करें । और ( स्पोतिः ) सब 
पदार्थों के प्रकाशक ( स्व: ) सुखस्थरूप, आनन्दुसय परस सोक्ष को भी 
आस करें ॥ कक० छ । ६।९।१२४ 


ज्ुध तम्मेन्द्रापवेता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप॒ से तमिरझिते 
जंग तं-तमियंतम्‌ | रदरे बाय छन्सद्‌ गन यदिनक्षत। 
उम्नस्माकछु शत्रु परि शर 'जिश्व्तों दमो दी जिश्वर्तः। 
ब्द सवा सुप्रज्ञाः प्रजामेः स्थाम शुवीरा बीरैेः सुपोषाः 
:]॥ (३६) ऋ०१। १३१। ६४ 
'परकट्रेप ऋषि) | (१) शम्द्रापबेती ( २,४ ) एहृपतयों वा देवता। (१) भाष्ये » 
सुष्दुपू । गान्यार। ( २) भास्‍ुसुष्छिकू । अषमः । ( ३ ) प्राजापत्मा इृदती ] 
मध्यम) ( ४ ) साम्मी जिष्दुप्‌ । बेबतः ॥। 
भा०--हे ( इस्तापघेता ) इन्द्र और पथेस ! सूप के समास्त तेजस्विस्‌ 
और पथेस के समान अमेद्य सेनापते ! और ध्यूहफारिन्‌ सेमापति के सेनाजनो ! 
६ गुबम, ) आप दोनों ( पुरोयुधा ) जागे बढ़कर थुद्ध करमेवारे होकर 
4 थः ) को भी ( मं. ) दस पर ( पृतवग्पात्‌ ) सेना से चढ़ाई करे ( संत ) 
.. $६--व्युप्रणाः प्रणया / शत कायब० |...» इति काणव० ॥॥ 
झुबन्त परइल्रेय ऐकट्रीस अत्यदिष्द ध्यवसास अपबोर्षने फेक्ापभेतः । सर्वा० । 


इे२० यजुर्वेद्स द्वितायां [ मं० ४७ 


उप २ को ( इत्‌ ) ही ( अप हतम्‌ ) मार भगाओ। (तं-तं ) उस २ 
को ( हृत्‌ ) ही ( चप्नेण, खॉडा आदि अखा-शर्त्रों से ( हतम्‌ ) मारो | 
( थद ) यदि वह शात्रदुल ( गहनम्‌ ) हमारे सैन्य तक ( इनक्षत्‌ ) पहुंच 
जाय ठो उसको ( दूरे चन्ताय ) दूर भगादेने के छिये ( छन्धत ) पराक्रम 
से दूर करो | दे ( झर ) आरवीर सेनापते ! तू ( दर्मा ) झन्रदछ के 
फाड़देने मे समय होकर ( अस्माकम्‌ ) हमारे (विश्वतः ) चारों तरफ आगे 
हुए ( शत्रस्‌ ) शत्रुओं को ( विश्वतः ) सब ओर से एकदम ( दर्षीष्ट )" 
काट फाट डाछ । ( भू: मुयः स्वः ) भूसि, अन्‍्तरिक्ष और अकाश तीनों 
छोकों में हम ( प्रजामिः ) अपनी उत्तम सनन्‍्तानो से ( सुप्रजाः स्थाम )- 
उराम अजावान्‌ बने ( थीं) ) घीरो से, ( सुबीराः ) उत्तम थीरों घाछे और 
( पौषेः ) घनादि प्ेश्वर्यों से ( सुपोषाः ) उचम समस्द्धिशाछी ( स्पाम )' 
हों । शत० ४ । ६ | ९। १४-२५ ॥ 
परसेष्ठुयमि्धीतः प्रजापंतियोचि व्यइंतायामन्घों अच्छेतः । 
सविता सन्यां विश्वकर्मा दीक्षाों पृषा सॉमक्रयण्याम्‌ ॥ ५४ ॥? 
वसिष्ठ अधि: । परमेष्ठो प्रजापतिदेवता | निचृद्‌ जाह्मथान्णिक्‌ । ऋषमः३ | 
. भा०--अ्क्षमय प्रजापति या सोम के या राजा के कर्प॑ब्यों के मिन्‍न १ 
झूप । ( सोमः अभिघीतः ) साक्षात्‌ संकल्प किया जाय था मन से विचारा 
जाय तो यह पस्तु- ( परमेष्ठी ) परम - सर्थोच्वस्थान पर विराजनेयाझा है । 
(२ )९( घाचि छ्याइतायास्‌ ) उच्चारण की जानेवाछी घाणी था आज्ञा करने: 
में वह ( प्रजापतिः ) प्रजा! का स्वामी है। ( ३ ) ( अच्छेतः अत्घः )' 
साक्षात्‌ पेखने' था प्राप्त करने पर अन्धः” अर्थात्‌ अन्न के समान 
प्राणप्रदू है। ( ४ ) वह ( सन्यां ) जाओ को ऐश्वर्य बांटने के 
कार्प में राजा स्व ( सविता ) सूर्य के समान सबको समान 
रूप से प्रदान करता है.। (५) ( पीक्षायां विश्वकर्मा ) वीक्षा” 
अर्थोत्‌, श्रत घारण करने में समस्त कर्मो को कराने वाझा विश्वकर्मा 
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दो। ( ६ ) ( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोमक्रणणी कर्थाद सोम, शाला 
को शासन का के छिये समस्त प्रथिणी को समक्ष रखकर प्राप्त करने 
अवसर पर धइ साक्षाव्‌ ( पूप्ा ) 'पुप्राँ सबका पोषक है ॥ 
सोमयाग के पक्ष में--यजमान के संकल्प करने पर सोम परमेष्ठी 
है। झुदद से कहदेने पर कि में सोमयाग करूंगा वह सोम 'प्रसापति है। 
स्तेम को आंखों से वेखछे ठो घद सोम “अम्थसू' है। सोम को विभक् 
करने पर यह 'सविता' है। दीक्षा छेने के अवसर पर यद 'विश्वकर्मों' है । 
सोमऋरणणी दृष्टि के अवसर पर घह “पूषा है । 
इन्द्रेम्त मसतेश्य ऋयायोपोत्थितो5सुरः पएयमानों मित्र: क्रीतो 
* वि! शिपिविष्ट उरावासंझो विष्यानिरान्धिषः ॥ ५५ ॥ 
भा०--( ० ) ( क्रयाम ठप-ठस्थितः ) क्रय जयथांत्‌ मृज्य छेकर उसके 
बत॒के में शत्रु के विस उठकर चहुते समय 'सोमों अर्थात्‌ रामशक्ति का 
स्वरुप ( इल्ह! मदतः घ ) हन्त्‌ ,लेनापति और मदद अर्थाद्‌ प्राणघातक सेना 
के वीरणन हैं | ( ८ 9 ( पण्मसानः ) नाना ओन्‍य पदायों के पुथस में ज़रीद 
कर उसको राजपद्‌ देते समय वह राजा 'सोम' सं ( भसुरः ) महान 
व्यापारी है। (९ ) ( क्रीतः सिशत्रः ) जब स्वीकार दी कर छिपा जा 
शुकता दे तब बह प्रजा का 'मित्र' अभोत्‌ स्नेही है । (१०) (उरौ) विशाक 
राष्य के आसन पर ( आसम्न ) स्पित राजा साक्षात्‌ (क्षिपिथिष्ठः बिष्णुः) 
किरणों से जाद्वत, व्यापक तेज से युक्त सूर्य के समाम 'शिपिविष्टं अथवा 
शथम श्थान में सोया, असुसरूप से विद्यमान, ध्यापक अप्त्मा के समान 
है। ( ११ )( भरन्धिषः ) समस्त भसलुव्यों को आशा देने हारा और 
सबको हिंसा से बचाने वाऊा होकर वह ( विष्णुः ) “विष्णु! है । 
इल्हआ मदसत् क्रपामोपोत्यिः' यह पाठ मर्दान दुमावुनन्द को अमिप्रेत 
ड्ट्ट 8 कह 7 लग टििट इनकम नलन सनम नमन द क्पाव० ? शति दबानस्दामिमतः बाठ। * करा झा, * 
हम कपाय०  शति दबानम्दामिमतः बाठः। * रूरा झा७ * इदि 
4 
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है। उस पाठ में ( क्रपाय ठप-उत्यितः ) बछपूथक काय करने के छिये 
उद्यत राजा इन्द्र और मरुद!' हैं। ऐसा अथ जानना चाहिये ॥ 

(शिपिषिष्ट---शिपयोअूतर इसयः उच्यन्ते तैराविशे भघति। निरु० 
७५।२। ४ ॥ अन्यश्र | ऋ० ७ | ९०० | “किमिते विष्णोज्परिचद्ष्य भूत | 
अयद्‌ घक्षे शिपिपिष्टो अस्मि । सा वर्षों जस्मदपगृह पएतत्‌ यदू अन्यरूपः 
समियथे बमूथ | हे प्रजापाछुक विष्णों | राजन ! तेरे घिपय में हम क्‍या 
कहें १ यू अपने को 'शिपिविष्ट कहता है। अपना घह्ट तेजस्वीरूप हम से 
मत छिपा, जो दूसरा थुद्ध: में तू रूप घारण करता है ॥ 
प्रोह्ममाणः सोम5श्रागतो घरंण-5आसन्धामार्सज्षोडप्रिरा्मीघर 
<इन्‍्द्रों दविद्धोने5र्थवोपायाहियमाणः ॥ ४६ ॥ | 

वसिष्ठ ऋषि; । विश्वेदेवा: गृहस्थाः देवता! । इदसी स्यमः ॥ 

सा०--( प्र-ऊक्ममानः आागतः ) अति आदर से सवारी जादि द्वारा 
छाया जाकर जब राजा आाप्त होता है तब वह ( सोमः ) 'सोम', सर्वोपरि 
शासक और सबका आजश्ञापक है| (आसन्धास्‌ आसब्नः) आसन्दी अभांत्‌ 
राज्यसिंदासन पर स्थित हुआ यह राजा ( परुणः ) सर्घश्रष्ठ, सब से चरण 
करने थोग्य, पापों से नियारक 'थरुण' है | ( आप्लीध्र अप्िः ) सेजस्बी' 
पदु पर विराजमान, अभि के समान सब्तापकारी पद पर विराजमान यह 
( अप्ति ) अन्तरीक्ष में विद्यत्‌ के समान, था कुण्ड में जधिवत्‌ होने से यह 
वि! है। ( हविधोंने ) यह जन्‍्न द्वारा सब राष्ट्र के पाऊक 'दविर्धान 
सासक सब से सुर्य पद पर विराजता हुआ, समस्त प्रथियी पर शासन 
करता हुआ राजा € ड्स्क्ा ) पड्स्द्रौँ है ( उपावहियमाण! ) प्रजा की 
रक्षा करने के किये सदा उसके संमिकट स्थापिस रहता हुआ वह (अथवा) 
अ्दिसिक, प्रयापाजक “सथर्योँ, प्रजापति है ॥ 

लआप्ीक्रस'--अन्तरिक्षम्‌ भापीअस्‌ । शत० ९॥ ३। ३। १५। 

शञावापृभिष्यौ था एप यदाप्ीमरा | शव० १ ।<4१।७॥ 
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| चन्‍ चोक पद्म सिम, 


इविधोनम्‌ । शिर एपघाञ्स् ग्रशस्य ह॒विर्धानस्‌। चात० ३ । ५। ३ । 
७ ॥ अय वै स्मेको दक्षिणं हविधानम्‌ कौ० ८। ४ ॥ 
विश्वे देचा 5श्नर्शुदु स्यृप्तो विप्युराप्रीतपा5आंप्याय्यमनो यनः 
सुयमानो विषय! सम्ध्नियमांणो चायुः पुयमानः शुक्तः पूतः शुक्रः 
अऔरशीसैन्थी सकुभीः ॥ ५७॥ ह 

आषिदेवत पूर्वोक्त | निचृद्‌ मादा बहती । मश्दयमः) ॥। 

सा०--- ८ अंझशुपु ) राज्य शासन के धिसागों सें थही शाजपत 
६ एयुप्तः ) परथकू १ बांठ विया जाकर (पिश्वेतेषाः) 'विश्वदेव”' अरमोत्‌ ससस्स 
राजपदाधिकारी झूप हो जाता है। ( आशओत-पाः ) सब अकार से सन्तुष् 
अलालनों का पाऊम करने हारा और ( आप्याय्यसानः ) स्व भी क्‍प्रजाओं 
ज्वारा शक्ति में क्ति इृष्ट-पुष्ट दोफर राजा ( विष्णुः ) “विष्णु” से राष्ट्र के 
अयापक शक्तियाका होता है | ( सूयम्तनः यसः ) राजसूय हारा राज्यानिपेक 
किया खाकर राजा बम! अर्थात्‌ सर्वोनियन्ता होता है। ( सम्‌ स्लिममाणः) 
अखा द्वार पाछित-पोषित, इछ-पुष्ठ होकर शाजा (विष्णु: ) ध्यापक 
ऋक्ति से थुक्त विष्णु दो खाता है। ( पुृथमान! ) स्थयं पविन्न आचारणों 
से घुक्त राजा ( धायुः ) पायु के समान राष्ट्र का श्रीयम, एवं प्रखा को भी 
पविश्नाचारी बताने में समये होता है। ( पूतः छुक्रा ) स्व पतविश्न 
आधारवान्‌ होकर ही वह 'झुक्र' तेजस्वी, कान्तिमान्‌ होता है| ( छुकः ) 
कान्तिमान, चीयंधार बह राजा (क्षीरश्रीः) क्षीर, दुरध फे समान कान्ति: 
2 पइकर न अब पे और ( सक्तुभीः सन्‍्भी ) प्राप्त हुए अश्ञावि 
पद का आश्रय छेकर ही ्ब्पी 
मथम करनेहारा होता है | 302000७७% 
विश्व दुवास्धप्रसेपूणतोज्युद्ोंमायोध॑तों रुतो शयमानो बातो- 
ाआाभपप््पफतहंदडण््ज्-त-त-_-_+_+_..... 

५७-- भशुषु भ्युप्यमानेबु” इति काण्व७ । 
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उस्यावृत्तो नचक्षः प्रतिख्यातो भक्तो मव्यमांणः पितरों नारा- 
शण्डेसाः ॥ ५८ ॥ 
शपियेवत पूर्वोक्ति । भारी जगती । निषादः |! 

भसा०--- (चमसेपु उन्‍नीतः ) मिन्‍न २ पात्रों में अर्थाव राज्य के 
मिन्‍न मिन्‍न अंगो में वंटा हुआ राजपद ( विश्व देघाः ) 'विश्वे देव! अर्थात्‌ 
समस्त पिद्वान्‌ राज्यपदाधिकारियों के रूप से रहता है। ( होमाय उच्चतः) 
होम आहुति फरने जर्थात्‌ युद्ध करने के छिये ठच्चत राजा ( अछुः ) असु” 
देहघारी प्राण वा श्र प्रक्षेत्रा घनुधर के रूप में होता है। (हूममान 
रुप्रः ) जब धह थुद्ध में आहुति ्ोजाता है तब वह “रुप: दुष्टों को रुछाने 
में समय “रु! रूप हो जाता है। ( अमि-आवृत्तः ) जब साक्षात्‌ सामने 
वेग से आक्रमण कर रहा होता है सब यह ( घातः ) वात, प्रचण्ड वायु 
के समान 'घात' अर्थांन्‌ साक्षात्‌ 'ऑधघी' होता है। अथवा ( अमि-आदवृत्तः » 
जय राजा प्रजा या परराष्ट्र को 'भारों ओर से घेर छेता है तब वह 
(घातः) घात, यायु के समान उसको घेरता है. (प्रतिक्यातः) प्रत्येक पुरुष 
को देखनेवाझा होने से वह ( नू-चक्षाः ) मनुष्यों का निरीक्षक नृचक्षा 
कहाता है| ( भद्ममाणः सक्षः ) जब समस्त प्रजाजन उसके राजत्व का 
झुख भोगते हैं तब वद् 'मक्ष' सब राष्ट्र का भोक्ता कहाता है । तद 
( नाराशंसाः ) सभी उसकी प्रजा के छोग उसकी प्रशंसा करते हैं और 
ज्ञाना प्रकार से वद प्रजा का पाऊन करता है, इसकछिये धही राजा 
( पितरः ) पिदृगर्णों या प्रजापाछकों के रूप सें प्रकट होता है । 
'सन्नः सिन्धु रबभ्ृथायेधतः समुठो 5स्यवष्टियमांणः सल्तिलः- 
प्रप्लुता व्ययोरोजसा स्काभिता रजांसि घीद्याभिवीरतंमा 
शिष्ठा या परव्येतिउअ्रमतीता सद्दोभिवेष्य, अगन्यर्दणा पूर्व- 


हुंती ॥ ५६ ॥ अथर्ग ७ । ९। ७। १ ॥ 
४५८--० मध३ पीतः पितरो “77 दा शक्त पिक्रो नाराशसाः साथमाना, इति काण्व० ». 
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आषिरेधता च पूर्योके । विष्त्वरणश्य देवते । ( १ » पिराट्‌ आजापत्या (२) 
निधििदार्णी जिग्दधप्‌ | पैबतः | अथवा ( १ ) विराडार्थी ।( २) भुरिग्‌ 
शाहस्युप्सिगू । ऋषमः | 


भा० -( अवसथाय ) राष्ट्र के पाछन करने के किये ( उच्यतः ) 
उत्कृष्ट मियमकारी राजा ( सनन्‍्नः ) अपने राज्यासन पर अभिषिक्त होकर 
विराजा हुआ साक्षात्‌ ( सिन्धु. ) महात्‌ समुद्र के समान अति गम्भीर 
और अगाघ्र गुणरक्षों से युक्त, भयंकर भी होने से 'सिन्धु' रूप है । 
६ अम्यवहिसमाणः ) जब प्रजाजनों द्वारा राजपद्‌ पर बठा विया जाता है 
और अजा उसका उपसोग करती है, तब यह ( समुद्र! ) समस्त पदायों- 
का उत्तम रीति से प्रदान करनेघाछा, अनन्त रहों का आकर होने से 
समुद्र! तु्य होता है। ( प्रप्लुत सछिकः ) वह राजा सत्र अ्रजाओों में 
समान भाव से स्यापक होके पानी के समान फेक जाता है अतः 'सकछिछः 
आर्भात्‌ सानो दुधाभाव से पानी ९ हो जाता है। 

( थयोः ) जिन दो्ों के ( ओअसा ) पराक्रम से ( रंजांसि समस्त ) 
स्रेक ( स्कमिता ) स्थिर हैं और ( था ) जो दोनों ( वीयंमिः ) अपने २ 
यीषों, सांमष्थों से ( वीरतमा ) सबसे अधिक वीर और ( शवविष्ठा ) सबसे 
अधिक बछदाऊकी हैं। और ( था ) जो दोनों ( अप्रसीतौ ) सर्व साधारण 
द्वारा न पहचाने गये, खिनके गुण वीय कोई मह्ों जानता कि फिसना है, 
अथवा ( अप्रति-हसो ) छात्रुओं द्वारा मुकाबछे पर न पराजित अर्थात्‌ सिन 
पर छात्रु आक्रमण करने में समथे म हों, पेसे ( सहोभिः ) अपने पराजय 
'करनेवाक्े ब्ों, सेनाओ सहित जो दोमों( पत्पेते ) शघ्तु पर जा टूटते हैं थे 
चोनों ही ( विष्यू ) व्यापक सामथ्यवान्‌ और ( वरुणा ) वरुण, स्वध्ेष् 
चरण करने योग्य पूर्व धाबुओं के बारण में सम, ( पूजंहूसो ) सबे प्रथम 
सुख्यरूप से विद्वानों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। उनको ( अगस ) 
समस्त प्रजाजन प्राप्त होते हैं। अथवा उनको समस्त राष्ट्र श्राप्त है । 
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डेवान्दिवंमगन्यश्षस्ततों मा द्रविंशमष्ठु मनुष्यानन्तारित्तमगन्य- 
शस्ततों मा द्र्विंशमष्टु पितृन प्रंथ्चिवीम॑गन्दश्नस्ततों मा द्रविंण- 
मष्टु ये कं च लोकमंगन्यश्षस्ततों में भद्वर्मभूत्‌ ॥ ६० ॥ 

विर्वेदेवा देवता! । स्वराद्‌ जा्षी त्रिष्डपू । बैवतः ॥ 


प्रा०--जो ( यशः ) यश ( देवान्‌ ) देवों, विद्वानों फो और 
( विषम ) घिच्या आदि के प्रकाश को ( अगन्‌ ) प्राप्त होता है ( तत. » 
उससे ( मा ) झुशको ( प्रविणम्‌ अष्द ) अ्य, ऐश्व् प्राप हो । जो 
( थज्ञः ) पक्ष, राजा प्रजा का व्यवद्वार ( सलुष्यान्‌ अन्तरिक्षण अगन्‌ ) 
मलुष्षों को और अन्तरिक्ष, मेघ आदि को प्राप्त होता है ( ततः मा द्रविणस्‌ 
श्षष्दु ) उससे मुझे ऐश्वर्य प्रास हो । और जो ( थक्षः पितृन्‌ प्र्वीक् 
अगर ) राष्ट्र के पाऊक पिठृछोगों, ओषधियों और प्रथ्रिवी को प्राप्त हे 
( ततः मा प्र्विणम्‌ अष्डू ) उससे सुसते ऐश्वय प्राप हो । ( बक्षः ) यश 
( य॑ क॑ च ) जिस किसी ( छोकमर्‌ ) छोफ को भी ( अगन्‌ » प्राप्त हो 
(ततः) उससे (में) मुस्ते ( भहस ) कक््यण और सुख ही ( असूत्‌ ) हो | 
चर्तुख्त्रिकैशत्तन्तवो ये विंतात्तिरे यहमे यश्षर्थ स्वचया ब्द्‌न्ते ॥ 
तेषों छिप्न्क सम्पेतद्घास्ि स्वादां घ्॒मोर भरप्येतु देवा ॥६श॥, 


यज्ञो देवता । शाइस्यान्णिकू । ऋषमा | सबराटू पाके। । पंचमो, विराड्‌ 
भिष्ठग्‌ बेवतो वा । 


सा०--( मे ) जो (इथं ) इस ( यश ) थश को ( वितल्निरे » 
घिस्पृत करते हैं वे ( पुर्स्रिदात्‌ ) ३४७ 'चौंतीस हैं । यज्ञ के विस्तार करने 
से ही वे ( घत्तवः ) सन्‍्तु हैं। वऊ्रव को बनाने वाले जैसे तब्ु होते हैं उसी 
अकार राब्य आादि के घटक अबबब मे व की से इजममा अवयय भी तन्तु' दी कहाते हैं। इसीप्रकार 

ढू ० --देवा द्िवमाशीरणिंगोक्देवता । सर्वा० । 

«६ १--चटुर्खिशाव्‌ घ॒र्मदेवत्या पोकैखिष्डयू वा । सर्बा० । 
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खगह्मय घश के घटक सी ३४ तन्तु ही दै। (ये) जो थे ( इसमे यश ) 
इस थज्ष को ( स्वधया ददन्ते ) स्वधा, अपने घारणसामप्य॑ और अम्न 
खादि पोषण सामप्य से ( ददल्ते ) घारण करते हैं ( तेपात्‌ ) उनका 
जो ( छिन्मस, ) प्रुथरूं अपना ३ कक्तेष्व कम और अंश 'है उसको 
मैं ( पृदद्‌ ) इस प्रकार पुक संगठित रूप से ( स्वाह्य ) सत्म वाणी था 
उत्तस परस्पर आदस-प्रतिदान ह्वारा ( सम्‌ दघामि ) एकत्र जोड़ता हूं । 
सह ( घसेः ) घसे, थक्ष, प्रदीक्त राष्ट्र था एकन्र किया हुआ पुकीसूत यज्ञ 
( देवान्‌ ) देवों, विद्वाल्‌ ासकों फो ( अप्येतु ) प्राप्त हो, “ठनके घ्ष से 
रहे । त्रह्माण्ड जगन्सप बक्ष के ६४ तन्तु, आठ यु ११ रूम, 
आावित्य, हमर, म्रजापति और प्रकृति ये खगत्‌ के ३७ कारण है। राष्ट्र में 
सम्तु ५४ से ५९ सक कहे सोम राजा के अघीन ३७ पदाधिकारी सो सोम 
के दी अंश हैं वे इ४ तम्तु दै 0... 


चशस्य दोहो विततः पुरुषा सोइअष्ट्था विरव॑म्॒न्वार्ततान। स य॑श्ष 
घुद्य महिं मे ध्रजायार; रायस्पोष विश्वमायुरशीय स्वाद ॥६२॥ 
यहो देवता । स्व॒राडापी विष्द्धप्‌। चेबता ॥. 


भा०--( चक्षस्प ) सक्ष का ( दोहा ) सरा पूरा सामप्री-ससूह या 
उत्तम फछ ( पुरुष ) मामा पढ़ायों में जाना प्रकार से ( विततः ) 
विस्तृत है । ( सा ) चद ( अष्टघा ) आठों दिक्ता सें आठ प्रकार का होकर 
( दिवस अमु आतताम ) सूय के प्रकाष् के समान आफाश्ष में फैछ जाता 
है। दे ( पश ) पक्ष | वह यू ( मे प्रजायाम्‌ ) मेरी प्रणा से ( सहि ) 
बड़ा सारी ( रायः पोष ) धघरमैश्नथ की ससृद्धि को ( घुदव ) प्रदान कर । 
और मैं ( स्वाहा ) उत्तम आचरण और रुचस आहुति, ठचम वाणी और 
उत्तल व्यवस्था द्वारा ( विश्वस्‌ आयुः ) सम्पूर्ण जानु का ( अक्षीय ) भोग 
करू । राष्ट्रम यश का उत्तम फक लाता प्रकार से फेता है, यह 
(मप्टभा) आठ अमात्य आदि पकृतियों के रूप में सब के ऊपर शिरोसाग 
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के समान रहता है । बह मेरी प्रजाओं का ऐश्वय' बढ़ावे। मैं राजा उत्तम 
आदान-प्रतिदान से पूण आयु का भोग करूँ । 
आ पंचस्व ट्विरेययवर्द्श्ववत्सोम वीरयंत | 
बाज गोम॑न्तमा मर स्वाहा ॥ ६३ ॥ 
लैप्न॒विः कश्यप ऋपिः । यक्छा देवता । स्वराडार्पी गायत्री | पढजः ॥ 
सा०--है ( सोम ) सोम राजन ! प्‌ ( घीरवत्‌ ) घीर धुरुषों से 
युक्त, ( अश्ववत्‌ ) अश्च॒ और अश्वारोहियों से युक्त ( हिरण्ययत्‌ ) सुधर्ण 
रक्षादिसे ससझ घनैश्वय को ( आ पवस्व ) पवित्र कर,प्राप्त करा और हमें 
( गोमन्तस्‌ घाजम्‌ ) गौ आदि पश्॒ सम्पत्ति से ससुदध ( घाजम्‌ ) ऐश्वय 
को ( स्वाह्य ) उत्तम यश कीति और उत्तम ज्ञान और कम ह्वारा (आ 
भर ) प्राप्त करा । है 
राजा राष्ट्र में सुवणावि धन, घोड़े, घीर पुरुष, गौओ और अन्नादि की 
शृद्धि करे । इसी प्रफार ग्हयञ्ञ का पति शहस्य भी ऐश्वर्य को आस करे । 


॥ इत्यप्टरमोध्यायः ॥ 


ईवि मौमासातीवअतिष्ठितविधालंकार-विर्दोपशोमित-भीमत्पायेडतजयदेवशर्म कृते 
बजुवेदालोकमाष्येडथ्मोउध्यायः ॥ 


“ए एरटमपकल्ल सोम गायत्री नैमुकिः कर्यथ । चवाण ।... सवा... 


छथ नवमोर्इध्यायाः 
१०-३४ इन्द्रो बुइस्पतिशय ऋषी । 


॥झोश्म॥ देख सवितः प्रखुष यक्ष भर्खुच यशपति सर्गाय । 
खोब्यो म॑न्धर्यशः केंतपू४ केते नः पुनातु दाचस्पतियांज नः 
स्घद॒तु स्वार्दा ॥ १॥ 


सविता देवता । स्वराडार्षी तिष्द्प्‌ ) चैबतः ॥ 


भा०--है ( सबितः ) सबके भेरक, आशापक, पेश्वर्य॑वत्त्‌ ! वक्र- 
सलित्‌ ! ( देव ) दानक्षीक | तेजस्थिस्‌ ! कीठिसन्‌ | राजस्‌ | तू. ( भशस ) 
अज्ञ प्रापाछन जावि राज्य कार्य को ( श्र सुव ) अच्छी अ्रकार चछा और 
€ पक्ष-पतिस्‌ ) यश, सुसगत राज्य के पान करने थाऊे अधिकारी और 
अल्ायग को सी (प्र-घुव) उत्तम रीति से चछा ) (विष्यः) प्रकाशमाम क्षात्र 
आदि गुणों से सम्पन्न, ( गन्घजे. ) पृथिजी का पाछुक,सूमिपति ( केतप्‌: » 
सब के श्ागों, मतियों को पविश्न रसमे वाछा, उसमें कसी हुष्ट विचार न, 
डत्पण्न होने देते घाछा घसोत्मा, राजा और ( वाचश्पतिः ) सेदघाणी का 
चाकक विद्वासू, आचार्य ( भ्' ) हमारे ( फेतम्‌ ) शान और घिचारों को 
६ पुनातु ) सदा धाद बनाये और वद्द ( स्वाह्य ) उत्तम रीति से,वेदाजुकूछ 


१--श्रथ बासपणः । सर्वा० ॥ काण्वशास्ताया श्तः पूर्व [| झअ० ७ | ३१७-- 
२६, ४१-४८ ] सन्वा: पठचन्ते | ता [ झ५ 6 । २३-२७, २८-३२, 
ड२०-४३, २२, २१, २४-६० ] एंते मन्धा। कऋमश। पठथम्ते | तते देव» 
सलबित० | इस्यादि | प्रछुगेम समाम / ० क्रेतप१० | 'स्पतिनों अथ बाज 
स्व॒दतु” इति काएब० । न 
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( नः घाजं ) हमारे अन्न आदि उपभोग थोम्य ऐचय का ( स्वदतु » 
उपभोग करे। राजा सबको उठच्म व्यवस्था में चछावे, सबको 
उत्तम शिक्षादे समस्त प्रजा के ऐश्वयें का भोग करे। शात० ७ + 
११।१६॥ 


पश्चवसदे से पर अप मनः सर्दंमुपयामग्रदीतो-5सीन्‍्द्गाय त्या जुष्े 
गह्लास्येष ते योनिरिन्ध्राय त्वा जुष्तमम्‌ | 'अप्सुषदे त्वा घृत- 
से व्योम्सद॑मुपयामग्द्दीतो5सीन्द्रांय त्वा जुष्टे गद्वाम्येष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा जु््टतमम्‌ पृथ्चिविसदे त्वाउस्तारिक्षसदें दिवि- 
सर्दे देखसदई नाकसदसुपयामंग्रंदीतो5सीन्द्राय त्वा जुटे ग॒ह्ला- 
स्पेष ते योनिरिन्द्रांय त्घा जुशतमम्‌ ॥ २॥ 


इस्दो देवता | ( $ 9) आर्पी पंक्ति: । पब्यम३ । ( २ ) विक्ृति॥ | मध्यम: ॥ 


भा०--हे हस्ण ! राजन | तू ( उपयाम-ग्रह्दीतः असि >) राज्यध्यवस्या 
में नियुक्त राजपुरुषों, प्रजा के और राज्य के उत्तम पुरुषों और राज्य के 
साधनों और उपसाधनों से स्वीकृत है। ( त्या इन्त्राय ) सुझकों इन्द्रपद्‌ 
के ( जुष्ट ) घोग्य जानकर ( शृह्वामि ) हस पद के छिपे नियुक्त करता 
, हूँ। (ते एवा योनिः ) यह तेरा आश्रयस्थान और पद है| ( जुष्टसमम » 
सब से भोम्यतम ( प्रुवसवम ) भव, स्थिररूप से विराजनेबाले ( नू-सदम्‌ » 
समस्त नेता पुरुषों में प्रतिष्ठित ( मनः-सदस्‌ ) सब ५जालों के मन में 
और मनन भोस्म विज्ञान में प्रसिष्टित ( तथा ) तुस्तको स्थापित करता हूँ । 
इसी प्रकार, ( भप्सु-सवम ) प्रजाओं सें, समुत्रों में भौर्वानछ था विद्युत्‌ 
के समान तेज पूवंक विराजमान,( घत-सवम््‌ ) घत घाजछ में क्र्नि के समान 
तेजस्वीरूप. से विराजमान, ( ब्योम-सदम ) आकाश में सूये के समान 
प्रतापी होकर विराजमान ( सवा ) छुझको स्थापित करता हूं । ( उपयास- 
शुहितः इत्पावि, पूवेधंत । इसी प्रकार ( प्रभिवि-सद॒म्‌ ) श्थियी पर पंत के 
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समान स्थिररूप से विराजने द्वारे ( अन्तरिक्ष-सद्स, ) अम्तरिक्ष में वायु के 
समान स्यापक, ( विवि-सव्म्‌ ) भौछोक या नक्षश्नगर्णों सें सूच भा चन्द्र के 
समान विराजमान ( देष-सदस, ) देव, विद्वानों और थोद्धाओं में बिलिगीएु 
पुरुषों में प्रतिष्ठित ( माक सद॒म्‌ ) दुःखरहित धर्म था परमेश्वर में दृत्तचित्त,- 
( सवा ) सुछको मैं राज्यपद्‌ पर प्रतिष्ठित करता हूँ। ( उषयाम-गृहीतः 
अति«* इत्यादि ) पूव॑ब॒त्‌ | झुस० २ ३१।२।१।५७ 


अ्पाछं रक्तमुद्व॑यस ७ सूर्य सन्त ७ घमार्दितम्‌। झपार्थ रसस्य 


यो रसस्ते थो गुद्माम्युत्तममुपयामग्रेहीताउसीन्द्राय त्वा जुष्टे 
गृह्मास्येष ते योनिरिन्द्रोय सवा जुधतमम्‌॥ दे ॥ 


इन्द्रो देवता । निष्वृत्‌ अतिशकवरी । पस्चमाः ही 


सा०--( उद्वमसम्‌ ) उत्कृष्ट दीघे जीवन को देमे वाके ( सूर्य 
सन्पम्‌ ) सूर्य में सदा वर्समान, सूर्थ की रहिम द्वारा प्राप्त और 
( समुभाहितस्‌ ) उनके बरछ पर सबंत्र व्यास, ( अपाम्‌ ) जछों के 
( रसस्‌ ) वीय साररूप लीवन को और ( भर्पा रसस्म ) जछों के रस 
अर्थात्‌ सारख्प भाग का सी ( भ्‌ रस' ) जो रख, सारिष्ठ, सब से- 
अधिक साररूप वीप भातु है, विद्यान्‌ू पुरुष जिस प्रकार ( आपः » 
धर्कों के ( उचमस्‌ ) सब से टउस्कृष्टरस थीम को अदण करते है 
उसी प्रकार हे ( आप. ) आध प्रच/शगो ! ( अपाम्‌ ) आप 
प्रजारप ( थः ) आप छोगों का ( उदवयसम ) उत्कृट, उच्चत 
चीघन घाछे, दीर्घायु, अनुसवी ( सूर्य ) सब प्रेरक राजा के आश्रम पर 
( सन्तम्‌ ) विद्यमान पूर्व ( समादित्स ) उसके मति पुफाभ सित्त होकर 
रहने घाछे ( रखम्‌ ) घीयेघान, राखबछ को और ( अप रफतस्प ) प्रजा्ों 
के वछुधास्‌ भाग में से भी जो ( रखः ) उत्तम यर है ( घः तम्‌ उत्तमस- 
रसम्‌ ) आप छोगों के उस सर्वोत्कृ्ट रख भा थक फो मैं राष्ट्र का पुरोहित 
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९ गृहामि ) प्राप्त करता हूं भर उसे राष्ट्र के काये में नियुक्त करता हूं। 
4 उपयास-शुद्दीतः असि० ) इत्यादि पूंवंचत्‌ शत० ५७५। १॥२। ७ ॥ 


प्रद्दाउऊजोहुतयों व्यन्तो विप्रय सतिम | तेपां विशिप्रियारां 
घो5दमिपसूज< समप्रभमुपयामग॒द्दीतो उसीन्‍्द्र/य त्वा जे गृह्वा 
स्थेष ते योनिरिन्द्रांय त्वा जुष्ठवमम्‌। सम्पूचों स्थः से मां 
अद्वेण पूरक विपर्चों स्था थि मां पाप्मना पुख्क्तम ॥ ४॥ , 
लिंगोषता रानवर्मराभादयो देवता; । सुरिकृकृतिः । निषाद! ॥ 


भा०--है ( ऊजोहुतयः ) अन्न और बछ को प्रहण करने और 
अदान करनेयाछे ( अहा!ः ) राज्य के मिनन २ विभागों और अंगों को 
अपने अधीन पथाधिकारीरूप में स्वीकार करनेयाऊे पुरुषों ! आप छोग 
“ विभाय ) राष्ट्र को विधिध सम्पत्तियों से पूर्ण करनेवाले विह्ञान्‌ राजा 
फो ( मतिम्‌ ) सत्‌ सति, मनन थोग्य ज्ञान और दाुस्तम्भक यछ 
( ज्यन्तः ) विधिधि अ्रकार से देते रहते हो । ( विशि-प्रियाणाम्र लेषास्‌ ) 
अज्ाजनों के प्रिय, था ( वि-शिप्रियाणास्‌ ) विधिधि शक्तियों और बछ 
के समथ्यों से युक्त ( तेषाम्‌ ) उन आप छोगों के छिये मैं ( इषस ) 
ऋच्छानुकूछ अन्न, और (उल्जम्‌ ) बछकारी अब्न, रस को ( सम्‌-अप्रमस्‌ ) 
संग्रह करता हूँ । ( उपयाम ग़द्दीतः असि ) इत्यादि पूवंचत्‌ । हे राष्ट्र के 
स्त्री पुरुषों | तुम दोनों गण ! ( सम्‌-प्रथो स्थ. ) परस्पर अच्छी प्रकार 
सम्बंध होकर, इदतया पतिपल्लीमाव से बेंच कर रहो। अथवा हे 
ज्यायभीकश और राजन ! आप दोनों कल्याण और सुख से युक्त करते हैं अतः 
आप 'सम्पू्! हो, अतः ( मा ) सुप्त राष्ट्रति को ( भव्रण ) कल्याण 
भौर सुस से ( सम्‌ प्रद्फम, ) युक्त करो । हे न्‍्यायधीषा और पाकक शक्ति 
“ा _पत्ष हिनोकेलताप्य'्डप्‌ । सस्वचा यज्णपी। सर्वा० ॥ “सस्पूच स्प०.. 


इल्‍्०-गृहा हु । 
स॒ मा मत्नेय पृदत विपुत्र सम वि मा पांपन पुरुत,” श्ति कायब० । 


अरननारनननबनन ब. 
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के स्ासिन्‌ ! राजन ! घमब्यपस्यापक विद्वाल्‌ पुरुषों! हे स्त्रीपुरुषो ! 
तुम दोनों ( विश्व स्थः ) 'विष्रक दो, क्योकि (मा) मुझको ( पाप्मना ) 
पाप से (विभृद्कस ) दूर रखने सें समर्थ हो। शत० ५ ६ । २८-१८ ॥ 
थक्ष प्रकरण में सोम और सुराम्रद फो 'सम्पचौ' सौर अध्ययु और 
नेष्टा को 'विभ्र्चौ' कहा है। प्रतिनिधियाद से सोम और सुरा दोनों पुरुष 
और स्त्री के संक्रेतिक नाम है। और अध्वयु', वायु ८ विवेचक और नेष्टा, 
पक्षीवान्‌ - पाछ्लशक्ति का स्वामी राजा फद्ाते है। घे कल्याण और सुख 
के साथ में योग करानेघाछे कौर पाप से छुदानेवाले होने के कारण ही 
'सम्पूकूं और 'विपक' फदे जाते हैं । 
इस्द्रंस्थ धद्चों असि पाजसास्त्वयाउ्य घाअ९$ सेत्त | बालस्य तु 
पंखवे सात सहीमविति नाम्न ब्॑सा करामदे। यस्यभ्नित्‌ 
विश्व॑ मु॑ंनमाधिवेश तस्यज्निः देवः संबिता चर्म साविषत ॥५॥ 
सविता देवा | सुरिश्‌ भ्ष्टिः । मध्यम: ॥ 


भा०--हे वीर पुरुष | दू ( इन्द्रस्प ) पेश्रय॑वान्‌ शाजा का ( घड्ः ) 
शत्रु निवारक व था सह के समाम झा्तु का नादाक ( असि ) है। तू 
६ वाज-साः ) संप्रामों का पूणे अनुसवी है । ( त्वया ) तेरे द्वारा ( भथम्‌ ) 
पद राजा ( वाजम्‌ ) संभाम को विजय ( सेत्‌ ) करे । ( घु ) शीघ्र ही 
( धाजस्प प्र-सवे ) वीय के था थुद्ध के ऐश्वर्यंजनक काय॑ सें ( महीस ). 
बड़ी ( अवितिस ) सल्णण्डित, अधिनाणी ( सातरस, ) सूमि माता को हस 
( बचसा ) अपनी आज्ञा से ( नाम ) अपने आधीम वश्च ( करामडे ) 
करें। ( घस्मास्‌ ) जिसमें ( हद ) भ्रह ( विश्व सुवनस ) समस्त 
संसार ( भाविवेश ) स्यित है। ( तस्थास्‌ ) उससे ( सविता ) सब 


५- शहस्ब रपा बाजस्य पांधिबो अतिणगती | अन्य: पादा साबेप। 
सर्वा० ॥ ०साबिषक्‌! हद काण्य७० | 
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अधिकारियों का प्रेरक, प्रवत्तेक और उत्पादक ( देवः ) देव, राजा ( न. ) 
हमारे किये ( धमं ) घमे, धारण था राष्ट्रभ्यवस्था को ( साविषत्‌ ) 
धछापे । अथवा ( यस्यास्‌ हूं सुघनं आविवेश ) जिसमें यह समस्त 
विश्व स्थित है, ठस ( घमे साथिषत्‌ ) में सर्वोश्पाएधक परमेश्वर हमारे 
पाकन पोषण की सुब्यवस्था करे ॥ शत ० ७५। $ ४। ३६। ४॥ 
रथपक्ष में--है रथ ! स्‌ इन्द्र का संभामगामी वज्न है। तुछ से वह 
संग्राम में जावे । ( घाजस्य असचे ) ऐश्वय के छाम के छ्ये इम असण्ड 
भ्ृथियी को ( घचसा नाम फरामहे ) अपनी आज्ञा से वष् करें । इत्यादि 


पृथ्षयस्‌ । 
अप्स्वुन्तरसतंम॒प्ख भेषजमपाम॒त प्रशस्तिष्वश्वा मव॑त वाजिनेः | 
वेवीराणे यो बंउऊर्मिः पर्वूर्तिः ककु््मन्वाज़सास्तनाय चाजर<्श 
सत्‌ ॥ ६ ॥ हे 
अशो देवता । युरिगूनगता। निषाद) ॥। 

सा०--( अख्तम्‌ ) सख्त, सत्यु का निवारण करनेबाछा, सूछ 
कारण ( अप्सु सन्‍्ता ) खछों के भीतर विधमान है। और ( भेषजम ) 
शोगों के दूर फरने का सामर्ध्ण भी ( भप्सु ) जछों के भीतर है। ( उत्‌ ) 
और दे ( थाजिनः ) पीर्णघास्‌ और श्ञानवाल्‌ पुरुषों! आप छोग ( कपास ) 
जछों के ( प्रशस्तिषु ) उधम प्रदांसनीय गुणों के आधार पर ही ( अश्नाः 
भधषत ) भ्ति वेगवाच्‌ और बज़्यास्‌ हो जाओो। 

राजा के पक्ष मैं-"( अप्सुः अब्तः ) आस प्रजाओं के बीच में ही 
( असृतम ) राष्ट्र के रत्युरूप शान्र के जाक्रमण आदि को निवारण करने 
का यछ है और ( अप्सु ) उन प्रजाओं में ही ( मेषजम ) सब कहों के 
(वर कब सागस ? मम मन वापिनः ) धोलेबाके थोदा छोगो! आप 

६--देगीरापो भपां नयाधो गः फर्मि३०” इति काणव० ॥ 
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रोग ( अपाम प्रशस्तिपु ) प्रजाओं के भीतर विश्वमान, प्रषांसनीय, उत्तम 
गुणवान्‌ पुरुषों के भाघार पर ही ( अश्वाः ) छ्ीक्रमासी अश्व, बलवान 
क्षत्रिय ( मबत ) दोओ | हे ( आपः ठेवीः ) दिव्य जाप्त पुरुषो ! है राजा 
की प्रजाओ ! ( थः ) जो ( वः ) तुम्हारा ( ऊमिः ) उच्च सामथ्णे और 
( प्रपूतिः ) उत्तम क्रिया शक्ति है उसे पद राजा ( ककुन्माद ) सर्वश्रेष्ठ 
पद्‌ और सासप्य को घारण करने और ( बाजसाः ) शुद्ध में जाने के 
समभे हो । ( छेन ) उस पराक्रम से घद्द ( घार्म सेत्‌ ) धुद्ध को भाप्त करे, 
युद्ध का विजम करे ) 

जछों के पक्ष में--अछ के उच्म थुणों पर ही अश्व॒ अधिक थेग धाखे 
झोते हैं। उसी से बैक भी हए-पुष्ट और भूमि सी खूब उपनाऊ द्ोती है, 
उससे भूमि-पति भी प्रसूत सन्त भाप्त करता है ॥ दात० ७॥१।४|७ ॥ 


यातों वा भर्तों वा गन्‍्ध॒योंः सप्तविं्रेशाति! । 
ते 5अप्रे3'्यमयुण्जैस्तेडऔअस्मिन, ज़पमादेघुः | ७ ॥ 
हे सेनापीतिदेवता । उाप्णिकू । ऋषम। ॥ 


भा०---( घाठ१ या ) मायु मिस स्‍भकार बेग को भारण फरता है, 
€ सन था ) और जिस प्रकार सन वेश को घारण करता है, भौर जिस 
प्रकार ( सप्तविज्नतिः गल्मर्था! ) सताईस गन्वभे> आण, इन्द्रियं और 
स्पृछ सूदम सूत, सभी देश जारण करते हैं उसी भ्कार ( से ) थे विश्वान्‌ 
जुदष भी ( अपर ) अपने शादियों और रभों के मागे ( अ्श्वस्‌ ) वेगवात्‌ 
अख, गतिसाधन पलक या अश्न के समान कार निधाहक जभ्णी पुरुष को 
 अयुम्जर ) जोड़ते हैं सौर पे विद्वान्‌ पुरुष ( अस्मिद ) रुसमें 
(सवस्‌ ) घेण और अर का ( आादघुः ) भ्ाघान करते हैं॥ जत० 
७])१।४।४८॥ की 


ट++-+_-+_-___-_+--.............................. हक 
७--अरश्ये देवता | सर्वा०  द० । ॥ादो नो वा सनो बा०* इत कायब७ | 
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वार्तर७दा सब घाजिन्‌ युज्यमानइईन्द्रस्पेव दक्षिणःझियेध्ि। 
युअन्तु तथा सदतों विश्वेद्स5श्मा ते त्व्टा पत्छु जबं दघातु॥८/॥॥ 


प्रजापतिरखा देवता । सुरिकू त्रिष्दरप्‌। पैबतः ॥। 


भमा०--है ( वाजिन्‌ ) ज्ञान और व से युक्त पुरुष ! थेगवास्‌ अश्न 
'जिस प्रकार गाड़ी में छगाया जाता है और यह ( घात-रंहा ) घायु के 
समान तीक्त वेग से जाता है उसी प्रकार यू ( चुन्ममानः ) राष्ट्र. के काय 
में नियुक्त होकर धायु के समान सीध्र घेगवास्‌ (भव ) हो । और 
( दृक्षिणः ) द्‌ दक्षिण अर्थात्‌ बछ के कार्यो में कुशछ होकर ( हब्तस्म » 
एग्ह, राजा या सेनापति की (प्रिया) कट्ष्मी, शोभा से युक्त ( पृथि ) हो # 
अथवा यू ( दक्षिणः इन्पृस्य ) वक्ष, बछ, सामष्य वाछे इन्द्र राजा की 
छूदमी से घुक्त हो, अथवा ( इन्त्र॒स्प दक्षिणः इव ) इन्द्र, राजा के वार्ये 
हाथ के समान, ठसका सवभेष्ठ सहायक होकर छप्मी, धन ऐसश्व्य से युक्तः 
हो । ( विश्ववेद्सः मस्सः ) समस्त प्रकार के ऐश्व्यों और शानों के स्ामी 
मस्त गण, देय तुल्म राजा, सैनिक, छोग, विध्वान्‌ छोग और बैदयगण(त्वा)' 
तुझको उचित कार्य में ( आ युञ्षन्‍्तु ) नियुक्त करें और (ध्वष्टा ) शिक्ष्पी 
खिस प्रकार वेगयुक्त भम्ब को रथ में गाता है और उसके ( पत्सु 
गमन करने घाछे अंगों, 'चक्रों में, (जय ) वेग उस्पनञ्ष करता है उसी प्रकार 
( त्यष्टा ) राजा ( से ) तेरे ( पत्सु ) 'चरणों में गसन करने के साधनों में 
( जबमस्‌ आदधातु ) वेग स्थापित करे ॥ दात० ५!१।४॥९ ॥ 

स्षिष्प पन्त्र के पक्ष में--दे ( वाजिय्‌ ) वेग वाछे, बल वाछे पवार्थ 
तू पन्‍्न्र में नियुक्त इोकर वायु वेग से चछा । तू ( दक्षिण: इन्दरस्म )" 
बछकाछी पिधुत्‌ की वीसि से चमक | सवेक्ष ( मदतः ) विद्वान छोग सुझे 
नियुक्त करें । ( स्वष्टा ) हिष्पी तेरे पैरों, 'चक्रों में गति स्थापित करें । 
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5 जम कम 38 लटक कलह 3 जल ० हक 
ज॒वों यस्तें घाजिश्निदिंतो गुष्टा यः श्येने परीत्तोड्भचरच्छ याते । 
तेग॑ नो वाज्िन्‌ वल॑वान्‌ व्लेन चाजजिच्च सच सरमने थे पार- 
प्येष्णुः | धार्जिनो बाजजिलो वाज्॑॑ सरिष्यम्ता वृष्टस्पतेभोग- 
मव॑जञ्ित्रव ॥ ६ ॥ 
योरो देवता | बृतिः । वागमः ॥ 
भा०--हे ( वाजिस ) पिचा, शास्त्र-'्ञान और संप्राम-साथनों से 
मुक्त बकशादिन्‌ सेनापते ! धीर पुरुष | ( गुहा निष्चितः ) मन्त्र के गूड 
स्थाम में जिस प्रकार वेगभमक पताथ रक्‍्खा जाता है उसी प्रकार ( वे पः 
स्ववः ) तेरा थो बेग, तेरी ( गुह्दा ) गुदा में, बुद्धि में ( निहितः ) स्थित है 
और (यः ) ख्रो घेग ( इण्रेने ) इयेन अथात्‌ उत्तम गतिमास्‌ पान, यन्त्र जा 
£, बाज पक्षी में और उसके समान भाक्रमण करने वाक्षे तु्त में विद्यमाम है 
और (थः ) जो वेग ( घाते व ) प्रचण्ड वाधु में ( सवरत्‌ ) ध्याप्त 
है हे ( थाजिए ) वेग और वर से थुक्त सेनापते ! धीर पुरुष ! ( सेन ) 
उस वेग से ओर ( बक्षेन ) उस बक से द्‌ ( वाजम्रित्‌ थ ) संभाम विजयी 
भी हो और ( समसे ) संभास में सी ( पारमिष्णुः ) इस रवको संकट से 
तारने वाछा ( भव ) हो। हे-( वालिनः ) घेगवास, बकवान, थीर, 
अश्वारोही पुरुषों | भाप छोग ( वाजजितः ) संभाम का विजय करने द्वारे 
हैं। आप छोग ( वार्ज सरिव्यन्तः ) जब संग्राम में तीमर घेग से धातु 
पर घावा करने को दो, तब सब स्तेग ( दृहस्पतेः ) इृहती, बड़ी भारी 
सेना के खासी, सेनापति, था बड़े १ सेमा-संश्ाककों के भी स्वामी, 
सेनाण्यक्ष भ्रथवा-चृहती, वाणी,आज्ञा के पति स्वामी, आाक्षापक पुरुष के 
( सागस्‌ ) सेव करने थोज्य भाशा-वचन को ( जवजिप्रत ) सदा संघते 
रहो, सदा प्राणवत्‌ अ्रदण करते हो,ठसकी सदा खोज छगाते रहो, उसके 
प्रति सदा सावधान रहो ॥ झत० ५१॥४॥३०)-१७ ॥ 


ललित न: मनन 7लनन-+>-+++-+++++++-7ू 9 3 


३---०'बाजजिफ्देणि २७ * इति कायब० | 
44 


: देरे८ यजुभद्संब्वितायां [ से० १० 


आम अ... १.२९ ४०. २०७०३३१७- नाना # ९... १२ अन्‍कऊी ५. चन्‍ी ये... बगान्‍#.. करना, 5 २. २७. अन्य #७ के, 





। . डेबस्थाह० | सावितः सवे स॒त्यसंवसों बहुस्पतेरत्तमं नाक: 
रुद्येम्‌। वेवस्थाहर्७ सावित॒ः सबे सत्यसचस3इन्द्स्योत्तमं 
नाक $ राद्देयम्‌। ठेवस्थाह ४ साधितःसवे सत्य्ंसबसो घृहस्पतें- 
रुत्तमं नार्कमरुद्दम्‌ ेवस्थाद ४ सांवितुः सवे सत्यमंसबसऊइन्द्र॑- 
स्योत्तम नाक॑मख्दम्‌ ॥ १०॥ . 

इन्द्राइइस्पतो देवते 4 विराड उत्कृतिः | पद्म: ॥ 

सा०--( अहम्‌ ) मैं ( सबवितुः ) सबप्ररक, ( सत्म-सवसः ) सत्य 
साय पर चलने की आज्ञा देने घाछे, ८ झृदस्पतेः ) कुदती, बड़ी भारी 
सेना के पाक, सेनाभ्यक्ष के ( से ) आश्यो, अनुशासन में रह कर और 
उसी प्रकार ( सत्यसबसः ) सर्वप्ररक, सत्यमा्ग था उचित मांगे में आज्ञा 
करने याछे, ( इन्त्रस्प ) पऐेश्वयेवान्‌ राजा के ( सवे ) शासन में रह कर 
( उत्तमस्‌ नाफस्‌ ) सब से उत्कृष्ट, सुखमय छोफ और पद को ( रहेयस्‌ 
प्राप्त होऊ ॥ शत्त० ५। १। ५। १-५ |! 

परमेश्वर के पक्ष में--( पेघस्य ) सबव प्रकाशमान, ( सवितुः ) 

जगत के उत्पादक, ( सत्य-सघसः ) सत्य ऐश्वययास्‌, ( बृहस्पते: .) 

- बेद॒वाणी और मंहती प्रकृति आदि के पाछक स्वामी, परमेश्वर के ( सये 
उत्पन्‍्त किये संसार में और ( सत्यसवसः इम्जुस्प ) सत्य #य 
झासन वाछे, इन्द्र, परमैश्वयंघान्‌ सम्नाट्‌ था राजा के ( सघे ) ऐश्व्य॑ 
सख्द शासन में रहकर मैं ( उत्तम॑ नाकस्‌ रुदेयम्‌ ) उचम हु. “ 
झौर सुखमप आनन्द को प्राप्त होऊं । 

उसी प्रकार ( अहम ) मैं ( सविधुः ) सफर पेश्वर्योत्पादक ( सत्य 
प्रसवसः » सत्य शान के असवब करनेवाले, सकछ थोधों के 
(.बृहस्पतेः सपे ) वेद॒वाणी के पाकक आचाथ छे छझासन में रहकर 

१०--ेवस्म षये स०, “० मादइस्‌ । इस्द्रास्योत्तम नाफयारहाम 


कलि6 ७ ॥ 


६ उत्तम नाकम्‌ अरुइस, ) ठउस सुस्मय स्थिति फो प्राप्त करूं। इसी 
प्रकार ( बेवसत ) घर्विया मे विश ( सविद्दः ) विनयोत्यादुक € सत्य- 
असवस. ) सत्य ध्यवद्दारों और विजयों के कर्ता ( इस्मस्थ ) शबुनाशक 
सेनापति के ( सवे ) झासन से रहकर मैं ( उत्तम नाफम अरुहम ) 
उत्तम सुस को प्राप्त दोठं ॥ 
यद॑स्पते पाज जय पृष्ठस्पर्तये घार्च घद्त वृहस्पाती धार्ज जापयत । 
इन्दू चार्ज जयेन्द्रांय धांचे चद॒तेन्दू चाल जापयत ॥ ११॥ 
इल्द्रावइस्पदी देवंत | खरगंता । निषाद: ॥ 

'. भा०--हे (हृहस्पते) भ॒द॑स्पते ! महसी सेना के स्वामिन्‌ ? दू ( पास 
अथ ) संग्राम को विजय कर । ( बृहस्पतये ) उक्त दृइस्पति के दिये हे 
विद्वान पुदषो | आप छोग ( घाच ) उत्तम विज्ञानयुक्त वाणी का ( बदृत ) 
उपदेश करो, उसके भोग्य उसको ज्ञान प्राप्त कराओ | हे विद्वास्‌ पुरुषों ! 
आप फछोग ( ध्रृदरणतिस्‌ ) मर्डान्‌ राष्ट्र के पाछक राजा के ( घाजस, ) 
संप्राम को ( सापमत ) विजय फरामे में सहायता दो । हे ( हण्त ) इन्द्र ! 
राजयू ! दू ( चाल जय ) संप्राम का विजय कर | है विद्वान पुरुषों ! 
इन्द्राय बाते बद्त ) इन्द्रपद के बोग्य कानवाणी फा उपदेश करो । और 
€ इस धार आापयस ) इग्ह, राजा की युद्ू-पिसय में सहायता फरो | 

वेद भ्रुहस्पति के पक्ष में--वह ( वा जय ) ज्ञान, विद्या, बोध 
भाप्त करे और ( याच ) चेदबाणी का उसको उपदेश करे । उसको शान 
आप्त करने में-सव सहायता दें मी तप ७ । १।७। ८-९ ४ 
, पषा जः सा सत्या अत सृच्या चहस्पति चाज़मर्सीजपता- 
जींजपत बृहस्पति बाज वर्नस्पतयो विमुच्यध्चम्‌ | पा चः सा 
सत्या संवागभृदयेन्द्रं चाजमर्जीजपतांजपतेन्द्र बाज बर्नरप- 
सयो घिर्सुच्यध्यम्‌ ॥ '१२॥ पा 

. इद्॒िदस्पती देवते । स्वरादू अतिक्षति: | पदआ) |) 
सा०-है विद्वांसू पुरुषो | ( व: ) आप क्षोमों कीट एपो ) घह 


( सा ) पद (सत्या) सत्य, न्यायथुक्त, उचित (-सं-धाग ) सम्मिलित, एक. 
दूसरे से संगत चाणी ( अभूत्‌ ) होनी चाहिये (या) जिससे (श्वृहस्पतिम ) 
बहती, बड़ी मारी सेना के स्वामी, सेनाध्यक्ष था क्ृहत्‌ राष्ट्र के पाछक 
राजा को ( घाजम्‌ ) संभाम का ( अर्जीजपत ) आप छोग विजय कराने 
में समथ होते हैं। आपलोग उस एक सम्मिक्तित उत्तम ज्ञान-धाणी से ही 
( बृहस्पतिम ) इस बृहस्पति राजा को ( धाज अजीजपस ) संभ्राम का 
विजय कराने में समर्थ हुए हैं। अतः दे ( घनस्पतयः ) प्रजा-समूहों 
एुव॑ सेनिक समूहों के पाक घपुरुषो | आप छोग ( विसुच्यध्यम् ) अपने 
' सैनिकों, अश्वों और दस्तो फो बन्धन से छोड़ दो । ( एषा ) यह ( थः » 
पुम छोगों की (सत्या संधाग्‌ ) सच्ची, परस्पर सम्मिछित सहमति (अभूव्‌ ) 
है ( यया ) जिससे आप छोग ( इन्त्॒म्‌ ) पेश्रमेथान्‌ राजा को ( वाजम्‌ 
अजीजपत ) संग्राम का विजय कराते हो | आप छोग ही ( इन्द्रम ) इन्द 
' को ( बाजस्‌ अजीजपस") संग्राम विजय कराते हो । हे ( घनस्पतयः 9 
सैनिक समूहो के पाछक, अध्यक्ष कप्तान छोगो ! ( विस्ुध्यध्चस ) आप 
विजय के अनस्तर अपने सनिकों, घोड़ों और रथों को छोड़ दो, उनकेः 
बन्धन सो दो, उनको आराम दो ॥ शत० ५ । १॥७॥ १२॥ 
समस्त सेनिक सेनानाथक छोग मिछकर एक आवाज़, एक आजा, से 
सछक्कर सेनापति राजा के धुदू फो विजय कराते हैं और विजय करनेयाके- 
पर उनको अपने दस्सों और अश्व आदि के बन्धनमुक्त करने की आजा हो।' 
देवस्थाह७४ संवितुः सथे सत्यप्रसवसो वृष्टस्पतेंबाजजितेह 
वार्स जेषम्‌। घाजने वाजजितोउध्य॑ंन स्कश्नुवन्तो योज॑ना 


: काष्ठां गच्छृव ॥ ६३ ॥ 
मिमात्रा सठिता ठेबवा । अतिखगती | निषादः ॥ 


“एटा पाकिलाइला :। उ्दो० । देवस्य ब्०, ०लेष्म। बिना वा्ज देगस्पय बयं०, ०जेष्म । वबिनो वां 
। ०अनुसन्तवीत्वध्प० इसि-काण्ब० । “ * 


मं० १७ ] नवभोदष्यायः ३७१ 
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भा०--( अहम ) मैं सेनानायक ( सबितुः ) स्प्रेरक ( सत्य 
असबसः ) सत्य, भ्रधाथ, यथोचित- खाज्षा के प्रदाता ( देवस्य ) सवमवद, 
* अर्वप्रकाश्क पिद्वान्‌ ( शहस्पते- ) संभामविजयी के ( वाजम्‌ ) संग्राम 
को ( जेपस्‌ ) विजय करू । हे ( धाजजित. वाजिनः ) संप्राम का विजय 
ऋरनेदारे, जेगवात्‌, बछवान्‌ अश्वो और अश्वरोही वीर सवार छोगो,! 
आप छोग ( अध्यमः ) झाधु के बढ़ने के मार्गों को ( स्कम्तुवन्तः ) रोकते 
हुए ( योजनाः मिसानाः ) फोसों को सापते हुए, अर्थात्‌ वेग से कोसों 
खांघते हुए ( काष्ठा गष्छत ) परक्की सीमा तक पहुंच जाओ ॥ झत० ५ । 


3 ॥ ४॥ १७०१७ ॥ 0 


पष स्य बाजी क्षिपर्णि सुरण्यति प्रीवायों बद्घोउर्भपिकत्ष 
उच्मासनि । क्रतु दृधिक्रा अर सर्थंस्निष्यद्त्पथामड्डर्थ स्यन्वा- 
पर्मीफग़त स्वार्दा ॥ १४॥ 


दनिकाया चामदेव्य ऋषिः । इस्पतिदेवता । खगती। निषादः ॥ 


सा०-- पृषः स्थः ) यह चह थीर सेनापति ( वासी ) वेगवान 
होकर ( क्षिपणिस्‌ ) कशा था झमुनाक्षक सेला क्यों ( धुरण्यति ) 
चढ़े चेग से चछाता था जआागे बढ़ाता है। ( दृधिक्राः ) घुड्सवार कहे 
सपनी पीठ पर छेकर वेगसे दौदने वाझा अश्न ( ओभीवायां ) गदन, 
६ अपिकक्षे ) धगछों और ( आसनि ) झुझ्त सें सी ( बढ: ) बंधा हुआ 
इोकर ( कतुल ) फ्रियायास्‌, कशानवास्‌ कर्ता पुरुष,सवार को छेकर (अनु) 
उसके अमिप्राय के अनुछूछ ( संसनिष्यय्‌ ) निरन्तर दौदता हुआ 
९ ख्ाह्य ) अपसे उत्तम वेग से, अपने पाकंक की वाणी के अनुसार 
(पथाम्‌ ) मार्गों के (अंकांसि) बीच में कगे समस्स सा्गधोतक चिट्ढों फो 
था ऊंचे मीचे ठेढ़े मेढ़े समस्त रास्तों को (अनु भा पनीफणद्‌) घुस से पार 
कर जाया करता है। सेनापदि सेना .को झागे को बढ़ाते | घुद्सवार 


३४२ यजुवदेसाद्दितायां [ मं० १६ 


९. चादर ३ पकाने, जी 





सतत सिक चिज्न सका क.#.... परीचम कम 


हण्टर छगावे । घोड़ा मय सवार के सब रास्ते पार करे। ऐसे घुड्सवथार 
केने चाहिये ॥ शत० ७५ । १ | ४ | १८-१९ ॥ ेु | 
ड्त स्पमास्य व्रब॑ंतस्त्रण्यतः पर्ण न वेरज॑वाति प्रगर्थिनः | 
श्येनस्येंध् भर्जतो5अंक्स पारिं दृधिक्राव्णः सद्दोजों: तरित्रतः 
स्वाहा ॥ १५ ॥ 

द्षिक्रावा वामदेव्य श्षिः । बृहस्पतिदेवता । जगती । निषादश 4 

भा०--( उत्त ) और ( अस्य पृथ ) इसके ही ( व्रघत: ) सागते 
हुए और ( सुरण्यतः ) बेग से जाते हुए, ( प्रगधिनः ) प्रवछ वेग से अगके 
मार्ग फो पहुंचने की अभिछाषा करनेषाके,( ऊर्जा सह ) पराक्रम फे साथ- 
( परि सरिश्नतः ) बढ़े वेग से भागते हुए ( दृषिक्रावणः ) मारे की 
समस्त बाघाओं को छांघते हुए अश्च को ( अज्डसम्‌ ) ध्वज, चामर आदि. 
चिहद्द ( थेः पर्ण न ) वेग से जाते डुए पक्षी पा तीर के पंखों के समान 
और ( प्रगर्धिनः ) मांस या शिकार के अभिछाषी, ( भ्रजतः ) घेग से 
झपटते हुए ( इनेनस्य हव ) सेन के पंसखो के समान ( भनुुघाति ) उसके 
पीछे दी घेग से जाते हैं ॥ शत० ५७। १।५ १० ॥ 

अभधवा- ( अहृसं सरिश्नतः ) चिह्न से घुक्त मागे पर दौदते हुए 
अश्य का ( पर्णस ) पाछनकारी पूंछ और वस््नादि शिकार पर झपटते हुपु 
याज के पंखों के समान पीछे को दो जाते हैं। इस स्थछ से 'पर्णस्र' शब्द 
दीपकाकंकार से है । क 
शे नों मवन्तु चाजिनो इर्वेश्वु देबतांता प़ितद्व॑यः स्वकोः । जस्मय- 
न्तोउर्टि घुकर्श रक्ा ईसि सर्नेंस्यस्मव्‌ युंधवक्नमींवाः ॥ १६॥ , 

वसिष्ठ ऋषिः गहस्पति3वता। सुरिक्‌ पाक्ति । पचमाः॥ 


१४. १९-- भश्वदेवत्य +पतप्ररपत्म जगत्यो । सर्ब० |... 
ड़ 
१६-- अश्वदेवत्यम्‌ । भननन्‍्त० ॥ 
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2. पाक 


भा०--( इवेपु ) संप्रामो में ( घाजिनः ) घेगवान्‌ घोड़े और घुड़- 
सवार ( मः ) हमे ( दास सवन्तु ) कक्ष्याणकारी हो। और थे (देवता ) 
देवों, धुद्ध के विजय करनेवाक्के विजेता छोगो के कामों मे ( मिल-त्रषः ) 
परिमित गति से जाने याछे, ( सु-अकोः ) उत्तम संस्कार घाके, खूब सजे 
सजाये हों । ५ ( भद्दिम्‌ ) सपे को, सपे के समान कुटिछता से भागनेवादे 
था मेघ के समान वायु थेग से खाने या अपने उपर शर घपण करनेवाले 
शायु को और ( धुक॑) चोर या भेड़िये के समान पीछे से आक्रमण 
करनेवाके और ( रक्षांसि ) विप्नकारी दुष्ट पुरुषों फो और ( अमीवाः 
रोग के समान दुःखदायी दाश्ुओं को ( सनेमि ) सदा था शीघ्र दी ( अस्मद्‌ 
गुयधन्‌ ) हस से दूर करें ॥ शस० ७। १ । ५। २२॥ 


से नोउ्अवेंस्तो इपनझ्ुतो दर्व विश्वें शयवन्तु वाजिनों मितद्रंवः | 
सहसासा भेघसांता सन्रिष्ययों सद्दो ये घर्नर्ण समियेष 
अप्लिरे ॥ १७ ॥ 
नामानेश्ष्टि ऋषिः । बृदस्पातदेबता | जगता । निषादः ह# 

भा०--( ते अवम्तः ) अश्व, खश्रों के ऊपर चडुने द्वारे राजा के 
अधीन थे णीर कोग ( हवन-भ्रुतः ) ग्राह्न आज्ञाओं और दाख-यचतनों का 
अवण करने याछे ज्ञानी पुरुष हो । वे ( विश्वे ) सब ( थामिनः ) ज्ञान 
और बछ से युक्त  मिस-प्रवः ) शास्त्र से जाने गये समस्त पदार्थों शक 
पहुंचाने धारे होकर ( मे ) मुप्त राजा और राष्ट्रवासी प्रखाचन की 
( इवम्‌ ) शान पूर्ण चचन था भाज्ञा ( श्रण्वन्तु ) सुनें । वे ( सइखसाः ) 
सह का वेतन पाने घाछे (मेघ-साता) प्राप्त होने बोम्य अध्नों को (सनि- 
व्यवः) प्राप्त करमा चहते हैं। (ये) जो (समियेषु) संग्रामों मे (सह! घमस) 
बड़े मारी घन ऐश्वथे को (जपिरें) प्राप्त करते हैं वे छोग संभाम के अपसरों' 
पर देझ् की आगे किसे प्रकार से रक्षा करें ॥ झलत० ५ । १। ७ ९३ ॥ 


१७--“सइ्सतसा मेषसाता इध स्मना महा०” शत काण्ब७ । 


३४४ यजवेद्सद्वितायां [ में० १६ 


चार्जेवाजेउघत घाजिनो नो घनेंषु विप्राउश्रस्रता 5ऋतजाः | झस्य 
मध्य: पिवत मादसंध्य तृप्ता यांत पथिमिंदेंबयानैंः ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि! बृइस्पतिटेंवता | नियुत्‌ तिष्दप्‌ | भेवता । 


भा०- है (धाजिनः) बछ घीय और अन्नादि घाछे एवं अश्व के समान 

घेगवान, पूथं अश्वों पर 'बड़ने घाछे घीर पुरुषों और शानी छोगो ! आप 
छोग (वाजे-घाजे) संभाम संग्राम में (नः अबत) हमारी रक्षा किया करो । 
और हे ( विप्नाः ) मेघाघी विद्वान्‌ जनो ! है ( असताः ) असर, कभी नंष्ट न 
होने थाऊे, एवं जीवम्मुक्त दीघेजीवी छोगो ! हे ( ऋतशाः ) सत्य 
ध्यवस्था फे लानने घाछो ! आप छोग ( अस्य ) इस ( मध्यः ) मधु, 
मधुर अब्न और ज्ञान का'( पिबत ) पान करो, भोग करो और ( मादय- 
ध्वम्‌ ) तूप्त होमो | ओर ( सृप्ताः ) तृप्त होकर ( देवयानेः पथिमिः ) 
देघों, षिद्वानों के बने योग्य घामिक था उत्तम रथोचित, राजोचित मार्गों 
से ( थात ) गसनागसन करो ॥ शतत० ५७५। १ ५। २४,॥ _ 
आ सा वाज॑स्य प्रसचो ज॑गम्यादेमे द्यावांपृथ्ियी विश्वर्कपे। 

आ मां गन्तां पितर्या मातरा था मरा सोमों. 3अम्ततत्वेन गम्यात्‌ । 

घाजिनो घाअजितो धाज< ससृवा*स्रो बृष्टस्पतेंभोगमर्थजिन्नत 
निम्जानाः ॥ १६ ॥ 

बसिष्ठ ऋषि; । प्रभापतिदंवता । निश्यृद्‌ घृति: । निषाद ॥ 
भा०--( मा ) सुझको ( वाजस्थ प्रसवः ) ज्ञान, वछ और अमन का 

पेश्वथे ( भा जगम्यात्‌ ) माप्त हो। ( इमे ) से दोनों ( विश्वरूपे ) 

समस्त रोचना या पीसि धुक्त पदार्थों को घारण करने वाके ( द्यायाए- 

थिवी ) आकाश और प्रभिवी, राजा और प्रजा ( आ गस्‍्ताम ) मुझे प्राप्त 

हों। (मा) मुस्ते ( पितरा मात्रा च) पिता और सासा वोनों 


१९---०गन्त पितरा मातरा “777 दा किए भादरा झुबसा छोमो भद्ृतत्वाय गम्पाद ।! इति काएव० 
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' आगन्तास्‌ ) प्रप्त दों। (मा ) मुस्ते ( सोमः ) सर्वभेरक शांजपद, 
पेश्वस भऔौर औषधियों का परम रस और घीय॑ (अस्॒त्वेन ) रोगानवारक 
-दीघजीवन रूप से ( आा जगम्पात्‌ ) प्राप्त हो | दे ( वाजजितः ) संप्रार्मो 
'का विजय करने हारे ( धाजिनः ) बछवान्‌ अश्वारोही घीर पुरुषों! आप 
'छोग (वार्य ससुवांस*) संपाम को जाने हारे हैं । आप छोग (निरुजाना-). 
सवंधा छुद्ध पविन्न चित्त होकर ( शदस्पतेः सागस्‌ ) चहती सेना के 
स्त्रामी सेनाध्यक्ष के सेबन करने भोम्म वचन को ( सधसिप्नत )आदरपूरयक, 
अलाषधान होकर अहण करो | शत० ७ । १ । ५ | १६, १७ ॥ 


आपसे स्वादां स्वापये स्थाहांउपिजाय स्वाहा कर्तचे स्पाहा 
चर्सचे स्थाह5हरपंतंथे स्थाहाहें म॒ुग्धाय स्वाद मुग्धाय॑ चैन% 
शिनाय स्वाद पिन्छेशिन3अ्रन्त्यायनाथ स्वाद्दान्त्याय 
मौषनाय स्वाहा सुव॑नस्य पत्ते स्पाद्माइधिंपतयणे स्थादा ॥२०॥ 
बासे्ठ ऋषि | प्रजापतिदेवता । सुरिक्‌ कृति । निषाद: ॥ 

सा०-..सूभे के खिस भ्रकार १२ मास हैं और उनमें उसके ११ रूप 
हैं इसी प्रकार प्रजापति के भी १९ रूप, तदनुसार उसकी १९ अथस्थाएं 
हैं और उनके अनुसार १२ नास हैं। [ १ ] (आपये स्थाह्ा ) सकछ 
विद्याओं और सजनों को प्राप्त करने घाछा, बन्दु के समान राखा “आपि' 
है। उसको समस्त विद्याए और ऐश्वथ प्राप्त करमे के किये ( स्वाहा ) 
सत्य किया, यथार्थ साधना करनी चाहिये | [ २ ] ( सु-आपये स्वाहा ) 
औऋोमन पदार्थों को प्राप्त करने कराने दाछा था उत्तम बन्ध्ु पुरुष 'स्वापि 
है। उत्तम पदार्थों और सुस्रों की प्राप्ति के किये ( स्वाहा ) उसे उत्तम 
घर्मानुकूछ आचरण करना चाहिये। [ ३ ] ८ अपिलाथ स्थाहा ) पुनः 
झुनः पेश्रशबान्‌ होने वाछा, एक के बादु दूसरा आमे के फारण राजा 
सी 'अपिज' है। इस प्रकार पुनः २ प्रतिष्ठा श्राप कर पदाधिकारी होने 
के छिये ( स्वाहा ) पुरषार्भ युक्त साधना करनी 'चाहिये । [ ४ ] कतदे 


३४६ यजुब॑दसंध्ितायां [ में० २० 
स्वाहा ) समस्त कार्यों का सम्पादक, पृवं सब विद्याओं फा विधारक 
ज्ञानी 'क्रतु' है। दारीर में आत्मा और राष्ट्र में राजा घह भी “क्रतु' है । 
उस पद के भोग्य ज्ञान प्राप्त करने के छिये ( स्वाहा ) अध्ययन अध्यापन 
की उत्तम ष्यवस्था होनी चाहिये। [२ ] ( बसवे खाद्दा ) समस्त 
अ्जाओं को बसाने हारा राजा 'घसु' है। उस पद को भाप्त करने के छिये 
भी ( स्थाददा ) सत्य व्यवहार घाणी और न्याय होना 'चाहिये। | ९ |] 
( अहः्पतये स्वाह्य ) सूप जिस प्रकार दिन का स्वामी है, पुरुषाय से 
फाछ-गणना प्वारा समस्त विषस का पाछक पुरुष सी “अह.पति' है उसके 
ढिये ( स्वाहा ) यह काझ-घिज्ञान की विधा का अभ्यास करे । [ ० |] 
( झस्धाय ) जिसको मोह का कारण उपस्थित होजाने पर श्ञान का 
प्रकाद्द न रहे ऐसे ( अक्न ) मेघ से आदत सूथ के समान पऐश्रय के मद्‌ 
में शान रहित प्रजापाण्क के छिये भी ( स्वाह्य ) उसको चेतानेवाछी: 
थाणी का उपदेश होना चाहिये । [ < ] ( सुग्धाय वैनेशिनाय ) नाशपान्‌ 
पदार्थों और माशकारी आघरणो में, मोहघश पेश्वर्प्रेमी, विछासी पूर्व 
अत्याधारी राजा के छिये ( स्वाहा ) सावधान फरने और सन्समाग में 
छानेधाछे उत्तम उपदेश होने चांहय । [ ९ ] ( विनंशिने ) सं विनादा 
को प्राप्त दोनेवाछे था राष्ट्र का विनाश करने पर घुछे हुए ( भन्स्यायनाय » 
अन्तिम सीमा तक पहुंचे हुए, अन्तिम नीचदस कोटि सक गिरे हुए राजा 
को ( स्वाह्य ) विनाशकारी आचरणों से बचानेवाछा उपदेश और उपाय 
होना उचित है। [ ३० ] ( आल्त्याय ) सबके अन्स मे होनेवाझे, सबसे 

परम, सर्वेक्च ( मौवनाय ) सब भुवनों, पदों में व्यापक उनके अधिपति 
के छिये ( स्वाहा ) उन सब पदों के ब्यवहार-ज्ञान के उपदेधों की- 
झायश्यकता है । [ ११ ] ( भुषनस्य पतये ) भुवन, राष्ट्र के पाछक र'जा 

को ( स्वाहा ) राष्ट्रपाकन की विद्या, दण्डनीति जानगी चाहिये और- 
[१९]( अधिपतये स्वाहा ) सब अध्यक्षों के उपर स्वासी झूप से विद्य- 





में० ३२ ] नवमो.5घ्यायः १४७ 





मान राजा के कार्थ के किये ( स्वाहा ) उत्तम राज्य-नीति जाननी चाहिये ४ 
इत० ५ । १११।२ ॥ 


हक कर्पतां प्रायो यश्षेन॑ कर्पतां च्ुधशैन कश्पता< 

घक्षत करुपतां पष्ठे यक्चेन कल्पता यश्े। यश्षेन कल्पताम्‌ । 

प्रजाप॑तेः प्रजा5 अमूम स्वदेवा भगनन्‍्मामृताउअमूम ॥ २१॥ 
बसिष्ठ ऋतषिः | यश) प्रमापतिदेषता | भत्यष्टि3 | गाग्वारा ॥ 


सा०--( बशुन ) थक्ष, परस्पर के आदान-प्रतिदान, राज्य की 
सुथ्यवस्था सरसंग तथा प्रापति रूप यक्ष से ( भायुः ) सब प्जाओं का दीघे 
जीवन ( कल्पतास ) स्रस्थ॒ बना रहे । ( यशेन प्राणः कल्पतास्‌ ) यश, 
एक दूसरे के अन्न आदि दान से प्राण पृष्ट हो । ( यशेम चक्षुः कस्पतास ) 
यश से शान-ध्यवहार के देसने में सम 'चह्लु॒ बकवान्‌ हो | ( भ्शेन 
ओग्न कक्ष्पतास्‌ ) बरक्ष द्वारा ही ओज्,, अवण शाक्ति समथ बनी रहे | 
( भ्ज्ष ) इमारे भश, ईश्वरोपासना और आपस के घमेकाये सब ( भक्ेम 
कव्पताम्‌ ) उत्तम राजा के प्रजा पाछम के कार्य से बने रहें । हम सब 
( प्रजापते; ) प्रया के पाछऊक राजा और परसेश्वर की ( प्रजा? अमूस 9 
प्रजाएूं बनी रहे । हम छोग ( देबाः ) विज्पी, शानवाण्‌ होकर ( स्व: 
अगण्स ) परम झुखमम मोक्ष और पुखप्रद्‌ राज्य को प्राप्त हो । इस! 
( असृता अभूम ) प्रमेश्वर के राज्य मे अशत, मुक्त हो आय और उत्तस 
प्रजापाछक रास के शात्य से ( अस्ताः ) पूण सौ थे और टससे भी 
अधिक आधुयाछे हों ॥ शत० ७५ ।१। १ ६-१४ ॥ 

पूतह सजुष्यस्पास्॒तत्व॑ यत्सवसायुरेति । दधात० ९।५। १ । १० ह 
य पुद दा वर्षाणि, थो था भूभांसि खीवति स हैवैशदमसमाप्मोति ४ 


झूण १० | ३॥ ६॥एछ॥ 


2 न नमन जगत लक 5 कल टन र टी जलन ल कर 
२१--प्रणापतें। स्वरसृता: बजमाना | सर्वा० ह॒ ०कछएपताम्‌ । जाय पद्धि 
सवा रोहान । अ्रजापते।०” इति कायय७० । 
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अस्मे बोडअस्त्पिन्द्रियम्॒स्मे नृम्णम॒त क॒तुर॒स्मे बच्चो £सि सन्तु 
यः । नमों माज्रे पृंथिव्ये नमों मात्रे पृंथिव्या.5हयं से राड्घन्तासि 
य्मनो झुवो5लि घर्णः।फृष्ये त्वा क्षमाय॑ त्या रय्ये त्वा पोषाय 
त्वा ॥ २२५ ॥ 

दिशो देवता । | नचृदत्यष्टि। । गान्बारा॥ 


भा०--है ( दिशः ) दिशाओं, समस्त दिशाओं के निवासी प्रजा- 
जनो ! ( थः ) तुम्हारा ( इन्त्रियस ) समस्त ऐश्वयें और बछ ( अस्मे 
अस्तु ) इम राज्यकताओं के छिये उपयोगी हो | आप छोगों का ( न्ुम्णस्‌ ) 
घन, ( उत फ्रतुः ) मठ और ज्ञान ( अस्मे ) हमारी रक्षा और बृद्धि के 
'छिये हो । ( वः ) आप छोगों के ( घर्चासि ) तेज ( अश्मे ) इमारे छिये 
उपयोगी ( सन्धु ) हों | हसी प्रकार प्रजाजन राज्य के अधिकारियों से 
-थही कहें कि--हे चारों विशाओं के रक्षक पुरुषों ! आप छोगों का बछ, 
| घन, प्रज्ञान और तेज सब इसारी छृद्धि और रक्षा के छिये हो । 
सामान्यतः, हम सब परस्पर प्रेम से रहते हुए अपने इन्त्रिय-सामम्य॑, 
घन, वक्क, विज्ञान और तेजों फा एक पूसरे के छिये उपयोग करें । 
< माप्रे प्रथिव्ये नमः १ ) सासा प्रथिवी जो समस्त प्रजा को उत्पन्न करती 
और अन्न देती और राजा फो भी उत्पन्न करती और पोषती है, उसका 
इम आवर फरते हैं | हे राजय्‌ ( इये ) यद्द प्रधिषी ही तेरी 
- ( राढ ) राजशकि है। द्‌ ( यन्ता असि ) निभ्चन्ता, ध्ययस्थापक है । तू 
( घमनः ) सब प्रकार से नियमम करनेवाछा, (पूबः ) श्रुव, भक्षत्र के 
समान स्थिर, मिश्मछ, ( धदणः असि ) राष्ट्र को धारण फरनेह्ारा, 
आश्रय-स्तम्म है | हे राजन्‌ ! हे पुरुष | ( त्या ) तुछ्को ( झृष्यै ) कृषि, 
२५--नमो मात्रे इविम्या श्यं०, >77 7 ज्ञद्वाज झबैस्या श्ये०, कृष्पे देमाय रम्ये पोषाय । शत काण्व० 
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जगत्‌ के कल्माण के लिये, ( त्या रस्मे ) सुछतको राष्ट्र के ऐेश्वये इृद्धि के छिये- 
( सवा पोषाय ) सुझको राष्ट्र की पशु-सम्द्धि फे छिये नियुक्त किया जाता 
है ॥ शस० ७। २। १। १७-२७ ॥ 
चाजस्थेम प्ंसचः झुपुवेच्भे सोम दाजान्रमोष॑घीष्पप्सु | ता 
श्रस्मभ्यं मछुमतीमवन्तु चयर्छ राष्ट्‌ जांगरयाम पुरोद्धिताः 
स्वाद ॥ २३ ॥ 

प्रमापतिरेंषता । खराटू त्रिष्ड्रप्‌ । वेबत: ॥ 


सा०--( घाजश्म असघः ) संग्राम और धीर्ष का पऐश्वयं था समृद्धि 
ही ( अप्रे ) सबसे प्रथम ( भोपधीएपु सोमस् ) ओपधियों में जिस प्रकार 
सोम-सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक यीयंबास्‌ है उसी प्रकार ( अप्सु ) प्रजाओं में 
( इसे राजानम्‌ ) सर्भोपरि राजसान सम्नाट्‌ को ( सुधुवे ) उत्पन्न करता 
है। ( ता. ) वे ओोपधियाँ ( अस्मम्यम्‌ ) इसारे छिये ( मधुमतीः ) अस्न 
भादि सघुर पदार्थों से सम्पन्न हों और थे प्रजाएं भी अन्न भआादि पेश्नर्य से 
युक्त हों और जछू सी मधुरगुण से युक्त हो । ( घयम्‌ ) हम अमाध्य आादि 
राष्ट्रके पाक पुरुष ( राष्ट्र ) राष्ट्र में, राष्ट्रके सब कार्यो में € पुरोहिताः ) अग्र-- 
सर दोकर, सुख्य पद्‌ पर घिराजकर राष्ट्र में ( स्थाहा ) उत्तम शासमः 
व्यवस्था सहित ( सागमाम ) सदा जारते रहें, सदा सावधान होकर- 
सासम करें ॥ जत९५।९।२१६।५॥ 
चाज॑स्थेमां प्रंसचः शिश्षिये विथांसिमा स बिश्वा भुव॑नानि सम्राद्‌ |! 
अदिस्सन्त दापयति भज़ानन्त्स नों रथि स्वचीरं निर्यच्छतु- 
स्थादा ॥| २७ ॥ द् 

प्रजापतिदेबता । सुरिग जगती । निषाद) ॥ 
भा०--( वाजस्म ) अम्म, वीय॑ भौर साभामिक बछ का ( प्रसवः )» 
. शए४--० आठ । इति काण० |... 77 
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री >घ ७७ ७ 


उत्पावक यह ( सम्नाद ) सम्नाट्‌, महाराज, ( इसास्‌ ) इस ओर ( दिवस ) 
आदित्य, के समान प्रकाशमबी और »फकाश के समान विस्तृत शामपूर्ण 
राजसभा को और विश्वा ( भुवनानि ) समस्त भुयनों, देशों, छोकों को, 
समस्त छोकों फो परमेश्वर के समान, विशाऊ शक्ति से ( शिक्षिये ) घारण 
करता है। घह ( प्रजानन्‌ ) सब कुछ जाननेहारा ( अद्त्सिन्तम्‌ ) कर 
था किसी की देन को न देना चाहनेवाछे से भी ( दापयति ) विछघाता है । 
( सः ) पट ( नः ) हमें ( स्वंधोरम्‌ रगिस्‌ ) सब थीर पुरुषों से थुक्त 
पेश्व्य को (स्वाह्म) उत्तम घ्मानुकूछ ध्यवस्था से ( नियच्छतु ) प्रदान फरे । 


चाअंस्य छु भ्ंसथ आ पंभूजेमा व विश्वा सुर्चनानि स्वे्तः। 
सनमि राजा परियाति विद्वान प्र॒जां पुष्टि षर्थयंमानो अस्मे 
स्वाद्दं ॥ २५॥ 

वासिष्ठ ऋषि प्रजापतिदेवता । स्वराट्‌ निष्द्धप्‌। वैवतः ॥ 


भा०--जो पुरुष ( वाजस्थ ) ज्ञान, थरछ और पऐश्वन फो (ज्ु) 
बहुत शीघ्र ( प्रसथे ) प्राप्त करने, उत्पन्न करने और साधते में ( आ 
बभूव ) समथे होता ओर ( इमा 'च ) इन ( विश्वा सुवनानि ) समस्त 
छोकों, उनमें उत्पस्न प्राणियों और अधीन शासकपदों के भी ( सबंतः आ 
थभूवय 'च ) सब प्रकार से उनके उपर शासक रूप से विद्यमान है, यदद 
( बिट्ठाच्‌ राजा ) विद्वान, ज्ञानी राजा ( अस्मे ) हमारे फल्याण के किसे 
( खाद्दा ) उत्तम व्यवस्था, नीति और कीर्ति से ( अ्रजाम्‌ ) प्रजा और 
५ घन, अन्त और पश्ुओं की ससर्ृद्धि को ( वधयमामः ) बढ़ाता 

हुआ ( सनेमि ) अपनी सदातन, स्थिर नीति से ( परियाति ) सबसे 
वयई के पदु फो प्राप हो जाता है। वही हमारा राजा ।होने योग्य है ॥ 


हात० ७॥ रे | है ॥ ० ॥। 
२५--बिद्मास्‌ रपिं ऊझायूाफ्र् रद इन बिकाणण 
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सोम «| राजानमय॑से उप्मिमन्वार्मामदे। झादित्यान्विष्णु ५ सूस्ये 
अह्मारं लू वृहस्पति< स्वाहा ॥ २६॥ ऋ० १० । १४१ । ३ ॥ 
तापस ऋषि३ । सोमाग्न्यादित्यबिष्णुययेशरप्षवइस्पतये। विश्रेदेवाद्य देवता! । 
अनुष्ठप्‌ ॥ गांगारः ॥ 


भा०--इम छोग ( अबसे ) रक्षा के छिये ( सोमम्‌ ) सौम्य 
स्वभाव, सबके भेरक और ( अपिम्‌ ) अभि के समान शरम्ुतापक या 
अकाशवान, तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष फो ( राजानम्‌ )राजा ( अनु आरभामहे) 
यदे सोच-विचार के पतश्मात्‌ बनावें। और ( स्वाद्य ) उत्तम विधा और 
आचार के अनुसार दी ( आवित्यान्‌ ) ४८ घ के ब्रह्मचारी, आदित्य के 
समान तेजस्वी विद्वानों को ( विष्णुम्‌ ) ब्यापक, सर्वे विद्याओं और राज- 
व्यायस्थाओं में व्यापक, विज्ञ या पारंगत ( सूरयम्‌ ) सूर्य के समान सबको 
समानरूप से प्रकाश देनेवाके और ( व्रह्माणम्‌ ) वेदों के विद्वान और 
( बृहस्पतिम ) इइती वेद्वाणो, वहदत्‌, सहात, राष्ट्र और यहत्‌ बढ़े बढ़े 
आघ धुरपों के पाछ्रक पुरुष को भी दम ( अनु आ-रभामह्दे ) अपनी रक्षा 


के किये नियुक्त करें, उसको शासक अधिकारी बनायें ॥ शत० ५। २॥ 
१। ४१ 


अग्येमरा वृहस्पतिमिन्दं दानाय चोदय | बाचे विष्णु: खर- 
श्यती<ई सब्ितारं च वाजिन* स्थाह( ॥ २७॥ 
ऋऋ० १० | ११ । ५ ते 
तापस ऋषि अयेमबृहस्पतीरद-बायु-विष्ण॒ु-सरस्वत्यो मेन्त्रोका देवताः। 
स्वराडू अनुध्दपू। गागारः 0 हर 
भा०-हे राजनू ! तू ( अगमणस्‌ ) पक्षपातरदित, श्यायकारी, 
५ पृरुतारेण ) पैदादि सलख विधामंके विदाय, ( बल्ण ) परम 


२६---आश्ित्म बि०' इति काणब ० | 
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ऐश्वयंवान्‌ इन पुरुषों को ( दानाय ) दान करने फे छिये ( चोदय ) श्रेरणा 
कर । न्यायकारी पुरुष उत्तेम न्याय दे । बहस्पति, विद्वान्‌ ज्ञान अवान करे 
और इन्द्र, ऐेश्वयंवान्‌ पुरुष धन दान दे और ( धाचस्‌ ) घेदघाणी को, 
( विष्णुम्‌ ) ध्यापक शक्ति घाले था सकछ विद्यापारंगत पुरुष को और 
( सरस्वतीम्‌ ) बहुतसे विधाज्ञानों को घारण फरने थाछी स्त्रियों फो,.. 
( सबितारम्‌ ) सबके प्ररक, आचाये, सर्वोपदेश घुरुष को और ( वाजि- 
नम्‌ ) शानी, बलशाछी, ऐस्वयंवान्‌ पुरुष को ( च ) भी ( स्वाहा ) उत्तम 
सदाचार नीसि से ( चोदय ) चछा ॥ धात० ७५। २। २।॥९॥ 
अ्ले अच्छा पढ़ेंद्द नः पर्ति नः सुमनां भव | प्र नों यच्छु सदद-- 
स्नजित््व< दि घंनदा असि स्वाहां || २८ || भर० १०।१४१।१॥ 
तापस श्षिः । भग्निर्देवता । अुरिगनुष्द्वप्‌। गांधारः ॥। 

भा०--है ( अभे ) अप्रणी ! शश्नुतापक ! श्ानवन्‌ ! तेजस्थिस ! 
राजन | तू ( हृद्ठ ) यहां, इस छोक में, राष्ट्र में ( नः ) हसे ( अच्छ धद॒ )- 
उत्तम उपदेश कर । ( भः प्रति सुमनाः भव ) हमारे प्रति उत्तम चित्त 
थाछा होकर रद्दा | त्‌ ५ सहस्न-जित्‌ ) हज़ारों युद्धों का विजय काने द्वारा: 
है। तू ( नः अयच्छ ) इमे ऐश्वये प्रदान कर । ( ल्‍वं हि) तु निम्चय से: 
€ स्थाहा ) उत्तम भीति, रीति और कीति से दी (नः ) इसमें € अनदाः - 
असि ) घमैश्व्य का प्रवाता है ॥ दात० ५ | १। २। १० ॥ 
५ »प्रर्नों यच्छस्वय्यैमा प्र पूषा प्र वृद्दस्पतिंः । 

अर घाल्हेवी दंदात नः स्वा्डा ॥ २६ |कर० १० ।9४१ । १ ॥। 
_ तापस ऋषि | भयमादयों मन्नेक्ता। । सुरिगार्षी: | गायत्री | पढ्जः ॥ 

भा०-( अथमा) ल्यायाधीक्ष ( पूषा ) राष्ट्रका पोषक, सब को 
बैतनावि देने _बेतनावि देने हारा, भागपुष्द भामक उेठनाथयक्ष पा कराष्यक्ष ( शृहस्पतिः )- भागघुक्‌ नामक वेतनाध्यक्ष था कराध्यक्ष ( यहस्पतिः »- 


२३ “- बुइस्पतिः प्र सरस्वती । भ्र बागयू!० शति काण्व० | 
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वि प 227क नर नर लीला पक लक पक तिल ट जद भर रह हक 
वेद का विद्वान और थे सब (प्र यच्छतु ३) हमें उत्तम २ पदाथ प्रदान कर 

और ( थाग देवी ) वाणी, देवी अथवा विद्या से युक्त देवी, 

( भा ) हमें ( स्वाह्य ) उत्तम रीति से शान और पुष्टि (म ददातु ) 

अदाम करे ॥ दत० ७५ । ३॥। २॥। ११ ॥ 


देवस्य॑ त्था सबित॒ः पंसक्षेउश्विनोंचोडु म्याँ पृष्णो इस्ताम्याम्‌ | 
सर॑स्थत्यै वाचा यब्तुयेन्जियें द्घामि बृहस्पतेष्ट्या साम्राज्य 
“नाभिषिंश्वाम्यसी ॥ २० ॥ 

सापस ऋषि) | सुन्बन्‌ सम्नादू देबता। जगती। निषाद। ॥ 


भसा०--( सवितुः देवस्प ») सबिता देघ, सर्ोत्पादक परमेश्वर के 
( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार में, अथवा सघभेरक, सर्वोत्पादक पुरोहित 
( देवस्प ) विद्वास्‌ के ( भ्रसवे ) विशेष आज्ञा या नियम्धण में मैं ( सश्नि 
नोः बाहुभ्पाम्‌ ) झीजगामी सूये और चम्द्र के समान था दिन और रात्रि 
के समाम स्त्री पुरुषों की ( बाहुम्पाम्‌ ) घांरण और आकषणदीछ बाहुओं 
से और (८ पृष्णः ) पोषक थे के ( इस्साम्याम्‌ ) हांथों से और 
( सरस्तत्ये ) सरस्वती, परम विहुपी, परिषद्‌ और ( बहस्पतेः ) महान 
बेदवाणी और महास्‌ राष्ट्र के पाछन में समय ( बाचः यब्तुः ) धाणी का 
निषसन था अभ्यास करने वाके के ( बन्त्रिये )उत्तमं नियन्त्रण सें ( त्या ) 
तुप्तको ( दृधामि ) स्थापित करता हूं। और ( असौ ) डे अमुक नास 
जाछे पुरुष | ( साज्राउप्रेण ) इस महान्‌ साज्राउ्य के पदाधिकार सहित 
मुछ्के ( अमभि-सिश्लामि ) अमिषिक्त करता हूं ॥ धात० ७। 
३।२९। १६३ ॥ 


अप्लिरेकादरेस पायमुवंजयत्‌ तमु्जेषसश्बिनो शशक्षरेण ब्विपदों 


३०--सम्ाड़ू देवता! | द७० (“बन्तुयेतुय दबामि०” शो० । 'विन्चामान्‍्द्रस्य 
सता सपस्येनामाषस्वामि! ,इति काण्ब० | 
श्छे 
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मनुष्याचुद॑जयतां ताजुज्ेप॑ विष्णसक्षरेण त्री रेलोकालुद॑जयत्ता- 
चुजप< सोमथ्तुरच्तरेश चतुष्पदः पशनुर्दजयप्तानुजेषम ।३१ 
सापस ऋषिः । भ्रग्न्यादयो मन्त्रोक्‍्ताः देवता: | अस्यीष्ट: । यान्धारः ॥ 


भसा०-- १ ] ( अप्लिः ) अप्ति, जिस भकार जीव, परमेश्वर ( एका- 
क्षरेण ) एक अक्षर ऑकार के वर से, एकमात्र घायु फी अक्षय शक्ति से 
€ प्राणम्‌ ) प्राण और मद्दाप्राण वायु को ( उदू जजयत्‌ ) अपने घछ्ा 
फरता है, उसी भ्रकार मैं राजा खयं ( अप्लिः ) अप्नि के समान छात्रुओं 
का संतापकारी और अग्रणी दोकर ( प्काक्षरेण ) अपने क्षीण द्वोनेवाले, 
अपार बर से ( तम्‌ श्राणम्‌ ) उस भाण को, अजा के जीवनाघार अन्न 
को ( उत्‌ जेप्म ) अपने चष् करूं । 

[१] अश्विनौ ) दो अश्वी, दिन और रात्रि, सूप और चस्ज, साता 

और पिता दोनों अपने ( इथक्षरे ) दो प्रकार का अक्षय बछ, प्रकादा, 
अन्धकार या श्रम और विश्राम, साप और शीतछता, पराक्रम और प्रेम से 
( ड्विपदः मजुष्यान्‌ ) दोपाये मनुष्यों को ( उदू अजयतास्‌ ) अपने पक्ष 
करते हैं उसी प्रकार मैं राजा दिन राश्रि, सूये 'बल्त् और माता पिता के 
समान होकर (द्विपदः मनुष्यान) दो पाये मनुष्यों को कामना और आरम्भ, 
तीक्षता और सौम्यता, पराक्रम और प्रेम इन दो-दो प्रकार के अनदचर 
सामष्यों से ( उत्‌ जेषम्‌ ) अपने यहा करूं ओर उनफो उन्नस करूं | 
। [३ ]६९ विष्णुः ) ध्यापक प्रकाक्षवाछा सूर्य जिस प्रकार ( भ्यक्षरेण ) 
अपने आषित्म, जिधत्‌ और अप्ि इन तीन प्रकार के अक्षय बों था तेजों 
से ( चीद छोकाद ) तीनों स्येकों को ( उद्‌ अजयत्‌ ) अपने धष्ता कर रहा 
है ठसी प्रकार मैं सी अपने प्रशा, उत्साह और बछ हन तीन अक्षम 
सामम्यों से ( सार भ्रीन छोफान्‌ ) उत्तम, सष्य और निक्ृष्ट तानों 
अकार के उन छोकों को ( उद्‌ जेपस ) वच्च करू । 

[ ४ ] ( सोमः ) सोम परमेश्वर जिस प्रकार ( चतुरक्षरेण ) अपने 
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चार अक्षय वछ था अ, उ, स्‌ और अमान्न इन चार अक्षरों से ( चतुष्पदः ) 
चार चरणों धाफ्े पं जाभव, सनम, सुपुप्ति और चुरीप इन चार स्वरूप 
या चार स्थिति वाके (पश्चज) साक्षात्‌ वृष्टा जीवात्माओं को ( उत्‌ अजय ) 
अपने वह्म करता है ठसी प्रकार मैं ( सोमः ) स्वेध्धयंधाद, सबका 
ओरक दोकर ( 'दतुरक्षरेण ) अपने चार अक्षय बछ, चतुरह सेमा था साम, 
दान, मेद्‌ और दण्ड इस चर ठपायो हारा ( तान्‌ पुल ) उन पशुओं 
आदि को, वा ससद्धि-पेदथय्यों को या पश्ुओ के समान प्राणोपजीवी प्रजा 
पुरुषों को ( उद्‌ जेषस ) विख्य करूं ॥ शखल० ७५२॥२॥१७॥ 

पशञ्चांच्वरेण पन्‍च्च दिश उर्देजयसा उज्सेष७ं सबिता पद 
रख पढ़ पऋतुउदजयक्तानुह्ष सख्तः सप्ताप्वरेणश सप्त झ्ला- 
म्यान्‌ पशु चुबंजय॑स्तानुज्ष वृष्टस्परतिरष्टाच्चरेण गायनत्रीमु- 
वंजयत्तामुलषम्‌ ॥ ३२॥ 

तापस ऋषि: । पृषादयों सन्जोक्ता देवता।) कृति: | निषाद) । 

[५] पृषा ) स्वपोषक परमेश्घर या अन्तर ( पत्माक्षेेण ) अपने 
'पाचि खक्षय, अधिमाशी और पांच भमतस्प पांच खामथ्यों से (पंच दिए) 
थूथे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अधः, ऊच्ये, इन पांच विक्षाओ को अथपा 
समष्टि जीव संसार में घिद्यमाम पांच शानवृशक, शानेन्त्रियों को ( ठदू 
अजयत्‌ ) वश करता है इसी प्रकार में राजा (पूषा ) स्वयं राष्ट्र की 
अजा का पोषक होकर ( पञ्माक्षरेण ) अपने पांचों सक्षय भोग्य सामथ्यों 
से ( पक्च दिशः उद्‌ जेपम्‌ ) पांचा विशाओं को वश करूं । 

[६ ] (सविता 9 सूथ था सर्वोत्यादुक परमेश्वर (पड़-अक्षरेण) अपने 
६ प्रकार के अक्षय जछो से ( पढ़ ऋतूत्‌ ठद्‌ अजपत्‌ ) छहों कतुओ को 
अपने घश करता है उसी प्रकार मैं ( सबिताः ) सबका आश्यापक होकर 
€ पदू-अक्षरेण ) अपने छः अ्रकार के जक्षर, न वृवित होनेवाके, सन्धि 
'विप्रह, थान, आसन, संश्रय, द्ेघीमाष, ( पड ऋतृत्त ) इन छह्ों ऋतुओं 
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के समान ( तान्‌ ) रांटट्र के छः गुणों पर विचार करनेवाले महामात्यों था 
छहों गुणों पर घश करूं | 

[७ ]( मस्तः ) सरुदूगण, प्राणणण लिस श्रकार ( सप्ताक्षरेण » 
सात अक्षय बल्में द्वारा ( सप्त भाग्यात्‌ पश्चत्‌ ) सातों आम्य-पकछुओं को 
अपने घणश् करते हैं उसी प्रकार मै भी ( सप्ताक्षरेण ) सातों प्रकार के 
अन्नों द्वारा ( ताय्‌ ) सातों आम के पश्ञ, गौ आदि वो एवं झ्ाम आर्थाव्‌ 
जन-समृह में विधमान शीषण्य सातों श्राणों था मुख्य नायक को ( उत्‌ 
जेपम ) घश करूं | 

[ ८ ] ( बृहस्पतिः ) शहत्‌ सर्थात्‌ महान श्रक्माण्ड का खासी परमेश्वर 
( अष्टाक्षरेण ) अपने आठ छक्षय सामध्यों से ( गायत्रीम्‌ ) भाठ अक्षरों 
थाछी गायश्नी के समान अष्टधा प्रकृति से बनी आ्रणपाछनी-सष्टि को अपने 
बच् फरता है उसी प्रकार मैं राष्ट्रति आठ अपने सामध्यों से स्वामी, 
अमात्य, सुद्दद, फोष, राष्ट्र, दुगे, वड और भूमि, अथवा आठ महामात्यों 
से ( गायश्नीम उत्‌ जेषस्‌ ) सब राष्ट्र के प्राणों फी पाछिका प्रृष्यी को. 
अपने घश करूं | 
सित्रो नवाक्वरेण जिद्रत<; स्तोममुदं॑जयत्‌ तमुण्जेंब बर्शणो 
वशाक्रेण विराजस॒र्दजयत्तामुज्जेंघमिन्द्र एकाद्शाधरेश प्िष्टुअ- 
सुबंजय्ामुज्ञजेंष विश्वे देखा हार्दशाचारेश जर्गत्ीमुवञ्चे- 


स्वामुज्जैषम्‌ ॥ रेर ॥ 


तापस ऋषिः । मित्रादयो सम्जोक्ताः | कृतिः | निषादः । 


[९ ] ( मित्रः ) सब का स्‍्नेही, पृथ॑ स्नेहपाश्न यह सुक्य प्राण 
नवाक्षरेण ) अपने नथ-द्वारों में स्थित अक्षय सामथ्य से ८ जिद 
स्तोमब, ) मिद॒त, स्पोम सर्थाव नव ढ्ारों में विधमान नथों प्राणों को 
( उद्‌ अजपद, ) अपने वक् करता है भौर जिस अकार ( मित्र: ) स्वे- 
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समेही तपस्त्री, ्राइण ( नवाक्षरेण ) नवों द्वारों मे भक्षर अथोद्‌ अस्लकित 
रूप से विधमाम वीय द्वारा ( ब्रिहत स्तोमस, ) तिगुण सामम्ये को पाकन 
करता है था जिस प्रकार ( सिश्रः ) सबका स्नेही परमेश्वर ( नवाक्षरेण ) 
अपने अक्षय भव प्रकार के सामथ्थों से अष्ट बसु और नरवां कुमार भथोंत्‌ 
सवधा देव सरगों को ( उद अलयत्‌ ) रखता और वहा करता है उसी 
अकार मैं ( मिन्रः ) समस्त प्रजा का मिन्न राष्ट्रपति राजा ( नव-अक्षरेण ) 
अपने मर्दों प्रकार के अक्षय कोशों से ( आिश्त स्तोमस्‌ ) मौछ, रह॒त्य 
और मिन्न सीनों थक को ( ठत जेपस्‌ ) वश करू ॥ 


[१० ]( बरुणः ) थरुण, सयर््रष्ठ परमेश्वर खिस प्रकार ( विराजस्‌ ) 
विराट प्रकृति को ( वृशाक्षरेण ) पांच स्थूछ और पांच सूक्ष्म भूततों द्वारा 
विसक्त करफे उसे अपने ( उद्‌ अजयत्‌ ) वक्ष में रखता है था ( वरुणः ) 
समस्त अंगों के वरण करने में समर्थ थोगी अपने वृशविघ श्राण-ब्ठ से 
सपने ( विरायस्‌ ) विविध प्रफाइमान चिति क्षक्ति पर थद्ता करता है था 
जिस प्रकार “वरुण' भुख्य प्राण, दशविध इन्द्रियों से विराट्‌र- अन्त को 
सपने भीतर भ्रहण करता है, ठसी अकार मैं विजिगीपु ( धरणः ) सब से 
ओष्ठ प्रजा द्वारा राया घरा जाकर ( दवा अक्षरेण ) अपने दसों प्रकार के 
दुफावरा परिषद्‌ के सद॒स्यों द्वारा ही ( विराजस ) विषिध ऐश्रयों से 
प्रकाशसाम था अऋरृ्य राजा से रहित राज्यब्यवस्था को था परृथिवी को 


६ उत्त्‌ खेषस ) धष् करूं ॥ 


[११ ] ( इल्द्रः ) इन्ड, पेश्रयवाल्‌ परमेश्वर जिस प्रकार ( एकादश 
अक्षरेण ) अपने ३३ रह रुप सासप्यों से ( प्रेष््डसम ) जिछोकी करे 
६ उद्‌ अजयत्‌ ) वश करता है, भथवा ( इन्द्र: ) जीव जिस प्रकार दृष्त 
इल्हिय और ३३ यां सन इससे ( श्रेष्डमस ) तीन भ्रकार से स्थित सब, 
होकर ( एकादश-अध्षरेण ) दक्ष सदस्य और ११ थें सभापति दारा भा 
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शत्रुओं को इरानेवाऊे ११ मुख्य सेनापतियों द्वारा ( ज्रेष्टुमम्‌ ) अपने 
मित्र, शत्रु, ठदासीन इन तील प्रकार के राजन्य-यर्कों को ( उद-जेपम ) 
वहा करूँ ॥ 

[११ ] ( विए्वे देवा: ) समस्त देवगण, विद्वान्‌ और उनका खामी 

पजापति इसी प्रकार जैसे ( विष्घे देवाः) समस्त देव ८ किरणगण 
और उनका पुअ सूर्य ( द्वादश-अक्षरेण ) १९ अक्षय शक्ति, ११ मासों से 
( जगतीम्‌ ) जगती इस प्रथिवी को अपने वश करते दैं और जिस प्रकार 
( घिदवे देवाः ) समस्त प्राणणण ११५ विभागों में विभक्त प्राणों द्वारा 
गमनश्ञीछ शरीर फो घश रखते हैं उसी प्रकार में ( विश्वे देवाः ) 
समस्त राजपुरुषों पर अधिकारस्रूप होकर (ह्वादष-अक्षरेण) ११ अक्षय, 
अथांत्‌ प्रवछ सद्ायकों द्वारा ( ताम उत्‌ जेण्म्‌ ) उस प्रूथिधी के ऊपर , 
यसे पैद्रयों की ध्यवह्ाार नीति को और प्रथियी को व करूं । 
१ घसंवस्रयोंद्शाक्षरेण तयोद्श&<&७5 स्तोमसुरदंजर्यसस्‍्तमुज्जेषम्‌ ! 
झुद्राश्धलुदेशाक्षरेण चतुदुश१स्तोममुदजर्य॑स्तमुज्जेषम्‌ ५ आ- 
दित्याः पर्शववशाक्षरेणश पश्चठछश *स्तोममुर्दजर्येस्तमुज्जैंषमदिति+ 
पोडंशाद्रेण षोडश* स्तोममुर्दजयतमुज्जेंषम प्रशापतिः 
सप्तदेशाक्षरेण सप्तदुश* स्तोमसुदंजयप्तमुज्जेषम्‌ ॥ रे४ ॥ 

लापस ऋषि! । वस्‍्नादयों मम्त्रोक्ता देवता: | ( १ ) निशृुस्तगती । निषाद:। 

(१२) निचृद्‌ घृतिः | ऋषमः ॥ 

, आा०-न १६ ] ( बसबः) गृह बसाने बोन्य, २४ थर्ष का प्रद्मचारी, 
विद्वान, पुरुष ( श्रयोव॒श-अक्षरेण ) नव बाहाद्वार और चार अन्तःकरणों मे 
स्थित १३ अक्षय धीर्यो' से जिस प्रकार (अ्रयोवुर्श स्तोसस्‌ ) इम १ हों के: 
समूह रूप काम पर ( उद्‌ अजयग्‌ ) व्य करते हैं उसी प्रकार मैं भी 
राजा, १४ प्रभाव पुरेषों के बंछ से ( स॑ श्रभोषर्श स्तोमस, ) उन १३ 


विभागों से धुक्त राष्ट्र को ( उद्‌ जेपम्‌ ) पछ करूं । 
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[१४ ] ( रुद्ाः ) प्राणों'के अम्पासी, १६ थधपे के नैप्टिक श्रद्मचारी 
जिस प्रकार दुष् बाहन्द्रिय और ४ भीतरी अन्ताकरणों को वष्य करके 
( चतुदृदां स्‍्तोमस उत्‌ अमयस्‌ > १४ दो फे समूदित बछों को वश करते 
हैं उसी प्रकार सैं दतु रूप दाजुओं को रुछाने से समये होकर १४ अध्यक्षों 
से युक्त राष्ट्र को ( उत्‌ जेषस्‌ ) या करूं । 

[१५]८ जआदित्म/ ) आदित्य के समान तेजसत्री 8८ धर्ष तक 
भहायपाकक विद्वास्‌ पुरुष मिस प्रकार ( पद्रद॒ष्पाक्रेण ) मेरुदण्ड के 
चौद॒द मोहरों और उनमें ध्यापक १५ थे धीय॑ को सुरक्षित रखकर 
( पदश्चद॒रं स्ोसस ठदुजयन्‌ ) १७ के समूह इस मेरदण्ड को घद्य करते, 
उसे खूब रद करपे हैं उसी प्रकार मैं आदित्य के समान तेखस्त्री होकर 
१५ राष्ट्र के विभागाध्यक्षों के बछ से ( पद्चदर्श स्तोमस, ) १५ विभागों 
से युक्त राष्ट्र को ( उत्‌ जेपम्‌ ) वश्च करूं । 

[१६ ] ( भव्तिः ) असण्ड ब्रह्मचारिणी जिस प्रकार ( घोडशो- 
करेण ) १६ थप के सखण्ड तप से ( घोडर्श स्तोमस, उद अजयत ) 
३६ धर्ष-समसूह पर विलय प्राप्त करती है और जिस अकार ( अदितिः ) 
सकूणड त्रह्मदाक्ति १६ कछा-समृह पर वश करती है, उसी श्रकार मैं 
( भदितिः ) असण्ड झासन से युक्त सूथंवत्‌ होकर ( भोडशाक्षरेण ) 
१३ सदस्यों हारा ( घोडझ स्तोमप्‌ ) उमसे चकाये गये .राज्य-का्थ को 
( उद्‌ जेषस्‌ ) यक्ष करूँ । 


[१७ ] ( अजापतिः ) प्रजा का पाछक परमेश्वर ( सप्तवशाक्षरेण ) 
१६ कछाओं और १७ थीं ब्ह्मकका के शक्षत बक से थुक्त होकर (सप्तदुर्स 
स्वोमस उद्जपत्‌ ) सप्तदश स्तोस, १७ हों धाक्तियों के समूह -को वक्ष 
करता है उसी प्रकार मैं ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी राजा होकर १६ 
असात्य पूर्व १७ थीं अपनी ससि सहित सबके अप्तर, असण्ड-वछ से 
( तस्‌ ) ठस सब पर ( रुत्‌ जेषस्‌ ) यह करूँ। 
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पथ ते निर्त्नेते भागस्तं जुषघस्थ स्वाहा-अप्निनेत्रेम्यो देवेस्य॑ छुरः 
सक्भधः स्थाई घमनेत्रे म्यो हेवेस्यों दक्तिणासकूधः स्वाई। विश्व- 
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देंबनेजेस्यो देवेम्यः पर्चात्सद्स्पः स्वाद सिश्रावरुणनेत्रे भ्यो था 
सरभ्रेरेस्थो वा हेवेम्य॑ उत्तरासद्‌ भ्यः स्वाहा सोमनेत्रे भ्यो देवे स्ये 
उपरिसद्भ्यों दुरवस्थद्भ्यः स्वाद ॥ ३५ ॥ 
बरुख ऋषि: । विस्वेदेव! देवता: । निशृदुस्कृतः पडजः ॥ 
भा०--दे ( निऋते ) स्वंधा सत्याचरण फरनेवाछे, सत्यधर्म के 
पाछक राजन | अगवा हे ( निररसे ) पृथिवी ! राष्ट्र | ( एप) ते मागः ) 
यह तेरा भाग है,विमाग है। (रत कुपस्व ) उसको दू प्रेस से स्वीकार कर । 
( खाद्य ) और हस सत्य ध्यवस्यथा को पाऊन कर | ( पुर+सदुम्भः 
राजसभा में भागे विराजनेवाले, ( अप्निशनेश्रेम्पः ) भ्रम्मि के समान 
शहुतायक, सेमामायक धुरुष को अपने नेता स्वीकार करनेवाक्षे ( वेवैम्यः ) 
भुद्धबिजी घीर पुरुषों के छिसे ( स्वाहा ) घर्मानुकूछ उत्तम जश्न और 
देधये श्राप्त हो | ( दक्षिणा-सदुम्धः ) दक्षिण की ओर, दायीं ओर 
विराजनेषाके, ( यसन्‍नेश्रेम्यः ) तुष्टों के नियन्ता थम को जपना नेता स्वीकार 
» अथवा वायु के समाम तीअ्षयति वाले, धुद्धविजयी धुयपों के 
किग्रे ( स्वाह्य ) उत्तम भ्रद-साग प्राप्त हो ! ( विश्र-देव-मेन्नेम्पः देवेम्भः 
प्रात सदुभ्यः स्तराह्य ) पीछे था पश्चिम की ओर विराजमेवा्े समस्त 
विद्वानों को अपना सेता सानने बाझे, उनके द्वारा अपनी शीति प्रयोग 
करनेदाऊ विद्वान्‌ विच्ययी पुरुषों को उत्तम अक्ष ऐश्वये प्राप्त हो । ( सित्रा- 
चराण-मेत्रेस्थ: ) बारीर में आरण-अपान के समान राष्ट्र में सीवन सशञ्यार 
करनेदाक्के अथवा सित्र- सूर्य और धरुण- मेघ के समान, नीति बाऊे 
भा कि, श्यायापीदा भौर वरुण, हुषवारक पुरुष को अपना नेता स्वीकार 
करनेवाऊे ( वा) भौर ( मस्त्न्‍लेश्रम्यः ) मक्द अर्थीद्‌ काहुमारण में 
अधुर पुरुषों को नेता रसनेवाक्े ( देवेम्पः ) विचयी ( ठच्तरा-सवुभ्यः ) 
उत्तर विशा में था बा्षी ओर विराजनेवासे ला में या जाय भोर दिराजरेवाके पुणों को ( खाद ) उचम 


१४--भन राजसूया । गस्णस्पारंथ्‌ । रद पर राजसयमस्तरा बस्णदृष्टा:। सबाौ७ ॥ 
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अन्न और पेश्वय, योग्य दूत आदि का कोये आप हो । ( सोम-नेश्रेम्यः ) 
सोम, सोम्य स्वभाववारे आचाय, योगी पुरुष को अपना नेता बनानेवाले 
( उपरिसद॒म्भः ) सर्वोपरि विराजमान ( दुवस्॒दुम्यः ) इंखरोपासना, 
यज्ञ, विद्याध्ययनादि कार्य आचरण करनेवाले ( देवेम्यपः ) इन पिद्ान्‌ 
घुरुपों को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न, धन और शाननेश्वय प्राप्त हो ॥ शत० 
५।२।३॥३॥ 
राजा के राजकाय को पांच चिभाग में घांदा जिनके नेता, सुझ्य 

अधिकारी अप, थम, विश्रेदेष, मिम्राघरण, मदत्‌ और सोम हैं। राज- 
दरबार में उनके पांच मिन्‍न २ स्थान हों और पृथ्वी के शासन में उनके 
पाँच विभाग हों | 

ये देघा अम्निनेत्राः पुरःसदुस्तेम्यः स्थाहा ये देवा बमनेंत्रा 
दक्षिणासदस्ते भ्यः स्थाहा ये ठे वा विश्वदेवनेत्रा परचारलठस्ते म्य+ 
स्वाहा ये ठेया (मन्नावरुणनेत्रा था सरुक्षेत्रा घोसतराखद- 
स्तेभ्य्रः स्वाहा ये देवाः सोमनेत्रा उपारिसदो दुर्लस्थन्तस्तेभ्यः 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 

वरुण आवि) | निकृतिः | विश्वेदेधा देवता: | मध्यम || 
भा०--( थे ) जो ( देवाः ) देव, राज्यकाय में नियुक्त विद्वान पुरुष 

( अप्निनेत्राः ) 'अपक्‍्नि! अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌, सेजस्वी पुरुष को प्रमुख्त रकनेवाले 
( पुरः-सदः ) आगे था पूथ्ं भाग में बिराजते हैं, तेम्यः स्वाह्य ) उनको 
उत्तम आवुर धश प्रास हो, अथवा ( ये अभिनेत्रा: ) जो अभि, विद्युत्‌ भादि 
तत्त्यों को जाननेवाके हैं उनको उत्तम यश, घन, शानैश्रयं प्रास हो । ( ये 
देवाः पमनेत्राः वक्षिणासवः ) जो देव, विद्वान वक्षिण विशा मे विराजमान 
शक्ति में विराजमान अथवा (यमनेत्रार) अ्विसा आदि धम मियमों में 
इाधुनियामक सुझ्य पुरुष के अधीन हैं ( तेम्यः स्वाहा » 
ऐश्वथ प्राप्त हो । (पे देवाः विश्वदेव-नेन्राः) 





था बल, 
निहछ, अभवा पूर्वक्त 
उनको उत्तम आदर, पह, अध्, 
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'वदव जि धक्के, 


शो विजमी, विद्वान, विश्व तेव अथौत्‌ प्रजा या प्रजापति को प्रमुख मानने 
थाछे भा प्रजाओ के नेता ( पश्चात-सद॒ः ) पीछे के, पश्चिस साथ सें विराजते 
है ( हेम्यः स्वाहा ) उनको उत्तम यश कौर जादर प्रात्त हो । ( ये देवाः 
मिन्नापरुण-नेश्वाः ) जो घिद्वार्‌ मिश्र और घरुण म्यायाधीष्त और नगर फी 
पोछीस के अध्यक् के अघीन (घा) और (सख्व-नेत्राः) घायु के समान तीघ्र 
चढ़ाई करनेयाफे सेनापति के अधीन थीर पुरुष ( उत्तरासदः ) उत्तर दिशा 
में विराजते हैं ( तेम्पः स्वाहा ) उनको उत्तम यरदा, आदर और पऐेश्वये 
प्राप्त दो । ( ये देवाः सोम-नेन्नाः ) जो विद्वान शासक छोग सोम आचार 
था राजा के अधीन ( हुघस्वन्तः ) इंश्वरपरिययां भा शानाराघना, धमे, 
भक्ष भाभादि करते है और ( टपरि-सद्‌ः ) सबसे ऊपर बिराजते है, 
( छेम्यः स्वाहा ) उनको उचित जादर, यश अन्न, घन प्राप्त हो ॥ शात० 
3ी।२११४५॥ 

राग्यामिपेक में राजसूय से, पांचो पिसागों में विराममभेवाफ्षे प्रतिह्ठितो 
का आदर सत्कार, स्वागत, धन, अन्न, पेश्वथ से सान, प्रतिष्ठा करमी 
चाहिये और उनक्पे राज्य में भी उत्तमभृूसि और पवाधिकार देने चाहिये । 

अग्ने सर्दस्व पूर्तना झममतीरपास्य । 
दुषग्स्तरचनरातीवेजों घा यक्षयाइसि ॥ ३७ ॥ 

देवमबो देवबातश्च ऋपी भारती । अरग्निर्देवता | निष्यृदनुष्ड्रप्‌ । गाभार३ ॥ 

भा०--( अभिसातीः ) असिसान और गये से भरी हुई शधु- 
सेनाओ को ( अपास्य ) द्र फेंक कर, परास्त करके है ( भप्ते ) अम्मणी, 
सप्लि के समान संतापक तेजस्वी सेमापते ! ( प्रतमाः ) समस्त संग्रामों 
और दातु-सेनाओों को तू (सहस्थ) बछपूचंक विजय कर । दू रू (दुःसरः) 
दूसरे झन्ुओं द्वारा तुस्तर, अजेय, अबध्य, अपार, दुश्साप्य होकर 
( भरातीः तरण्‌ ) पाधुओं को नाश करता हुआ; ( घक्-धादसि ) परस्पर 
संगत राजधर्मों भौर ध्यवस्थाओं को भारण करने थाछे राष्ट्र और 
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राष्ट्रपति में ( धर्चः थाः ) तेज और बक का प्रदान कर ॥ शत० ५ | 
२४ | १६ ॥ 
डेवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसद्षे5श्विनोंवांहु भ्यां पृष्णो इस्ताम्याम ! 
उपारशोवीय्येण जुदोमि हत<र्ष॒ः स्वाद । रहाखां त्वा बधा- 
या्व॑धिष्म रक्तोड्यधिष्मामुमसी हतः ॥ घे८॥ 

देवबातो देवअवाध्य ऋषी । रक्षोघ्नो देवता । भुरिय्‌ जाक्षी बहती | मध्यमः ॥ 


भा०---है वीर पुरुष !( सबिसुः ) सबके उत्पादक, कर्ता एवं श्रेरक 
(देघस्‍्थ) दे, राजा फे ( असवे ) ऐश्यमय राज्य में (अश्विमोः बाहुभ्यास्‌ ) 
अश्रियों के वाघक सामथ्यों से और ( पूृष्णः ) परिपोषक मिन्न राजा 
के ( हस्ताम्पाम्‌ ) सब हनन साधनों से और (उपांशोः) उपांछ, भ्राणस्रूप 
प्रजापति राजा के ( वीयेंण ) बछ, वीय और अधिकार से ( रक्षसां ) 
राक्षसों, विक्षकारियों के ( वधाय ) विनाश करने के किये ही (त्वा 
जुद्दोमि ) तुप्ते युद्ध-यज्ष में आद्टुति देता हूं, मेजता हूं जाओ। ( स्वाहा ) 
उत्तम युद्ध की पैछी से उत्तम कीति और नामवरी सहित ( रक्षः ) 
शाक्षसों, राज्य के विभ्मकारी कोगों को ( इतस्‌ ) सारडाछा जाय । हे (रक्ष४) 
राक्षस, दुष्ट पुरुष ! (तथा ) सुष्तको थुद्धस्यछ में हम ( अधधिष्म ) 
नाश करते हैं । इस प्रकार हम ( रक्षः ) समस्स दुष्ट पुरुषों को ( अब- 
-घिष्म ) विनाश करें । और ( अम्ुम्‌ अवधिष्म ) इस ठस णअसुक विशेष 
शत्रु का नाश करते हैं । इस मकार ( असौ हतः ) वह दात्रु छांट १ कर 


मारा जाय ॥ शत्त* ५ | २१॥ ४११० 
सचिता रत्वां स॒वानाई खुवतामासगृदेपतीना € सोमसो पघन- 
“5 7 > >रच्यत्वा बनायासुमवषिष्म । जुपायो5ष्णाज्यस्थ वेत 
ह८--- ०वषिध्म रघोश्युष्यत्वा बधायासुमव्िष्म । जुपायो5ष्वाज्यस्प वेतु 


स्‍्माहा । शषि काएज० । 


में० ४०] , नयमो.5घ्यायः इ्च्श 


स्पर्तीनाम्‌। वहस्पासियोच इन्ड्रो ज्यै्ठणाय रुद्रः पशुभ्यों सित्र 
सत्यो बरसों धर्मेपतीनाम ॥ २६ ॥ 


अटपिदेवत प्‌वोगत । भतिजगती । निषाद) ॥| 


भा०--हे रामन्‌ ! पू ( सवानां सविता ) समस्त पऐऐश्वर्यों का 
उत्पादक होने से 'सविता' है। ( गृह-पतीनाम्‌ अपिः ) शुहस्थों के बीच से 
उनका सप्ति, शानवान्‌, अग्रणी मेता पृ तेजस्त्री है।( धनस्पतीनाम्‌ ) 
चनस्पत्तियों के बीच से सोम के समान सर्वश्रेष्ठ अथवा घनस्पतियों अथोत्‌ 
शनसंघ पतियों के उपर उनका अभिष्टाता, उनका आकज्षापक है। ( घायः ) 
वेद॒वाणी का (यहस्पति!) दू शृददस्पति, परम विह्षात्‌ ्रघक्ता है ( ज्यै्ठयाय ) 
सबसे उत्कृष्ट परमैश्नयैपद के प्राप्त करने के कारण व्‌ ( इस्त्रः ) 'इन्म्‌! है । 
(पश्चुम्भग)पश्चाओं के दित के किये त्‌ साक्षाव्‌ (रजः) उनका रोधक, पाकक. 
पक्पति है। ( सत्यः ) सत्यवग्दी द्‌ ( मित्रः ) सपेस्नेह्दी, भ्यागाधीश है। 
( भसपतीमाम्‌ ) धमपाऊकों में से द्‌ ( वरुणः ) हुं का बारक है । 
( त्वा ) दुछको सब छोग ( झुवताम्‌ ) राखपद पर अभिषिक्त करें ॥. 
दल ५। ६। ६। ११ ॥ 
इम देवा झसपत्नर सुवध्य मह॒ते चत्राय॑ मह॒ते ज्यैष्ठधाय 
जाभराज्यायेन्द्स्पेन्द्रियाय | इमममुष्य पृत्रममुष्चैं के ॥ 54 
एव बोध्मी राजा सोमो5स्मार्क श्राद्यणाना्थ राजा ॥ ४० ॥ 
देवभवदिषवातों ऋषा । थजमामो देवता । स्वराद्‌ गाक्षी श्रिष्कप्‌ । बैवतः ॥ 


मा०--९ महते क्षत्राम ) बढ़े भारी क्षातवर के फिये ( सइते 


नज-+-+++-_-.""""".0#ह0ह/#हह 
१६०--सविता हे यजमान। । सर्वा० ॥ “०प्रसवाना०? । ४० रह पशुर्ना 
मित्र। सत्याय ० इति काज्व ७ | 


४७०-- ० महदे स्नेहबाय इममसु०, ०भरसुष्याः पुथ० । एव व: कुरओे। 
राजेष व? पम्चाला राजा सोमो०” शति कापब०। 
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मीफर। 





ज्येधयाय ) बढ़े भारी सर्वा्भेष्ट राजपद के छिये ( महते जानराज्याय ) 
बडे भारी जनों के ऊपर राजा होजाने के छिये और ८ इन्त्रख् ) परम 
'पैश्वयवान्‌ राजा के ( इन्द्रियाय ) पेश्वर्यप्राप्ति के छिये ( देवाः ) विजयी 
घीरगण और विद्वान शासक पुदप ( असपल्षम्र ) शत्रुओं से रहित ( इमम ) 
इस थीर विजयी, भोग्य पुरुष को ( सुबध्वस ) अभिषिक्त करें । ( हमम्‌ ) 
इस ( असुष्य पुश्नय ) असुक पिता के पुन्न, ( असुष्य पृश्नम्‌ ) अमुक माता 
के पुत्र को ( असम विशे) इस प्रजा के द्वित के किये राज्य पर अभमिपिक्त 
फिया जाता है । हे ( अमी ) अम्रुक २ प्रजाओ ! ( यः एपः राजा ) आप 
छोगों का यह राजा ( सोमः ) सोम, चन्द्र के समान आह्वादक और 
सोमछता के समान आनन्द, एृस्ति, धीय ओर हर्पंका जनक और प्रवत्तक है । 
यह ( अस्माकम, ) हम ( त्राष्मणानाम्‌ ) वेवक-झान के विद्वान्‌ वाह्मणों का 
भी (राजा ) शजा है। य हमारे ब्रीच में शोभायमान हो ॥ दात० 


न] है (३६ । १९ ॥| 
॥ इति नवमोध्यायः ॥ 


इवि मौमासातीर्म-अविष्ठितविद्यालकार-भीमत्पायैडतजमदेवशम्म कते 
ग्रजुवेदालीकमाष्ये नवमो5भ्यायः) ॥ 


झथ दशमोउच्यायः 


अथ राज्याभिषेकः 

॥ ओश्ेम ॥ भपो देवा मधुमतीरणशब्गब्ूजेस्थती राजस्थ 
फ्घताग। । याममिमिजायरणावभ्यषिष्धन्याति रिन्दुमनयश्नत्य 
शाती) ॥ १॥ 


वक्त ऋविः । आपे देवता । लिचृदार्षी तिष्ड्यप्‌। भेबतः || 


सा०--( देवाः ) देव, विद्वान पुरुष ( मधुमतीः अपः ) मधुर गुण- 
चाफे जछों के समाम ( मधुमतीः ) ज्ञान और बल, क्रियादाक्ति से युक्त 
€ अपः ) खाप्त प्रयावनों को ( अशृ्णन्‌ ) प्रहण करते हैं। जो स्वयं 
( उल्लेस्बतीः ) अज्ञादि ससुद्धिवाछे ( चितानाः ) शानवाके या विवेक से 
कार्भ करनेवाझे हैं और ( राजस्थः ) राजा फो बनाने भा उसके अभिपेक 
करने में समथे है। ( थामिः ) जिनके वछ से ( देवा; ) विभिगीपु, 
विद्वान पुरुष, ( मिन्नावरुणौ ) मिश्र और घरुण सवरक्षक और 

बोनो का( अमि अषिन्नत्‌ ) अभिषेक करते हैं। और ( यामिः ) जिनसे 
(इन्द्रस) ऐेश्षेवान्‌ राजा को (अरातीः) फर न देनेधाले समस्त दश्रओ के 
( भति अनयन्‌ ) उपर विसय प्राप्त कराते हैं ॥ छछ० ५।३६॥।४।६॥७ 


चुष्ण3 ऊर्मिरेसि राष्ट्रदा राष्टे मे देहि स्वादा। 
वृष्णै5 ऊर्मिरैसि राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मों देधि । 
_ पृमपेशेअलिराष्टदा राष्ट्र में वेहिस्वाइ।. राष्टद राष्ट्र में देषि स्थाइ। 


१---४ष्७ ऊर्मि लिंगेका | सर्बा० । “०बरुखा-अस्य०! इति काराब० | 
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वृषसेनो5सि राषप्टूदा राष्ट्रसमुषों देष्टि ॥ २ ॥ 
वरुण ऋषि: । वृषो देवता । स्वराढ्‌ जाद्दी पंक्ति: | पन्‍्नमा ॥ 


भा०--( १ ) हे पुरुष ! त्‌ ( विष्णोः ) बरूधान्‌ पुरुष फो ( ऊर्मिः 
असि ) ऊंचे पद पर पहुंचाने में समये है । तू ( राष्ट्रवाः ) राष्ट्र को देने 
में समथ है। यू (स्वाहा ) उत्तम नीतिव्यवस्था से ८ मे राष्टूं » 
मुझे राष्ट्र, अर्थात्‌ राज्यक्षक्ति ( देहि ) प्रदान कर । ( ध्ृृष्णः ) तू ुस- 
धर्षक राज्य का ( ऊर्मि! असि ) श्ञाता है, त्‌( राष्ट्रदा: ) राज्य देने में 
सम होकर ( अमुष्मे ) असुक नाम के पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ देहि ) राष्ट्र, 
राजपद्‌, था राज्याधिकार प्रदान कर | 

(१ ) हे घीर पुरुष | तू. ( क्पसेनः असि ) ध्ृृषहेन, बछयात््‌, हृष्ट- 
पुष्ट सेना से युक्त है। यू. ( राष्ट्रदाः ) राज्यशाक्ति प्रदान करनेदवारा होकर 
( खाद्दा ) उच्म रीति से ९ मे राष्ट्र देहि ) मुख्को राज्यपद प्रदान कर 
और इसी भकार ( ध्ृषसेनः राष्ट्रदाः असि ) बर्यातर्‌ पुरुषों की बनी सेना 
से युक्त होकर राष्ट्र को देने में समर्थ है। ( अमुष्मै राष्ट्रमू देहि ) असुक 
पुरुष को राष्ट्र था राज्य-सम्पद्‌ प्रदान कर । 

इस प्रकार सम्प्न के पूषे भाग से बछ्यान्‌ और सेनासम्पन्न धुरुषों से 
राजा बक की याचना करे और उत्तर भाग से पुरोहित उस राजा को 
शाज्यपद भ्रवान करमे की शलुमति के । सत्र पेसा ही समझना चाहिये । 
इस मम्त्र से तरंग के जर्छों से राजा फो स्नान फराते हैं । 
९ शत लव स्थ राष्ट्र में द् स्वाह्यार्थे्त स्थ राष्ट्रदा राष्टस- 
मु रस्थ यायदा दा के वश स्वाइौरजस्वती सर 

राष्ट्रसमुष्मों दक्तार्पः परिवादियीं स्थ राष्ट्रवा राष्द्र 

बज स्वाए परिवादिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रसमुष्में दक्तापां 
पर्दिरखि राष्ट्रदा रष्टूं में * देड़ि स्थाहाऊपां पर्तिरसि राष्टरदा: 


सं०३ ] दृशभो>ध्यायः ३६६ 





राष्ट्ममुषों देझपां गर्मोंउसि राष्टरदा राष्ट में देड्डि स्वाह्मा5पां 
गर्मांउसि राष्टरदा राष्ट्रसमुष्तें देद्दि ४ ३ ॥ 
अपां पतिर्वता | ( १) अमिकृति। | अपषस; । 
(१) निशच्ृत्‌ अगतवी। निषादः ॥ 


सा०न्‌ राखा ] (३ ) हे ( आपः ) आप्त पुरुषों । आप समागत 
अजालनो ! भाप छोग (अर्थतः स्थ ) अथे-पिशेप इष्ट अभोजन से बछपूंक 
गसम करने में,झन्रु पर चदाई करने में समभे है, अतपूथ भाप भी (राष्ट्र- 
शा) राष्ट्रसम्पद्‌ थो देने सें समय हैं। भापछोग (मे राष्ट्र स्वाहा दम) उत्तम 
रीति से सुझे राष्ट्र, राज्पैश्यय प्रदान कीजिये । [ सध्ययु ] हे वीर पुरुषों ! 
आप ( अ्थंतः राष्ट्रदाः स्थ ) अथ, जन, सम्पत्‌ के बक पर था उसके 
रमेमित्त धातु पर चढ़ाई करने भे समय हैं। अतः पुष राष्ट्र दिकानेदवारे हैं 
आप छोग ( समझी राष्ट्र दत्त ) अम्सलंक नाम के भोग्य पुरुष को शा्ट्र 
अदान करो | 

इस मल्द से चहती गवियों के जछ से शम्मा को समान कराते हैं । 

(४ ) [ राजा ] ( अजोखतीः स्थ राष्टू-दाः ) भाप स्मेग ओजस्बी, 
विशेष पराकसकीक और राष्ट्र को देने से समय हैं ।( राष्ट्र मे दूध ) 
झुझे राष्ट्र प्रदान करे । | भ्रध्ययुं ] ( भोजस्वतीः राष्ट्रदा !स्थ ) भाप छोप 
ओशस्डी हैं, भाप राष्ट्र, राग्य-सम्पद देने से समर हैं। ( अम्नुण्रै राष्ट्र दूत ) 
असुक थोस्म पुरुष को राज्य प्रदाल करें । 

जो जक प्रवाइ से विपरीत थईं उन खलों से समान कराते हैं । 


(५) [ राजा ] (परिवादिणी राष्ट्रदाः सम) हे थीर प्रजाजमों |! भाप 
ओग सब प्रकार की उत्तम सेमाओं से युक्त, प्रिय हो, अतः राष्ट्‌ आस कराने 
में समर्थ हो। आप ( मे राष्ट्र दत्त ) झुछे राष्ट्र प्रवास करें । [ अष्वयु' ] 
ले चीर प्रजाजनो | आप झोरा ( परियांहिणीः राष्ट्रपु) स्थ, असुभौ रह 

२७ हि 
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५च ) सब भकार से सेनाओं से युक्त, राज्य श्रदान करने में समय हो । 
आप अम्ुक नामक थोम्य पुरुष को राज्य अदान करो । 

इस मन्त्र से जो नवियों की शास्राएं फूटकर घुनः उनमें ही.जा मिकती 
हैं उनके जछों से स्नान कराते हैं। 

(६ ) [ राजा ] ( अपां पतिः असि ) घू समस्त जछों के समान 
प्रजाजनों का पाछक है । (राष्ट्रदयाः) छू राष्ट्र प्राप्त करानेघाणा है, (राष्ट्र मे 
देद्ि ) व्‌. सस्ते राष्ट्र श्राप करा । [ अध्यथु ] ( अपां पतिः असि, राष्टर-दाः, 
राप्ट्रम्‌ अुष्मै देदि ) तू समस्त प्रजाओं का पाऊ॒क है। घू. सबका नेता, 
राष्ट्र भाप्ठ फराने में समथे है । पृ अमुक योग्य पुरुष को राष्ट्र भदान कर । 
इस मन्‍्म्र से सघुत्र के जछो से स्नान कराते हैं | 

(७ ) [ राजा ] द्‌ (अपां गर्भः असि, राष्ट्र दाः राष्ट्र मे देहि स्वाहा ) 
प्रजाओं को अपने अधीन उनके बीच और उनको अपने साथ रखने में 
समरभ॑ है । यू मुप्ते राष्ट्र अच्छी अकार आप करा। घू सुझे राष्ट्र प्रदान कर । 
[ अध्ययु ] स.( अपां गर्भ: राष्ट्रवाः असि राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि ) प्रजाओं 
को घश करने में समभे है । घू राष्ट्र प्रास कराने हारा है। त्‌ अमुक भोग्य 
घुरुष को राज्य प्रदान कर । [ इस समन्त्र से निवेष्य, अर्थात्‌ नदी के मेंबर 
के ज्ों से स्नान फराबे हैं ॥ शत० ५। ३। ४। ४-११ ॥| | 
* सू्यैत्वचस स्थ राष्टूदा गाष्टर में वृत्त स्वाष्टा सूर्यत्वचस 
स्थ राष्ट्रवा राष्दममुप्मे दक्त *सर्येबचस स्थ राष्ट्रवा राष्ट्र 
वृष्त स्वाहा खू्यवचर स्थ राष्टदा राष्ट्समुष्मैं दस “मार्न्दा स्थ 
राष्ट्रवा ष्ट में दस स्वाष्टा मान्दा स्थ राष्ट्रवा राष्ट्समुष्मै दत्त 
४ प्रज्षित स्थ राष्दूदा राष्ट्र में व्त्त स्वाद घजन्षित रथ राष्ट्रदा 
रष्टूसमुषों वत्त “वार्शा स्थ राष्टूवा राष्ट्र में वक्त स्थाहा वा्शा 
स्थ राष्ट्वा राष्ट्रममुष्में दर * शावेष्टा स्थ राष्ट्रवा राप्दं में 
दस्त स्वाहा शर्विध्ा स्थ -राप्टूदा अष्ट्ससुष्में बस ” शक्करी स्थ 
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राष्दूदा राष्ट्र में दस स्वाहा शक्करी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्पें दस्त 
प्ञन॒भूत स्थ राष्ट्रदा रांष्ट में दत्त स्वाद जतभृत स्थ राष्ट्रवा 
राष्टरम्मुक्मों दश * विश्वक्र्त लकी मे किक में दक्त स्वाहा 
पिश्व क्षत स्थ राष्ट्रदा राष्टरम्मुष्में दसा ' * पं: स्वराज स्थ राष्टरदा 
कैफ दत्त। * 'मघुमेतीमेइमतीमि: पृथ्यस्तां महिं छर्ज 
जत्रियाय धस्वाना 5भमांपृष्टः सीदत सदोज॑सो मार्दें छत 
झुज्ियांध द्थती। ॥ ४ ॥ 
बरुण ऋषि! सूदिना भज्वेक्ता देगता: । (२,२) भनुष्ट्रप्‌ । गांबार: (३,५.) 
'पिराद्‌ उब्यिक्‌ (६३,७) उब्िक्‌ श्रपभः | ( ४,०,३ ) भारीपाकति) । पंचमः | 
(१०) साम्न्यनुष्डरपू । गारभार। । (११) सुरिक तरष्द्वए। बैबतःर ॥ 
सा०--( ८ ) हे उत्तम प्रजागण | आप छोग ( सू्त्वचसः स्थ ) 
सूय के दीत्तिमान्‌ आवरण के समान उत्श्वछ आावरणबाके, भवैश्नषंयार, 
तेजस्वी हो। (९) ( सूर्यचश्रंसः स्थ ) सूभे के तेज के समान तेज 
घारण करनेह्ारे हो । (१० ) ( मान्दाः स्थ ) सचको आनब्दित, सुमसम्न 
करनेहारे हो । ( १३ ) ( घलक्षितः स्थ ) आप छोग गौ भादि पश्ञुओं के 
ससहों के बीच में निवास करनेदारे हो। ( १३१) ( वाशाः स्थ ) आप 
छोग काम्तिमान्‌ और जनों को अपने वक्ष करनेहारे, अथवा उत्तम मघुर 
वचन बोछने और उत्तम सुमधुर गायन था उपदेश करनेहारे वाय्मी हो । 
(१६३ ) आप छोग ( झविष्ाः सम ) अति बछ्यान्‌ हो। ( १४ ) आए 
छोग ( झद्करीः स्थ ) दाक्तिशाकी हो । ( १५ ) आपछोग ( झनसुतः स्थ ) 
समस्त गणों के कृषि आावि द्वारा, भरण-पोषण करने में सभगे हो । (१३) 
आप कोग ( विश्व-स्ृतः सप ) विश्व, समस्त प्रशाओं का भरण पोषण करने 
में सम हो । (१०) आप स्येग ( खवराजः स्थ ) स्वयं अपने बछ से उत्तर 
..._ ४--स मइमती० । «'सहोचसा' शवि काएप» । लव पर [६7 पर [ ६। २६, 
४७ ] पठचेते । कणब ० ॥ 
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पद, श्रतिष्ठा पर विराजमान हो, आप सब नाज़ा उत्तम गुणों को भारण 
फरनेहारे प्रजागण, आप छोग सभी अपने ० सामथ्यों से ( राष्ट्रवाः ) 
राष्ट्र के देने था पाछने में समथ हो । ( मे राष्ट्र ) मुप्ते आप सब ०ग राष्ट्र 
था राज्य का फारयू ( स्वाह्य ) अति उच्म रीति से सुविचार कर ( दृत्त ) 
अदाल करो | [अध्यय] हे उपरोक्त नानागुणवाऊ प्रजाजनों ? आप छोग 
राष्ट्र के देने में समर्थ हो, आप छोग ( असुष्मै ) भमुक धोग्य पुरुष को 
€ राष्टूं दत्त स्वाह्य ) राज्य प्रदान करते हो,भआाप सब प्रजाएँ ( मघुमतीः ) 
जिस प्रकार मधुर जल मधुर जछों से मिक्कर और मधुर होजाते हैं उसी 
अकार आप छोग ( मधुमतीः ) उत्तम चाणी और श्ञास से थुक्त होकर 
(मधुमतीमिः) उत्तम बछ और शानवास्‌ पिद्धानों से थुक्त अन्य अजाओं से 
परस्पर ( प्रथ्यन्ताम ) सम्पर्क करो, मिछके एक एूसरे का सत्संग करो 

और ( क्षत्रियाय ) पेश को क्षति से न्राण करने, पाऊन करमे में समः 
घुरुष को आप सब € महि ,क्षत्रम ) बड़ा सारी पाछक बछ, थी+ 
€ बम्बानाः ) श्रवान करते हुए और स्वयं भी ( क्षत्रियाथ ) बछ्यान 
झूरवीर राष्ट्र को क्षति होने से श्राण करने या बचाने बाज राजा के छिये 
( महि क्षमं वधतीः ) बड़ा सारी बछ-सामष्यें घारण करती हुई 
€ सहोजसः ) उसके समान एक साथ ही पराक्रसी, अछशाछी होकर 
€ अनाएष्टाः ) दातुओं से कमी भी पराजित म होने थाली, अजेय होकर 
( सीदत ) इस राष्ट्र में विराजमान रहो। प्रतिनिधिवाद से इन ३६ 
अकार की प्राओं के द्वारा राज्याभिषेक को नियाहने के किये क्ंकाण्ड 
से १६ प्रकार के सिन्‍न र२ प्रकार के लककों को प्रहण किया जाता है । उमसे 
शाजा रानी को सभी अमात्य, पुरोहित, माह्मण, वैषय पूर्ष प्रथा के मिन्‍न ९ 

अतिनिधिगण बारी २ से स्नाम फराते हैं। गौणबूत्ति से ये सब विशेषण 
उन भागा जछों में भी संगत होते हैं । ये सोकह प्रजाए शा्ट्रककशा भौर 
रखा की १६ कछाएं वा अक समझ्तने चाहिये | १३६ प्रकार की प्रञाएं 
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और १७ थाँ राजा खयं बद प्रजापति का 'सप्तदश' स्वरूप भी स्पष्ट है 0 
झत० ७ । ६। ४। २९-१८ ॥ 

ठक्त १७ प्रकार के राष्ट्रदा जकों के मिश्नकिेसित रूपसे गौणाथ 
आमने चाहियें--- 

( १ ) ( हुष्णः ऊर्मम) ) जछ में प्रविष्ट पश्च या पुरुष के आगे की 
तरंग का जछ, ( बृष्णः ) सेचन में समभ पुरुष का ( ऊंमि! ) तरंग है । 

(२ ) उसी पुरुष था पश्चु के पीडझे की तरंग का जक ( बृषसेनः 
असि० ) बज्यात समरभ पुरुष की सेसा के समाम है । 

(३ ) ( अर्थेतः स्य ) किसी अर्भ था प्रभोगण अभांत्‌ धम्थधाकन 
आदि में प्रेरित खकू । 

(४ ) ( ओोजस्वतीः स्थ ) विपरीत विदा में छौट के भनेषाझे 
जक वा विदेष बक से थुक्त प्रजा 'भोडस्वती' हैं । 

(५ ) ( परि-चादिसीः सत्र ) मदी के साग को छोड़कर शासा फूटकर 
अहानेवाके सर 'अपयतीः आप: कदाते हैं, बे 'परिवाहिणीः हैं। 

( ६ ) ( झपापतिः ) समुद्र के खछ | 


(.० ) ( अपा गर्भाः ) नदी सें पड़े भेंवर अर्थात्‌ निषेशय मिन जकों 
को सपने गम में केता है । 


( ८ ) (सूय-त्वचसः) बहते खो में से जो जक स्मिर हों, भो सवा 
धाम में रहते हा । 

(९ ) धूप के रदते २ जो जक बरसते हों वे “भातपवक्य! जक कहाते 
क्‍ हैं थे ( सूयेचर्चसः ) 'सूथंवर्चस' कहाते हैं। 


( १० ) साकाब के सछ ( सास्दाः स्रीथों के प्रमोव्‌ 
बयान बाते है। ( साम्दाः ) लाना हेतु होते 


( ११ ) कुए के अर ( शयक्षितः ) मेष के अजक्षिव* 
कत है ) जछ जजक्षिव' 
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जे ३२ ) भोस के विन्दुओं से संग्रह किये जकू ( धाशाः ) वाक्षा' 
। हे 


( १६ ) मधु को ( झधिष्ठाः ) दाविष्टा' कहा जाता है । 

(१४ ) गौ के प्रसव के पूर्व गर्माशध से धाहइर जआलनेवाढे जछ 
€ पाकरीः ) दाकरी' कहे जाते हैं । 

( १५ ) ( जनस्तः ) दूध 'मनर्त कहते हैं। 

(१६ ) घृत ( विश्वस्ृतः ) 'विश्वस्तत्‌ कद्दाते हैं । 

( १७ ) स्॒र्य घास से तपे जछ ( स्रराजः आपः ) स्वराज 
कहे जाते हैं । 

ये नाम यौणब्ृत्ति से कहे गये हैं । यज्ञ में था अमिषेक के अवसर 
पर थे प्रतिनिषियाद से राज्यपद देनेवाली उच्तम शुणवतती प्रयाओं और 
जाप्त पृरुषों के युणो का छेष से धर्णन किया गया है, और थे माना जक 
सिन्‍्म १ गुणों के वॉक हैं । 

सिंहासनरोहण 


खसोम॑स्य स्वाषेरसि त्वेब मे त्विषिंसूंयात्‌ | अभ्नये स्पाहा 

सोमांय स्थादां सविश्रे स्पाहां सर्रस्थत्यै स्थादा पृष्णें स्वाहा 

बृडस्पतये स्पादेन्दराय स्वष्डा घोषाय स्वाहा स्छोकाथ स्थाद्ार्थ- 
शांय स्वाहा भगांय स्वाद्यिस्णे स्वाद ॥ ५ ॥ 

अग्न्यादयों मन्त्राक्ा देवता।। सुरिगतिश्र तेः। ऋवमा। 

सा०--हे सिंह ! था सिंहासन-पद ! व्‌ (सोमस्य) राजा की (स्विषिः 

खसि) कान्ति, तेज था शोभा है । (तथ इय) सेरे समान, तेरे अनुरूप ही 

€ मे ) मेरी, सुप्त राजा की भी ( त्विषिः ) काब्ति, सेल, शोमा ( भूयात्‌ ) 
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स्वाहा संगाथ० इति काण्व ० !! 
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हो । ( अप्ये स्वाहा ) हे राजम्‌ ! द्‌ अप्ति के उत्तम तेज को भारण कर। 
< सोमाघ स्वाहा ) हे राजन ! तुझे सोम राष्ट्र का क्ाजबेफ उत्तम रीति 
से प्राप हो । ( सबिश्रे स्वाद ) समस्त दिव्य तेजों के उत्पादक सूभे का 
सेज धुछ्ते सी प्रकार पाप हो । ( सरख्त्पे साहा ) सरस्वती, वेद॒वाणी 
का उत्तम क्ञाम शुस्ते भाप्त हो। ( पूण०्णे स्वाहा ) पुष्टिकारक पश्ुों की 
समद्ि तुछे प्राप्त हो । ( इृदस्पतये स्थाहा ) बहा, वेद के पाछक विद्वाल्‌ 
भुरुषों का श्ाम-बढू तुझे भास हो | ( इन्दाय. सबहा ) परम थीयेवाज्‌ 
शाजा का वीर्य तुछ्ते प्राप्त हो। ( घोषाय स्वाहा ) घोष, सबको आजा 
अदाण करने और घोषणा करमे का उत्तम अधिकार तुझे भाप्त हो | 
९ छोकाय स्वाहा! ) समस्त सनों हरा स्तुति और यश प्राप्त करने का पत॑ 
गुछे प्राप्त हों। ( अशाय स्थाहा ) सबको उचित उसके अंश, भन, यूमि 
आदि के बांटने का अधिकार तुझे प्राप हो! ( भगाय स्वाहा ) समस्त” 
ऐश्व्यों का स्वामित्व तुसे प्रास हो। ( अपस्णे साहा ) सब राष्ट्र पर 


स्ामी होकर उनको ध्याय प्रदान करमे का अधिकार तुझे प्रास हो ॥ 
झत* ०५ | ३६॥ ५ | ६-९ ॥ 


तेजो था भञ्िः । वेजसा प्वैमममिविद्नति । ध्र्न वै सोमः । क्षमेणै- 
जैनमेतदमिपिश्वति । सविता दै देवानां प्रसनिता । सवितृप्रसूत पृथ पुण+ 
मेतवमिपिद्कति | बागू वै सरस्वती। वाचैपैनमेतद्मिविद्धति । प्तवों वै 
हि | ग्रह हल का इस्त्रः । यीगे मै घोषः । जीच से छोकः । 

था अंदाः | भगः । अयेस्णे स्थराहा । तदेमसस्म समस्त 
अरयेसण करोंति ॥ झत० ५। ३६ । ७५। ८-९ ॥ 

अथवा--हे राजन्‌ ! १८ सोससा त्विषिः ) परम पुश्रथें की झोमा 
है। सस्ते मी ऐेसी झोमा प्राप्त हो | ( अभ्गे स्वाहा ) विद्यत्‌ आदि के 
जाम के छिये ( सोमाय ) ओपधि-शान के किये, ( सबिश्ने ) सू्यंविशान' 
के छिगे ( सरस्तत्पे ) बेषवाणी के छिपे, ( पृष्णे ) पश्ष पाकन के छिये, 
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( बृहस्पतये ) परमेश्वर के शान के किये, (इन्द्राय) जीव के ज्ञान के ढिये 
( घोषाय ) घाणी, ( छोकाय ) काब्य गध-पद्चय, एन्दोशान के छिये, 
( अंशाय ) परमाणु ज्ञान के लिये, ( सगाय ) पेश्वयप्राप्ति के लिये, और 
( अयंस्णे ) न्यायाधीश पद के लिये हे राजन ! घु उनके भोग्य (स्वाहा ११) 
विज्ञानों का अभ्यास कर । ' 
अथवा--सूर्य के ११ सार्सो के जिस प्रकार १२ रूप होते हैं उसी 
प्रकार अभि, सोम आदि मिन्‍न २ शुणों,. अधिकारों और सामथ्यों के सूथकः 
११ पद्‌ था अधिकार राजा को प्राप्त हों । 
पव्ित्रें स्थो वैप्णव्योी सबितुर्षः प्॒व5उत्पुनाम्यरसिछुत्रेय पविष्नेण 
सर्यस्थ रश्मिमिंः | अर्निभ्नष्टमसि वाचो बन्घुस्तणेजाः खोर्मस्य 
ढान्रमीस स्वार्डा राजस्थः | ५ ॥ - 
वरुण ऋषिः । आपो देवता; । स्वरादू शाकी इृदती | मध्यमः | 
भा०--हे स््री पुरुषो | दोनों प्रकार की प्रजाओ ! तुम ( पविन्ने » 
पवित्न, छुद आचरणवाजी ( स्थः ) होकर रहो । पुम दोनों ( वैष्णब्यो ) 
समस्त विद्याओं में निष्णत होओ । अथवा ( वैष्णब्यौ ) राष्ट्र की ब्यापक 
राजशक्ति के सुस्प अंग होथो। ( था! ) तुम छोगों को ( सबिधुः > 
सर्वोत्पावक परमेश्वर भर सवप्रेरक राजा के ( असवे ) बनाये' ऐश्वयंसप 
जगत औौर राजा के राज्य में (अच्छिप्रण) छित था झुटि रहित ( पविन्नेण )' 
झुद्ध पविन्र, म्गाचयं, विद्या, शिक्षा आदि के आचार ध्यवध्ार द्वारा 
(उत्पुनामि) पवित्र आाचारवाच्‌ करके उन्‍्नस करू । और (सूबेस्प रश्मिमिः) 
सूर्थ की किरणों से झद्ध पविश्न होकर जछ जिस प्रकार ऊध्यें गरकाशम 
में जाता है उसी प्रकार मैं भी झुद्ध उत्तम शिक्षा आावि द्वारा अपनी 
प्राओं को क्ढ आचारवान्‌ करके उन्नत पव्‌ को पहुंचाऊं। हे राष्ट्र 
_सामस्व चर्म । 777 क्रमणे लिक्ेक्तानि | भनिसृष्ट आपम ।, सबी० ॥ लिब्ोकानि । भानिसृष्ट आपस्‌ ।. सर्बो० ॥ 





श्र 
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और हे राष्ट्रवासी प्रजाओ) तुम (लनिम्रुष्टण असि) शद्दु जौर दुष्ट पुरुषों से 
कभी सवाए न जाओ । और तुस ( थाचः बन्धुः ) घाणी द्वारा परस्पर 
प्रिथ भाषण करते हुए एक दूसरे के बस्घु समान भेस में बद्ध होकर रद्दो । 
भाष छोग ( तप+-जाः ) तप, व्रह्मचय॑, विधाध्ययन आदि तप्पों द्वारा अपने 
हे बदाओ, परिपक्ण थीयें से सम्तान उत्पल्न करो । आप झोग ( सोमस्य )' 
सोम अर्थात्‌ राजा के पद को ( वाज्नम्‌ ) प्रदान करने में समर्थ ( असि ) 
हो । ( स्वाद ) हसी कारण अपने सल्याचरण और व्यवहार से आप 
(राशस्वः ) राजा को उत्पन्न करने में समथे हो। दात० ७।३।७१४ ॥ 
राजा, स्तिषों, पुरुषों दोनों भ्रजाओं को उन्‍्मत करे । दोनों तपश्नर्या करें, 
थक बषाने और राभ्य कार्यों में साग छें, दोनों राजा का अभिषेक करें। 
सघमादें झम्निसाराप॑5पता5अर्नादुष्टाउश्रपस्थो चर्सानों। । 


परल्चासु चक्रे बरुणः सघस्थ॑मपार्थ शिशुम्रोतृत॑मास्व॒न्तः ॥७॥ 
बरुखा देवता । विराडादी त्रिष्द _। जैबतः ॥ 


सए०--( पुता। ) ये ( जाप। ) आए प्रजाएं ( सघसादः ) समस्त 
पुक साथ ही आजन्द झजुभव करमेहारी और ( धुज्षिनीः ) घन, पऐश्वय 
और बछ चीय॑ वाली हों । थे (अपस्मः) उत्तम कर्म करने में कुछ, ( जमा-- 
भरष्टाः) शत्रुओं से धर्षित और पीडित न होकर, पक ही राष्ट्र में (वसानाः) 
रहती हैं। उन (पस्थ्यासु ) शहद वमा कर रहनेवाक्ी प्रजाओं में ( वरुण! ): 
उन द्वारा धरण करने योग्य सर्वोत्तम राजा ( णपां शिक्षुः) जछों के 
मीतर व्यापक भ्रप्मि के समान और ( सावृतमासु अब्तः ) उत्तम साताणों 
के सीतर किस प्रकार बाऊक लिसैय होकर रहता और पाऊन पोषण पाता 
है उसी प्रकार राजा उन ( सावृतमासु ) राजा को सर्वोच्तम रूप से माता 
के समान साम करनेहारी प्रश्माओं के बीच ( शिक्षः ) व्यापक रूप से 
रहकर उनसे ही ( सघस्थस्‌ ) अपमा आश्रय स्थान ( चक्रे ) बनाता है 
ओर उसके साथ ही रमता है। दात० ७। ६।३ १९ ४ 
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छत्रस्योल्यमासि दात्नस्य॑ जराय्वासि ज्त्नस्य योनिंएसि ज्त्रस्य 
नार्मिरसीन्द्रस्य धात्नंप्नमसि पित्रस्यासि पर्दणस्यासि त्वयाय॑ 
वृत्न धघेत्‌ | दुवासि रुजासे चुमासें | पातैन॑ प्राओं पातैन धत्य- 
डर पातैन तियेज्च डिग्म्यः पांत ॥ ८॥ 

यत्रमानों देवता । कृति। । निषाद) ॥ 


भा०- है राजन ! तू ( क्षत्रस्य ) राष्ट्र के क्षात्रवक का ,( उष्वस्‌ 
असि ) गम की रक्षा फरनेवाले आवरण के समाम रक्षक है । ( क्षश्नस्प 
जरायुः असि ) छू क्षाश्रवछ फा जरायु, जेर के समान जावरण है। यू 
स्व ( क्षत्रस्म थोनिः असि ) क्षात्रयक का आश्रय है। यू ( क्षत्रस्य मामिः 
ससि ) तू क्षाश्रवकछ का पेन्द्र है। हे झस्र और शख्यघारित्र ! शू 
( इन्द्स्म ) राजा के ( धात्रतम्‌ ) शाह्ुनाशक बढतस्वख्प है | तू 
4 सिश्रस्य चरुणस्य ) स्स्नेही और दात्रुओं के घारक राजपदाधिकारियों 
के योग्य अख्र-शस्म ( असि ) है । ( त्यथा ) तुझ्त हारा ( अयस्‌ ) यह 
राजा ( धश्नस्‌ ) विध्नकारी छात्रु को ( धघेत ) विनाश करे। लू ( हवा 
असि) दाम्नुओ के गढ़ों को ठोदुने हारा है । तू (रुआ असि) वाण के समान 
को पीड़ादायक है। द्‌ ( झ्लुमा असि ) शन्मुओं को कंपा देने- 

भाछी शक्ति है। हे घीर सैनिक पुरुषो | आप छोग ( प्रा ) आगे बदते 
हुए ( पून ) इस राजा की ( पात ) रक्षा करो | ( एनम प्रत्यश्व पात ) 
इसकी पीछे जाते की रक्षा करो । ( पून॑ तियेत्भ' पात ) इसकी तिरछे 
जाते फी रक्षा करो । इस राजा की आप छोग (८ दिग्स्यः पास ) समस्त 





मित्रस्म बाहू | त्वया थनुः । इंवा परणासिषा | धर्भज्नससि स्वयाय॑ पृत्र बध्याल्‌ 
मिश्रस्या० । ०छुपाधि! | कायव० ॥ 
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इस सम्त्र से राज्यामिषिेक के अवसर पर राजा को ताप्य॑,पाण्डव,अधि- 
शास मासक तीन घस्र, पुक उष्णीष, चुप और तीम वाण दिये जाते हैं । 
झाविमंय्यो इआर्विचो 3अपिगृद्पतियाधिस 5 इन्द्र पृदधभषाध्था- 
वित्ती सिन्रावर्दणो घृतधंतावाित्तः पूषा विश्ववेदा 5आपिसे 
चादचांपूधिवी घिश्वशम्भुवावावित्तादितिझुशंमों ॥ ६ ॥ 


प्रमापतिर्ेंषता । मुरिगष्टिः । मध्यमा ॥ 

सा०- हे ( मर्या. ) मलुष्यो ! आप छोगों ने यह ( सप्तिः ) 
अप्ति, »अणी, अप्ति के समान छेजस््री, (गृहपतिः) शुइ के स्वामी के समान 
इाष्ट्रपति, और आप सबके शुहों का पाक ( आाविः ) साक्षात्‌ ( भाषित्तः 2 
आप किया है । भाप छोग इसे मृहपत्ति के समान अपना स्वामी जानें | 
आप छोगों को यद्द (पृद्ध-अवाः) अति प्रभूत घनैश्चयेसम्पन्न, बहु (इन्ह्ः) 
पेश्वयेबान्‌, राजा (आविः आावित्त:) साक्षात्‌ विदित एव प्रास हो । ( उत- 
प्रतौ ) सब राज्यव्यवस्थाओं फो घारण फरनेवाछ्ठे ( मिश्नावरुणों ) मित्र, 
अयायाधीश और घरुण, यलाध्यक्ष दोनों ( आवित्तो ) आप छोगों को 
साक्षात्‌ विदित हों। ( विश्ववेदाः ) समस्त घनैश्वमतात्‌ , ( पूपा ) सबका 
पोपक थह राजा तुम्दे ( आवित्तः ) प्राप्त हो । तुम छोगों को ( विश्व 
आम्भुदी ) समस्त संसार को शान्ति, कक्ष्यण देनेवाली ( दयायापूथियी ) 
थी जीर प्रभिषी,माता पिता,(आविचौ) सब प्रकार से प्राप्त हों । ( उरुशर्मा 
सदिति') यहुतां को घारण देनेवाली अस्रण्ड राजनीति, था प्रथिथी या 
चपन योग्य भूमि, खो भी तुम्हें ( आविच्ा ) प्राप्त हो । राजा ही सुम्दें गे 
सम प्राप्त फरावे ॥ झत० ७५। ६३। ६ । ३१-३७ ॥ 
अवेश दन्दशकाः प्राध्चीमारोद्द गायी त्वौषतु रथन्तरछे साम॑ 
ब्रिवृत्‌ स्तोमों चसन्‍त ऋतुरह्म द्रचिंणम्‌ ॥॥ १०॥ 

हल! _यजमानो देखता । बिराएर्षी पक्कि३ । पंचमः || 

१०--अ्रंवेश मूत्चुनाशनम | 





आदापकाना यममानः ॥ सबा७ू ४8 
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भा०-( दल्वुश्काः ) मधुमक्ली, ततैये, बर,भादि के समान दुःखदायी 
प्राणी ( अवेष्टाः ) नीचे गिराकर मार डाछे जांय । अब डे राजन ! धू 
( प्राचीम्र ) प्राची दिश्ला अर्थात्‌ आगे की भोर ( भारोह ) चढ़, उधर 
जद, ( गायन्नी ) गायत्री छल्द, ( रथन्तरं साम ) रभन्तर साम और 
( त्रिहत, स्तोमः ) त्रिश्त्‌ स्तोसम, ( वसन्तः ऋतुः ) घसनन्‍्त ऋतु भौर 
€ ब्रद्दा व्रधिणम्‌ ) ब्राक्मण रूप घन ( ध्या अबतु ) तेरी रक्षा करें ॥ शत० 
५।४।१।१-९॥ - 


द्चिंणामारोंद्द शिष्ट्पू त्यावतु वृदवत्साम॑ पश्चठशस्तोर्मों प्रीष् 


उच्च्॒तः छान व्रबिशम ॥ ११ ॥ 
प्रतीचीमारोंह अर्गती त्वाचतु वैखुपर्थ सार्म सप्तठश स्तोमों वषो 


धघ्मतुर्विद्‌ द्राविंणम ॥ १२॥ 
उरदीश्वीमारोदानुष्ट्प्‌ त्वाषतु वैराजर्थ सार्मैकविश्॑श स्तोर्म+ 
शरद॒तु+ फले दर्विणम ॥ १३॥ 

११-१२--पथमानो देवता । (११-१३) भात्ी पंक्तिः पंचम :) (११) 


नचूंदष्यनुष्डध _ । गारवारा 
आ०- (दक्षिणाम्‌ आरोह) प्‌ दक्षिण विशा पर चढ़,ठस पर आक्रमण 


यथा वक्ष कर । ( त्रिष्ुप ) शहत्साम, पब्ख्धदषा स्तोमः, भ्रीष्मः ऋतुः, क्षत्रम्‌ 
अधिणम्‌ ) श्रिष्दप » अैदत्‌ साम, पतन्चदश स्तोम, भीष्म ऋतु और पक्षश्र बछ 
रूप प्रथिण, भन ( त्वा अवध ) तेरी रक्षा परें ॥ ११ ॥ 

( अतीचीस आरोह ) द्‌ प्रतीची, पश्चिम दिशा की ओर थद्‌ । (त्वा) 
सुछको ( जगती, वैरूप साम, ससद॒श स्तोमः, बर्षा ऋतुः, पिड अविणस, 
अवतु ) जगती छम्द, मैरप साम, सघदश स्तोम, वर्षा कठु, और विड 
क्र्माद वैश्यरूप धन रक्षा करे ! 

( उवीचीम ओरोइ ) ठवीची दिया पर चढ़ । वहां ( अलुष्हप्‌ वैराज 
साम, पुफुबिश्ः स्तोमः शरद ऋतु, फ प्विणम्‌ , त्वा अबतु ) अलुष्ड्रप 
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ऋस्द, वैराज साम, पुकर्थिंदा स्तोम, शरद घरतु और फछ णर्थाव्‌ भ्रम द्वारा 
आप अभ्न आदि कृषि तेरी रक्षा करे | ५। ४ | १ | ४-६ ॥ 
सध्योमारोंद पयक्तिस्त्वांचत शाक्कररैचते सामंनी प्रिशवत्रय- 
सेत्र७शौ स्तोमों दमन्तशिाशीरावृत्‌ य्चो दर्विणं प्रत्यंस्त नमुचेः 
शिरंः॥ १४ ॥ 

यजमाने देवता । मुरिगजगते | निषादः | 


भा०--( ऊध्वोम समारोह ) उध्य दिशा की जोर चढ़, उधर भाक्रमण- 
ऋर | (पंक्ति, शाकररेवते सामनी, त्रि-नव-प्रयक्िशी, स्तोमौ, हेमन्त-शिशिरी 
ऋतू , बच्चेः द्विणं त्वा झपसु ) पंक्ति छन्‍्द, शाक्र और रैपत्त साम, 
ज्िनव और प्रय्धिष्त नामक छोनों स्तोम, दहेमन्‍त भौर शिक्षिर दोनों ऋतु 
और पर्चंस - सेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे। ( नमुचेः ) पापाचार को 
न छोडनेवाझे का ( शिरः ) शिर ( प्रति भस्तम ) काटकर फेंक दिया 


खादग्र | शत० ७। ४ ]। १ | ७-३ ॥ 


( १०-१४ ) (१ ) दम्दधकाः--मैसे क्रिमयो भाक्रिसयः ग्रदू 
बुम्दद्यूकाः । फोहिता इव दि दुन्द॒ृधूका।। धा० ५। ४। १। २ ॥ छाक् 
अमुद्‌ या छाछ यर “दम्दशूक' फद्ाता है, वद् विना प्रथोजन काटा है । 
उसी के स्वभाव वाके ध्यमं परपीशक छोग भी 'दन्दशुक' कहाते हैं। 

(६ ) प्राची--प्राची हि दिगू अपछ्ते।। दा० ३१ ३। ६३। २४ 
अभ़िनेत्रेम्यों देवेश्यः पुरसदुम्भर स्वाह्द । पशु० ९॥ ५ ॥ अमैन- 
मिन्द् प्राक्यों विशि बसचो देवा अम्पपिम्चम्‌ सास्राज्याथ। पू० ८। १४ 
बसवस्या पुरस्तावमिपिद्नतु गायत्रेण छन्द्सा ! हैण १।७$५। ८ ॥ 
जजों दै श्रह्मवचरस प्राची दिक ॥ पे ० १। ८ ॥ 

(३ ) गायश्री---से्घ सवा छृत्स्ना सत्यमामा अगायत। मवयायत 

१४--अत्यस्त मारत॑ | सबोच । “०शिशिरा अतः इति काण्व० | 
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तस्मादियं प्रथिवी गायश्नी | हव० ६ । १ | १ । १५ ॥ गापश्रोज्स सूछोकि । 
कौ० ८। ६ ॥ गायतन्नी बसूनां पत्नी । गो उ० २ । ९ ॥ गाणसत्री वै 
रथन्तरस्य योनिः । तां० १५ । १० । ५॥ था थौः सा अजुमतिः सा 
एुव गायन्नी | ऐ० २। १७ ॥ 

(४ ) 'रथन्तरं साम--असि त्वा झुर नोबुम ( ऋ० ७ | ३६१। 
२२ ) एत्यस्यास्र॒चि उत्पन्न साम रथन्तरम्‌ । पे० ४७ । १३ ॥ सायणः # 
इज वै प्रथियी रभन्तरम्‌ | पे० ८। १ ॥ घाग यै रथन्तरस्‌ | ऐ० ४। 
२८ ॥ रथन्तरं वै सम्राट । तै० १4894९॥ 

(५ ) 'त्रिद्ृद्‌ स्तोम--वायुर्वा आश्यः श्रिदुत्‌ | ह० <8४।4+% 
& ॥ यन्नो पै प्रिदृत्‌ । ० ३ । ३ । ४ तेजो ये पब्रिश्ृत्‌ ताँ० २ ।७॥ 
६ | श्रह्यवच॑स मै श्रिद्यत्‌ । सां० ७ । ६। ३ ॥ 

( ६ )“बसन्‍्त ऋत्पुः-- तस्य अपेः रथगृत्सभ्, रयौजाश् सेनानीप्रामण्पौ 
इति वासन्तिकौ साश॒त्‌ू । श० <।३। १। १४ ४ धसन्तो वै ब्राह्मणस्य 
कततुः। तै० १।१।१९॥ 

सोम॑स्थ त्विषिरासि तवेध से त्विषिंभयात्‌ । 
सत्योः पाह्योजोउप्लि सद्दोस्यसर्तमासि ॥ १५ ॥ 
परमात्मा देवता । उष्णिग्‌ । ऋषमा | 

भा०- हे सिंदासन ! एवं राज्यपद | हे परमेश्वर व्‌ ! ( सोमस्य 9 
सर्वभेरक राजा की ही (त्विषिः ) कान्ति या शोमा ( असि ) है। 
( मे व्विषिः ) मेरी शोमा भी ( तव इव ) तेरे दी समान ( भूचाव ) 
हो जाय | है परमेश्वर ! प्‌. अस्त है, घू( खउत्योः पाहि ) उत्यु से रक्षा 
फर | ( ओोजः असि, सदा असि, असछूतम्‌ असि ) तूओज है। तू सहस्‌ है, 
दब है; दुसखतलकप है॥ चाह" ५३०३3 पध्आ 

१५४५--सोमस्र घुस्वय । सबो० 
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- अमवा-- राजा के प्रति प्रजा का वचन है | द्‌ सोम, अभिकारी या 
राब्य पद्‌ के थोम्प शोभा है। झुश्त म्रजाजन की भी तेरे सामने कान्ति 
हो। हे राजन ! द्‌ राष्ट्र को श॒त्यु से बचा | तू ओज, पराक्रमरूप बछरूप 
और अस्त है | परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट दै । 
दिर॑य्यरूपा उषसों विरोक5 उमराविन्दाउउविधः स्येत्य । 
: झारोंदर्त यरुण मिश्र गर्स तवंम्यक्षाथामदिंति दिति था 
मिज्ो.5सि बद्णोडखि ॥ १६॥ 


मित्रावद्णी देवंत । सवराडाबी जगती । निषाठः ॥ 


भसा०--हे मित्र और हे वरुण ! ( उमा ) आप थोसों ( दिरण्यरूपौ » 
रूरणे के समान तेजस्वी ( इम्दौ ) राजा के समान पेश्वयवात्‌ ( उपसः 9 
उषाओं के ( बिरोके ) विशेष प्रकाश ह्वारा ( सूथः व ) सूथे और चनह के 
ससाम नाना कार्यो जौर विद्याओं को प्रकाशित करते हुए ( ठदिभः » 
उदय होवो । आप दोनों हे थरुण ! हे मित्र | ( गतंस्‌ ) रथ पर और 
राष्ट्रवासी प्रजाओं के ऊपर ( आरोहतस्‌ ) आरूदू होओ और उन पर 
शासन करो । ( ततः ) और तथ ( अव्तिस्‌ ) असण्ड राज्यब्यवस्था भा 
प्रथिवी और ( दितिस्‌ ) खण्ड २ झूप से विशद्यमाम समस्त विसक्त 
स्पधस्था का सी ( चक्षामाम्‌ ) उपदेश करों था उम्का निरीक्षण करो ॥ 
हे रासन्‌ ! ( मिन्रः असि ) तू दी स्तर्य मिद्र, सर्वस्नेही है और ( बदणः 
असि ) दही वरुण, सब दाधुओं को थारण करने में समर्थ, सर्वे 
का दात० ७] 9] १। १६-१७ ॥| 
स्वाति त्वा चुस्नेनामिषिष्यास्यभेज्ञांजंसा सूर्यस्य बर्चसेन्द्र- 
स्पान्द्रियेण | छ॒त्राणों छत्रप॑तिरेष्यातिं दिद्दन पाहि॥ १७ ॥ 
- पत्रपतिरवता । आपी पंक़ि। । पच्चमा ॥ 
33.39 + नेन.२०व-क०+न७७+४७+०७७७»७»००५५७५»०००क, 
( १६०-+-इकऋा रुद्ति०” इंत काण्व० | 
(७--सोमल सुन्वज्‌ | सर्वा« ० अन्द्रयेय मस्तामोजसा,घत्राए ० | इति कायग० ६ 
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भा०--है राजन ! पीर पुरुष ! (तथा) तुझको ( सोमस्य ) 
सोम, सर्वप्रेरक, सर्वध्ेष्ठ राजपद के योग्य ( धुस्नेन ) चश और पेश्वर्य से 
'( अप्नेः ) अभि था स्रग्मणी नेता के ( आ्राजसा ) तेज से और ( सूख 
घचेसा ) सूय्य के तेज से और ( हत्दस्य इन्द्रियेण ) इन्द्र, विधुत्‌ या यायु 
के व से ( सवा अभिषपिश्नामि ) तेरा अभिषेक करता हूं | है अभिषिक्त 
शाजव ! पू ( क्षत्राणाम्‌ ) वीय॑वास्‌ क्षत्रियों, राजाओं का ( क्षश्रपतिः एपि ) 
क्षत्रपति, राजाघिराज होकर रह । ( दिद्यन्‌ ) प्रजा के माश करनेवाझी सब 
विपत्तियों फो ( अति ) पार करफे प्रजाओं की ( पाद्दि ) रक्षा कर | अथवा 
“( दिद्युन्‌ ) विद्या और घम के प्रकाश करनेथाके ब्यवद्दारों और विद्ठानों 
को ( अति पादि ) सब फष्टों से पार करके भी रक्षा कर अथवा ( दिद्युग्‌ ) 
थाण आदि दास्तरों की खूब ( पादि ) रक्षा कर | उन-पर पर्याप्त प्रतिबत्य 
रख जिससे पे परस्पर हिंसा का कारण न हों ॥ दात० ५ -४ । १-। २ ॥ 
इसे वेंधाउश्नसपत्न ४ खुवध्च महते चत्राय महते ज्यैष्ठर्धाय महते 
जान॑राज्यायेन्द्रंस्थान्ठियार्य। इमममुष्य पुअसमुप्य पुत्रस॒स्ये विश 
_3पष थों5सी राजा सोमो>स्माफ प्राह्मणानार्ई राजा ॥ १८॥ 

यजमानो वेषता । खराद माझ्मौ त्रिग्ढप्‌ । बेवतः ॥ 

सा०--ज्याख्या देसो अ० ९ । ४० ॥ दात० ५।७।२। ४३ | 

हे ( देवाः ) विदास्‌ पुदषो ! आप छोग ( इसस्‌ ) हस योग्य पुरुष 
को ( महते क्षज्नाय ) बढ़े भारी क्षात्रवक सम्पावन करने के छिये, ( महते 
जौहयाप ) गड़े भारी उत्तम राज्य म्रप्त करने के छिये, ( महते जामराज्याय ) 
बड़े सारी जमरात्य स्पापित करने के झिये और ( इन्पर्म इस्कियाथ ) 
इन्द्पद॒ के रामप्पे आप्त करने के छिये ( असपक्ष ) श्र रहित इस धीर 
पुदष को ( धुषध्वस ) अभिषिक्त करो । ( अमुष्प पुश्रम ) अमुक पिसा के 
हे ( सुवो पृधय ) असुक माता के ( इमद ) इसको (अस्पै विशे) 
हुस भजा वे कक््याण के किये अभिषिक्त करो । हे ( अमी ) शघुक प्रजालनों ! 


5 
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( एपः वः राजा ) भद्टद आप छोगों का राजा है। ( पूषः: सोसः ) यदद 

राजा सोम ही ( अस्माकं ब्राइणानों राजा ) हम वेद के विद्वान, ब्राह्मणों 

फा भी राजा है। पद हम विहानों को भी भ्रमिमत है। 

भर पर्वेतस्थ वपसस्य पृष्ठान्नाय॑स्घरम्ति स्व॒सिर्स इयानाः। ता 

उश्ायदरत्नअणरागुपृक्ता 3 भट्दि बध्न्युमनु रीयमाणाः । विष्योर्जि- 

क्रमंणमख्लि विष्योिऋमन्तमसि विष्णोंः क्रान्तम॑सि ॥ १६ ॥ 
आप) विश्णुद्ष देवताः । विराड़ जाह्मो जिग्दुप्‌ | पेवता ह 


सा०--सिस प्रकार ( पव॑तस्त प्रष्दाद) पवत था मेघ के पृष्ठ से 
( हयानाः ) निकछमेहारी ( मावः ) जछ-घाराएूं बहसी हैं| उसी प्रकार 
( कृषभमस्त ) नर-श्रेष्ठ राखा के पीठ पर से भी ( इयानाः ) जाती हुईं 
( स्व-सित्ः ) शरीर का सेचन करनेवाछी ( माषः ) जछघाराएं भमिषेक 
काछ में (चरन्ति) यहें । (ताः) थे (अधराक उतक ) नीचे और ऊपर सर्वत्न 
( घुष्भ्पस्‌ ) सबके आश्रय से स्थित ( अद्िस्‌ ) अहन्तब्ध, जिसको कोई न 
मार से, ऐसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को, पवंत की खक्षघाराएं खिस प्रकार उसके 
सूछ भाग को घेरती हैं उसी प्रकार ( रीयसाणाः ) घेरती हुईं ( ताः ) वे 
( आपपृत्नन्‌ ) उसको घेर भा प्रास करें ॥ झत० ७। ४।२१।५, ६ ॥| 

राजा प्रजा पक्ष में - ( नावः >) स्तुति करमेवाछ्ी प्रजाएं ( स्सित्चः ) 
सदर जपोत्‌ घन से राजा को सेचन, बृद्धि करनेवाली ( पवेसस्य ) पव॑त के 
समान हद एव ( वृष मस्य ) शषस के समान वछयास्‌, अथवा सेघ के 
समान सब के फाम्य सुख्रों के बपेक, अति दानदीछ पुरुष के ( घ्रष्ठात्‌ ) 
पीठ से, उसका आश्रय छेकर ( इयानाः ) सर्वत्र गसन करती हुईं (व्वरस्ति) 
विचरण करती हैं। ( ताः ) वे समस्त प्रजाएं अपने राजा को (झुध्न्यस ) 


आश्रयमूत, सब के भहस्ता,पाछक का ( भव रीयसाणाः ) अधुयमन करती 
हुई उसको ( अधराक 


५ ) नीचे से और ( उदक ) ऊपर से ( आवह्ञत्रत्‌ 
व्याप्त होकर रहती हैं। उसको घेरे रहती हैं। ; 2 
श्र 
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है प्रथिवी ! तू (विष्णोः क्रमणम्‌ असि) म्यापक राजशक्ति का विक्रम 
करने का स्थान है । हे अन्तरिक्ष ! शासकरगण ! सू( विष्णोः ) साथु के 
समान बलशाली राजा का ( पिक्रान्तस्‌ असि ) नाना भ्रकार के पराक्रमों 
का स्थान है । हे स्व: छोक ! राज्यपद ! तू आदिध्य के समान ८ विष्णोः ) 
राजा के ( फ्रान्तम भसि ) पराक्रम का स्थान है । 


प्रजपते न त्वदेतान्यस्यो चिश्वा रूपाणि परि ता बंभूव । यत्का 
मास्ते जुद्दमस्तन्नों अस्त्वयममुष्य पिताउसावस्य पिता बय* 
स्यांस पर्तयो रयीणार्स्वार्डा । रुठ़ यत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिन्‌ 
हुतमस्यसेए्टमसि स्वार्डा ॥ २० ॥ ऋ० ।] १० । ३२१ । ३० ॥ 


प्रजापतिदेवता । स्व॒रादू अतिभृति: पद्सः ॥ 


भा०--है ( प्रजापते ) प्रजा के पाक राजनू [ अथवा परमेश्वर ! 
( एतानि ) इन ( ता विश्वा रूपाणि परि ) समस्त नाना खरूपयवाछे पदार्थों 
और चर अचर आपणि शरीरों के ऊपर (व्वत्‌ अन्यः न बसूथ) सु से दूसरा 
कोई स्वासी महीं है। हम छोग ( पत्‌-कासा. ) जिस पदाथे की फासना 
या अमिछाषा करते हुए ( शहुमः ) पुझे कर प्रदान करते और सुझे राजा 
स््रीकार करते हैं ( तत्‌ नमः अस्पु ) वद हमारा प्रयोजन पूर्ण हो । (अयस) 
' भ्द्द राजा ( अमुण्म पिता ) असुक बाठक का पिता है । ( अस्य ) और 
इस राजपद पर आखूद पुरुष का ( ञसौ पिता ) अम्ुक घुरुष पिता है । 
हम उस भकार तुछ्को अपना राजा स्वीकार करते हैं। सेरे द्वारा ( वयम्‌ ) 
*हम सब ( स्वाहा ) उत्तम ध्यवस्पा और घर्मानुकूछ आपारण द्वारा ( रयी- 
णाम्‌ ) ऐश्चर्यों के ( पतथः स्पाम 2 पाकक, स्वासी बनें ४ शस० ७। ४। 


२। ९, १० || हक 3 अल किले कन क 
२०--रद्र पद्‌ रोदस । सर्वा० ॥ “दलो भर्दु चर्य स्थाम०, ०करगि परं 


से ठस्मै० इति फ्रायब ० पर 
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हे ( रत ) रत ! सब प्रजाओं के पाछक और सब प्रजाओं के रोचक, 
वक्षकारक पथ धाज्ञओ को दकानेहारे ! (ते) तेरा (घत्‌) जो (पर नाम) पर, 
सर्बोत्कष्ट खरूप और नाम (क्रिवि) क्रिवि कर्भाव्‌ सब कार्थ करने में समथे, 
पु सबके मारने में समय, सर्वशक्तिमान्‌, स्वाहब्ता का पद्‌ या सधिकार है 
( तस्मित्‌) उस पर द्‌ ( हुतस्‌ असि ) स्थापित किया गया है । तू (अमा ) 
घर घर में ( इछम्‌ असि ) पूज्य ओर आदर के भोग्य बमाया जाता है 
(स्वाहा) पइ सब तेरे उत्तम आचरण और सत्य ध्यवस्था काड्दी परिणाम है । 


इन्प्रैस्य वद्धों $सि मिज्ञावरयणयोस्त्वा प्रशास्रो! प्रशिषा युनज्मि। 
अब्य॑ंथाये त्वा स्वघाये त्वारिंष्े झुसो सरुतां प्रसवेग॑ जयापांत 
भन॑खा सर्मेंन्द्रियेणे । २१॥ 


दन्नपातदेगता | सुरिग्‌ गाझौ बहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे रासन्‌ | तू ( इस्तस्त्र ) परम पेश्रथवात राजपद का ( वडः 
अंसि ) घच्ध अथोत्‌ उस पर विराज कर सब दुष्टों का दुकन करभेहारा है। 
(तथा ) तुझको ( मिन्रावरुणयोः ) पूर्व कहे हे मिश्र ओर वरुण, समाण्पक्ष 
और सेनाध्यक्ष, व्यायाधीश और बछाध्यक्ष ! ( अ्शास्त्रोः ) इन दोनों उस 
आसकों के ( अ्षिषा: ) उत्तम झ्ासनाणिकार से ( धुनम्मि ) युक्त करता 
हूँ । ( त्वा ) तुछ्को ( सरूघाषे ) स्वकीय राष्ट्र के पाकन पोषण और 
उससे अपने शरीर मात्र की रूति प्राप्त करने और ( अम्यथायै त्वा ) 
अजा को किसी प्रकार की ब्यथा भ हो इस छिये नियुक्त करता 
हैं। द्‌ ( सरिष्टः ) किसी से भी हिसित न होकर और ( अद्झुगः ) अति 
सुशोमिद,सुमतिष्ठित होकर, वा भ्रतिअदीघ्,तेजस्ी होकर (मद ता) प्रजाओं, 
वैज्यों या घान्ुओं के मारमेहारे वीरमटों के ( प्रसवेन ) उत्कु्ट थक से पा 


कक मम ली  मकसन कम क 4 लिख पति लेप जी विद अवदत ह 
२१--श्फस्य लिंदगोत्हानि। सर्वा० । रथे धुर्थों यधमानस्प देवता: । झन॑म्त० | 
»रिं्टः फल्युमा ०इति काण्य० । ह 
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(मर्तां प्रसवेन) विद्वानों के माशाजुकूछ (जय) विजय प्राप्त कर और हम छोग 
(मनसा) मन से और (इन्द्रियेण) शरीर और ऐश्वय बछ से भी (सम्र्‌ आपाम) 
तेरे साथ मिक्े रहें,वेरी भरी मकार रक्षा करें ॥ हत० ५। ४ । ६॥ ५-१० # 
मा तहनद्ग ते व्य तुराषाड्यूक्तासो.5 भ्श्नझता विव॑खाम । तिष्ठा 
रथमघि ये व॑ज्हस्ता रश्मीन्देंच यमसे स्वश्वान ॥ २२ ॥ 
संबरण ऋषि) । इन्‍न्द्रो देवप्ता । निचुदार्षी त्िद्धप्पू | वैवतः ॥ 

भा०--हे (बम्रहस्त) बन्न,सड़ग या दण्शविधान को हाथ में लिये हुए 
राजन ! द्‌ (तुरापाड ) झीघमर ही क्ष्रुओ को पराजय फरने में समर्थ होकर 
€ भ्रम रथम ) जिस रथ पर, रथ के समान राज्यपव्‌ पर मी ( अधितिष्ठः ) 
अधिष्ठाता में होफर विराजता है और हे (देव) राजन! जिसके ( सश्ास्‌ ) 
उत्तम घोड़ों था अश्चों के समान राष्ट्र-सम्चाकक उस पुरुषों को (रएमीस )' 
उनकी यागडोरों से ( यमसे » अपने मियब्मण में रखता है ( ते ) मेरे 
उस राज्य में ( घमस ) हस मिवास करें । (ते ) तेरे प्रति (अथुक्तासः) 
अथुक्त अधर्माचरण करते हुए ( अबद्ाता ) वेद और इंश्वरनिष्ठा से 
रहित होकर था गह्य अर्थाव्‌ शान और अश्व से रहित होकर दम ( सा 
वियसाम ) फभी नष्ट न हों ४ दरत० ५४ । ४।३। १४ ॥ 

राजा जिस रभ पर चढ़े उसमें लगे घोड़े भी जिस प्रकार रथ में न करने 
क्रेअवसर पर भी चारा पाते के राक्य में मियमपृवक कार्यों से झगे रहें । थे 
बेरोफ़गार होकर भी (अनह्मता) अपराध सें,या भन्ना-साव से भूखे म मरें । 
झमयें गद्दपतथष स्वाहा सोमाय धनस्पेसंये स्थाइ। । मरतामोजसे 


स्पाहैन्द्रस्थेनव्रियाय स्वाद पूर्थिति माठमां मां द्वियृंसीमों पझड 


त्वाम्‌ ॥ रेने ॥ 
हु मंत्रोक्ता भग्मय्यादयों देवता।। जगती | निषाद) के 


«८7: 7 पद रातप्भपाठा। । ०यद्‌ धन०, ०झआुवसे ० इधि कायब० । 
प्ना न इन्द्र इदि शातप । ०यदू बज० , ०अुवसे ० इति कायब० + 


 क१३०- 
२६---० स्वाद मस्तामेभसे स्वाहा । शति क्ाण्व० | 
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भा[०--( शुह-पतये ) गधों के पाछक या गृद के समाम राज्य के पति 
€ भप्तये ) भप्ति, अग्रणी था विद्वान्‌ पुरष का ( स्वाहा) दस आदर कर । 
€ बनस्पतये सोमाय स्वाहा ) बम अथात्‌ सेमा समूह के पाकक सोम राजा 
का इस आंवर सत्कार करें । (मद्तास्‌) शाब्मु को मारने में समथे, वायु के 
समान तशीधगासी भर्ठों के ( ओजसे ) बक के किये ( स्वादा )इस अज् 
अनावि को प्रदान करें । ( इन्द्र ) पेश्वमेवान्‌ राजा के ( हण्द्रियाय ) बकक 
का इम आदर करें । राजा भी प्रजाजन से कद्दे--हे (प्थियी मातः) सातः 
पृभिवरी | प्रथिधीवासी लग !-( सा ) झुझकों ध्‌ ( मा इसीः ) विनाश सत 
कर और ( अहम ) मैं ( त्वास्‌ ) तुपकों सी ( मा ) विनाश भ करूं | 
भ्रसावासी छोग गुद्दों के पाछक, सेजस्त्री, सेनाओं के पाक और बकवास 
पेश्वथवात्‌ राजा का आदर करें | वह प्रजा का नादा न करे और भ्जा उसका 
भाषा न करे । उसी प्रकार सामान्यतः भी पुत्र माता को कष्ट भ दै और माता 
थृत्न को कष्ट न दे | विद्वाप्‌ गृहपति, वनस्पति आदि सोम ओषधि, भ्राणों 
और विद्वानों और केवर इन्द्र, जीब की हस्त्रिभों का उमकी उत्तम विद्या 

के अलुरहूृछ उपयोग के ॥ झत० ७ । ३६। ३ ।,१६-२० ॥ 
इछंसा शंणिषद्रसुरम्तरिक्षसदोता बेदिषद्तिथिदुरोशसत । 
सृषद्वरसचतसद्षधोंमसद॒ब्जा शोजा.5 श्वतआ 5 भव्रिजा. 5 आर 

सुइत्‌ ॥। २७ ॥ हू० 4४ । ४० । ५ ६ 
भामरेव कर्षषेः । सूर्यों दकता । मुरियार्वी लगती । निषादः ह 

भा०--है।राजन्‌ ! द्‌ (इंसः ) शत्रुओं का साझ्क है । तू ( क््िषत्‌ ) 
झुदू भाचरण और व्यवहार में वर्तमान, मिदछुछ, मिर्कोस, मिण्कास- 
स्वरूप, परायण है। ८्‌ (वसु.) प्रशाओ को बसानेद्वारा है। दू (अब्तरिक्ष- 
सत्‌ ) अन्तरिक्ष के समान अञआ के ऊपर रहकर उसका पाकन करता है । 
९ होता ) राष्ट्र से कर अह्वण करने और अपने आपको उसके छिये थुद्धयज 
में आाहुति देनेवाडा है। द्‌ (-वेदिषत्‌ ) सूमिरूप थेदि में अ्रतिष्टिस है, 
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( अंतिथिः ) राष्ट्र में, राष्ट्रकायं से बरावर अ्रमण करनेवाझा, एपं अतिवि 
के समान सर्वत्र पूजनीय,है। ( दुरोण-सत्‌ ) बड़े १ कष्ट. सहन करके 
पाऊम थोम्म राष्ट्ररूप शृष्द में विराजमान, ( तु-पत्‌ ) समस्त नेता पुरुषों में 
प्रतिष्ठित, ( ऋतसव्‌ ) ऋत्‌ <- सत्य पर आप्रित, ( ध्योम-सत्‌ ) विशेष 
रक्षाकारी राजपद पर स्थित, ( अड्जाः ) प्रजाओं द्वारा अजाओं में 
विशेषस्ष से आदुसूंत, ( गोजाः ) प्ृष्यी पर विशेष सामष्यवान, 
(ऋतजाः) सत्य और शान से विशेष सामप्यंवात्‌, ( अविजाः ) न विदीण 
होनेवाके, अमैच् बछ से सम्पन्न था उसका द्रत्पादक और साक्षात्‌( बृहत्‌ ) 
स्वयं बड़ामारी (ऋतम्‌) सत्यरूप वर यीगे है ॥ झत०५।४। 2 | शर्त 
परसात्सा पक्ष मैं--( हंसः ) सब पदाों को संघात करनेवाछे- 
( घुचिषत्‌ ) छाद्ध पविन्न पदार्थों और थोगियों के दृदयों में और पदिः 
गुणों में बिराजमान, ( अम्तरिक्ष-सत्‌ ) अन्तरिक्ष में ब्यापफ, ( होता ) 
सबका, दाता, सबफा गुद्दीता, ( अतियिः 2 पज्य, ( हु रोगसत्‌ ) मह्माण्ड 
में व्यापक, ( घूसत्‌, वरसत ) भनुष्यों में और घरणीय श्रेष्ठ पुरुषों के 
छुदयो में विराखसाम, ( ब्योससव्‌ ) आफाश में व्यापक, ( ऋतसत्‌ ) सत्य 
में ब्यापफ, शानमय, ( अब्जाः ) अछों का उत्पादक, ( गोजाः ) गौ प्ृथि- 
ब्यावि स्ज़ेकों और इन्त्रियों काठत्पाद॒क, ( बत्त-जाः ) सत्यशान थेव का 
उत्पावक, ( अध्िलाः ) मेघ पवतादि का जनक, स्वयं ( बृहत्‌ ऋतम ) 
मद्दात्‌ सत्यस्वरूप है। अध्याव्स में और सूय॑ पक्ष में मी मद्द झूगता है । 
इय॑दस्थायुरस्यायुमीयें जेटि युद्कस्ति घर्चोउस्ि चर्चो मार्यें चेशये 
गैस्यूर्ज मय घेदि। इस्तस्प वां बीर्यछृतों वाह अंम्यपाय॑द- 


शमि ॥ २५ ॥। 
सूर्यों ठेबता [| शार्षी जगती । निषइ । 


किक शक कला सरकामग ाारापानपालपउभपतालाअतअ तक मर पक 
'7६-.--शमच्जतमानौ । ऊगैति शास्ता। इन्हस्प गाहू । सर्वा० ॥ 
४ दड्डि ०* बीयेकृता छपा०” इति काप्व० । 
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मा०-हे परमेश्वर | द्‌ (इसत्‌ असि) इतमा बड़ा है। हे लीव स्वरूप 
य्‌( इयव्‌ असि ) इतना छोटा ही है । प्‌ (आयुः असि) है देव | त्‌ भाधु _ 
जीवन स्वरूप है। ( मगर आयुः घेष्टि ) सुझ में आयु प्रदान कर । दू. 
( गुरू असि ) सबको कम कार्यों में जोइनेवाछा एवं अपने से मिकाने- 
द्वारा है। हे परमेंश्रर ! द्‌ (वर्च: भसि ) तेजःस्वरूप है (सपि वर्चः घेहि ) 
तू सुझे तेज प्रदान कर | (ऊग_ असि) द्‌ बकस्वरूप है ( सयि रर्ज घेहि ) 
स्‌ मुछे बछ प्रदान कर । दे समाध्यक्ष और सेजापते ! मिश्र और घरुण ] 
( बास ) तुम वोनो ! ( वीयेकृतः सामप्यंवाय्‌ ( इस्हस्प ) ऐेश्रयंघाल्‌ 
शाजा के ( याहू ) दो बाहुओं के समान हो । मैं प्रोहित या राजा तुम 
दोनों को ( क्रमि ठप भाहरामि ) राजा के समक्ष उसके अभीम स्थापित 
करता हूँ । श्रमवा--है राजा और प्रजाजनों ( थां बाहू इम्द्रस्प अम्धुपा- 


घददरामि ) तुम दोनो के याहुबछ को परमेश्वर के अधीन करता हूँ ॥ 
झत० ५। ४१३। २१०५-१७ ह । 


र 


स्योनाएें सुपदासि जुन्नस्य योनिरासे। स्थोभामासींद सुषदामा 
सींद छत्रस्य योनिमार्सीद्‌ ॥ २६ ॥| द 


आउसमन्दी राजपत्नौ देवता । भुरिगनुष्कप्‌ । गावारः ॥ 


भसा०--हे प्रथिवि ! और हे आसन्दि ! त्‌ (स्मोना असि) सुखकारिणी 
है। त्‌ ( सुपदा असि ) सुख से बैठने भोग्य है । द्‌ ( क्षत्रस्मयोनिः असि ) 
क्षात्र, राष्ट्र के रक्षाकारी बढवीय का आश्रय और उत्पत्तिस्थाम है । हे 
राजन ! यू. ( स्योनाम्‌ जासीद ) सुखकारिणी उस राजंगही और इस 
भूमि पर अधिकारी होकर विराज । ( सुपवास्र आसीद ) सुख से बैठने 
योम्य इस गदी पर विराज और ( क्षश्नस्म थोनिस्‌ ) क्षात्रवक्त के परम 
आश्रथरूप इस गादी पर ( आसीठ ) विरान ॥शत० ७५ 8। ३ १-४४ 


२६ --स्यानाल्यासन्दी ॥ दत्रास्याधीबासम्‌ । स्पोना झुम्वन्‌ । सवा० | 
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निषसाद घृतथ॑तो वर्रुणः पस्त्थास्था | 
साम्राज्याय छुक्रतुंः ॥ २७ ॥ ऋ० ३ । श५ । 8 व्या, 

शुन/शराप ऋषि: । बरुणों देवगा | पिपीलिकामध्या विराद गायत्री | पदूमा | 

भा०--( शत-प्रतः ) घत्त, प्रजा-पाक्तन के शुभ परत और राज्य 
व्यवस्था को धारण कफरनेयाज्य ( सु-क्रतुः ) उत्तम क्रियायान, प्रश्ाधान्‌, 
( घरुणः ) सवश्रेष्ठ राजा ( पस्त्यासु ) न्याभ-शहों में और प्रजाओं के 
के बीच ( साम्राज्याय ) साम्राज्य फी स्थापना भौर उसके संचाकन के 
छिये ( भा नि-ससाद्‌ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान हो॥ ५।४॥। 
४३१५॥ | " 
अभिभूर॑स्थेतास्ते पष्च दिश!ः फल्पन्ता अश्यॉस्त्य अ्रद्मासि सचि 
सासि सत्य्ंसतों पर्रणोडसि सत्यौजा इन्द्रोंडसि विशौंजा - 
रुट्टोउसि ुशेव॑ः। बहुंकार ध्रेयस्कर भूर्यस्करेन्द्रस्थ बज्धोंडसि 
लेन में रध्य ॥ २८॥ 

यजमानो देवता । विराड्‌ घृतिः । ऋषमा ॥ 

भा०--है राजन | व्‌ ( अमिसू: असि ) छात्रुओं का पराजय करने 
में समय है | ( पूताः पंच विशः ) थे पांचों दिक्षाएं ( ते कश्पन्तास ) 
सेरे किये सुखकारी और व्-पुष्टिकारी हों | हे ( बदान्‌ ) महान शक्ति 
थाके ! ( ब्रह्मा असि ) दू महान शक्ति सम्पत्न,सबका श्ृद्धिकार है । तू 
( सत्य-अस॒वः सविता असि ) सत्य पेश्येवाक्ा, सत्य ब्यवहार का उत्पादक 
नसविता' है । व्‌. ( सत्यौजाः वरुणः असि ) सत्प पराक्रमझीक वरुण है। 
यू ( विशोजाः इस्त्रः असि ) प्रजाओं के द्वारा पराक्रम करनेहारा हिन्त्रँ '. 
| २८---अमिमूरत्यक्षा/ भ्रजमाना वा 4 शहस्स्वमामतरणाने पस्न लिगे-. 
क्ानि | शल्य सपया । सर्बा० ॥ भमिभ्रस्थया नामेतास्त० । मिथड्ूर ग्रैय ७० 


इति काप्ज० । 
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है । द(सु-सेवः) सुखपूवेक सेवन करने थोग्य,उत्तम सुल्रदायक (रुवः असि) 
प्रजाओं का रोधक और झत्ुओं को रुछानेहारा एवं शानोपदेष्टा भी है।हे 
( बहुकार) बहुत से कार्यों, अधिकारों के निभाने में समय ! हे. (अेपस्कर) 
प्रजा के कक््यण करनेवाऊे ! दे (मूसस्कर) अति अधिक सरद्धि के कत्तो ! तू 
विद्वान्‌ युरुष ( इन्दस्म ) इन्द्र राजा, का भी ( वद्ध' ) पन्न है, उसके 
'पापमागों से दखम करने में समथे और उसको ऐश्वय पद का प्रापक है । 
( तेम ) उससे ( मे ) सुझे ( रध्य ) अपने घद् कर । अथवा मेरे किये 
राष्ट्र को वझकर ॥ घात० ५। ४। ४ | ६-२६ ॥ 


अध्षिः पृथुघं॑मेणस्पतिंजुबाणों आप्लिः पृथुर्घमेणस्पतिराज्यस्थ 


चेतु स्वाहा स्वादांकताः सूर्येस्थ रश्मिमियेतध्वर्क सजातानों 
. _अध्यमेष्ठथाय ॥ २६ ॥ 


अपस्‍िरदेवता । स्व॒राडार्गी जगती । लिषाद३ | ' 


भा०--( अप्लिः ) अप्नमणी, दुष्टों का संतापक राजा सूथ के समान 
'काम्विसान्‌ ( परथुः ) बड़ा सारी ( घजमेणः पतिः ) घ॒सं का पाछक है । 
उसी प्रकार थह ( अप्िः ) राजा सी भ्र्ति के समान तेजस्त्री होकर ( पशु) ) 
विज्ञाक दाक्तिसस्पन्न होकर ( धमंणः पतिः ) राजधर्म का पाझक दोकर, 
६ स्वाहा ) उत्तम, स॒त्य ध्यवह्वार और ब्यवस्था से (,आउज्यस्य ) संप्राम 
भोम्य लेख, पराक्रम को ( वेतु ) प्राप्त करे । हे ( स्वाहाछृताः ) उच्तम धन, 
'पद, पेश्वय आदि देकर बदाये गये अधिकारी पुरुषों ! आप छोग ( सू्ेस्त 
रधिमिमिः ) सूय की किरणों से बल्वास्‌ होरूर जिस प्रकार भांखे देखती 
हैं उसी प्रकार सूध के समान तेखखी राजा की ( रश्मिमिः ) रधिमियों, 
'दिखाये उपायों द्वारा आप छोग ( स-जातानां ) इसके समान झक्ति में 
समभे राजाओं के ( मध्यमेव्स्याय ) सध्य में रहकर सस्पादन करने 


२३--स्वाहाइुृता भक्षा। । ०स्यस्म हाथिषों वेतु० शत काश्य७ | 


ब्त्त 
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योग्य काय. करने के छिये ( थतष्यम्‌ ) यत्ष करो.॥ झत० ७५। ७। 
४।२५१,९४ | । 


सवित्रा प्रसवित्रा सरस्थत्या वाचा त्वष्टां झुपैः पृष्णा पश्च- 
भिरेन्द्रेंणास्मे वृह्टस्पतिना अह्णा बरुणेनोज॑साउम्रिता तेजसा 
खोमेन राघ्मा विष्णुना दशस्या देवतया प्रस्तृतः प्रस॑पामि ॥३०॥ 


सवित्रा मंत्राक्ता देवताः । भूरिग जाह्षी त्रिष्द्धपू । पैवत: ॥ 


भा०--( १ ) ( प्रसविश्ना ) समस्त ऐश्वर्यों के उत्पादक, सब कर्मों 
के प्रेरक ( सविन्ना ) सबिता सूर्य या थायु के समान विधमान श्रेरक 
शआक्षापक और कासप्रवत्तक के विष्यगुण से, ( २ ) ( सरख्त्या घाचा ) 
उत्तम विज्ञान युक्त वाणी से, ( ४ ) ( रूपैः ) नाना अरकार के प्राणियों 
की नाना जातियो के द्वारा प्रसिद्ध ( त्वष्ट्रा ) प्रजापति, त्यष्टा के समान 
प्रजा और राष्ट्र के पक्चुओं के नाना भेदो से प्रसिद्ध त्वष्टा था श्रजा- 
पति के रूप से, अथवा नाना प्रकार के विविध शिक्यों से उत्पन्न पदार्थों 
सहित त्वष्टा, शिल्पी था तीदृग वियेक युक्त न्यायसे (५) (पश्चुमिः पृष्णा) पशु 
अंधि युक्त पूषा,या सवपोषक प्रथिवी से ( ५) (ब्रद्गमाणा) बेद्‌ के ज्ञान से घुक्त 
(हृदस्पतिना)वाकपति वेषुश से, (९) (अस्मे इम्ज्रण) अपने आप स्वयं हन्त्र , 
राजा रूप से, (७ ) ( ओजसा पस्णेन ) पराक्रम से धुक्त वरुण से, ( ८ 2 
( देजसा अग्निना ) सेज से युक्त अप्रि से, ( ९ ) ( राज्ञा सोमेन ) राजा 
खरूप सोम'से, ( १० ) (वृशम्या) दक्ष संक्यापूर्ण करमे वाले ( कक ) 
राजशक्ति झप था समस्त राष्ट्रसम यश या प्रजापति रूप 
विज बे दस ( चेघतया ) देव अर्थात्‌ राजा होने भोग्य विशेष शुणों 
और सामध्यों द्वारा ( प्रपूतः ) प्रेरित या झक्तिमान्‌ होकर मैं ( असपांमि ) 
आगे ठनश्नत, उत्हृष्ट भाग पर गमन के 0 छत" ७॥ ४ ] ७५ | १ ॥ 


ख्राश्विस्याँ पच्यस्त॒ सर॑स्वत्ये पच्यस्वेस्द्राय सुन्तास्‍्णें पच्यस्थ $ 


९ है चघुशुस। > ब्च (९ बे5० 
वायुः पतः पवित्रेंणथ प्रत्यकक्सोमो आतिखुतः । 
इम्द्स्थ युज्यः सा ॥ ३१॥ ' 


अश्विनावूपी | सोम: चन्नपतिदेवता । झा तिष्ठप्‌ । जैवतः ॥ 


भा०--हे पुरुष ! हे राजसू ! तू ( अश्निम्यास्‌ ) स्त्री पुरुषों, राजा 
और प्रजा, गुद और शिष्प उनके हित के किये ( पच्यस्त्र ) अपने को 
परिपक्व कर, सप कर अर्थात्‌ उनकी सेवा के छिये श्रम कर, अथवा स्वथ 
उत्तम माता पिता बनने के छिये असम और तप कर । ( सरस्वत्य पच्यस्तर ) 
सरस्वती, वेद की ज्ञानवाणी के आछ करने और उश्चनति करने के छिये 
अपने को परिपक्थ कर, भ्रम और तप कर । ( सुत्राम्णे ) राष्ट्र की उत्तम 
रीति से रक्षा करने हारे ( इन्द्राय ) परमैश्रमेधान्‌ शांजपद था राज्य- 
व्यवस्था के किये ( पच्यस्त्र ) स्त््ं परिपक्व, बकवान्‌ होने का यद्ष कर । 
( याधुः ) वाधु के समान सवंत्र गतिशीक, बलवान शानी, ( पविश्रेण 
पूता ) पविन्न आचार ध्यवदार और तेप से पवित्र होकर ( प्रत्यक्ष » 
साक्षाद्‌ पुशणीय ( सोमः ) सोम, सौम्यगुणों से थुक्त राजा रूप से 
( अति-सतः ) सबको कांघ कर सबसे उच्च हो जाता है और जिस प्रकार 
पवितन्न करने की विधि से पविश्न होकर ( घाथुः ),व्यापक आण इारीर में 
( पूलः सोमः ) वीय बनकर उत्कृष्ट कप घारण करता है और वह इस 
अ्थोत्‌ जीव का मित्र हो जाता है, अथवा पवित्र आचार से पवित्र होकर वाधु 
था प्राण का अभ्यासरी स्र्थ थाधु के समान शुद्ध पविन्न, ( सोम. ) थोगी. 
जानी पुर ( अतिज॒तः ) अति ज्ञानी दो जाता है भर वह ( चुव्मः ) 
योग युक्त होकर ( इस्तस्प सस्ता ) इम्द, परमेश्रर फा मित्र बन जासा 
है, ठसी प्रकार पवित्र आचार से पवित्र होकर क्षानवान्‌ विद्वाद्‌ पुरुष 


११---भथ चरकसौन्नामणी । अश्विनारापम्‌ | भ्रश्निम्यां जाय लिगे- 
क्ानि | सर्वा० 


अ्रयिरयरहत- 
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€ अतिल्रुतः ) सबसे आगेबढ़कर ( इन्दस्व) ऐश्यवान्‌ राजा.का ( थुज्यः ) 
“उच्च पद पर नियुक्त होने योग्य, ( सखा ) मित्र के समान भमात्य आदि 
ड्ो जाता है | इसके लिये भी उस पुरुष को परिपकध होने अर्थात्‌ तप 
करने की आवश्यकता है ॥ शत० ७ । ७। ४। २०-२६ ॥ 
कुविदुक्ष यव॑मन्तों यर्व॑ चिद्यथा दान्त्यंजपूर्व वियूय | इब्ेहैंषां 
कणु॒ट़ि भोज॑नाजि ये घ॒र्दिषो नम. उक्कि य्जन्ति | उपयामगुंदी- 
सो3सुप्श्विस्याँ त्वा सर॑स्वत्ये स्वेन्द्र/य त्वा सुत्रास्णें ॥ ३२ ॥ 
घबटु० १० | १३१ ॥ '३॥ 
काछीवतः सुकोततिकआषोष: ' सोमः घत्रपतिदवता। निष्युद्‌ जाह्मा '्रिष्ुप | बैवतः। 
भा०--(अक्ञ) दे शानवान्‌ पुरुष ! (यथा) जिस प्रकार (मवमन्तः) 
जौ के खेतों घाछे किसान छोग ( बय॑ चित्‌ ) जाँ को ( दान्ति ) काटते 
हैं, तब ( अलुपू्वस, ) क्रम से, नियमपूर्वक उसको (वियूय ) विधिध 
रीतियों से सूप, छाज आवि द्वारा फ़क कर, तुष आदि से अक्षय करके 
याद में (ये) जो (वर्हिप.) सख्द्ध प्रजा के योग्य गुर, अतिथि, माता पिता 
आदि हृद्ुजन हैं थे ( नम! उक्तिस्‌ ) नमस्कार योग्य धंचन, आवर सत्कार, 
८ घजन्ति ) प्राप्त करते हैं उनको ही ( हद इह ) इस इस स्थान में अर्थात्‌ 
प्रत्येक स्पान में ( पूृषां ) उनको ( भोजनानि कृषु ) भोजन प्राप्त करा। 
उसी प्रकार षिद्वान्‌ पुदष ( यवमन्तः ) शब्ुनाशक राजा, सेनापति आदि 
धयूव' घीर पुरुषों से सम्पन्न होकर ( बवमस्‌ ) इथक करने योग्य शम्रु को 
काट देते हैं और क्रम से उनको ( वियूष ) प्रमक्‌ करके, नाश फ़रके राष्ट्र 
को स्वच्छ कर देते हैं और जो ( वर्हिषः ) राष्ट्र के परिवर्धक, पाछक छोग 
< नम उरक्ति यजन्ति ) इमारे आदर घचनो को प्राप्त करते अथवा ( नसः 
उक्तिम, ) पात्रों को नमाने था. वश करने के वचनों या आश्ञाओं का 
अदान करते है ( इ इइ एप भोजनानि छशुहि ) उन उनका है राजद ! 


सू भोजन आच्छादन आदि का प्रक्‍न्ध कर | 
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हे पोम्म पुरुष | घ्‌ ( उपयाम-गृद्दीतः असति ) राज्य के उत्तम नियमों 
और श्रद्मरय सदाधार के नियमों द्वारा सुबद्ध है ( वा ) तुझकों ( अश्वि 
स्यास ) साता पिता, राजा और भजा के उपकार के किये नियुक्त करता 
हैं। (तथा ) सुछको हे योग्य पुरुष ! ( सरख्त्य ) प्लानमयी घेद॒वाणी 
के अजन के किये नियुक्त करता हूं । हे योग्य पुरुष ! (सवा ) तुछको 
( सुत्रास्णे इन्द्राय ) प्रजाओ की उत्तम रक्षा करने वाले “इन्त्र' ऐश्वयेवास्‌ 
राजपद्‌ के छिये नियुक्त फरता हूँ ॥ शत० ७५।७५॥४॥ १४ ॥ 
युवछ| खुराम॑मश्विना नमु॑चाधासुरे सच।। 
दिपिपाना श॑मस्पती इन्द्र कर्मेस्थावतम्‌ || ३४ ॥ 
भर० १० | १६३१ । ४ ॥ 
अखिल देवंत । मिश्दनुष््वपू । गांघार: ॥ 

सा०- हे ( अश्विनौ ) प्रजा के ज्जी पुरुषों | भथपा सूख्धे चब्द के 
ससान समापतति औौर सेनापते | तुम दोनों ( भम्नुतौ ) कसी भी न छूटले 
दाके, अथवा फत्तम्य करे को न छोद॒ने वाके, ( आसुरे ) असुर, बलवान 
पुरुष हारा किये जाने भोग्य, मेघ के समान छाम्रु पर किये गये शरवपण 
आदि बरुदुकास्ये सें अथवा ( मझ्लुच्रो ) शरीर से कसी भ छूटनेवाछे 
( आास्‍ुरे) आसुर, भोग विछासादि के काय्य॑ में भी बतमान ( सुरामम्‌ » 
अति रमणीय, अति समोहर राजा को ( विपिपाना ) विविध उपायों 
से रक्षा करते हुए था ( सुरामम्‌ सोमम्‌, विपिपानौ ) उच्तम रमणीय 
“सोम', राज्य सस्द्धिका भोग करते हुए ( छुमस्पती ) झ्ञम गुणों के पाकक 
दोकर ( भुवम्‌ ) तुम दोनों (कर्मु ) सब कार्यों में ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्रस्यंघास्‌ 

राजा की ( झावतस्‌ ) रक्षा करते रहो ॥ दत० ४५। ४ । १५५ ॥ 
मोगविछासमय आसुरकर्म नसुत्रि है । उसको 'अ्पां फेम भर्थात्‌ आस 
पुरुषों के छुद्ध सच्छ शानोपवेदा से नाश करें। पेश्वस्य॑ खिसको सोग- 
विकास भसे हुए था उसको भोगविषास से बचाकर रजो-विमिश्रित पेश्थ्यं 
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का नरनारी आनन्दप्रद भोग करें । तो भी थे इन्द्र अर्थात्‌ अपने राष्ट्र और 
पृश्रमिंव पितराषश्यिनो मेन्द्रावधुः काज्यैंदे ४॑ंसनांमिः । यत्सरामे 
व्यपिंशः शी भिः सर्रस्वती त्वा मघवन्नमिष्यक्‌ ३७... 
अटु० १० | १8१॥ ७ ॥ 
अश्यनो देवते । भुरिक्‌ पंकि। । पंचमः ॥ ' 
भा०--( पितरीौ पुश्नत्‌ इव ) जिस प्रकार माता और पिता पुत्र की 
शक्षा करते हैं उसी प्रकार ( अश्विनों ) राष्ट्र में ध्यापक झ्क्तिवाछे 
सभाष्यक्ष और सेनाण्यक्ष था रक्षक दो घुड्सघार अथवा राष्ट्र के नर और 
मारीगण ( काष्ये: ) घिद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रचे गये ( दुंसनामिः ) उपायों 
और प्रयोगों हारा हे ( इल्त ) हस्त ! राजन ! तेरी ( अवशुः ) रक्षा करें । 
और ( गत्‌ ) जब तू. अपनी ( शाचीमिः ) शाक्तियों के वर से 
(सु-रामम्‌ ) अति सुन्द्र,रमणीय,सुख से रमण करने योग्य सोम 'राज्यपद 
का ( वि अपिवः ) भोग कर रहा हो तब है (मघवन्‌ ) ऐश्वयबत, राजन ! 
(सरस्वती) विधा या ज्ञानमयी घाणी के समान सुस्षप्रदा पश्ची भी (त्वा ) 
छुपे (अमिष्णक्‌ ) प्राप्त हो, तुस्ते सुख दान करे ॥ दास० ७।५।४ ७५६ ॥ 
अर्थाव समाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष राजा फो अपने पुन्न के समान नाना 
उपायों से रक्षा करे और राजा की शक्तियों द्वारा सुरक्षित राष्ट्र रहने पर 
राजा पिदृषी पक्षी से गहस्म का सुख के । इतिराजसूचः ॥ 
॥ इति दृशमाध्यायः ॥ 


[ तञ्न चतु्खिशहचः | 
इति, मोमासातीर्म-मतिष्ठितविद्यालकार >भौमत्पाय्डतजयदेबशर्म कृते 
० मम कस कप बजुरवदालोकमाष्पे लवमोउष्याय: ॥ 
“7 ,३-१४--अुवमसबुष्छप्‌ £ पुश्नमिव प्रिष्द्रपू भारिवसरस्वतीन्द्रदेवत्ये । 


सरबा० ॥। शति राजसया ॥ 


एकादशोइच्यायः 
११--१८ अध्यायाना अनापतिः साध्या वा ऋषयः ॥ 


॥ ओश्म्‌ ॥ युब्जानः प्रथर्म मनस्तत्त्वाय॑ सविता घिर्यः। 
झग्नेज्योतितिंचाय्यं पृथिब्या अध्यामंरत ॥ १॥ 


सविता अपषि/ | सविता देवता । विराद आब्येनुष्ड्पू । गाधार) ॥ 


मा०--( सबिता ) सब-उत्पादक, भजापति परमेश्वर (प्रथमम्‌) सब 
से प्रथम अपने ( मनः ) शान और ( घियः ) समस्त कर्मों या धारण 
सामस्पों को (तत्वाय % ) विस्तृत करके (अभ्ेः) अभि तत्त्व से था सूय से 
( क्योतिः ) ज्योति, दीघ्ि, परम प्रकाश को ( निचाय्य ) उत्पन्न करके 
( प्ृथिब्या सध्ति ) प्रथिवी पर ( आमरत ) फैछाता है । 

थोगी के पक्ष में--( सबिता ) सूमे जिस भ्रकार अपने किरणों को 
फैछाकर अपने भीतरी ( अश्लेः ज्योतिः निचाय्य ) अभि सत्य की दीसि को 
एकत्र करके ( प्रृथिब्धा: अधि आसरत्‌ ) प्रथियी पर पहुंचाता है. उसी 
भकार ( धुंजानः ) योग समाधि का अम्यासी आदित्य घोगी घुरुप (प्रथम ) 
सबसे प्रथम ( मनः ) अपनी सनन धृक्ति और ( प्रियः ) न्‍्याम करने और 
आरण करने की दुत्तियों को ( सत्थाय ) विस्तार फरके अथवा ( तत्त्वाय 

+ अथाप्ि प्रजापतिरपश्यत्‌॥ स,ध्यावापश्यन्‌ । सेपिः पत्रसितिकः। 


भ्रथमा प्रजापते। | दितौया देवानाम्‌ । तुतीयेस्द्राग्स्थार्विश्वकर्म॑ण) । 'चलतुकधीयाम। 
पम्चमौपरमधिनः । अब प्रतिकर्मे दर्शिनः ॥ 


१-८ यूलानो5छो साविधायि सवितापश्यत्‌॥ 
# तत्वाथ” इति रब्बटमईबरसम्म9: पाठः | 
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शुआनः ) तत्व शान के छिये समद्तित था एुकाग्न करता हुआ ( झप्नेः » 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के ( ज्योतिः ) परम ज्योति का (निचाय्य) निश्चित शान 
करके ( प्रथिब्या अधि ) इस प्रथिवी पर, अन्य वासियों फो सो ( आमरत्‌ » 
प्राप्त कराता है ॥ शत० ९ | ६ ।१।]%$९ ॥ 

अथवा--( सविता ) सूय के समान तीम सात्विक ज्ञानी ( प्रथम )' 
सबसे प्रथम घष्टि फे आदि से ( तत्त्वाय मनः घियः युज्ञानः ) परम तत्त्व 
शान को प्राप्त करने के छिये अपने मन और बुद्धि बृत्तियों को भोग 
समाधि द्वारा समाहित, स्थिर, एकाआ करता हुआ ( अप्लेः ) परम परमेश्वर 
के ( ज्योतिः ) शञानमय प्रकाश को ( प्रृथिय्याः अधि ) प्रथिधी पर 
( आभरत्‌ ) प्राप्त करता है, प्रकट करता है । इस योजना से आदित्य के 
समान अधि, घायु, आदित्य, अंगिरा चारों एक ही कोटी के तेजस्वी 
शानियों द्वारा वेदुज्ञान का योग द्वारा साक्षात्‌ करना और घुनः प्रकाशित 
करना जाना जाता है। 

राजा के पक्ष में“ ( सबिता ) विद्वास्‌ राज्यकर्ता पुरुष अपने मन, 
ज्ञान और नाना कर्मों को ( तत््याय ) विस्तृत करके प्रथम जब ( युक्ञानः ) 
'कर्शाओं फो नियुक्त करता है तब ( अभेः ) मुख्य अप्नणी, नेता घुरुष के 
ही ( ज्योतिः ) पराक्रम और तेज को ( निचाय्य ) स्थित करके, उसको 
प्रवछ करके ( प्रथिव्या अधि आभरत्‌ ) प्रथियी पर अधिष्ठासा रूप से 
फैका वेता है. | 
बक्केत मनंसा वर्य डेवस्य॑ सवितुः ख़बे। स्पग्धाय शक्लधां॥ २॥। 
आषिदेगते पूर्योक्ते । रोकुमती गायजी | पद़्लः ॥ 

५ हम सब छोग ( युक्तेन सनसा ) थोग द्वारा 

नह, पच्छ, (मा) कक मत ( मनसा ) चित्त से ( सबितुः ) सर्वोत्पाद॒क 


(__पकाध्मन्‌ पन्‍्यके पाद छन्दा शकुमती । भनम्त० | 


(#गनक 
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€ देवस्प ) परम देव, परमेश्वर के ( सबे ) उत्पादित जगत्‌ में ( शकत्या ) 
अपनी दाक्ति से ( स्वस्योय ) परम सुख छाम के छिये (ज्योति! आ भरेम) 
उस परम ज्ञान को आाप्त करें । 

राजा के पक्ष में--पुकाभ, शुद्ध चित्त से हम प्ररक राजा के राज्य में 
अपनी शक्ति से सुखमय राष्ट्र की उच्चति के किये प्र फरे ॥ दात० ९ | 
३६॥१३६।१४॥ 

युक्‍त्थाय सविता देवान्त्स्व॑यंतों घिया दिवम्‌। 

सदज्म्योतिः करिष्यतः संविता प्रसुधाति तान्‌ ॥३॥ 

अऋषिडेबते पूषेबत्‌ । निश्चृदनुण्ड्यप्‌ । गाभार) ॥॥ 


सा०--( सबिता ) जगत्‌ के समस्त प्रकाश्मान पदार्थों को उत्पन्न 
करमेवाका परमेश्वर (सवा यतः ) सुख और प्रकाश और ताप को प्राप्त 
करने था देनेवाक ( देवात्‌ ) विद्वानों, एवं विब्ध गुणों, सूक्ष्म दिब्ध तत्तों 
को ( घिया ) अपनी घारण शक्ति और क्रिया झ्क्ति से ( दिवम्‌ ) धेज के 
साथ ( घुक्तवाय ) युक्त करके बाद ( ब्हत्‌ व्गोतिः फरिष्यत. ) बड़े सारी 
प्रकाह् था विज्ञान को पैदा करनेयाके ( सास ) उनको ( प्र सुवाति ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता है। उसी प्रकार ( सविता ) वैज्ञानिक पदाओों 
का उत्पादक विद्वान पुरुष ( दिव॑ सर यतः ) प्रकाश और सुस्त था ताप 
उत्पन्न करनेवाछे ( देवान्‌ ) विष्य सूद्म उन तत्वों को जो ( बहत्‌ ज्योतिः 
करिव्यतः ) बढ़े २ सारी प्रकाक्ष या विजञानसिद्ध काये को करने से सम 
हैं उनको ( प्र सुवाति ) उत्पन्न करे, प्रेरित करे, संयोजित करे ॥ झत० 
६ ।8६॥ ११ ॥ १७ ॥॥ 

थोगी के पक्ष मे-- सविता, आविसत्ययोगी ( स्तर: यतः देवान्‌ ) सुस्त 
था परमानन्द की तरफ़ जानेषाके इश्टियरूप प्राणों या साधनों को ( दिवस ) 
अकाशस्ररुप परमेश्वर के साथ ( थुक्‍्चाथ ) थोग द्वारा समाहित करके 


( सविता ) सूर्य के समान था प्रजापति के समान भृइत्‌ ( ज्योतिः 
रद 
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क्रिष्यतः तान्‌ प्र सुघाति) काछान्तर में महान ज्योति को साक्षात्‌ कराने 
फू संसर्थ उनकी प्रेरित करे । ।' 
परमेश्वर के पक्ष में--सबिता परमेश्वर (स्वर: यतः दिवम्‌ ) सुख और 
भोक्ष की तरफ जानेघाछे ( देवान्‌ ) घिद्वानों वो अपने ( घिथा ) शान से 
युक्त करके (हृद्दत्‌ ज्योतिः ) महान्‌ धद्म तेज का सम्पादन करनेघाझे उनको 
८ प्र सुधाति ) और भी उत्कृष्टछप से मेरित करता है। . ५: £' 
राजा क्े पक्ष में-- प्रेरक,आज्ञापक सेनापति अपनी बुद्धि में सुख और 
तेज को प्राप्त ( देवान ) पिजयेच्छु पुरुषों और विद्वानों को स्थान २ पर 
नियुक्त फरके (ब्रहत्‌ ज्योति: करिष्यतः तान) बढ़े भारी घीये, बक था राज्य 
के वैमव को बनाने था देनेवाे उनको ( सबिता ) भ्रक आज्ञापक राजा 
( प्र सुवाति ) उत्तम रीति से 'चछता है । इति दिक्‌। 
थुझते मन॑ डत युजते घियो बिध्रा विर्भस्य यृह॒तो विंपश्थितः |. 
वि दोर्ा वे पयुनाधिदेक इन्मही देवस्य॑ सबितुः परिंष्छुतिः 
॥ ४ ॥ कफ० ७ । ८१ | १ ४ 
ऋषिदवत पृंबेवत्‌ ! जगती । निषादः ॥ 
, , भा०--( थिप्राः ) ज्ञान को विशेष रीति से पूर्ण करने वाक्े ( होन्नाः ) 
दूसरों फो ज्ञान देने और अस्पों से ज्ञान अद्ण करनेवाले मेधावी, विद्वान 
घुरुष (बहता ) बढ़े मारी ( विपक्षितः ) ज्ञान के संभडठी, सकछ विद्याओं 
के सण्डार के समान स्थित, परस गुरु ( विप्रस्थ ) विशेष रूप से समस्स 
आसार को अपने ज्ञान से पूर्ण करने हारे परमेश्वर के भ्रास करने के छिये 
८ सनः ) अपने सनको उसमें ( युक्षते ) थोगाम्यास द्वारा एुकाप्त कर 
उसकी चिन्तन करते हैं (उत) और (घियः) अपनी घारण समय श्रृत्तियों को 
भी ( घुआरते ) उसी ले जोदते हैं और उससे शान प्रास करते हैं। यह 
,(विप्र/) पूर्ण शानवान्‌ परमेश्वर (एक हव्‌ ) पूफ दी ऐसा है जो (बचु ना- 
चित ) समस्त प्रकार' के विज्ञानों, कर्मों और छोफों को जानने हारा दोकर 
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संसार को (ीवेदने) विविध रूप में. बनाता भौर उसे विवि धाक्तियों से 
भारण करता है| हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( सवितुः ) उस सर्वोत्पादक ( देघ- 
स्व ) जान-प्रकाशसख्रूप, समस्त अर्थों.केप्रष्टा और अदाता परमेश्नर की 
६ मही ) बड़ी भारी ( परि-स्तुठिः ) सत्य धर्णन करने थाछी वेदयाणी 
यथा बड़ी भारी स्तुति, या महिमा है ॥ दात० ६ | ३। १। १६ ॥ 

, इसी प्रकार विस परर्ण विद्वान के पास अल्य श्ानपिपासु स्मेग सन 
और जद्धियों को पृकाभ कर विद्याम्यास करते हैं घद सविता आधायये 
समस्त ज्ञानों को जानता है, उसकी बड़ी महिमा है | 
शुज़े वां प्रक्॑ पुष्य ममोभिर्यि छो्क एतु पथ्येष सरेः । 
शण्वन्तु विश्वेडमृतस्यपुषा आ ये घारमानि हवस 

हे ॥ ४,॥ ऋ० ३१० ।१३8। ३ ४ 

ऋतिदेवृत पूर्वोक्त । गिराडर्पी 'तरिष्द्धपू । पैेत३ ॥ 
भा०--है श्री पुरुषो ! और हे ' गुरुशिष्यो ! हे राजा प्रजाजनों ! 
( वास ) आप दोनों के द्वित के किये मैं विह्ञान्‌ पुरुष ( नमोमिः ) उत्तम 
खआाप्मा को विनय सिखानेवाझ्े उपायों द्वारा, ( पृथ्य ) पूर्ण थोगि 
खर्मों, ऋषियों से साक्षात्‌ किये गये ( शर्म) प्रद्यशान को, वेद को, या 
परमेंश्वर को ( थुजे ) अपने चित्त में पुकाभ होकर साक्षात्‌ करूं और 
आप छोगों को उसका उपदेश करूं। यह ( 'छोकः ) सत्यवाणी से युक्त, 
यैद शान अगवा सत्य ज्ञान से धुक्त, विद्वान अथवा ( सूरेः छोकः ) सूये 
के समाम विद्वात्‌ का वह 'छोक' णर्थात्‌ क्षामोपदेश ( यां.) आप दोनोंकें 
छिपे ('पथ्या इज ) उत्तम सागे के' समान ( जि पुतु ) विषिध रह दयों 
सक पहुंचे । ( थे ) जो ( दिष्यात्रि ) विस्प शाममय ( घासानि ) तेखों, 
अकाएुों को।या उच्च स्थानों, पदों को (भातस्थुः ) प्राप्त हैं उन छोगों से हे 
६ विश्वे पुत्र: ) समस्त सुश्रजनो.) आापकोग ( अस्तरंब 9 उस अस्तस्ररूप 
प्ररमेश्ररविषयक शान का (्ण्वप्तु) श्रवण करें [| दसिर :5::न्‍4 ३३७ ॥ 
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यस्य॑ प्रयाणमन्व॒न्य इच्ययुदेंचा देवस्य॑ मह्टिमानमोर्जसा । 
यः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजाएसि दघः सबिता'मंद्दि- 
त्वना ॥ ६ | ऋण० ५। ८१ । ९६ ॥ हि 
ऋषिशेयत पूर्वोक्ति । निष्चृद्‌ जगती | निषाढश ॥ 

भा०--( थस्प देवस्य ) जिस देव के ( ओजसा ) वीर से पराक्रंस- 
चूजैक किये गये ( प्रयाणम्‌ ) प्रकृष्ट या गमन के ( अच्ु ) पीछे पीछे 
€ अब्पे देखाः) अन्य देव, विद्वालूगण ( इत्‌ ) सी ( घयुः ) गसन करते 
हैं और जिसके ( मद्िमानस्‌ अनु घयुः ) सहान्‌ सासम्य का अन्य विद्वान्‌ 
अनुगमन करते हैं और ( यः ) जो ( पार्थिवानि ) प्रथिवी पर प्रासद 
< रजांसि ) समस्त छोकों को ( महित्वना ) अपने महान्‌ समध्य से 
< घिममे )विविध प्रंकार से बनाता है। ( सः ) घह ( एसशः ) से 
ज्गत्‌ में व्यापक ( देवः ) प्रकाशखरूप देव ही ( सविता ) सबिता,, 
सबका उत्पादक है ॥ शत० ६॥।२।३॥। १८॥ - 

राजा के पक्ष में-( भष्य देवस्प प्रयाणम्‌ अनु ) जिस देव, राजा के 
प्रयाण लर्थाव्‌ विजय यात्रा के पीछे (अल्ये देवा: ययुः) विजयेच्छुक अन्‍्प राजा 
छोग गमन करते हैं, (ओजसा) यर पराक्रम से लिनके ( महिमानम्‌ अनुः 
यगुः ) महात्‌ सामध्यं का भी थे अलुकरण करते है, जो प्रभिपी के समस्त 
जनों को अपने ( महित्यना ) बड़ें भारी बक से ( बिममे ) बन्च करता है, 
( सा पृतक्ः ) यह सूय के समान तेजस्वी ( देघः ) राजा ( सधिता इृत्‌) 
« सविता! कटा जाता है । 
देव सचितः हु प्रसुंच यह प्रसुंघ यशपति भर्गाय | दिब्यो 
गुन्धवेः केतपूः केते नः पुनाथु वाचस्पतियाँजें नः स्थदतु ॥७॥ 


गयज्जुण ख० ६९३ १ 
कडिदेबत पूर्वोक्ति । भाषी त्रिष्द्धपू । पेवतः ॥ 


सा[०-“-श्पास्या देखो अ० ९। मं * १ ॥ 
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हे ( देव संवितः ) सूर्थ के समान सब कार्यों के भमक्तक सेजस्ती 
शुरुष | विद्वाप्‌ | व्‌ ( भर ) सुसप्रद-राष्ट्रभ्यवस्था को, ( यश"पतिस 2 
राष्ट्र के पाक राजा को ( सगाय असुष २ ) पेश्वस को प्रास करने के 
उत्कृष्ट सार्ग पर चछा । ( दिम्पः ) विजय करने में समथ॑, उत्तम गुणवास्‌ 
< गण्धवेः ) पृथ्वी था घाणी का पाठक, सबको ज्ञान से पवित्र करने 
बांका ( नः केस पुनातु ) हमारे ज्ञान को सदा पविश्न निमंक बनाये। 
€ धातः पतिः ) वाणी, चेद का रक्षक पिद्वान्‌ ( नः ) हमसे ( थार्च स्वदतु ) 
चेद्वाणी को भागब्यूअ्॒द्‌ रीति से आस्वादन करावे ॥ शत० १। २११ 
३॥१९। 


इमे नों देव सवितर्थश्ष प्रयय देवाष्य: सखिविद्‌<ई सत्रा- 
जिते घन्॒जित॑ 5 स्वर्सिनम । ऋचा स्तोम ८ समंधेय गायत्रेश 
रथम्तरं घृड़द्गायत्रय॑त्तनि स्वाहा ॥ ८ ॥ 

* आविदेवत पूर्षोक्ते । शकरी । जैगत॥ ॥ 


भा०--है ( देव सवितः ) देव ! विद्वान ! सवितः ! सवभ्रेरक ! 
सू्‌ (“इमस्‌-) इस ( मा ब्रश) इसारे यक्ष को, राष्ट्र को, यश ० प्रजापति 
राजा को भी ( देवाध्यम्‌ ) विद्वानों का रक्षक,  ससखि-विद्स, ) मित्रों का 
आप्त करनेवाका, ( सत्ताजिसम्‌ ) सत्य की उन्नति करमेवाझछा था थुदू- 
बिलयी, ( धन जितं ) भतैश्नथ के विजय करनेवाफा और ( स्वजितम, » 
सुझ के बढ़ानेवाका ( प्रणण ) बसा, था उसको उत्तम सांग पर चक्का | 
(६ सतोस >) स्तुति करने थोम्य पुरुष था राष्ट्र को ( ऋचा ) कस्वेह के शान 
से (सस्र्‌ अधेय ) समृद्ध कर । ( गायश्रेण ) बरद्म-पञ्ष से ( रभन्‍्तरं ) श्यों 
के बक पर तरण अथोत दा _ सकट से पार करनेवाक्े झ्ाअबक को और 
अल माझ-बकपर अपने साग बमानेवाक्के (वृहत्‌) बढ़े भारी राष्ट्र 


(स्वाहा)टत्तम ध्यवस्था ओर शामोपदेक्ष से ( समर्थय ) ससद्ध कर # 
॥३ ॥। ६३। १० ॥ 
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[१ ] अध्यात्म :में---गायत्रः आणः | ता० १९ । १६ ५.॥ धांगू वै 
रंथन्तरम्‌ । ता०, ७ । ६.। २९.॥ अर्थात्‌ श्राण के बछ' से घाणी को समद 
करो | मनो सै बद्दत्‌ | ताँ० ७ । ६ । १९ ॥ ( गायप्रवश्तैनि शृहत स्वाहा 
समधघेय ) भाणमाग से चकनेवाले मन को उचत्तम। प्राणायाम, धिधि से 
समझ, घकवान करो । रे / 

[ १ ] भौतिक विशान सें--अप्रिगायश्री गासन्नो था अम्नि/ं कौ० 
१ ७ ॥ इर्य,प्रमियी रथन्तरम्‌ ॥ अस्ति, विधध आदि के बक से प्रथिवी को 
ससंद्ध करो, अधि के द्वारा प्रथिवी को, यन्त्र कछा-कौषाक जादि से सम्पन्न 
करो और ८ गायश्नतनि ) अपि के द्वारा जलने थाझे ( बृहत ) बदे ये 
का सम्पन्न करो | 

[६ ] तेजो वै रथन्तरस्‌ | तां० १५ । १० । ९ । रथन्तरं ये सम्नांट 
है० ।१॥७४। १। ९॥ गायश्नो वै प्राहणः | ऐे० ९ | १८ ॥ गायत्री 
ब्रक्षचचैर्स । वै० २।७। २॥। ४६ घधीष थै गायश्नी । तां० ७। ३ १ 
१६ ॥ बाहंतोउसौ स्वर्गों छोफः । गो* 9। ३२ ॥ पशवो बृहसी । कौ० 
१७ । २ ॥ अमांद्‌ ब्राह्मण-बक से सम्राद्‌ को सर्द करो “और उनके 
विलाये मारगे पर बड़ा भारी राष्ट्र सर्द हो । दूसरे, ब्रह्मचये से तेज बड़ा 
कर. और ब्रद्मय के द्वारा दी पश्चुओं की वृद्धि करो । इत्यादि नाना पक्षों 
के अभे जानने चाहिये ॥, | “- 

त्वा सछितुः भंखछेग्थिनोबोहुस्यां पृष्णो इस्स|- 

दा । आद॑दे गायत्रेण छन्द॑साश्िर स्वत्पुंथिव्याः सधस्यांदर्ि 
धुरीफमझ्लिस्स्वदा जैष्टुमेर्न छुन्दुसाझ्िसस्वच्‌॥ ६ ॥ |: 
प्रजापति: छाइपा वा ऋषबः । सविता इवता। भुरिंगति राकरी । पश्नमः ॥ 

गिर दे बज है कक बार गे कल धन्च | दे वहन घारक, राष्ट्र के बछधारिय क्षत्ेपते | (त्वा 
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तुझको ( सवितुः ) सूम के समान देव, राजा था परम घिद्दान्‌ के ( प्रसवे.) 
झासन में रद:कर ( अश्विनोः बादुभ्याम्‌ ) प्राण और _ उदान, सूती. पुरुषों, 
शजा प्रजा के बाहुओं या बाघक बछों से और (पृष्णः) पोषणकारी राजा के 
( इस्ताम्याम्‌ ) हाथो से ( आददे ) अ्ह्ण करता हूँ । ( गायश्रेण उम्दसा ) 
गायत्र अन्‍्द से, ( अंगिरखत्‌ ) अंगारो के समान जाम्वल्यमान (पुरीष्यम 
अभिम्‌ ) पुरीष्य अस्‍ि को ( प्रभिष्याः ) पृथिवी के आश्रयपर ( आ भर ) 
प्राप्त कर, और इसी प्रकार ( भ्रैष्मेन छम्द्सा ) श्रेष्दुस छन्द, अंगारे के 
मुस्य अधि को स्वं ( अगिरस्मंत्‌ ) अंगारों के समान थविद्याप्रकाश से 
प्रकाशमान होकर (आमर) आप करा ॥ शत० ६ । १। ६। ३८-६९ ॥ 


(१ ) ( गायश्रेण छल्द्सा अंगिरस्॒त्‌ पुरीष्यमपक्‍िस्‌ आमर )-गायश्नो' 
5थं सूछोकः | को० ८ ९ ॥ इमे थे छोकाः गायन्नम्‌ | सॉँ० ७ । ३ | 
९ ॥ यदु गायष्तं श्राथति तदू गायत्रस्म गायश्रत्वम्‌ | मै० उ० ३ । श्८ | 
४, ॥ अंगिरा हि अप्नि! | क्ष० १ । ४। १। ९ पुरीष्यम्‌ ) हृति सै तमाहुये। 
प्रिय गंच्छति | ए० १ । १।१। ७ ॥ पुरीषं था इय॑ प्रथिवी॥ छ० 
३११५१ २१७०१ ४ यत्‌ पुरीष स इन्ह: | ७|१० (४१११७ ६७ 
देवाः पुरीकस । श० ८ । ७ | ४ | १७। प्रजाः पुरीण्म ह० ९।७ 
१६ | पदावः पुरीकस्‌ | अर्थात्‌ ( गायत्रेण छम्दसा ) प्रथिषीकोक _अभोर 
उसके निवासियों को अपने अभिछाषा के द्वारा अथवा विद्वान पुरुषों क॑ 
अमुमति से ( पुरीष्यस ) इन्द्र पद के थोग्य, पेश्वय॑बान्‌, प्रसा, पछु और 
विद्वानों के श्तिकारी, ( अष्विरख्बत्‌ ) अप्ि और अंगारों के समान सेजर्ई 
पुरुष को ( आ इर ) राजारूप'से प्राप्त करा। कहां से प्रद्ध करें ! 
( प्रथिष्याः सघस्पाद, ) प्रथिवी पर एकन्न निधास करनेवाले खन समुदाय 
मैं से दी । वह पुरुष किस प्रकार अपस्‍ि के समान तेजस्त्री 'रहे ? (अष् 
में छन्‍्दसा अंगिरसवत्‌ ) वश: त्रिष्दप्‌। कौ० ३। ११ दात० ३ । ३ | 
९२ । ६५९ | त्िष्दुप्‌ बरल्तस्प बद्धः | ऐप २। १. बढ़ है बीय जिष्दुप्‌ 


3. 
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कौ० ७० । २ ॥ त्रेष्डमो वै राजन्यः । क्षश्र त्रिष्दप्‌ । कौ० ३६१५ ॥ था 
था राका सा ब्रिष्टुप्‌ । ऐे० ३ । ४७७ । ४८ ॥ हे राजा धन्न, आयुधबछ 
और राजशक्ि या पूर्णिमा के समान सर्वप्रिय, सर्वाह़॒पूर्ण शासकदाक्ति के 
९ छन्दसा ) स्वरूप से ( अंगिरखत्‌ ) 'अस्‍्लि सूथ, और विद्यत्‌ के समान 
सेजस्वी हो । रे 

झखिरसि नार्येसि त्वयां वयमप्मिर शैकैम । 

खनिंत॒र्ण सघस्थ आ। जागतेन छुन्दंसाहिरखत्‌ ॥१०॥ 


सान्ता देवता | भुरिगनुष्द्यप्‌ । गाधारः ॥ 


सा०--है पजू! तु ( अभ्रिः असि ) ध्‌ अभ्रि, प्रथ्यी खोदने पाके 
« अन्त्र के समान तीक्षण स्रभाय, प्‌थं धाश्न के बीच में बिना किसी रोक #े 
घुस जाने में समय हैं। तुझे कोई सी रोकने में समथे नहीं है! अतः 
( मारी असि ) त्‌ मारी, ली के समान सर्वका्यंसानिका, एवं सबंभा शन्नु 
रहिस था नेता पुरुषों हारा बनी हुईं सेमा या सभा रूप है। ( त्वया ) 
शुझसे ( धयम्‌ )» हम (्‌ सघस्ये ) समान आश्रय-स्थान, एसी सभा भधन 
में, जिसमें हम और हमारे प्रतिइन्दी एवं आधीम छोग भी रहते हैं ठस 
स्थान में ( अभिम्‌ ) सोने के समान दीसिसाल पदा्ों को जिस प्रकार 
रम्मी था कुदाछी से ( खनितु' शकेम ) सोद था पा सकते हैं उसी प्रकार 
इम छोग ( त्वया )पघुप्त भप्रतिस बीयंबाछी सेना था समा से ( अभस्‍िस ) 
अग्रणी पुरुष था अस्‍ि के समान तेजस्त्री घुदप को प्रास॒ करें । यह अपस्‍्लि 
के समान तेजस्री पुरुष किस प्रकार का हो ? वह ( जागतेन छन्दसा ) 
आगत €म्द, अर्भाव्‌ वैदधवऊ, चनव॒क अथवा ४८ धर्ष के श्रह्मचर्थ से (अगि- 
इसूूद) अप्ति के समान तेजस्वी, पेश्वयंवाल्‌ हो ॥ धात० ६९ ३ | १। ४१७ 
__ (५) "तेल करा सती पाया: ननगरियंतति। १ ) जागतेन छन्दुसा'--अगती गततमं छन्दः । जज्गतिभंषति । 


रे 0न्पाजञ्ः | । सर्वा० 
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पक्षिमगतिः शरज्मर्छा कुवेन्‌ आसू्यते इि ब्राइणस्‌ | दें० च० ३:॥ १७ | 
क्षगही हि इस प्रथिवी | श० २। ३। ३१ ।१० ॥ खगत्म ओषधय!) । झ० 
१।२१।२। ०९ ॥ पशतवो दै जगसी । गो० पु० ५ । ५। 7 जागताआय; 
अजापात्य | है० ६। ८5। ४ ॥ जारतो वनै वैदयः । ऐ० १ । रस ॥ 
ह्रादश्ाक्षरपदा जगती | तां० ३। ६३ | १३ ॥ णष्टाचत्वारिश्ञदरा खगती | 
आगत्यादित्यानां पक्षी । गो० उ० १९। ० ॥ जागतो था पृष थ एव सूथः 
रपति । बएं वै. चीर्ष जगती | कौ० ११ । २॥ खांगर्त ओश्रस्‌ । तो 
१२० | १६ | ५ ॥ जागता कै ग्रावाणः | कौ० २९ । १ ॥ अर्थात्‌ (१ 2) 
थुद से तीश्रगति से राजा शेजस्वी बने । ( २ ( इस पूथिवी के राज्य से 
चछवान्‌ हो । ( ६ ) पछु, ओषधि और अ्श्वावि सेमा द्वारा प्रजा का 
'पाझक होकर तेजस्वी हो | (४ ) पैहयों की संग्रद्धि, ध्यापार, १९% 
पदाधिकारियों की सगठित सभा, सूथ के समान प्रखरता, महाचर्थ बछ, 
चीथे द्वारा तेजस्वी हो और श्रोश्न द्वारा शान प्रास करके शानवास हो । 

अध्यात्म - धाणी अश्नि है। पेदृवाणी के अम्पास' से इस विद्वानों 
को प्राप्त कर । और वह ( आंगतेन छनन्‍्द्सा ) ४म वर्ष के आदित्य त्रह्म- 
बलपे से सेजस्न्री हो । 


'. हस्त आधाय॑ सद्षिता विश्वदश्चिर्ण दिरएययीम । अमझ््ज्योसिं- 
सियाय्य पूथिव्या अध्याम॑र दाल ष्ठुमेन छुम्दंसाहिरिस्थत्‌ ॥११॥ 


प्रसानत्िऋंषि३ । सबिता दबता । भुरिगू आर्षी पंक्ति । पद्चमः ॥ 

सा०--( सविता ) शिल्पी जिस प्रकार ( दिरिण्ययीस्‌ ) छोहे की 
चमकती हुईं ( अभ्निम ) झुदाक्की को ( इस्ते आधाय ) हाथ में लेकर 
( पूर्यपिन्याः ) एथियी के गर्म से( खप्लेः ज्योतिः ) अभि के मूज़्भूत ज्योति- 
भेय सुषर्ण भादि पदाये को ( अधि आमरत्‌ ) सन कर शास करता है 
उसी प्रकार पूर्बोक्त सर्व्रेरक सविता, विद्वान (हिरण्पयीस) झुवर्णमण्डित 
था भातु के बने वडू बछ, तेज से बने था सेनावक को अपने हा में रखकर 
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(प्रथिष्याः अधि) प्रथिवरी के निवासियों में से ही ( अप्तेः) अपस्‍्लि के समान: 
तेजस्वीपुरुष के (ज्योतिः ) पीये, अथोत्‌ बछानचुसार. अधिकार सामथ्य॑ की 
(नि्चाय्य) उत्पन्न कर (अधि आभरत ) प्राप्त करता है। यह अपम्मणी पुरुष 
किस प्रकार तेजस्वी हो ! वह' ( अनुष्दुसेन छन्‍्द्सा ) आालुष्टरभ उन्‍्द से ' 
(अज्विरस्वत्‌) अधि के भजड्जारों के समान तेजस्वी हो ॥ हात० ६। २१॥१ ॥' 
'“. जानुष्दसेन छत्द्सा+-जनुष्ट्रपू अनुस्तोभनात्‌। दे” ३ ।०॥ 
बटुम स्तम्मे । म्वादिः । भ्रस्पाष्टी ता अनुष्दुमम्‌। कौ० ९। २ ॥ द्वा्न्ि- 
शादक्षराजुष्ट्रप। कौ० २६.१ ॥. अलुष्डम्मिश्रस्य पक्षी । गो० ३० २३ 
९: ॥ चाग्‌ अनुष्दप्‌ । कौ० ५ | ३'॥ ज्यैध्य था अनुष्दुप्‌ । यां० ८ । ७; 
३, ॥.“प्रजापतिर्षां जनुष्दुप्‌। ता० ४ । ८ । ९ ॥ आनुष्दुमः प्रजापतिः । 
पै+ ६। ३ ।२। १-॥ थस्प ते ( प्र जापतेः ) अनुष्ड्रप छन्दो5स्सि । पे० 
३। १२॥ अनुप्दप्‌ सोमस्य छन्दः कौ० १५ । १२॥ विश्वेदेवाः आज 
दटु्म सममरन्‌ | जै० ठ० १ । ,१८ | ७॥ आजलुष्दुओों राजन्यः | तै० 
१।५९।८।२॥ सत्यानुते था अजुष्दुप्‌ । हैण $॥ २०। १० । ४ ४ 
आशुष्टुमी रात्रिः । ऐ० ४७ । ६ ॥ उदीची दिकू । श० ८। ३६। १ | $श ॥' 
बरृष्टि: | तां० १९। ८ । ८ ॥ अर्थात्‌ शाप्रुके स्तम्भन करने पाके बसे, 
अष्टमणामा आमात्य-परिषद्‌ से, मित्र' अर्थात्‌ सरण से श्राणकारी ब्रक से, 
दया की पाछनी ह्ाक्ति, से सब से बढ़े पद से, प्रजापति के पद से, सबके; 
सम्तोषकारक, सत्य और अनुत के विवेक-बक से राजा सेजस्वी हो । 


विद्वातू पुरुष वाणी के अम्पास से ओर ३२ वर्ष के शद्वायथं से तेजस्वी बने । 
धंदूर्स बाजिज्रावंद परिं्ठामर् घंव्तम्‌। दिवि ते जन्म॑ पहम 


योनि 
संन्‍्तर्रिशे कप नामें पुृथिव्यामच्ति मेरिस॥ १२॥ 
मनन्तरिक्षे तद न 


नामानगिष्ठ ऋषि: । बाजी देवता । आस्तारपाक्ति3 । प्रझ्नम३ ॥ 


धामिन ) ज्ञाम, और बछ से घुक्त ! विद्वाच राजन [ 
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इसी प्रकार ( प्ररिष्ठात ) सबसे ओष्ठ ( संघतस्‌ ) सेवन करने योग्म पदवी 
को (.मद्तंम्‌ ) अति बेग से, (आ मच) मभाप्त कर । (ते ) तेरी (दिवि) 
तेबस्विसां में, शान-म्राप्ति में और घिजय में या विद्वानों की बनी राजसभा 
सें ही, ( परमस, जल्म » परम, सर्पेत्कष्ट आदुरभाव- होता है । 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष या घायु जिस प्रकार सव संसार पर भाष्छादित 
है उसी प्रकार प्रजा के उपर पक्षपात रहित होकर, सबको सुस्तादि देकर 
पाछन करने के फास में ( ते मासिः ) पेरा बन्धन अयांत्‌ निमुक्ति की 
लाती है। और ( प्रथिष्याम्‌ अधि ) प्रथिवी पर ( तव ) तेरा ( योतिः $ 
अंश्रधष्यान है । अर्थात्‌ प्रथिघी की भज्ाओं में ही राजा का परम: आश्रय 
है। अजा के आश्रय पर 'राजा स्थित है| भौतिक विशानपक्ष में--हे 
, विद्वार्‌ शिक्षपिच ! शिक्पविद्या में तुम्हारा उत्तम प्राहुर्माध है। अन्तरिक्ष 
सें तुम्हारी ( नासिः ) स्थित है । प्रथियी पर आंभ्रथ है। द्‌ विसानों-द्वारा 
शीघ्र गति से खाने सें समथे हो ॥ शत० ६९।३। ५। २ ॥ 
युश्ञाधा&<&्ई रास॑म युवमस्मिन यामें घृषएयस्‌ | 
झा भर्रम्तमस्सयुम्‌॥ १३॥ *. * 
कुमिर्ंषि! । राससे देवता | गायजी । परूजा | 


सा०--हे (बूषप्णस्‌) समस्त सुस्तों के घपपषक और सबको बसाने 
वाछे स्त्री घुरुषो या विद्वान्‌ गण !( युधमर )तुम दोनों ( याने ) गमन 
करने में समय रथ में जिस प्रकार ( रासमम ) छब्द और धीछ से युक्त 
अप्नि का शिक्ष्पी कोग प्रयोग छरते हैं उसी भकार, दे ( वृष्यसू )* प्रजा 
पर धुख बषण करनेहारे वीर पुरण ! और हे बसो ! वासशीछ प्रजाजन 
( सुबं ) आप छोग ( अस्मित्‌ थामे ) इस राज्य की नियम-ध्यवस्या से 
९ अस्मयुस ) हमें मुख्य उद्देषप तक पहुंचाने सें समथे भा हमें आहतने 
थाके, हमारे प्रिय, हितैपी, ( भरम्तस ) राष्ट्र के भरणपोषणकारी था' कारें: . 
संचाछन करमेहारे ( रासमस 9 विज्ञानोप्रवेश ले प्रकाप्मान, (,अर्सि ९ 
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शानयान्‌ पुरुष को (युआथास ) उत्तम पदपर नियुक्त फरो । भ्रथवा (अभि 
भरन्तम्‌ ८ हरन्य) अप्रि के समान तेजस्वी विजिगीपु राजा को और सब्मा्ग 
पर छेजाने हारे विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्त करो ॥ शत० ६$॥।३। २।१॥ 
योगेयोगे तवरस्तरं घा्जेवाजे दवामदे सखांग्र इन्द्रमुतयें ॥९४॥ 
शुनःशेप ऋषि | रह धत्रपतिव्वता | गायत्री | पड़जः ॥ 

भा०--हे ( सख्तायः ) मिशन्रजनों ! ( थोगे-योगे ) प्रत्येक नियुक्त 
होने के पद्‌ पर ( तथस्तरस्‌ ) औरों से अधिक वछदाएछी (हन्दस्‌) पेशय- 
यान्‌ पुरुष को ( उतये ) अपनी रक्षा के छिये ( घाजे-घाजे ) प्रत्येक 
सप्राम फे अपसर पर ( इघामहे ) हम जादर से झुछावें । ठसे -अपना 
सेता बनायें ॥ शसलऋ॒ ३।४३। २।४॥ 

प्र सूे्षेकंवक्रामन्नशंस्ती रुव्॒स्थ गाण॑पत्य मयोभ्रेदडि । 

उच्लन्तरिंक्ं वीडि स्घ॒स्त गव्यूतिरभंयानि कृएवन्‌ 

पूष्णा, सयुर्जा सद्द ॥ १० ॥ 

अश्वरासभीौ गणपातर्ना देवता । आर्षी नगती | निषाद; ॥ 


सा०--हे वीर पुरुष ! तू ( दूवंन ) अतिवेग खे रमन करता हुआ 
( णरद्ास्तीः ) अद्ास्त, शासमा को उक्लंघम करने वार्यों या उच्छ्डुछ दुष्ट 
पुदर्षों को और धाध्रु सेनाओं को था उनकी की हुईं अपकीपितियों को 
( क्यक्रासन, ) पददकित करता हुआ (मर पृद्दि ) आगे बढ | और 
( मयोसूः ) सबके सुख और कक्ष्याण की भाषना करता हुआ, ( रुज्स्थ ) 
झाप्तुओं के रकामे षाजे सेना-समूह के ( गाणपत्यं ) गण के पति 
पद अर्थात्‌ सेनापतित्व को ( पृष्टि ) प्रात कर । और छू ( स्वस्ति 
गब्यूतिः ) सुसपूर्वक निष्कण्टक सागवाका होकर और ( सयुजा ) अपने 
साथ रहने बाज ( एल्मा ) इिसद पक न पह जम भीर चुड राष्ट्र अन और पुष्ट 


(६--.दिरादू रूपा बचुगर्मा । चर्बा७ ॥| 
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सेनाबल के ( सह ) साथ सब स्थानों को ( जमयानि ) भय रहित 
( कृष्वन्‌ ) करता हुआ ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष मार्ग को अथवा विशाल 
- अम्तरिक्ष के समान सर्वाच्छादक स्वोपरि विद्यमान राभपद्‌ को ( वि 
इहि ) विशेष रूप से प्राप्त कर ॥ शस० ६।३। २ । ०-८ ॥ 


मा सघस्यादु्स पुंरीष्गमप्निरस्वदाभराप्नि पुंरीष््यम- 
एस्वद्च्छेंमोउमिं पुरीष्यमद्निरस्वद्धरिष्यामः ॥ १६ ॥ 
अपने +ता | सुरिक पाक | पंचम: ॥ 

सा०- हे विद्वान पुरुष ! स्‌ ( एथिव्याः ) प्थिवी को ( सघस्थात्‌ ) 
उस पक स्थान से ही जहां प्रजा बसी है ( पुरीष्यम्‌ ) समस्त प्रजाओं 
को पालन करने में समर्थ, ( अफ्विरखत्‌ ) अभि या सूर्य के समान तेजस्वी 
( अप्नित््‌ ) अग्रणी नेता पुरुष को ( आ भर ) प्राप्त कर ) हम लोग भी 
( पुरीष्यम्‌ ) पाछन करने में समर्थ, सस॒द्ध ( अप्निस्खत्‌ ) सूचे था 
परिधत्‌ फे समाम तेजस्वी, ( अप्िम्‌ ) अप्ि के समान शाुसंतापक नेता 
को ( अण्छ इमः ) भास हों । ( धुरीष्यस, अस्विखद्‌ भरिष्यामः ) उत्त 
प्रकार के सस्द्ध सेजस््री नेता को हम भी घारण करंगे और हम उसको 
प्रात्त करंगे, उसका पालन पोषण करेंगे । शत० ६। ३॥ २ । ८-३ । 
३११७७ 

पृथिवी के जिस स्थान की प्रजा हो ( सधस्थ ) उसी स्थान का 
उनका शासक नेता होना चाहिये। थे उसको स्तय॑ चुनें, और उसको 
स्थापित करे | 
अस्वशन्‍िस्षसामर्भमस्यद्ध्यदानि प्रथमो जातवेंदाः । 
अनु सर्येस्प पुरुषा थ॑ रश्मीननु च्यवापूधिषी आर्त॑तन्‍्थ॥१७॥ 

पुरोधस ऋषयश । अप्निरेंगता । निष्वुत त्रिष्दप्‌ । बेबतः | 

भा०-( अप्लिः ) मद्यात्‌ अप्ति ( प्रथमः) सबसे प्रथम ( जातवेदाः » 

विद्यसाण, शानवान्‌ परमेश्वर ही ( उपसास ) उषाओं के ( अपर ) अपन, 
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मुख्य साग सूर्य को भो (अव्यत) प्रकाशित करता है | (अनु) उसके पश्चात्‌ 
स्व सूर्य तदचुसार'अन्य उत्कृष्ट विद्वान्‌ पुरुष भी ध्यचड्टारों फो प्रफाशित्र 
करें । ( अलु अहानि अख्यत्‌ ) वही परमेश्वर दिनों को प्रकाशित “करता . 
है। (सूयंस्थं ) घददी सूथ की ( पुरुष्ता ) बहुतसी ( रश्मीच्‌ ) रश्मियों, 
किरणों फो भी प्रकाशित करुता है. ( अनु ) वही ( द्यावाएमिवी,) 
आकाश और प्रथिवी को भी ( आततन्थ ) सर्वन्न विस्तृत करता है। उसी 
प्रकार राष्ट्र में ( क्‍प्रथमः जातत्रेदाः ) सब से श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी 
€ उपसाम्‌ अप्रम्‌ ) उदय काछों को 'प्रकाशित कर ( जहानि ) भाष्त 
'विनों को प्रकाशित करे । (सूययस्प पुरुष्षा रश्सीन्‌ ) सूथे के समान तेजस 
राजा के नाना प्रबन्ध-ष्यवस्थाओं और कार्यों को प्रकाशित फरे। यह 
€ शावा एथिवी ) राजा प्रजा दोनों की पृद्धि करे | शत" ६।,३।३।६॥ 

आयत्य॑ वाज्यध्यांन< खर्वा सधो पिघूते । 

अप्नि४॑ंसघस्यें मह॒ति चछ्षुषा निर्चिकीषते। १८॥ 

मयोभुव ऋषयः । भअपिदेवता । निचूदसुष्द्रप्‌ । गाभारः ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( धाजी ) 'वेगवान्‌ अश्व ( अष्यानस्‌ ) सागे 
घर आकर ऊपनी सब थकावर्टो को झाड़ फेंका है उसी प्रकार ( धाजी ) 
वछवान्‌ राजा ( अध्यानस्‌ आगत्य ) राष्ट्र को प्रास करके ( सर्वाः रंघः ) 
समस्त संप्रासकारी शतन्नुओं को (वि घूनुते) कंपा देने में समथ होता है| 
और ( मंदति ) बडे महत्व युक्त प्रतिष्ठा के ( सघल्थे ) अपने पोम्य स्थान 
पर ही ( अप्तिम्‌ ) शनवाय्‌ तेजस्वी पुरुष को ( 'चह्ुषा ) अपनी आंखों 
से ( निथचिकीपते ) देख छेसा है। या ( चह्ुषरा ) दृशेन सासप्ये से घुक्त 
( किस ) विद्वात को उस पद पर (निष्चिकीषते) शुक्त कराता है । बात ० 
आर । इ'। बा छ 
है बकपूर्थक धाम्मुओं का दमन करके प्रजा -के शासन काय पर 


- राजा 
सि्टाजू को अपना स्थानापन्न निशुक्त करे 
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-, झाफ्रम्य॑ वाजिन पश्चिधीसपक्‍्िमेच्छ रुचा त्थम्‌ 

भुर््या बत्वाय॑ नो बरृष्टि यत॒॑ सनेस्त ते ब्यम्‌॥ १६ ॥ 

अभिवोजनी देवता । निृद्तुष्डप। गांधार। ॥| 

म्रा०--हे ( वाजिन्‌ ) वेगवास्‌ अश्व के समान बलवान, एवं संभाम 
में चार पुरुष ! ( त्वस ) दू. ( पृथिजीस्‌' आक्रम्य ) प्रथिवी पर आक्रमण 
करके (रुचा) दीसि था कान्ति या अपनी रुचि; भीती के अंजुसार (अप्िम) 
अप्नि क॑ समान तेजस्वी पुदथ था उस पद को ( हच्छ ) चाह । ( सूम्या ) 
खूमि पर ( इत्वाय ) पूर्ण अधिकार. करके तू. ( नः ) इमें ( शरद ) ख्थं 
जतका ( थतः ) जहाँ से हम (सं ) उस क्षानयात्‌ तेजस््री भुरुष को 
( झनेस ) प्राप्त करें था जहां उसको स्थापित” करें ॥ शत०९ । 8 । 
३।११॥ : ' 


औस्तें पृष्ठ पुंधिवी सघस्थम्रात्मास्चरिंद्र्क समुद्रो योनिं!। 
विश्याय चक्तुषा त्वममि तिंछ पुतन्यतः | २० ॥ 
चुजपतिदेवता। निचुदार्षी बृहती | मध्यम: ॥| 

सा०---हे राजन ! प्रखापते ! ( मे ) तेरा ( प्रष्ठथ ) पाछन' सामध्ये 
'अजा को अपने ऊपर उठाने फा बछ ( थो। ) आकाए के समान महान 
युद सबके झ्क वर्षो क़र अश्न-सुस्र देने हारा है। ( सघस्यम्‌ ) रहने का 
स्थान, आशय ( प्रथिती ) पृथिवी था प्रमिवी के समान विस्तृत और प्रण 
है। ( लात्मा ) अपसा स्मझूप ( अम्तरिक्षस ) अन्सरिक्ष- था वायु के 
समाम सब का आध्कावुक, दरणदायक है. ( योतिः ) तेरा आश्रय तुझे 
राजा ब्रनानेवाछे, तेरा राज्य स्यापम करने वाके अमात्य आदि या, भम्य 
कारण ( समुत्र॒ः ) समुद्र के समाम गम्भीर और अमयावित, अगाध है। 

१६---७ मूंगे शृत्भाअ ०” इति कायब७ कप 5 का 


२०---भरवदेषत्या । अननन्‍्त७ । 
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 चक्षुण ) अपने चप्त, दर्शन धाक्ति से ( त्रिद्याय ) विशेषरूप से आडो- 
चना करके ( त्वस्‌ ) तू ( प्रतन्‍्यतः ) अपनी सेना से आक्रमण करने 
याके शब्रुओं पर (अमि तिष्ठ ) आक्रमण कर ॥ शत० ६।३।३ १२॥ 
उत्काम मह॒ते सौभगायास्मादास्थानांदः द्रविणोदा वाजिन । 
बय | स्पाम खुसतो पीथिव्या श्रभिं स्नन॑न्त उपस्थेंअस्याः ॥२१५॥ 

द्रवियोदा बाली टेबता । आर्पी पाक्तेश | पचमः ॥ | 

भा८--हे ( घाजिन ) ऐश्वय और व से सम्पन्न राजन ! त्‌ ( व्रबि- 
णोदाः ) प्रजा और नियुक्त पुरुषों को यथोचित धन प्रदान करने मे समर्थ 
होकर (महते) वें सारी ( सौसगाय ) थज्ष मे शोसनेयोस्प ऐश्व्य को प्राप्त 
करने फे लिये ( अस्मास्‌ आस्थानात्‌ ) इस निवास स्थान से ( उत्काम ) 
ऊपर उठ । ( वयस्‌ ) हम छोग ( अस्थाः प्रथिष्याः: ) इसी प्रथिवी के 
( उपस्ये ) पीठ पर ( अप्लिम्‌ ) अपस्‍्लि के समान ज्ञानवान्‌, अभणी, तेज" 
स्वी पुरुष को भ्रम से ( सबन्‍्तः ) प्राप्त करते हुए या स्थापित करते हुए 
उसके ( सु-मतौ ) उत्तम ज्ञान और सन्‍्त्रणा के अधीन ( स्थाम ) रहें ॥ 

बे विद, चाज्यवोकः सुलोक ४ झुक पृथिव्याम्‌ 
डर्दक्मीद्‌ द्रधिणोदा चाज्यवोकः सुलोक तब पृथिव्याम्‌ । 
तर्दः खनेम सुप्रतीकमप्मि | सदो रद्वांणा अधि नाकसुत्तमम्‌ ॥२२ 

द्रगियादा बारी देवता । निचुदार्षी जिष्ठुप्‌ । जैबतः ॥ 

भा०--( अर्थो ) अश्व के समान बजवान्‌ एवं ( बाजी ) क्ञानवाल्‌, 
( हविणोदाः ) प्रकाशमद सूर्य के समान विद्वान्‌ राजा ( उत्‌ अक्रमीत्‌ )- 
उदय को प्राप्त होता है और ( प्थिन्याम ) इस प्रथियी पर ( छोकसर ) 
छोक, जन-समुवाय को ( सुझृतम ) पुण्य आचारवान्‌ श्रेष्ठ 
( घु लकः ) बना देता है। हम छोग ( उत्तमस्‌ ) उत्तम, सर्वोत्कष् 
( जाकम, ) सुखमय फोक को ( अधिरहाणा: ) प्राप्त ऋर उस ) षहां से 
( सुश्तीकस, ) उत्तम, काम्तिमान्‌ झुस्वर ( अपिम्‌ ) स्र्ण के समाझः 
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काम्तिसान, विद्वान पुरुष को ( सनेम ) प्राप्त करें | उत्तम राजा राज्य को 
उत्तम बनावे, अजा के उस उत्तम राज्य में से ही विद्वान्‌ नर-रक्ष उत्पन्न 
हों॥६इ।श्य३ ।$४॥0 , - ह 
झा त्वां जिधर्म मर्नला घृतेन प्रतिक्षियन्त सुर्नानि विश्याँ 
पथ तिरशा घयंसा बुददन्तं व्यविष्ठमन्न रससे दशानम्‌ !।२३ ॥ 

ग समद अधि | आग्निः प्रत्मापातरदेंवता । आार्षी व्रिष्छुप्‌ू | बेवतः | 

सा०--( धृतेन ) थीं से जिस प्रकार अप्लि को आइ्ुति द्वारा सेचन 
किया जातां है उसी प्रकार ( विश्वां सुबनानि ) समस्त पदार्थों के भीतर 

' ( अ्रति-क्षियन्नस, ) निवास करनेवाके, ब्यापक (त्था ) सुझ शक्ति को 
( मनसा ) मन से, ज्ञान द्वारा ( आ जिधर्मि )' अज्वक्तित करता हूं । 
(तिरशआा ) तिरछे गति करनेषाकें, (धपसा ) जीवन सामथ्य से (पूर्थुम ) 
अति विस्तृत, ( बृहन्तम्‌ ) महान, ( ब्यचिष्ठम्‌ ) सबसे अधिक ध्यापक, 
अंति सूधम । ( रमसम्‌ ) बछस्तररूप, ( इृशामम ) दष्दनीय ठस आत्मा को 
( अम्मैः ) अंध्र और उसके समान भोगयोग्य सुखतों ह्वारा ( आ लिधरमि ) 
मदी करता हूं । इसी श्रकार राजा और विद्वान के पक्ष में--समस्त 
पदों पर अपने बंक से रहनेदाफे विद्वाल्‌ राजा को दूरयामी वक से विशार, 
बड़े, व्यापक सामभ्येघास्‌, वृशेमीय, बछ्वान्‌ पुरुष को इम ८ अम्सैः ) 
भ्रक्नादि भोग्य पदार्थों से,ठसी प्रकार सैसे एस से भ्रप्ति को अदीछ करते 
हैं, सत्कार करे ॥ छझत० ६३।३६। ६ । १९ ॥ 
झा बिश्यत॑ः प्रस्यक्ध जिघस्येरक्षसा मर्मसा तज्जुषेत । मर्यैश्नी 
४ स्पृष्ट यद्षयां अप्षियोमिसशें तब्या जमेरायः ॥ २७॥ 
गृत्समइ अषिः । अग्निर्देबता | आर्षी पाक! | पचमः ॥ 

सा०--जिस प्रकार अप्ति'में पत का आसेचन करके उसको अस्यकित 
और अधिक दीधघ्विमाद्‌ किया“आता है इसी प्रकार हे रालर ! सैं (विश्वता) 
“सब-ओर से ( प्रत्यम्ध ) श्र के “अति. आक्रमण करनेवाफे तुछको 


७ ३ 
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( आजिधर्म ) सब भकार से उत्तेजित, अ्रदीक्त करूँ । वह राजा ( तत्‌ ) 
इस प्रेम से दिये उत्त जना-सामग्री को ( अरक्षसा ) निर्षिन्न, राक्षस था 
क्रर स्वमाषवाले दुष्ट पुरुष से विपरीत, सज्ननस्वभावयुक्त,'( मनसा ) 
चित्त से ( झुपेत ) स्वीकार फरे । वह ( अप्लिः ) अभ्रणी,राजा ( मर्य-श्रीः) 
' झनुष्यों द्वारा आश्रय फरने थोम्य था मनुष्यों के बीच विशेष छोभावान, 
उनका शिरोमणिखरूप भौर ( स्पृदयदू-घर्ण: ) प्रेमयुक्त पुरुषों द्वारा 
अपना नेता चुना-गया, या कान्तिसास्‌ अप्नि के समान तेजस्वी ( तन्‍्वा ) 
अपने विस्तृत शक्ति था अपने खरूप से ( जमुराणः ) अंगों फो ऊपर 
नीचे नमाता हुआ, छचकती ज्वछाओं से ( अस्‍िः ) अप्नि जिस भ्रकार 
अति तीक्षण होकर ( अमिस्ृश्षे न) स्पर्श करने के थोग्य नहीं होता, उसको 
कोई छू नहीं सकता उसी प्रकार पद्द भी युद्ध में जब अति सीक्षण होकर 
अपने गाशन्न नमाता या पैतरे 'चकता है. तब ( अपिः ) झाग के समान 
तेजस्री होकर ( अमिस्ठशे न) घद्द किसी भी द्वारा अपस्‍्निमर्शन, था तिरस्कार 
करने थोग्य नहीं रहता, उसका कोड अपसान नहीं कर सकता ॥ इत० 
६॥।४६३६१।४३६॥ १७५ ॥ ' 
परि घाजंपतिः कविरकश़षिप्ठेड्यान्यक्रमी त्‌। 
' बघद्नत्नांसि दाछुषें ॥ २४५ ॥ 
सोमक #ऋषिः । अरग्निदेवता । निचृद्‌ गायत्नी । पदृजः ॥ 
आ०-- ( घाजपतिः ) संभाम का पाछूक, सेनापति ( कषिः ) तर 
' होश तक दर्शन करने में समर्थ, क्रान्तवर्शी, दूरषर्शी ( अप्तिः ) अभस्‍ि के 
समान तेजखी, पूर्व अप्रणी होकरे ( हन्यानि ) भाप्त करने योन्‍्य, विजय 
करने यौम्य स्थानों पर' ( परि अक्रमीव ) सब ओर से आक्रमण करे और 
(वाहन) करादि दान हेनेवाले था दाम देने योग्य प्रसाजनों को (रक्षानि) 
जाना रमणीग, रख) सुवर्णे भादि पदार्य ( दुधद ) प्रदान करे। 
गूहपति के पक्ष में-( बाज-पतिः ) भ्रत्नावि का पाछक विंद्वास्‌ सप्नि 
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के समान तेजस्वी होकर ( हस्यानि ) प्रहरण करने भोग्प पदार्थों को, प्राप्त 
करे । ( दा्षवे ) दान योग्य ज्ाह्मण, अतिमि आदि को ( रह्तानि वृषेत ) 
सझुषर्ण रखादि प्रदान करे । 
परि त्याम्ने पुर बयं विप्र ५ सदस्य घीमदि। 
घृषद्व॑य दिवेदिंये हस्तार भरूगुरायताम्‌ ॥ २६ | 
कूर० १० | ८७ | ३३ ॥| 
पायुईंषि। । भरिनदेंदता । भनुग्द्धपू । गांवारः ॥ 
भा०--है ( अप्ते ) अपने | अग्रणी, अपस्‍्रि के समान तेजखिल्‌ ! 
राजन ! हे ( सहस्य ) अपने वछ को चादने वाके ! ( बयम्‌ ) हम प्रजा 
के छोगे (विप्रम) विविध प्रकारों छे राष्ट्र को पूरे करने घाछे और (पुरस) 
सगर के कोट के समान पाछन करने में समये (दिवेदिये) प्रतिदिन, निल्य 
( मस्युरावतास ) विनाश करने भोस्य, हु्ट स्वसाषों वाछे पुरुषों के 
€ इन्तारस्‌ ) नाक करनेवाछे भौर ( ृषद-वर्णस्‌ ) प्रगश्म, धीदण, असक्ष 
चर्ण भ्र्थाव्‌ स्वभाव बाके, तेखस्री ( तथा ) धुछ्तको अपने ( परि घीमददि ) 
चारों तरफ रक्षा करने के छिये निशधुक्त करते हैं । घीर. पुरुष को रक्षा के 
किये चारों तरफ़ नियुक्त करणा चाहिये। 
त्थपग्ते चुमिस्त्वमांशशुक्षणिस्त्थमद्भथस्त्यमश्म नस्परि । 
स्वे वर्नेम्यस्त्वमोषधी भ्यस्त्थे नूयां नुंपते जायसे श॒र्थिः ॥ २७ ॥ 
कऋू० २। १ ॥ ) ह 
गृत्समद ऋषि। | अश्निर्देक्शा | पका | पंचम) || 
सा०-हे ( सप्े ) अपने ! भप्रणी | लेसस्विन्‌ ! ( लपते ) मलुष्यों 
ए६३---० दिये मत्तार भड़शु ०” इति काज्य० । 


२७--नत्रष्ट्रपू दि सबो ० | पौक्तिः । बराट्सवाना तिष्दुपू बा | जगता । 
£ आकू सबो० | 
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के पाछक राजनू ! (पवं द्यमिः जायसे ) जिस प्रकार प्रकोशमान फिरणों से 
सूथ प्रकाशित होंता है और प्रकाशमान तेजों से अभि दीघछ होता है,उसी प्रकार 
न्‍्याय, विनय, प्रताप आदि तेजस्वी गुणों से त्‌ भी प्रकाशमान होता है । 
( स्वम्‌ आाशुद्ञक्षणिः ) अभि या सूर्य जिस प्रकार शीघ्र ही ऋ्धकार का 
नाश करता है उसी प्रकार प्‌ भी हुष्टों का शीघ्र नाश करता है । (अद्मनः 
परि ) जिस प्रकार विश्वुत्‌ मेघ से उत्पन्न होता और प्रकाशित होता है 
उसी प्रकार ( स्वम्‌ ) तू ( अहमनः ) ब्यापक सामस्य था अज्नरूप दास्र- 
घक के ऊपर ( परि जायसे ) शुद्धि को प्राप्त होता है । ( घनेम्यः ) किरणों 
से जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है और थनों से जिस प्रकार सबंदादक 
दाघानछ पैदा होता है उसी प्रफार ( त्वं ) घूं. भी ( बनेभ्यः ) सेवन 
करने योग्य प्रजाजनो के बीच में से उत्पन्न होता है। (त्यस्‌ ओोषधीम्पः) 
ओपषधियों के बीच में से, काष्ठ आदि से से जिस प्रकार अभि प्रकट होती - 
है अथवा जिस प्रकार ओपणि-रसी से, तेजस्वरूप दाहक रस उत्पन्न होता 
है, अथया दाद्द या ताप घारण करनेवाके रश्मियों से जैसे सूथथ प्रकट होता है 
'उठसी प्रकार व्‌ ( ओषधभीम्यः ) दाद, अताप, पराक्रम को धारण करनेवाले 
घीरों के बीच में से श्रकंट होता है । ( स्व नुणाम्‌ छुचिः ) तू समस्त 
मलुष्यों फो छुद, उज्वज करनेवाछा और उन सब में स्वयं ( झुचिः ) झुद्ध, 
वैजस्त्री, एवं निएछछ, निष्कपट, झुद्ध ध्यवद्दारवान्‌, सत्यवादी, निष्पाप होकर 
( जायसे ) प्रकट होता है। 


'कुसि/! पझोचतेज्यंछतिकमंणः । अयसपि इतरः शुचिरेतस्मादेव 
मिष्पिक्तमस्माव्‌ पापकम घ््ति मैसकाः । निर० १। १ ॥ 
श्यस्य त्था स्वितुःप्रसके उश्घिनोबोहु््यां पृष्णो इस्ताम्याम्‌ ! 
पश्चिष्याः सघस्थांदर्भ पुरीष्यमस्िस्स्वत्‌ सनामि। ज्योतिंष्म- 
् स्थास्ने सुप्रतीकम्जस्रण आजुना वीद्य॑तम्‌ । शिव प्रजास्यो.<- 
हिसरस्त पृथ्चिव्याःखधस्थाशिग्न पुरीष्यमशिरस्वत्‌ सनास- र८्॥ 


म० र८ ] एकादशो 5च्यायः ४२१- 
झरिनर्देवता । सुरिक्‌ प्रकतिः । चेवता! ॥ 
भा०--हे अपे ! विद्वत्‌ ! ( सवित॒ुः देवस्य प्रसवे ) सर्वेरक देव, 
राजा और परमेश्वर के शासन में, रहकर ( अश्विनोः वाहुम्याम्र ) श्स 
संसार में चौ, और 'परभिवी के घारण और आकर्षण के समान राजा और 
अ्रजा, स्ती और पुरुष दोनों के ( वाहुम्यास्‌ ) बाहुंओं से और (पृष्णः) 
शुश्किरक, प्राण के बक् और पराक्रम के समान पोषक राजा के गक 
पराक्रम स्वरूप (हस्ताम्याम) दमन करने के असर और शान्तरूप साधनों 
से (अगिरस्तरत्‌) शरीर में विधमान प्राणवायु, अन्तरिक्ष में व्यापक वाधु था 
आदित्य के समात्र बछ्यान्‌ सेजस्री, ( पुरीष्यम्‌ ) राष्ट्र के पूर्ण करने वाले 
साथरनों से सम्पन्न, (अभिम्‌) अभि के समान तेजस््री पुरुष को ( प्रथिन्याः 
सधस्पात्‌) पूथिवी अर्थात्‌, पृथिवी निवासी प्रजाजन के पुकन्र होने के समा- 
भवनरूप स्थाम से ( खनामि ) प्रथिवी से सतोदकर जिस प्रकार अंग में 
रसस्परूप, पृष्टिकारक, पदाम्य अपस्‍ि अर्थात्‌ पश्चपधोगी घास आदि पदार्थ 
को था अज्विरस्वत्‌, तेजोमप शोभा जनक झुपर्ण आदि धातु को खना 
खासा है उसी अ्रकार राजा को मै सुक्य पुरोदिस, प्रजा की परिषद्‌ में चुपे 
हुप गुछत, वीभयाल्‌, उत्तम घुरुष को ऊपर उठाता हूं, उसे मानो मरसभा मे से 
खोदता हूं, ठछ् पद प्रदान करता हूं.। हे ( अप ) अप | सेजस्त्री पुरुष ! 
९ सु-प्रतीकम ) सुन्दर धोमावान्‌ ( अखर्रण भाजुना 9 निरन्सर कान्ति, 
वीछि ले ( दीघंतम्‌ ) 'डसकनेवाछे, ( व्योतिष्मन्तस ) व्योतिष्मान्‌, सूब॑ 
के समान देवीप्यमान, कान्विसान्‌, थदास्वी, तेजस्त्री, ऐेश्वथेवान्‌, (प्रजाम्पः) 
अजाओं के छिये ( शिष॑ ) कक्याणकारी, ( भहदिसम्तम्‌ ) भ्रजा का माश 
मे करते हुए ( त्वा ) तुझ्को ( प्ृथिब्याः सभस्थात्‌ ) इस प्रथिवी से 
उपर के मिवासियों के एकन्न होने के समास्यान से ( अंगिरस्वत्‌ पुरीष्यस्‌- 
रिम ) गा के लगन जास्यमान, सखदि ले छल, ऋण रण 
आंत (खनामः) रज् 'के ही समान बश्षपृथेंक ऊपर मिकाछते' 
अयोत भीचेसे उच्च पद पर छाते हैं ॥ कत ४। कक रु 
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कृपां पृष्ठम॑स्ि योनिरग्नेः संमुन्तमभितः पिन्धमानम्‌। वर्घेमानो 
महाँ२५ आ घ॒ पुष्करे दियो मातरया वरिम्या प्रंथस्व ॥ २६ ॥ 


अग्निर्देवठा । स्व॒राट्‌ पोके/ । पंचम) ॥ 


भा०--हे राजन ! ( अपास ) जिस प्रकार जछों का ( प्ृरष्ठण » 
पृष्ठ था प्रष् पर स्थित पद्मपन्न आदि पदाथ उसके ऊपर विद्यमान रहता है 
उसी प्रकार त्‌ भी ( अपां ) प्रजाओ के भीतर ( प्ृष्ठम्‌ » उनका पृष्ठ 
स्वरूप, पोषकरूप, उनका धारक, उनके ऊपर आघ्छादक, रक्षकरूप में 
रहकर उनसे ऊपर और उनसे अधिक वीयेयास होकर ( असि ) रहता है। 
हे पिद्ान्‌ | प्‌ ( अझेः योनिः असि ) जिस प्रकार वेदि अभि का आभ्रण 
है उसी प्रकार व्‌ ( अपेः ) अप्ि के समान तेजस्वी राजा के पद, प्रताप 
का ( योनिः ) आश्रय है। व्‌ ( असितः ) सथ ओर ८ पिन्थमानम ) 
ऐेश्वथै ह्वारा सुखो का वर्षण फरते हुए या बढ़ते हुए, ( समुद्र मर ) समुद्र 
के समान गम्भीर राजपठ को बेछा के समान घारण कर। और छू 
(पुष्करे) सहान्‌ आकाश से सूचे के समान, (पुष्करे) अपने घुष्टिकर्सा राष्ट्र 
के भाधार पर तेजस्री दोफर ( वर्षभानः ) नित्य बढ़ता हुआ, (महान च) 
सबसे अधिक महास्‌ होकर ( दिबः ) सूथे की ( सान्नया ) तेजः-एक्ति से 
और ( परिम्णा ) प्रथिवी की विशारता से ( आ भप्रथस्व 'च ) चारों और 
स्वर्य विस्तृत राज्यसम्पन्न हो ॥ शत० ६।४।३।८॥ 

इस स्तर में राजा जौर उसके पोषक दोनो का धर्णन है। जो अगले 
सम्त्र में स्पष्ट है। | दे 

घमम घ॒ सस्‍्थो5छिद्रे बहुकेउडमे । 
के लाश झृतमप्ि पुंरीष्यम ॥ रे० ॥ 
दम्पती देवते । निराडार्ष्यनुण्डप्‌ । गान्थारः ॥ 


"9 ३>भपा पुष्करपर्य स्वरा _--.्इ छुखद पक्ति # छबा० आ॥ 
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भा०--हे स्त्री पुरुषो ! हे राजा और प्रजा, तुम दोनो ! ( शाम न्द 
स्थः ) एक दूसरे के सुखकारी, गृद के समान आश्रयप्रद हो। ( थम व 
स्यः ) कवच के समान एक दूसरे की सब ओर से रक्षा करनेवाले हो! 
(उसे) तुम दोनों (अब्किओर) जिद रहित, कष्ट न देनेवाका कौर (जहुले) बहुत से * 
पदार्भ,एवं छु्खों को क्‍भ्राप्त करानेघाले, (ब्यचस्वती) एक दूसरे के छिये घिशाऊ 
अवकादा याठे होकर (सं-वसाथाम्‌) एक दूसरे को "अच्छी प्रकार बस्तर के 
के समान आष्छादित किये रहो, धारण- किये रहो । भौर जिस अकार श्ती 
पुरुष मिछकर सीधे धारण करते और गर्भसस्‍्थ बालक फी रक्षा और धारण 
पोषण करते है उसी प्रकार तुम दोनो राजवर्ग और प्रजायर्गों ! ( पुरीष्यम्‌ 
अभिम्‌ ) पाकन-कार्यो में उत्तम, अप्लि के समान तेजस्वी, ऐश्वर्यंवान्‌ पुरुष 


को ( झुतम्‌ ) धारण करो, उसे सुरक्षित और सुपुष्ट बनाये रक्सो । क्त० 
६३।४।१।१०॥ 


संवसाथा< स्व॒र्थिदां समीची उर्रसा त्मरना। 
अभ्निमन्तमेरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमज॑स्रमित्‌ ॥३१॥ 


जायापतौ देंगते । बिर दू भनुष््प्‌ । गारपारः ॥| 


भा०--( स््रविदा ) सुख फो प्राप्त करनेवारे ( उरसा ) ठरःस्यछ 
से उर स्थछ को और ( व्मना ) पूर्ण देह से ( समीची ) पूर्ण देह को 
भार्लिंगन करते हुए एक दूसरे से ( ज्योतिष्मन्तम ) तेजोयुक्त, शुद्, 
( जजसास, ) अविनाशी, ( अपिस्र्‌ ) तेज था वीय को ( अन्तः सरि- 
ध्यन्ती ) गरम के भीसर धारण करते हुए स्री पुरुष जिस प्रकार ( सं बसा- 
थाम्‌ ) एकत्र संगत दोते हैं, गृहस्थ बनकर सम्तानोत्पत्ति फरते है, उसी 
प्रकार हे राजाअजाजनो ! आप थोनों ( स्वर्षिदा 2 एक दूसरे को सुख 
प्रदान करते हुए ( उरसा ) राजा अपने उरःस्थर से थर्यां्‌ क्षात्रवछ्ठ से 


१०,३११--नाम दे अनुष्डमी कृष्णा अनपुष्कर पर्ये | सबी० |] 
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और प्रजाजन (.ध्मना ) अपने वैद्य साग से ( ज्योतिष्म॑न्तम 2 तेजस्वी 
अजसम्‌ इत्‌ ) और अधिनाशी; अक्षय ( अप्लिम्‌ ) ऐश्वय को ( सरिष्यन्ती ) 
धारंण करते हुए ( समीची ) एक दूंसरे से संगत, परस्पर सुसंबद्ध' रहकर 
( सं घसाथाम्‌ ) एकन्न होकर रहो, एक दूसरे की रक्षा करो' ॥ शत5 ६ । 
४।२।११॥ ' 5 
पुरीष्यो उसि विश्वम॑रा' अर्थवौ' रंघा प्रथमों निर॑मनन्‍्थव्ग्ने । 
त्वाम॑ग्ने पुष्करावध्यर्थज निर्रमन्‍्थतामृध्नों विश्व॑स्य घाघत॑:॥ ३शा। 
४ भरद्वाज ऋषि: । शझग्निदेवता श्रिष्धप्‌ । जैरतः ॥ । 
भा०-हे ( अप्ने ) सपे ! तेजस्वी पुरुष! तू पुरीष्यः असि ) 
पुरीष्य अथांत्‌ नाना ऐश्व्यों से सम्पक्त है। तू ( विश्व-भराः असि ) सूय 
के समान समस्त विश्व का सरण-पोषण करने में समथ॑ है, ( तथा ) 
मुझको ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रथम विद्दान्‌ ( अथवा ) प्रजापाछक, 
अर्द्सिक विद्वासू, अभि को जिस प्रकार सथकर भिकाछ्ता है उस्री' प्रकार 
परस्पर संघ था प्रतिस्पद्धां द्वारा ( मिंः अममग्थत ) सथन करके प्राप्त 
करता है । दे ( अभे ) तेजस्विन्‌ राजन ! ( अथर्वा ) अथवों, भ्यापकशीछ 
घायु जिस प्रकार विधुव्‌ को ( पुष्करात्‌ ) धुष्कर, अम्तरिक्ष से मथन 
करके श्रकट फरता है और जिस प्रकार ( अयथर्वां ) अथर्वा, प्राण, हे से ! 
लाठर अभ ! छुझको ( पुष्करात्‌ ) पृष्टिकर अश्न से आाप्त करता है, इसी 
प्रकार दे अभो ! राजन ( वाघतः ) मेघावी, ( अथर्वा ) प्जाओं में से 
घीर पुरुष को हूंढकर पास फरने में कुशछ वेदजित्‌ विद्वान ( विश्वस्थ ) 
समस्त राष्ट्र फे ( मूझः ) मूर्धास्पक, उश्धपद पर विराजमान ( पुष्करादू ) 
अंश से ही (त्वास, निः अमन्‍्यत ) घुसे अपरि के समान संघप था 
प्रति स्पर्धा द्वारा सथन करके ही प्राप्त करता है ॥ दाख० ६।४।२।१॥ 


तर त्वा दुष्यरडूपिं पुत्र <ईंपे 5 अथवेस्यः । 
पृश्नहण पुरतदरम ॥ ३३॥ 
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सरदाज ऋषि: । अआरनेंदववा । निचुद्‌ गायत्री । पढ़्जई.॥ 


भा०--हे' अप्ते ! तेजस्बिन्‌ ! राजन ! ( तंम्‌ त्वा उ ) ठस तुझको 
€ अ्थवंणः ) अहिसक, रक्षक विद्वान के ( दृष्यछ ) प्रजा के धारण करने 
थांछे समस्त साधनों को भाप्त करने में समथ, (पुश्नः) 'पुरुषों का त्राणकर्त्ता 
( बृच्रहणस्‌ ) मेघों के सूये के समान धातु के हन्ता और ( पुरन्दरम्‌ ) 
जआब्रुओं के गढ़ तोड़ने में समभ॑ तुझकी (इसे) तेजस्वी, मन्‍्यु और “पराक्रम 
से प्रज्वक्षित करे ॥' शत» ६। ४ ।.२। 8३ ॥ 

| तसु त्या पाथ्यो षृषा समीधे दस्युदृन्तमम 
घनभ्जय <$ 'रणेरणे । ३७ || ऋ० ६'। १६ । १५ ॥ 
मरप्वाअ ऋषि) | अग्निदेवता। निशचृद गायश्री पद्धजः | 

भा०-- पाण्यः छरूषा ) पाथस्‌ £ सन्‍्तरिक्ष से उत्पक्त, थंर्षण संमर्थ 
चायु जिस प्रकार विधत्‌ रूप अप को संघ्षण द्वारा मेघों के जछों में 
उत्पन्न करता है ठसी प्रफार ( पाथ्यः ) शष्ट्रपाघन के समस्त भागों का 
उत्तम ज्ञाता, ( बूषा ) सब पर उत्तस व्यवस्था-बन्थन करने वाझा पिद्वाम्‌ 
€ बसस्‍्पु-इन्तमम्‌ ) प्रजा के नाक्षकफोरी 'दोर डाकुओं के सज से प्रथक विभा- 
शक, ( रणे-णे भनम्जयस्‌ ) प्रध्येक संभाम से ऐश्व-थन के विजय करने 
दारे ( तस्र्‌ त्था उ ) उस तुझको ही ( सम्र-इंघे ) युद्धादि में भक्की प्रकार 
अदीछ्त करता है, पराक्रम से युद्ध करने के किये उत्तेजित करता है ॥ दात* 
६।४।२।४॥ 
सीव॑ होतः स्व उ॑ लोके चिकित्धास्स्साद्या यश ७ सुंकतस्थ योनों। 
देवाधीएेयान्द्रविष यज़ञास्यम्रें वृदद[्यज॑माने धर्यों घाः॥ ३५॥ 

कऋर० ३ | २९ | ८ ,॥ 

देवअवो देवबातश्य॒ ऋषी । अग्निेवता । निंचूत त्रिग््प । सैबतः |! 

सा०-है ( होतः ) राजपद्‌ था उसके किसी विभाग के बाला 
ज्यक्ष के पदाधिकार को स्वीकार करने वाके योग्य विद्वाण्‌ !त्‌ (स्वे उ ) 
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अपने ही या सुंखमय या शान्तिप्रद ( छोके ) स्थान, प्राप्त पद या अधिकार 
में ( सीद ) प्रतिष्ठित हो । और ( यशस्‌ ) धर्मानुकूछ परस्पर संगत, 
शजा-प्रजा के व्यवद्वाररूप राज्य-काय को ( सु-कृतसर्थ ) उत्तम पुण्या- 
चारवान्‌ धार्मिक ( योनौ ) आश्रय या आधार, सु पर ( सादय ) स्था- 
पित कर । हे ( अपन ) तेजखिन्‌ ! विद्वन ! त्‌ ( देवावीः, ) विद्वानों और 
उत्तम गुर्णों की रक्षा करने द्वारा, घा ख्यं सुरक्षित होकर (दृविपा ) उनके: 
अन्न आदि दातव्य वेतनादि पदार्थों द्वारा (देवान) विद्वामु,शासक अधिकारियों 
को ( यजासि ) भाप्त कर, राष्ट्र में नियुक्त कर । और ( यजमाने ) समस्त 
राज्य,ध्यवस्था को संचाछम करने, स्र्थोपरि राजा में था फ़रादि देने घाले 
प्रजाजन में ( श्ृद्त्‌ वयः ) यद़ा भारी दीघ जीवन और पऐश्व् ( घाः 
चारण करा ॥ शत० ६ | 8।४ऐ। ३ || 
नि होता होतृषदले विवानस्त्वेपो दींदियों२ अंसरत्सुदर्चाः । 
'सदहस्नम्मरः शुचिजिद्नो अप्निः.॥ ३६॥ 
कटु० २। ९ ११ ॥ 
गृह्ममद व्यपिः | अरिनर्देवता । ।भ्रेग्ड्पू ॥ मैवत: |। 


भा०- ( विदानः ) विह्ठास्‌ पुरुष, ( त्वेपः ) सूर्य था अभि के 
समान काम्तिमान, ( दीवियान्‌ ) तेजस्वी, ( सु-दक्षः ) उत्तम कार्यालुकूछ,- 
समथथ, प्रशावान्‌ होकर (होता) आदान-प्रतिदान करने से चतुर अधिकारी 
( दोत-सदने ) 'होता' के पद्‌ पर ( नि असद॒त्‌ ) बिराजे । बह (वसिष्ठः) 
सब से : अधिक बसुमास्‌, ऐश्वयंघास, सब को बसाने थाछा, सबका रक्षक 
( सहस्तस्मरः ) सहसरों, सपरिमिंत प्रजाअनों के पाकन-पोषण करने में 
समर्थ, ( झति-जिह्लः) झुद सत्य घाणी बोलने घाऊछा (अवृब्ध्नत-प्रमतिः 9» 
गिहित बंधों: ग्रहमचप, घर्माचरण और नियम, व्यवहारों द्वारा उत्कृष्ट 
पतिसाय पुरुष भी ( अप्तिः ) अपस्‍ि के समान तेजस्वी और शानवान्‌ 


वअप्ति! कदाने योग्प है॥घात० १।४७।१।७ ॥ 
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स७$सींव्स्व मदहाँ२८ असि शोच॑स्थ देववीतमः | थि घूम 
“मेग्ने इअरुष मियेध्य सृज प्रंशस्त दशेतम्‌ ॥३७॥ ऋण ३१३६।९॥ 
प्रस्कण्य ऋषिः । अग्निर्देवता । निचुदार्षी बहती | मध्यमः ॥ 

सा--दे ( अभे ) अप ! विहन्‌ | योग्य अधिकारित्‌ ! राजन | तू. 
क्षपने पद, आसन पर ( सं सीदस्त ) अच्छी प्रकार विराजमान हो । त्‌_ 
( महान्‌ शसि ) महान है। तू ( देव-बीतमः )-देवों, विद्वानों, अधीन 
शजाओं और छुम गुणो से, प्रकाश युक्त किरणो से सूें और अभि के 
समान ( शोचस्म ) कान्ति युक्त हो। और दे ( मियेध्य ) दुष्टों के दुछन 
करने हारे | और दे ( प्रदास्त ) सबसे छलान्यतम,![, राजन ! विन ! 
अप ! ( वि-धूमस्‌ ) घूस से रहित (,अरुषम्‌ ) उज्ज्यक, ( दषंतस )' 
दृशनीय, तेजोमय अप्ि के समान प्‌ भी ( पि-घूमम्‌) भग्य न दिलाने वाले, 
सौम्पी (अरुषम ) रोषरद्वित, प्रेमूयुक्त, (पशतम्‌ ) दर्शनीय, सुन्दर, कष्याण 
स्वरूप को ( रूज ) प्रकट कर ॥ शत० ९।४। २। ५९ ॥ 

» अपो देवीरुप सृज् मर्चुमतीरय॒चमाय॑ प्रजास्यः । 
तासंस्ाास्थानादुज्लिददतामोष॑घयः सपिप्पलाः ॥ दे ॥| 
सिन्धुद्दीप ऋषि । झापों रेवता। | न्यडकुघरिणी बहती | मध्यमः 0 

, _ भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष | हे राजन ! हे सद्वैद्य | तू ( प्रजाम्यः ) 

प्रखाओं के ( अयद्माय ) रोगों फो नाश करने _ के छिये ( मधुमतीः )' 
मधुर गुण थुक्त, ( देवी ) दिव्य गुणसम्पन्न ( कपः ) जछों को ( खज ) 
उत्पन्न कर । ( तासासख्‌ ) उन खलो के ( आस्थानात्‌ ) आश्रय स्थान से था 
देश मे स्वेशत्र बने रहने से इी (सु-पिप्पछाः) उत्तम फछ घाली (ओषधयः)! 
ओषधियां, ( उत्‌ जिहतास्‌ ) उत्पन्न हो, उगें । शत० १।४।३।२॥ 

सं ते वायुमोतरिश्वा द्घातूज्ञानाया दृद॑प यद्विफस्तम्‌ । 

यो देवानां चरसि प्राणर्थेत्र कस्मैं देव वर्षडस्तु तुभ्यम्‌ ॥ ३६॥ 


१३--सल्ते तिष्क्धप्‌ पार्विया 5थों धायद्यो 5र्घ: | सर्वा० ॥ 
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पृथिवी वायुश्ष देवत । बिंराद्‌ श्रिष्दुपू | पैषतः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( उत्तानायाः ) ऊपर को विस्तृत रूप से फैली 
पृथिवी का ( यद्‌ दृदयम ) जो द्ृदय के समान भीतरी भाग, गद़ी आदि 
€ विकस्तम्‌ ) खुछ जाता है- उसको ( मातरिश्वा )' अन्तरिक्ष में गति 
'फरनेवाछा ( यायुः ) वायु भर देता है ठसी प्रकार दे जी! ( मातरित्रा )' 
अन्तःकरण में प्रियतम रूप से ष्यापक, हृदयगत ( वाधुः ) वियाहित 
पति ,प्रजापति, स्वामी भी ( थत्‌ ) जब (ते ) तेरा ( छवद्य ) हृदय 
( विफस्तम्‌ ) खूब खिछे प्रसंक्ष हो ( उत्तानायाः ) तब उत्सुक 'एवं उतान 
हुईं तेरे साथ ( दधातु ) संग कर गर्भ धारण करावे । स्री कहे--हे (देव) 
स्वामिन्‌ देव ! जो यू ( देवानां ) विद्वान्‌ू उत्तम पुरुषों के थीच में मेरे 
€ प्राणथेन ) प्राण के समान प्रिथ होकर ( 'वरसि ) विचरते दो ( तुम्यम ) 
सुप्त ( कस्मै ) क८ प्रजापति स्वरूप, सुखप्रद पति के किये ( वषड़ अस्तु ) 
सदा सत्कार हो और मेरा सर्वापण था कक््याण हो ॥ त० ६३ । ७ ३।४ । 
राजा के पक्ष में--दे प्रथिवीघासिनि श्रजे! ( मातरिश्रा वायुः ) 
आकाएाचारी घायु के समान प्रथियी था माता अर्थात्‌ राष्ट्र निर्माताओं की 
राजसमा में प्राणरूप से घिराजमान वायु, प्रजापति, राजा,( थद्‌ ) जब 
८ उत्तानायाः ) उत्सुक हुईं प्रजा का ( इृदयं विकस्तं ) हृदय उसके प्रति 
खिके, अति प्रसन्न दोः, तब २ यदद (से संघातु) श्रजा के साथ भछी प्रकार 
मिछे, संघि से रहे, था उसे खूब भरण पोषण करे। ( थः ) जो राजा 
 देवानां ) राजाओं और अधीन शासकों, विद्वानों के बीच अजा के 
( प्राणधेन ) भाणरूप से ( चरसि > बिघरे, है (देव ) वेव, राजयू ! 
( कसी ) प्रजा के सुखद मजापति स्वरूप ( सुम्पस्‌ वषट्‌ अस्तु ) शुझे 
सत्कार, पश, बढ, कैम माप्ठ हो । 20 
'बाधु/--पघाधुष उच्चन्‌ | तां० ७ । ५। १९ ॥ कह देवः । खै० 
४० ६। ४। « ॥ पतदू बै प्रजापते' सी गज की / जलता हक 


नी 
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अय॑ मै पूषा | हा० १४ | २। १ । ९ ॥ एप स्वस्थ छोकर्य अभियोदा । 
ऐे० ४। ३०-॥ वायुरेव सविता (उत्पादक.) | श० १४ | २। *। ९१॥ 

वपद - बास्ते वपट्कारः । धाग्‌ रेतः । रेत एच एतत्‌ सिम्चति घपड़्‌ 
इति 4 सरतुव्वेदेतद्रेतः सिल्‍्चति । तब्तवः रेतसिक्तमिमा प्रजाः प्रजनः 
यति तस्मादेव घपट्‌ फरोति । पुते वे वपट्कारस्थ प्रियतसे तनू थदोजश्र 
सहभ्य | पे० ३ । ८ ॥ 


छुज़ांतो ज्योतिंपा सद्द शर्म वरूधमा लंटत्स्त्रः | 
चासों अगे दिश्वरूप< संज्यंयस्व घिभाषसो ॥ ४०.॥ 
अगिदेवता । मार्ग अनुष्द्ध | गाधरः ॥ 
मा०- डे ( अप्ले ) »भ ! तेजोमय राजन ! तू ( ज्योतिषा सह )' 
व्योति, श्रकाश और तेज के साथ ( सु-जातः ) उत्तम रूप से प्रकट होकर 
( परूथम्‌ ) श्रेष्ठ, उत्तम ( स््र* ) सुखकारी ( दाम ) शृ्ट को ( आसदत्‌ )' 
प्राप्त है। हे ( पिभावसों ) विशेष कान्ति से थुक्त ऐश्वयबान्‌ स्वामिन्र ! 
तू ( विश्व-रूपं ) उत्तत गृहपति के समान विविध प्रकार के चित्र विचित्र 
स्वरूप के ( जासः ) घस्त्र को ( स॑ ब्ययस्थ ) सुसम्वित दुकहे के समान 
भारण कर, । शतपथ मे भद्द प्रज्ोत्पत्ति सम्बन्धी भ्रकरण अद्भुत रहसा 
के साथ वर्णित है, जो प्रजनन-संदिता के व्यास्यान में संगत होता है। 
हमारा अमिमत राजोत्पत्ति प्रकरण है इसछिये यहां उस परक संगति: 
दुर्शाई है ॥ दात० ६ | ४। ४८ ॥ 
डर्दतष्ठ स्वध्बराया नो देव्या छिया | 
दृशे थ॑ भासा बृंहता संशकनिराग्े यादि छशर्तितिं! ॥ ४१ ॥ 
भर॒० | ८ । १३। ५, ६ ॥# 

विश्वमना वैयश्र ऋषि! । अभिदेवता । झुरिगनुम्छ्रपू । गान्थारः |। 

भसा०--हे ( अप ) अप्ने | विदन ! राजेस्‌ ! “व (सु-अ्रष्यरावा ) 
उत्तम झाइसक, यक्षमय . रक्षा के कार्य स्यव्धारों ज्रांछा होकर ( नः )- 
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हमारे बीच में से ( देव्या ) देवी, अपनी ' घर्मपक्षी, रानी सहितत और 
( थिया ) धारण-पोषण सम शक्ति एवं ध्यान करने में ,समये बुद्धि के 
साथ ( उत्‌ मिष्ठ 3 ) उठ खड़ा हो, उच्चत पद पर स्थित्त हो । और 
( बृहता भासा) बड़े भारी ्रकाश, तेज से सूये के समान ( सु-झुक्वनिः ) 
“उत्तम पवित्र, फान्ति था पविश्न जाचारों से धुक्त हो कर ( सु-शस्तिमिः ) 
उत्तम कीतियों और उत्तम शिक्षाओं और उत्तम गुणों सहित, उचम 
सघे घोद़ों से रथी के समान ( आ थाहि ) हमें प्राप्त हो ॥ दात० ६। 
४।४३।५९॥ 
ऊष्च ऊ प्‌ ण॑ ऊतये तिष्टां देवो न स॑घिता । ऊष्यों बाजस्य 
'सनिता यदजिमिवांधक्लिविंज्र्यामद्दे || ४२।|क० ३ । ए५ । १३ ॥ 
कणब ध्दृषिः । भग्निदेवता | उपारथद्‌ बहती । मध्यमः ॥ 
भा०--है राखस्‌ ! विद्वल्‌ ! ( देवः सविता न ) प्रकाशसान सूर्य 
के समान आप भी (देवः) विद्या और बछ से तेजस्वी, विजयशीक होकर 
«€ उतये ) राष्ट्र फी उत्तम रीति से रक्षा करने के किये ( नः ) हमारे 
( ऊष्यः के ) ऊपर उच्च पदस्थ होकर ही ( तिष्ठ ) पिराजमान दो । ₹ 
'( अ्यें: ) ऊष्ये, सबले ऊपर सूर्य के समान रहकर अपने ( अल्लिमिः ' 
प्रकाशमय ( घाघक्तिः ) सूे की किरणों के समान जवानों के प्रकाशक 
विद्वानों द्वारा अथवा अति गतिशीक थ्ोद्धाओं द्वारा ( घाजर्व सनिता ) 
अज्न, वक और युद्ध विजय का देनेद्दारा हो | शुझ्तको हम ( वि हयामहे ) 
-विविध प्रकारों से स्तुति करे ॥, एस० ६॥ 8४ ।.६। १० ॥ 
ख ज़ातो गर्मों असि रोंद्स्योर्मे चारुविश्वत ओषघीयु। खित्रः 


(शिशः परि तर्मास्थेक्दून, म मादम्यों अधि कर्निक्रदद्ना॥४३॥ 
| अप बोर अखेडसिदेगता-। बिरादू त्रिष्दुपू ! बैवतः ॥ 


ऋू० १० ]१३।२१॥ 
| झऑ०-हे ( अप्ते ) राजद ! है विश ! ( सः ) यह आप (सातः ) 
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नव उत्पन्न ( गममः ) गे के समान है। (रोदस्थो') आकाश और प्रथियी 
के यीच में सूये के समान ( चारः ) अति सुन्दर और ( मोपधोषु ) 
माता पिताओं के द्वारा घारण किया गया गर्भ जिस प्रकार ओपधियों के 
द्वारा (विसृतः) विक्षेपरूप से घरित-पोषित होता है उसी प्रकार हे राजन ! 
हे घिदन ! ( ओषधघीपु ) दुष्टों के सल्तापजनक थीर पुरुषों फे बीच में 
'विशेषरूप से स्थित, पूर्ष ( ओोपधीपु जिम्ठृतः ) तापधारक रए्मियों के 
भीतर जिशेषरूप से विधमान, तेजस्त्री सूये के समान है। आप ( चित्रः ) 
भानावर्ण की रश्मियों से विधित्न, एवं ( शिक्षुः ) बाकक के समान अदू- 
झुप और अदूमुत् पराक्रमी, ( शिक्षः ) प्रशंसनीय है। और सूर्थ लिस 
अकार ( अक्दून्‌, ) राजिरूप ( तमांसि ) ऋव्षकारों को ( सांतृभ्याः ) परि- 
साज करनेवाछी दिशाओं से ( परि ) दूर करता हुआ ( अधि कनिक्रदत्‌ 
अगाः ) प्थिवी के भागों पर फैछता हुआ आता है। और बाछक जिस 
प्रकार ( सातृभ्यः ) अपने सान करने भोग्य साताओ से (तमांसि अफ्तुन्‌) 
धोकादि अन्घकारों को दूर करता हुआ ( अधि कमिक्रदृत्‌ प्र गाः ) इपे- 
ध्वनि करता हुआ जाता दै उसी प्रकार दु सुभसन्न ,.होकर ( रोदस्पोः 
-गसेः खातः ) रोधकारी, समोौवाशीछ राजप्रजा वर्गों के बीच,धन् करने से 
समर होकर ( ओपधीयु चादरः विश्रत ) दाहुसम्तापक धीर पुरुषों के 
, थीच संचरण करनेवाका पर्व, सुरक्षित, ( चित्र: ) पूजनीय, 'वेतमावान्‌ 
शानवाद्‌, ( क्षि्ुः ) भ्तिप्रशस्त ( तांसि अक्तूत्‌ परि ) घोर अन्धकार 
अश्ानों को दूर करता हुआ ( मातृम्यः ) राष्ट्र के बमानेधाके, बढ़ेए|अजु- 
सदी पुरुषों छे क्रथवा ( सातृम्यः ८ प्रमातृम्मः ) उत्कृष्ट .शानवास्‌ शुरुओं 


से ( अधि कनिक्रदृत्‌ ) विद्याओं का अध्यथन कतके ( प्र गा? ) आये ॥ 
ऋात० ६। ४। ४ २४ 


इसमें वायकछुस्तोपसा द्वारा गंभजात बाकक और सू्थ की उपसा 
देकर विद्वाल्‌ राजा का स्तिष्ट वणेग किया है । 


४४२ यजुवेद्सदितायां [ में० ४४,४४५ 





स्थिरो मंच वीड्वकहु आशुर्भंव वाज्यचेन | 
पूथुमव सषढस्त्वमम्ते पुरीषवादणः ।। ४४॥ 
रासमो 5 श्नर्देवता । विराद्ध भनुष्ठप्‌ स्वरा्ड्सीष्णगू बा। गांवार ऋषमाण ॥ 


भा०- हे ( अवन्‌ ) विज्ञानयुंक्त ! अति शीघ्षगामिन्‌ | विद्वान्‌ पीर! 

श्रद्मचारिन्‌ | त्‌ ( स्थिरः ) स्थिर ( घीडवहः ) एढ अंगों घाछा, (आह्षः » 
शश्व के समान वेगवान्‌ और ( वाजी ) शञानवान्‌, यछवान्‌, परेश्रयवान्‌ 
( भव ) हो । ( त्वम्‌ ) त्‌.( प्रथुः ) विशञाछ धारीरघाछा ( सुन्‍षदः 
सुख से ज्ाक्रय करने योग्य, था गुणों का उत्तम जाश्रय और ( अप? ) 
अग्रणी राजा के छिये ( पुरीष-घाइनः ) उसके ऐश्वर्य को घन फरनेवाझा 
(भव ) हो । अश्व के पक्ष में स्पष्ट है ॥ शत० ६३ ।४,॥ ४७४ ॥ 


शिवो म॑च्र प्रंजाभ्यों माज्ुषी+यरस्त्वमंझ्िरः । मा द्यावांपूधिवी 
शामि शोचीमोन्तारियों मा घन्स्पतीन ।। ४५ ॥ े 


, भग्निदंबता | बिराट्‌ पथ्या झृहसी | मरयसः३ 4 


भा०--हे ( अम्िरः ) सूथ के समान सेजस्विन्‌ ! हे प्राण के 
समान प्रिथ विद्वन्‌ ! ( त्थम » यू ( साहुषीम्यः प्रेजाम्यः ) मानव प्रजाओं 
के छिये (-शिघः भव ) कल्याणकारी हे । तू ( द्यायाप्रथियी » भाकाश 
और प्रथिवी, इन दोनों के बीच के प्राणियों को ( सा अमि झोचीः » 
संतघ् मत कर । ( जन्‍्तरिक्षम मा ) अन्तरिक्षस्प प्राणियो को भी मत 
सता । (घनस्पतीन्‌ सा) घनस्पतियों को भी कष्ट मत दे, उनका व्यथ नाश 


भत फर ॥ झशत० ६ । ४ ॥848४॥॥ 


फैले बाजी फर्निकद॒णानप्वसंभः पत्वा। सर्जन पुष्य मा 


विन: मिड न अर मत ग्प नाक पाया नाल आ ० या + डचआमडजा 


कप न कंननकर 
४४--रिविरो रासंमेय्यनुप्द्रदाग्पिस्वा | सर्बा० ॥ 
४४-- शंनोभवाजी पथ्याव (ती । सर्वा9 ।' भनुष्ठप्‌ बहती वेति संशिति- 


' भाष्ययोः । भनन्‍द० । ०'रासमेस्पत्वा० इठि कार्र० 4 
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परायुंषः पुरा | दृषाप्मिं कृष्ण मरध्पां गर्म समुदियंम्‌ । 
ऋग्न आायांदि चीतयें ॥ ४६॥ अस्ने ऋ० ६ । १६- १०३ 


वी जाती रासभो.रैनरैंवता । भाह्यौ इृहतो | मध्यम) है 


भसा०--( थाजी ) शानवान्‌ पुरुष,.(कमिकरद॒द्‌ अ्रएतु) उपदेश कश्सा 
हुआ आंबे । अथवा--( वाजी ) बछ्वास्‌ पुरुष ( कनिक्रद॒दू ) सेघ के 
समान राजन करता हुआ, था विद्य॒त्‌ के समान कयकता हुआ ( अपतु ) 
शाघु पर आगे बढ़े । ( रासूसः ) ब् से शोमाषमान था श्ार्मसे तेखस्त्री 
पुरुष ( पत्था ) शीघ्रगामी अश्न के समाम, एवं विद्या भों में गतविशीक होकर 
( भाणदत्‌ ), सिंह के सम्रान गलेता हुआ (भर पृतु) आगे बढ़े। 
( पुरीष्यस्‌ ) प्रजाओं के पाछन.करनेवाके, समद्धिष्षाकी (अप्निम्‌) पेजस्वी 
, राजा को ( भरण्‌ ) पुष्ट करता हुआ ( आयुषः धुरा मा पावि ) आयु के 
पूरे भू सरे । अथवा विहात्‌ पुरुष ( पुरीष्यम्‌ श्रसिस्‌ सरम) पाूण था 
रक्षा कार्यो में समय॑ विधप, भ्ति को जारण करता हुआ ( आधुषः पुरा 
मा पावि )अपनी आयु के पूथ विमष्ट न हो । (शरषा ) बक्षवान्‌ वायु 
जिस प्रकार ( समुद्रियम्र ) समुद्र था अम्तरिक्ष से उत्पन्न होनेवाके (अपां- 
गर्मस्‌ ) जछों के भीतर छुपे, ( दृषणम्‌ ) वर्षणशीक विद्युत्‌ को (,मरन्‌ ) 
घारण करता है उसी अकार ( शा 3 बलवानू पुरुष ( समुद्रिषम ) सेमा 
के महा-समुत्र के बीच में तेमस्न्री ( अपों गर्भस्‌ ) आप्त प्रजाओं को वद्य 
करने में सममे, उनके मध्य में विराजमान, ( श्वुए्ण ) सुझ्ों के यर्षक, 
पूर्व खवतः बकवास राजा था सेमापति को (सरस) भारण करे । हे (अभे) 
णणी, शानयास्‌ तेजस्विनू ! राखस्‌ | शाप ( थीतये ) कान्ति था प्रकाश 


9 किये घा विविध पेश्वयों के मोग करने के किये ( आ पाहि ) इमें भाछठ 
हाँ ॥ शात० ६११४।४।७॥ 





जा... || 
४६--मशपक्तिस्यवसताना । अग्लेगायश्मकपदा । सर्वा७ । वडेष्टका महा 
पैक्चि! । अनन्त ० [8 


शान अरब 
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ऋत०<  सत्यग्रत ४ सत्यम्रि पुरीष्यमन्निरस्वक्नरामः । ओषघय* 

प्रतिंमोदध्वमपिमेत ५ शिवमायल्त॑म्॒भ्यत्र युप्माः। व्यस्थन 

विश्वा झअनिरा अमीवा निषीद॑धो अप वुसति ज॑द्धि ॥ ४७ ॥ 
अ्रभिदेंवता । बिराड आक्षी त्रिष्डप । पैवत: ॥ 


भा०--( अहरिख्सत्‌ ) वायु जिस प्रकार ( पुरीष्यम्र्‌ अस्‍िम्‌ ) रक्षा- 
कारी साधनों में सबसे उत्तम मेघस्थ विद्युत्‌ फो धारण करता है। और जिस 
प्रकार (अन्निरखत्‌) तेजस््री विद्वान (पुरीष्यस्‌) पाऊम करने में समय सम्प- 
क्ष(अप्िम) अभि के समान परंतप राजा को पृष्ट करता है उसी प्रकार हम 
स्ोग ( सत्यम्‌ ) सत्य, यथाथे ज्ञान को या ( सत्यस्‌ ) सत्‌ पुरुषों में 
विद्यमान, ( ऋतम्‌ ) ययाये ज्ञान रकाश, और कमे को, था नेदश्ञान 
को ( भरामः ) धारण करें। (ओपणघयः) जिस प्रकार बिजछी प्राप्तकरदे 
सैसे ओषघियां अति प्रसन्न होकर ऊहसहाती हैं उसी प्रकार दे 
( ओपघयः ) थीयों को धारण करने घाऊे थीर धुरुषो ! आप छोग 
( शिवस्‌ ) कल्याणकारी ( थुव्माः अभि ) आप छोथों के प्रति( अत्र 
आयन्तम्‌ ) इधर, इस राष्ट्र मे श्राप होते हुए ( पतम्त जग्निस ) इस 
सेजस्वी शत्रुसंतापक राजा को प्राप्त कर ( प्रति मोदष्चम्‌ ) सल्कारों द्वारा 
इप प्रकट फरो । हे राजन्‌ ! हे विधन्‌ ! दू ( विश्वाः ) समस्त अकार के 
( अनिराः ) शन्नादि ससरद्धियों को न देने याय्ी अथवा ( अमिराः ) 
अपश्नादि के नाइक दैवी विपत्तियों को (थि-अस्पन॑) दूर करता हुआ (अमीयाः) 
स्वर्य रोग रहित होकर ( नि षीदन्‌ ) विराजमान होफर (नः ) इमारे 
८ हुमंतिस ) दुष्टमति था दुष्ट मार्गों में जाने धाटी दुश्सदायी मति को था 
( जः हु्मतिस, ) इसमें से दुष्ट झुद्धि वाछे धुरुष को ( अप जहि ) विनाश: 
कर । दूर कर शत० ६ | ४४ ६०-१६ ॥ 

काछिवास मे घसिष्ठ का वर्णन इस प्रकार रघुवंश में छिखा हैः--- 

पुरुषायुषजीविन्यो निरातद्वाः निरीतमः । 
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यन्मदीयाः अ्रजास्त हेतुस्वदृजद्वचसस्‌ ॥ १ । ३३१ ४ 
उपपन्चें मनु शिव सपस्वज्षेपु धरय मे । 
दैवीषां माजुषीणां 'व प्रतिदरर्ता व्वमापदास्‌ ॥ ३॥ ९६० ॥ 
इविरावर्सित होतस्त्थवया जिधघिधदृस्नियु । 
जुष्टिमंवति सश्मानामवप्रदविशोषिणास्‌ ॥ १ । ११ | 
ओष॑घथः प्रतिंगरस॒णीत पुष्पंचतीः झुपिप्पलाः। 
अये यो गये ऋत्वियः प्रत्मछ॑ सघस्थमासंद्त्‌ ॥। ४८ ॥ 
५ अपिदेगता । भुरिगनुष्द्धपू । गाल्वारः ॥ 
भा०-- जिस प्रकार ( पुष्पथसीः ) फूछश्याकी और (सुपिप्पछाः) 
उत्तम फछ देनेवाली ( भोपणयः ) ओपषधियां गे ग्रहण | करती हैं 
उसी प्रकार हे ( ओपभगः ) थीये को भारण करने. में समये सख्त्ियो ! 
आप सभी (पुृष्पवसीः) रमस्वछा एवं"( सुपिप्पछाः ) उत्तम, सफक होकर 
(प्रतिगृ+णीत) प्रत्येक, इथक्‌ १ गर्म अद्ण करो । (जः) तुम्हारा (अर्थ) यह 
(गर्मः) भ्रदण किया हुआ गर (ऋत्विगः) ऋतुकाऊ सें प्राप्त डोकर (प्रत्मस ) 
अपने प्रथम प्राप्त ( सघस्थम्‌ ) स्थान पर ही ( भासत॒त्‌ ) स्पिर रहे । 
रासा के पक्ष से--हे( भोपधणः ) थीर प्रजाजनों | आप ध्येग (प्रुष्प-” 
शतीः ) पुष्टिप्रद जश्न आदि से ससुद्धू और ( स्ु-पिप्पछा। )' उत्तम रक्षा- 
साथनो से धुक्त होकर ( प्रतिगुम्णीत ) प्रत्पेक सुरक्षित रहो । ( अ्स- 
सश ) यह राजा तुम्हें ( गर्भः ) प्रहण था वहद्ा करने से समथ हे । वह 
६ प्रत्न॑ ) पूछे प्रास ( सघस्यम्‌ ) उच्च आश्रय को ( आसद॒व ) प्राप्त किये 
रहे, अपने पूथ पद से म गिरे ॥ झत०, ६। ४। ४। १७ ॥ 
» वि पाजंसा पृथुना शोश॑चानो वार्धस्थ द्विषा रक्षल्रो 5अर्मीयाः 
खुशमंणो घृइतः शर्भणि स्यासग्नरेह सुड़बंस्थ प्रशीती ॥४६॥ 
कऋू० ६। १३७५)! १ ४ 
४७०--४८--ओपदबर्विष्टुननुष्दुगबिदेवत्मे । सर्बा० | 
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6ल्‍कोल 'कात्य ऋषि! । अपिदेगता । 'त्रिष्दप्‌'। बैवता ॥ 
भा०-हे राजन ! प्रथिवीपते | पाछक ! त्‌ ( पृथुना ) बड़े (विस्तृत 
पाजसा ) यौय॑, बछ से ( शोझ्लुचानः ) तेजस्वी होता हुआ ( असीयाः ) 
शष्ट् के रोग स्रूप ( रक्षसः ) विश्नकारी, दुष्ट (द्विपः) शत्रुओ को ( वि 
थाघरव ) नाना प्रकार से पीढ़ित कर । ( बृहसा ) बढ़े भारी (सु-शर्मणः) 
उत्तम सुसकारी धारणवाले ( अरनेः ) अस्‍ि के समान तेजस्बी राजा के 
( शर्मणि ) शृंह सें, पति के शृह् में पत्नी के समान (भहम) मैं प्रजा बगे 
( सु-हवस्प ) उत्तम रूप से अहण करने घाछे एस उत्तम ऐश्व्, वीये के 
देने वाछे पाक स्थांसी के ( प्र-नीतौ ) उत्कृष्ट नीति में ( श्वास ) रहूं ! 
बात० ६। ४ । ४ । १२० ॥ 
झापो द्वि छा म॑योसुव॒स्ता न॑ ऊर्जे वृंधातन । 
सद्दे श्णाय चदाखे ॥ ४० ॥ ० १० । ९। १।॥ थजजु० ६६। ४ । 
सिम्युद्वीप श्यषिः । आपो देवता | गायश्रो | पड़ण; ॥ 

,.  झा०--है (आप) आपछजनों ! आप छोग अपनी जछघारा के समाः् 
शीतछ पर्ष झ्ानरस से धुक्त ( दि ) दी सदा (स्थ) रहते दो, अतः (ताः, 
वे आप स्थेग (भयोसुषः) सुस को उत्पन्न करनेहारे होकर ( [ऊर्मे ) व 
पराक्रम और (,मद्दे ) बड़े भारी ( 'चक्षसे ) वशेनोय ( रणाय ) संभार 
के समान साइस योग्य उत्तम कार करने के छिये (न ) हमें ( दनातन , 
पुष् करो ॥ शत ६]०७०७॥ १९ ४५ ॥ 

, ,विद्वानों के पक्ष मैं-7 (आापर) आप्त पुरुष (उल्ज) वछस्वरूप (महे) बढ 
घूजनीय, ( 'वक्षसे रणाप ) वशनीय, परम रमणीय 4पास्थ देव की प्राहि 
के छ््यि हमे ( दृघातन 2 घारण कर, अपने शिष्परूप से स्वीकार करें । 

स्त्रियों के पक्ष मे--(आपः) जछ के समान शीतछ,सरछ स्वसावबाक्ी 
खियें हमें ( मद्दे रणाय चक्षसे) बड़े भारी, दर्शनीय, उत्तम कारण अर्थाव 
इमणीय कार्य,पृहृस् आविले किये (वभातन) पति आदि रूप से स्वीकार करें। 
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यो य॑ः शिवतंमो रखस्तस्य॑ माजयतेद्द नः | 
उशतीरिय मातरः ॥ ५१ ॥ यशु० ३६ | १५ / ऋ० १० ।९। १ ॥ 
सिन्बुद्ोप ऋषि॥। भापो देवता; | गायत्री | जज) || 

५ सा०--( उच्ततीः सातरः हव ) पुन्रों के प्रति कासना युक्त, स्नेह से 
युक्त माताए जिस प्रकार अपने उत्तम कल्याणकारी पुग्धघरस,से उनको 
चूष्ट करती हैं उसी प्रकार, हे ( आपः ) जो ! और जछों के समान शान- 
रस घछे पूर्ण आप्त,पुरुषों ! पूर्व स्लीजमो ! आपका ओ।( शिव:समः ) 
सब से अधिक कल्ष्याणकारी ( रसः ) रस, बरू, प्रेस है। (तस्त 2 
उसको ( इद ) इस छोक में ( नमः ) हमें ( भाजमत ) प्राप्त कराओ ४ 
झात० १॥७०।१५७॥ हे 





तस्मा 5अरे गमाम यो यस्थ दायोय जिन्वेथ |. | 
आपों जनय॑था थ नः ॥.५२ )। कु १०॥९४॥ बहु० १५१३४ 
आषिरेबता आआन्दः स्वरा) पू्भोकताः पर. पा 
सा०--हे ( भापः ) आप्त पुरुषो ! आप छोंग ( परम ) जिस शोन- 
रख से ( क्षयाय ) सुखपूंक, इस संसार में निवास करने के छिये 
€ किम्वथ ) समस्त प्राणियों को तृप्त करते हो, अपना श्ञानरस प्रदान 
'करते हो, हम ( तस्मे ) टस रस को ( सरम्‌ ) पर्याप्त रूप से ('रेमाम ) 
भाप्त हों ? और हे (आपः ) आप पुदपो ! आप छीोग (नः च ) इसमें 
भी ( अनयभ ) थोम्म ब्रंणाओं ॥ शतत> ७५ ] 48 $॥  ) 
'... स्त्रियों के पक्ष से--हे ( आपः ) जर के समान शीतक स्वभाववासी 
उतियों ! ( प्रस्य ) खिस आनम्द-रस के भेम' और बक से (क्षयाय) गृहस्थ 
काथे के सम्पादन के किये तुस (जिम्बथ) सबको प्रसन्न एवं तछ करती हो 
हम ( तस्मे ) उसी प्रेम-सुख को ( भरम्‌ गसाम ) म्ती. प्रकार प्राप्त/करें 


झौर तुस ही (था चू॑ जनयथ ) इमारे छिये ।सन्तान उर्षप्ष करने में 
खसमथ दोदो ॥ 
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स्तर: सर्ख॑पर्ज्य पृथिवीं भार्मे च ज्योतिषा सद्द ! 
सुजांतं जातवेंद्समयच्माय त्वा सर५र॑जामि प्रजाभ्य॑: ॥ ५३ ॥ 
मित्रो देवता | छपरिष्टाद्‌ इृदतसी । मध्यम ॥ 
भा०--( मिन्नरः ) सूय के समान स्नेहीं परमेश्वर ( प्रथिवीम्‌ ) 
विस्तृत अन्तरिक्ष और ( भूमिम्‌ च ) भूमि को ( ज्योतिपा ) अपनि 
प्रकाष् से ( संसृज्य ) संयुक्त करके जिस प्रकार ( सु-जातम्‌ ) उत्तम 
गुणों से युक्त, ( जातवेदसम्‌ ) अधि को भी (प्रजाभ्यः) प्रजाओं छे (अय- 
माघ ) रोगों के नाश के किये ( ज्योतिषा सह संसजति ) तेज के सद्दित 
उत्पन्न करता है उसी भकार (मित्रः) सबका स्नेट्दी राजा मैं ( प्रथिवीस ) 
विशाछ राजशक्ति और ( भूमिम्‌ घ ) जनवद, भूमि को ( ज्योतिषा सह 
संसन्य ) तेजोमय ऐश्व्य से घुक्त करके ( प्रजाम्यः अयद्माय ) प्रजाओं 
के रोग-सन्ताप के नाश करने के लिये ( तथा ) तुझे ( सुन्‍जातम्‌ ) उत्तम 
शुणों और विद्याजो भे सुधिस्यात ( जात-वेदसम्‌ ) विज्ञानवान्‌ 
विद्वान्‌ पुदष को ( सं सृजामि ) भछी प्रकार नियुक्त करता हूँ ॥ दात० 
३॥।७०५।१।५॥। 
रुद्राः स 5 सृज्य पृथियीं वृद्दज्ज्योतिः समीधिरे। 
लेचां भा रज स्तर इच्छुक्रो देवेश्चु रोचसे ॥५छ॥ 
रद्रा देवता। | भनुष्क॒पू । गान्चाए ॥ 
भा०--( स्ताः ) प्राणखूप से सूक्ष्म, प्राकृतिक, जीवनम्रद, परमाणु 

रूप घायुएं था रश्मियां जिस प्रकार ( झहत्‌ ज्योतिः ) महान्‌ दीक्ि 
स्वरूप सूर्य तेजको (संसृज्य) परस्पर समिछकर उत्पन्न करके (प्रथिबीस्‌ » 

प्रणिवी को भी ( समर ईघिरे ) खूब प्रज्वक्ित और हद विक करते हैं 

( तेषाम, 2 उनमें से ( भालुः हव्‌ ) सह ज्योतिम॑य 'भिप्नि रत्त' है जो 

( अजस: ॥| कभी क्लीण न होकर, ( झुक्रः ) सदा कान्तिसान्‌ होकर, 

समस्त ( ऐेंपेष ) देव, विष्य पदायों में ( रोचले ) मफाशित होता है। 
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उसी भ्रकार (रुहाः) दुष्टों को यकाने वा वीर पुरुष (संसृज्य ) परस्पर मिक 
कर पुक व्यवस्थित राष्ट्र बनाकर ( पृथिवीस्‌ ) प्रथिथी पर (बुदत्‌ ज्योतिः) 
सूर्य के समान बढ़े मारी तेजस्वी सम्राद को ( सम्‌ इंघिरे ) मिछ कर 
प्रव्वक्षित करते, उसको बहुत तेजस्थी बना देते हैं! ( तेषास ) उनमें 
से ( अजलः ) इश्रुओं से कमी विनष्ट म होने याछा ( भान्ुः ) सूय के 
समान तेजस्वी, ( शुक्रः ) दाद्व, कान्तिमात्‌ वह राजा ( इत्‌ ) ही 
( देवेषु ) विद्वानों और राजाओं में ( रोचते ) बहुत प्रकाशित होता है। 


झत० ६१॥५७५। १।७॥ 


स#$सृषां व्सुमी रुद्वैधीरें! कर्मएयां सम । 
इस्तांम्यां मृद्दी कृत्वा सिनीवाली छणोतु ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सिनीवालो देवता । विराजनुष्ड्ठपू। गान्बारः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( हस्ताम्पास्‌ ) हाथो से ( झद॒स्‌ ) मिटटी को 
€ शद्ठी कृत्वा ) कोमक करके, सान १ फरके, जछों से मिछाकर शिव्पी था 
कुम्मार उसको ( कर्म्यां करोति ) घड़ा आदि भागा पदार्थों को थनाने के 
काम का बना छेता है, ठसी प्रकार ( सिनीयाझी ) परस्पर वांधने में 
समर्थ क्क्तिप्रों को अपने में गूहरूप से धारण करनेवाछी, महती अद्माशक्ति _ 
( धीरे? ) क्रियाक्तीक, घारणपोषणसम्, (( धसुमिः ) जीवों को यास 
करानेवाछे आठ विकारों और ( रवः ) रोदमकारी, शेगद्वारी, प्राणों से 
( छंघषटाम्‌ ) सछी प्रकार संयुक्त हुईं ( सदस ) सब प्रकार से मदन करने 
थोम्य, माना विकारवती प्रकृति को ( हस्ताम्यों ) संयोग, विभागरूप 
हायों से ( सदी ऋृत्वा ) झदु, विक्ृत होने योग्य करके ( कर्मप्यास्‌ ) 
सुष्टि के नाना पवायों के रचने योग्य ( कृणोतु ) करती है। इसी पुकार 
कम्याओं के पक्ष में“-( सिनीवाकी ) प्रेमवद् कन्याओ की रक्षिका, हाथों 

ै*--ससष्येघ्ट सिनीवाली देवत्य | सर्बा० ॥ |, 


७०. कर सर सम 
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से फोमछ करके मिट्टी को जिस प्रकार जछों से सिछाकंर योग्य बना छेते 
हैं उसी श्रकार ( वसुमिः ) २७ घप के, ( रुखेः ) ३६ वर्ण के ( धीरे: .) 
शुद्धिमाव्‌ धारणावान्‌ विद्वान्‌:एंरुपों से (संस्टां) संसग को मासतहोने, थोग्प 
कन्याओं को ( कुम्ण्यां क्रणोत ) शेहस्थ के प्रजोत्पादन आदि कार्यों के 
थोग्य ( कृणोतु .) बनायें ॥ शत० ६4५॥,१॥ ९ ॥ 

राजपक्ष में--( सिनीयवांछी ) राष्ट्र को नियम सें बांधनेवाल्ली राज- 
सभा ( घसुमि. ) विद्वान्‌ ,( रुद्वें:') पीय॑वान्‌, घीर पुरुषों से ( संसर्श ) 
बनी हुईं ( सदम ) प्रथिवीवासिनी प्रजा फो ( हस्ताम्यां ) दंसन॑ करने के 
याहा और आश्यन्तर, प्रकट और, अप्रकट साधनों से ( सदी ) कोमछ 
धित्तीत बन[कर ( कंण्यां करोतु ) उत्तम कर्म करनेघाी बनाये । “खत! 
यहां सामान्य प्रजा का वाचक उसी अकार है जैसे घह प्रजा फा वाचक है। 


सिन्रीषाक्ती खुकपर्दा छुकुरीरा स्वॉपशा | 
सा तुभ्यमविते सक्योखां दंघातु दस्तयोः ॥ ५६ ४ 
'. झदितिदेधता । विराद भनुष्द्प्‌ । गा-थार: स्वरः ॥| 

, भसा०--है ( अदिति ) अस्नणिड़तः प्रजातन्तुरूप आजनन्द्वाकी ग्रृहिणी ! 
है (,महि ) पुजनीय ! जो (सिचीवाली ) मेसकन्घम से थुक्त, ( सु-कपर्दा ) 
उत्तम केशवाकी, ( सु-ऊरीरा ) उत्तम आभूषणवाली, ( स्वौपशा ) उत्तम) 
कंगोंवाली है (सा.) वह ( पुम्पम, तेरे छिये ( हस्तयोः ) हाथों 
में (उखास्‌ हथ) डेग या पात्र के समान (उसास्‌ ) दखा' अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
प्रजापति के सनन्‍्तान प्रसव के कर्म को, ( आवधातु ) घारण करे ॥ झत० 
६।७!१ |, १० | 

क्यांत्‌ धर में सुन्दर सुभुषित, सुकुमारियां वधू आयें और. वे 
अंग घारण कर ढ ५ णाए पा पपपयथयखभ/तैएणणण उत्तम सम्लान उत्पेभ परे । 
उखामादिए्या । भननन्‍्त० ॥ 
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“उसा--आत्मा वा. उसा | दंगे ६। ५३६३ । ४ ॥ उर्रसउखा १ 
द्वा० ७ | ५ १ । ३८ ॥ योतियां ठखा । दव० ७ । ५। १) १॥ ' 
- हमे वे छोका ठख्ा | दा० ६३ ।५। २। १८ ॥ प्राजापत्पस पद कमें 
यदहुल्ा । द० ६।७५।२। ६७ ॥ 


श्रह्मपक्ष सैं--हे अदिते ! भ्रसण्ड सानम्दुसय व्रह्मदाके! (तुम्यस ) 
सेरे आप्त करने के किये ( सिनीवाछी ) सवनिभसकारिणी ( झु-कपदा ) 
आुखमयी ( सु-कुरीरा ) उत्तम कर्ममग्ी, ( स्वौपक्षा ) दक्तम थोग निम्रा, 
समाधिकाछ मे स्थिर ( सा ) यद चित्तस्थिति ( उखों आदुधातु ) ऊच्व 
अद्‌ को भास करनेवाके आत्मा को सदा भारण करे । ' मद! 

राष्ट्र पक्ष में--हे ( अदिति ) असण्ड शासनझक्ति ! सिनीयादी 
जामक सभा | उत्तम कपव्‌ > अर्थात्‌ राज्य प्रबन्धवारी वह राजलीति उत्तम 


ऋर्मवाछी, उत्तम ब्यवस्थावाली, तेरे समस्त प्रमिवीनिषासी छोगों को 
आाथ में कछसी के समान धारण करे । ग 


| ध्प 


इसां #योतु शक्त्या बाइम्यामविंतिर्घिया | स्ाता , पत्र यथो- 
पस्थे सार्न बिंससें गसे आ। सखस्य शिरोंडसि ॥ ५७॥ 
| भ्रदितिदेंबदा । भुरिगू बुइती। मध्यम: ॥ हर | 
' भा०--शिक्ष्पी खिंस अकार९ कहना 0 सी बहु छे ( उसी 
क्णोति ) मही से हाथी बनाथा है. उसो भकार “ परमेश्वर ( थिया ) 
'घारण आकषण करने“घाछी'( भाकध्या )) धाक्ति से ( उसां) इस पृथ्वी बे 
(हृणोतु) बनाता है। और (य्र्भा) जिस प्रकार (माता)माता'( उपस्थे।) 
अपमी गोद में ( युत्न॑ आ बिसात्ति ) पुत्र को जारण और पाऊछम करती है 
उसी प्रकार (स.) वह ( उस ) प्रथिषी ( गर्म ) अपने भीतर ( अपिस्‌ ) 
झपि,फे ससाम तेमस्त्री राया को ( आ बिसत्त' ) घारण करे. और उसी 
.. ४७>अलस्म यृषिण्ड। सबौी०॥ ...... » » » ...7ः 
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प्रकार (सा) पह प्रथिवी के समान (उस) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में 
समय स्त्री भी (गर्भ) अपने गम में (अभिम्‌ ) तेजस्वी घीथे को (भा विभत्त » 
प्रेम से घारण करे | हे राजन ! है गृष्पते | त्‌ ८ मस्नस्य शिरः असि » 
यज्ञ और ऐश्वयमय राष्ट्र का शिर, भुख्य है। इसी प्रकार है गर्भगत पीर ! 
त्‌ ( मस्तस्य ) शरीर रचना रूप यज्ञ का ( शिरः असि ) आश्रयग्र-रूप 
मुख्य अंश था प्रारम्भरूप है || शत० ६ । ७५। १ । ११ ॥ 


'चर्संघस्त्वा छयन्तु गायत्रेण छुन्द्सा 5झ्ल्रिस्वद्शुवालिं पृथि- 
ज्यासि घारया मर्ये प्रजा< रायस्पोर्ष गौपत्य ४ सुवीयं ७ सजा- 
तान्यज॑मानाय "रुद्वास्त्वा छूयवन्तु जैईमेन छुम्व॑साहिस्स्वद्‌- 
घ्ु॒वास्य॒न्तरिष्तमसि घारया में प्रजा* रायस्पोर्ष गोपत्यर्थ 
सुवीये४ खजातान्यजमानाया  दिव्यास्त्वा छयवन्तु जाग॑तेन 
हैक वर 22 ध्रुधासि द्योरासि घारया मा्यें प्रजा& रायस्पोर्ष 
गोपत्य थ॑ ९४४ सजातान्यज॑मानाय *विश्यें त्वा! देवा चैंध्वा- 
नराः छरंवन्त्थानुष्डुमेन छुन्दंसाक्िरिस्वद्‌ श्रुवासि दिशोंडसि 
घारया मा्यें प्रजा* रायस्पोष॑ गौपत्य< सवबीयै०$ सजातान, 
यज॑मामाय ॥ #८ ॥ हे 
वसुरुद्रादित्याविश्वदेवा देवता) । ( १,२ ) भुरिग्‌ लगती । ( ६ ) लगती 
(४ ) अुरिगृतिमगती । निषाद ॥ 


सा०--शहस्थ प्रकरण में-हे सत्र! तुझे ( घसवः > राष्ट्र में बसने 
थाछे विद्ास्‌ पुरुष ( गायश्रेण छन्दसा ) गायन्न छन्‍्द से ( अंगिरस्थस्‌ » 
छरीर में विद्यमान प्राण के समान मेरे हृदय-ग्रह में प्रिय 
( छृण्पन्दु ) बनायें | द्‌.( ध्रवा असि ) गहस्थ श्र सें अधछ हो, 
( पियी भत्ति ) इंसियी के समान सबका भाडप £ भय ) हो । (से । (मश्रि 


१--अतुर्ध्यव सप्तमी । 
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मेरे किये (प्रजाम्‌) सम्तान को अपने सीतर (घारय) घारण कर, (रागस्पोर्प) 
घनैश्व् की समद्धि,(गौपत्यम्‌) गौ आदि पश्चुओं की सम्पत्ति और (सुवीयंस) 
उत्तम थीय से उत्पन्न, अनुरूप पुश्रों और भाइयों को (पजमानाय) विद्या के 
अदान करने वाछे आचाय के अघीन कर । इसी प्रकार स्री भी यरण धोम्य 
पति से फहे-हे प्रियतम ! ( वसघः) बसु नाम विद्वान्‌ गण (गायश्रेण स्छ- 
जदसा ) वेदोपदिष्ट प्राणों, इन्द्रियों और घीषों की रक्षा फे सुश्दर उपाय से 
चुपको ( भहिरस्वव्‌ कृण्वन्तु ) अधि के समान तेजस्वी और अंग था 
इरीर में रस के समान प्रधादित होने पाले प्राणके समान प्रिय बना देय । 
हे प्रियय्यम ! आप (प्रुघः प्रथु३ असि) पवेत के समान जचछ और पृथ्वी 
के समान पिश्चाक स्धाश्रम हो । आप ( मयि ) झुझ अपनी प्रियतमा स्त्री 
में ( भ्रजाम ) प्रजा ( रायःपोषम्‌ ) भन ससद्धि ( भौपत्यस ) पक 
सम्पत्ति ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम धीय॑ (घारण) धारण कराओ और (सजातान) 
हम दोनों के समान धीथ से उत्पन्न पुश्नों को (पजमानाथ) विद्या के प्रदाता 
आच्षाये विद्वास्‌ पुरुष के अधीन रस । इसी प्रकार ( रुदः ) रद मामक 
विद्वाण्‌ मैष्ठिक पुरुष ( श्रेष्ट्रमेथ छन्द्सा ) वेदोक्त त्रिष्ठुम्‌ छन्‍्द से ( अज्िर- 
स्पत्‌ कुप्वम्तु ) शाम ओर वीभे से तेजस्वी बनाव। ( आदित्याः » 
आदित्य के समाम तेजस्ती विद्वान्‌ ( जागतेन छम्दसा ) जआागत, अर्थात्‌ 
छोकोपकारी धृष्ति की शिक्षा से तुझे ( अहिरखत्‌ ) शानवान, तेजसबी 
बनावे। और ( वैश्वामराः ) समस्त नेता पुरुषों के नेताओं में भी उच्तपदों 
पर विराखमान ( विश्व देवा: ) समस्त दानशीछ पुष॑ दृशनशीछ राजा 
और बिद्ात्‌ छोग ( आलुष्दुमेन छन्‍्दुसा अहिरस्वत्‌ कृष्वस्तु ) आलुष्दुम 
छम्द से अथांत्‌ परस्पर एक दूसरे के अजुकूछ ध्यवस्था पूवेक रहने की झिक्षा 
से सूज्नात्मक थाथु के समान प्रिय बनावें ( श्रवा असि० भजमानायथ १ 
इत्यादि ) पूववत्‌ | दात० ६ । ७ | १ | ३---६ ॥ 


राजपक्ष में--दहे प्रणियि ! हे राजन ! तुछ्को ( गायत्रेण ध्वन्दसा 4 
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शायत्रठन्द, अथांत्‌ ब्राह्मण बठ से (घसवः ) पसु शामक धघिट्दानुगण 
६ अंगिरखत्‌ ) अपि, सूये और घायु और: आकाश ' के समान तेजस्वी 
वछवास्‌ और ध्यापक बनायें । ( रुद्राः ) वान्रुओं को रुछाने में समय घीर 
सैनिक (श्रेष्दुमेन छन्दसा) क्षाश्रवक् से ुझको तेजस्वी धनावें । (आदित्मैः) 
आदान कुशल वेश्यगण से छुझको तेजस्वी ऐश्वयवान्‌ बनावें । (वेश्वानरा:) 
'समस्त प्रजा के नेता छोग ( आलुष्दुमेन,छन्दसा ) परस्परालुकूछ ध्यवहार 
से युक्त श्रमी घर्ण के थक से मुझे वछ्यान्‌ घनायें । हे' प्थिची ! सू प्थिवी 
है। तू ( ध्रया असि ) श्रूष, स्थिर है। सू ( मयि ) सुप्त राष्ट्रपति के 
'छिये ( प्रजां, रायःपोषम्‌, गौपत्यं, सुवीय घारय ) प्रजा, धर्ैश्वयै, पश् 

सरूद्धि, उत्तम घीय घारण कर । ( यजमानाय सजातान ) मेरे समान 

जरूषाली राजाओं को भी मुझ्त यशशीष्द राष्ट्रपति के अम्युद्भ के छिये 

ई भघारय ) धारण कर | 


अविंत्ये रास्तास्यविंतिष्टे बिलें 2 03427 कक | फृत्थाय सा मद्दीमुखां 
सृन्‍्मयी योनिसग्नयें ।पुत्रेश्यः प्रायचछुददितिः श्पयानितति ॥५९॥ 


/( _:, ': अदितिदेबता | भार्षी त्रिष्दधपू । पेबत: ॥ ४ 


'भा०--हे विदुषि स्लि ! सू ( अवित्ये ) अदिति अर्थात्‌ अखण्ड 
विद्या का < रास्ना ) दान करनेवाछी ( असि ) है । हे विद्ये ! (ते 
4बबिछम ) तेरे विज्ञानम्रकाश, था गृढ़ रहस्य को' ( अदितिः ) अस्ण्ड मत 
का पाछन करनेवाछा इुमार और कुमारी ( सृम्णातु ) अहरण फरे । 
४ अवितिः 9 पुत्रों की माता जिस प्रकार ( स्म्मयीस उसां कृत्थाथ ) 
मही की हांडी को बना फर ( पृत्रेश्यः प्रायऋत )- पुत्रों को दे देसी है 
और आशा दे दिया करती है कि ,( अपयान्‌ इति ) उसको आग पर 
_पकाओ । इसी प्रकार (खा) 58 पड सिियाानाप बिहुपी साता ( महीम) ( पूजनीय 


४५--भदित्मे रस्ना दबता । सर्वा० | 
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( अग्रये ) अभिस्नदूप ज्ञानवास्‌ आचार्य के' अधीन ( योनि ) अपने 
युद्र पुत्रियों के आअथ निवासस्थान में प्राप्त होनेवाली ( उखास्‌ ) उत्तम 
फछदात्री विद्या को ( कृत्वाय ) आप करके ( अदिति! ) स्वयं असण्ड 
शत होकर, विद्या का भरदानकर्ता आचाथे, ( पुश्नेम्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रों को 
विद्या प्रदान करे | और कहे कि इस ग्रद्मविद्या रूप परम आनन्दरस की 

दाान्नी को (अपयान्‌ इसि) सप द्वारा परिपक्व करो ६ शत० ६३१७५।५।११ ॥! 
बसंवस्त्था धूपयन्तु गायत्रेण छुन्दंसाकिरिस्वद्‌ रुद्ास्त्वां घूप- 

यस्तु जैष्ड्रमेन छम्दसाहिरस्वदांदित्यास्त्था घूपयन्तु जाग॑तेन्न 

छुम्द्साहिरस्वय्‌। विश्वें त्या दवा बैंश्वान त ध॑पथम्त्थानुप्डुमेन 

छुन्दुसाहिरस्वदिन्द॑स्त्था घूपयतु वर्रुणस्त्वा घपयतु विष्णुस्त्वा: 
चूपयतु ॥ ६० ॥ हु 

वस्‍्वादयों लिड्गोक्ता देवता: । स्वराट्‌ संकृति गान्भारः ॥| 


भा०--हे प्रभिवि ! ( गायपश्रेण ) पूर्योक्त गायत्र छन्‍्द, ( प्रैष्मैन 
छम्द्सा ) श्रेष्दम छब्द और ( जागतेन छब्दसा ) जगत छम्द और- ॥॒ 
( आाहुष्ट्रमेन छम्द्सा ) वेदोक्त अजुपुम छन्द इन सबके अध्ययन, सनन- 
द्वारा पृ पर्वोक्त वा्ण, क्षत्रिय, वैरय पृर्ष असी प्ञाओं के परस्पर 
प्रेस ध्यवद्वार से ( अहिरस्वत्‌ ) अपस्‍्रि था श्ञानवास्‌ फे समान विद्रुपी, 
तेजस्थिनी, सम्रद्ध ( त्वा ) तु्तको ( वसवः ) बसु नामक विद्वास्‌ प्रखा- 
गण, ( रद्दाः ) रह मामक भैप्ठिक, राष्ट्रे के भाणस्वरूप क्त्रुनाशक 
कोग ( आवित्याः ) आदित्य के समान तेजस्वी और ( विश्वेदेवाः ). 
समस्त देवगण जो ( वैश्वानरा ) वैश्वानर अप्रि के समाभ स्व प्रकार 
था समस्त प्रजा के मेता छोग हैं वे छोग ( भूपयन्तु ) तुझ्ते सुसंस्क्ृत करे 
तुछ्ते शिक्षित करें । ( इन्द्र! ) ऐश्वय॑वास्‌ राजा ( वदणः त्या घूपयतु ). 
से श्रेष्ठों का वारक, झासक तुझे उत्तम संस्कृत करे । 
( विष्युः ) ब्यापक धाक्तिका स्त्रामो राखा (त्वा घूपयतु ) तुझे झुद 
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पुव॑ संस्कृत, सुशिक्षित करे। श्रद्मचारिणी पक्ष में--चसु भादि विद्वान्‌ 
गायत्री आदि वेदोक्त मन्ध्रों द्वारा कल्याओं और कुमारों को शिक्षित और 
संस्कार चुक्त करें । ( घरुणः विष्णु: ) भाचाये, विद्या के लिये गुरुखूप से 
चरण करने योग्य और समस्त विद्यारओं में ध्यापक विद्वान्‌ आचाये जन 
भी तुझे शिक्षित करे ॥ शत० ६ ।७। 8३ | १० ॥ 

“'बूपयन्तु "धूप भापाथे । चुरादिः ॥ 'सुगन्धाबादिमिः, विद्या 
सुशिक्षाभ्पां, स॒त्यव्यवहारपहणेन, राजविद्यया राजनीत्या संस्कृव॑न्तु, हृति 
ओदयानन्दर्षि: । 

*अर्वितिष्द्वा देवी विश्वदेंव्यावती पुथिव्याः सघस्थें5 अख्लिर- 
स्वत्‌ खं॑नत्ववट दे वानों त्वा पत्नीढेंबीर्थिश्वदेष्याचती: पुथिव्याः 
सघस्थें आज्वरस्घद्घतूल प्िपयास्त्वा देघीर्विश्वहैब्यावतीः 
पृथिव्याः सघस्थें अज्जिरस्वदंभीन्घताम्‌ *डसे घरुअऔप्दपाम्‌ 
देवीविंश्ववेव्याषतीः पृथिव्याः सघस्थें अज्विरस्वच्छपयन्तूखे 
ग्नास्त्वां देवीर्िंश्ववेब्यावतीः पृथ्चिष्याः सघस्थें अक्षिसस्थत 
प॑चन्तूखे जनंयस्त्वारिछृज्नपत्रा देवीवेंश्वदेव्याघतीः पृथिष्याः 
सघस्थे अ्र्विरस्वत्प॑चन्तूले ॥ ६१॥ 
झरित्यादयों लिड्गोकता देवता: । ( १ 9) भुरिक्‌ कृति: । निषाद। । 
(२ ) प्रकृतिः । बेवतः ॥ 
भा२--पिद्वान्‌ पुझष जिस प्रकार गढ़े को खोद॒ता है उसी प्रकार हे 
:( अबट ) रक्षण करनेद्वारे पुदुष ! ( विश्वादेब्य-चतीः # ) समस्त विद्वानों 
“3 घोम्प ज्ञानों से पूर्ण ( अवितिः ) अश्नण्डितर ।जशाक्ति ( प्रथिब्याः 
सघस्ये ) प्रभिवी के पीठ पर ( सज्लिरख्वत्‌ ) दारीर में प्राणशक्ति के 
[समान (प्वा ) कस ( सन,» नम (त्वा ) तुसे ( खनतु, ) खने, युप्तरूप मे छिपे, तुझे खोद के 


(परप्किरणण। देवाना पतन्नौखानि | पर्वा ०१।सतौ दीघेः पा० ६१६१३ १॥ 
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आघ करे । और ( देयानां पक्षीः ) देवों ,विद्वानों और राजा के पाछन 
करनेवाली राजसभाएं, राजपि महर्षिओं के समान (विश्रदेष्य-घतीः) समस्त 
विद्वानों से भाप्त ज्ञानों से युक्त होकर (प्रथिम्याः सघस्थें) प्रथिवी के ऊपर, 
है (उसे) उसे | प्रथियी ! ( सवा दघतु ) मुझे वे धारण करें । है ( उसे ) 
उले ! प्रृथिवी | ( विश्ववेष्य-वतीः ) विद्वानों के ज्ञानों से पूर्ण ( घिपणाः 
देयीः ) उत्तम थाणी से घुक्त धुढ़ियां था सभाएं ( प्रथिन्याः सधस्थे ) 
भुथिवी के ऊपर ( तथा अमि इन्धतास्‌ ) सुझे प्रज्वछित फरे । तुझे तेजस्वी 
और थशस्त्री करें । दे ( उसे ) उसे ! प्थिवि ! प्र्ञे | ( विश्वदेष्य-घतीः ) 
समस्त ज्ञानों से घुक्त ( वरुश्री: देवीः ) अभ्रष्ठ, राजशाक्तियां ( प्रथयिष्याः 
सधस्ये ) प्रथित्री के ऊपर ( त्था श्रपयन्तु ) तुझे परिपक्र, सपस्त्नी और 
इद बद्याम्‌ बनाने । हे ( उस्ते ) प्रथिति | प्रखे | ( विश्वदेग्प-चतीः ग्नाः 
देवी! ) समस्त ज्ञानों और राजवर्छों से थुक्त ब्यापक वेद्वाणियां और स्त्रियां 
था व्यापक रामशक्तियाँ ( पृथिस्याः सघस्थे ) प्रथिवी के ऊपर ( जह्लि- 
रस्वत्‌ ) आग पर रक्‍्जी हांढी फे अंगारों के समान (स्था पसन्तु ) 
सुझे परिपक्व करं | और ( अकिन्नपन्ना! ) अछिस या अस्ण्डिस रथों 
चाछी ( जनयः ) प्रजाएं ( विश्ववेब्य-बतीः ) समस्त पिजयोपयोगी 
सामप्री से युक्त इस ( प्रभिष्याः सघस्मे ) प्रथिवी के ऊपर, हे ( उसे ) 
डसे | प्रभ्िधि ) हे प्रमे) ( त्वा) तुझको ( अज्िरस्वत्‌ ) हांडी को 
अंगारों के समाम (पतचन्तु) पक्‍व करें । कन्या भावि सन्तानों के पक्षर्म -- 
(॑अवितिः ) बिहुपी माता ( अघर्ट ल्‍या सनतु ) सु बाकक को प्रास करें । 
( घिपणए ) विहुषी स्त्रियां, ( चद्खीः ) अंष्ठ रक्ताकर्शी स्थ्रियां, ( झाः ) 
चेद॒वाणियों के समान ज्ञानपूर्ण वा उत्तम आचारबाक्षी स्त्रियाँ और 
( अहिस्मपत्राः खनयः ) अश्ण्डिताचार थाछी स्त्रियां, अंगारों पर जिस 
प्रकार ह्ांडी पकाई जाती है उसी प्रकार भजा को सी ( दधतु ) धारण 

पोषण करें,( अभि इन्भतास ) विद्यादि गुणों से प्रव्वकित करें, ( अपसन्तु, ' 
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प्रचन्तु, पचन्तु ) श्रह्मचये मत पालनादि(सेः मन घाणी और शरीर को 
परिपक्व, हद करें ॥ शुत० ६॥ ५| ४ | १-4 ॥ 
| सित्रस्य प्र्षणघ्ितो उवों देवस्य॑ सानसि | 
धस्नेचित्रश्नवेस्तमस्‌ | ६२ ॥ ' ' 
विश्रामित्र श्र: । मित्रो देवता निचृद्‌ गायत्री । धड्जः स्वर: ॥| 
सा०--( मिन्रस्थ ) प्रजा को मरने से बचानेवाके ( चर्पणी-छतः )' 
प्रजाओं को, घारण पोषण करने में समय, ( देवस्य ) देव, राजा के 
( सानसि ) सदा से चछे आये, ( चित्र॒अवः-स्तमम्‌ ) विचित्र अम्न आदि 
ओग्य पदोथों से सखद्ध ( चुन्नम्‌ ) पेश्वय को दे 'अजे ! हे प्रथिवि ! पू_ 
( अबः ) प्रांस हो | इसी अफार स्त्री के पक्ष “में--सत्री अपने मित्रभ्रत, 
प्रजा के पाऊक ( देघस्थ ) कमनीय पति की नाना धनःश्सम्पत्ति को प्रा 
करे ॥ दात० ६ | ७। ४। १० ॥ 
देवस्त्था सवितोशपतु सुपायिः स्परूगुरिः सुबाइरुत शक्त्या। 
अब्य थमाना पृथ्चिव्यामाशा विश आपूण ॥ ६३ ॥ 
, सबिता देवता । सुरिगुब्‌इती | मध्यम: ॥ 
सा०--( सविता देवः ) सूर्य के समान तेजस्वी राष्ट्र का संचाकक 
देव, विद्वान, राजा हे प्रथिषि ! ( सु-पाणिः ) उप्तम पालन करनेवाले 
साधनों से युक्त, ( सु-अब्गुरिः ) उत्तम अंगों, राज्य के समस्त अंगोसे 
सम्पन्न, ( सु-वाहुः ) शत्रुओं को बाँघनेवाऊे उत्तम सेना, आयुध आदि 
सै युक्त होकर ( उत ) और ( शकत्या ) दाक्ति से थुक्त होकर (हवा ) 
तुप्फी (उर्दू घपतु) स्वीकार फरे और उत्तम बीज धपम करे। इसी प्रकार 
( सु-पाणिः ) उत्तम हार्मोवाल्ा ( सु अख्युरिः ) उचम अंयुक्षियों वाका, 
सुप्बाहुः ) उत्तम बाहुबछ ( उत शामत्या ) और उत्तम दाक्ति से युक्त 


तथा उद्धपतु ) पुष्त में सन्ताना्थ थीज थपन करे। 
के जब, किसी प्रकार का कष्ट न पाती हुईं (पृशिवलततत 
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इस भूसछ पर ( आश्ाः विशः ) समस्त दिक्षाओं और उपदिष्षाओं को भी 
(आ पृण ) पूर छे, अर्थात्‌ फक फूछकर सर्वत्र फैक जा । और हे स्री | दू 
अपने पति द्वारा कमी पीडिस न होकर इस पृथिवी पर ( भाशाः विष्ः ) 
अपनी समस्त कामनाओं और विशाओं, उत्तम शिक्षाओं को भी पूणे कर ॥ 
दात० ॥ ६।७। ४ | ११, ११ ॥ 
डत्थाय भरती भवोर्द तिष्ठ श्र॒वा त्वम्‌। 
मित्रैतांत 5डखां परिद्दाम्यमिंत्या उपषा मा मेंदि ॥ ६७ ॥ 
”' छख्ा [ कम्मा ] मित्रय्य देवते । अनुष्ड्प्‌ । गान्थारः ॥| 
सा०--ह अरे | द्‌ ( उत्थाय ) उठकर, अम्युद्यशीऊ होकर (शहती 
भथ ) बहुत बड़ी हो । दू ( उद्‌ तिष्ठ ) उदय को प्राप्त हो, उठ, ( भषा 
उस ) द शुवा है, सदा स्थिर रहने वाली है। दे (मित्र) प्रजा के सुदृदू- 
रूप खोह राजस्‌ ! (ठसाम्र) नाना ऐश्वर्यों को प्रदान करने घाछी इस प्रजा 
को हांदी के समान ( ते परि ) तेरे सीन (अभित्यें ) कभी छिल्र सिन्त म 
होने देने के किये ( ददामि) प्रदान करता हूँ। देखना, ( एपा ) थद्द (मा 
सेवि ) कमी हूट न जायू, कमी छित्त मिन्न न हो, कछह से नष्ट न हो ॥ 
इसी प्रकार हे स्नी | द्‌ उठकर बढ़े पुराणये थाली हो । उठ, तू 
स्थिर होकर कबी हो | हे मिन्रवर ! स्नेहशीछ हस (उस) प्रजाको खनन 
था प्राप्त कराने वाक़ी स्त्री को तुझे सौंपता हूं, तुप्त से कमी अछग म होने 
के छिये प्रदान करता हैँ । यह तुझ से भिन्न होकर सम रहे ॥ धात०६॥ 
५। ४। १४ ॥ 
चस॑य॒स्त्वाछुन्द॒स्तु गायजेस छन्दसाक्रिस्थवुदास्त्था्म्द्स्त 
”बैष्टूमेल छुन्ईसाक्षिसस्थदाधित्यास्त्वाजंन्दस्तु जागतेन छुल्प॑- 
साह्नि रस्थद्धिः्वे स्था देवा वैंःयातरा 5श्रार्डन्हस्त्वाजंष्दु भेन छ्स्द्‌ं 
साहिरस्वत्‌ । ६५॥ . शी पे 
|. ६४--इस्वाब पूजनिद भीख ते कप. यू. “7: पूं।ध चे भौस रत्तरो मैत्र: । सबा० न 
एड 
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वस्वादयो लिश्नोक्ता देवता; | भुरिगू घृतिः । पढ़जः ॥| 

भा०--हे उसे | प्रथिवीयासिनी प्रजे | ( त्वा ) सुझको ( घसवः ) , 
अ्जाओं को घसाने में समथे घच्चु नामक विद्वान ( गायत्रेण छन्दसा ) 
पूर्षोक्त गायतश्र छन्‍्द, व्राह्मण शक्ति से (अंगिरस्बत्‌) अप्नि के समान तेज से 
युक्त दोकर (आउन्दुन्तु) तेजस्वी बनावें । ( रुद्राः श्रेष्दुसेन छनन्‍्दुसा अड्ििर- 
स्त्‌ भादन्दन्तु ) जंगारे जिस प्रकार इंडिया को तपाते हैं उसी प्रकार रू 
नामक थिद्धानू तेजस्वी पुरुष तुझको भ्िव्ट्प्‌ छन्‍्द्‌ से तेजस्तरी, और क्षानवान्‌ 
करें । (आदित्याः त्वा जागतेन छन्द्सा आउन्दुन्तु अ्विरखल्‌) आदित्य नामक 
विहान अभि के समान सुझ्तको जागत छन्द से तेजस्वी, पराक्रमशीऊ ससरदि- 
मान फरें । ( वैद्यानराः ) समस्त प्रजाओ के नेता ( विश्वे देवाः ) समस्त 
विद्वाय्‌ पुरुष ( आजुष्द्रभेन छन्दुसा ) अलुष्टरभू छन्‍्द से ( अपहिरखत्‌ , 
प्रदीक्त अभि के समान या सूये की किरणों के समान (त्वा आइन्चन्तु) युप्त 
अदीघ, उज्वछ, सम्पन्न, पैसघयुक्त करें| झत० ६।७। ४। १७ ॥ 

हे सत्री घा पुरुष ! तुसकों थसु, रुख, आदित्य और विश्वेदेव नामक 
विद्वाय्गण गामन्नी आवि घेद सन्त्रों से शानवान, तेजस्वी करें । 
आरुतिमग्नि प्रयुज ६ स्वाहा मनों मेघासरिन प्रयुज5 स्थाहा 
खित विश्ञातमाग्न प्रयुजर: स्थाद्य वाचो विश्वतिसरग्नि प्रयुज॒र्थ 
स्वार्ड | प्रजापतय मन स्वाद्वाग्नयें चैश्वानराय स्वाहा ॥८६॥ 

अग्न्यादवा मन्जोक्ता देवताः । ।बराष्ट्‌ जाह्मी तिग्डुप्‌ । जैबतः ॥ 

मभा०--(आकूतिस ) समस्त अमिप्रायों का ज्ञान करनेवाल्ली, प्रोत्साहक 
झाक्ति और उसके (प्रयुजम्‌) प्रयोग करनेहारे (अपस्‍िम्‌) शानवान्‌ आत्मा करे 
( खाद ) बथाभे सत्य क्रिया के अम्पास से जामो। ( मनः ) मनन 
करनेवाफे अग्ता/करण झौर (मेघाम्‌ ) भारणावती घुद्धि को और ( अभिम 
“द्टापाकृत शिगकान्ोदूसमयानि । सर्बाण।._ | सर्बा० । 
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भ्युखस्‌ ) उसके प्रेरक अपर जात्मा को था विद्यत्‌ दाक्ति को ( स्वाहा) 
उत्तम योग-क्रिया द्वारा भाप करो । (चित्तम्‌) चिन्तन करनेवाके ( विशा- 
सम ) विधेष ज्ञान के साघन और ( प्रयुअस्‌ ) उसके प्ेरक ( अभस्‍िम ) 
अपस्‍्ति के समाम प्रकाप्तित आत्मा को ( स्थाहा ) उत्तम रीति से जानो । 
€ वाचः विश्वतिम्‌ ) वाणी को विशेषकप से धारण करमेवाझे असप्लि, 
विधत्‌ शक्ति को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । हे पुरदो ! आप 
कोग ( मनवे ) समनशीछ (प्रसापतये) प्रजा के पाऊक पुरुष का (स्वाहा) 
उत्तम आदर सल्कार करो, ( वैधवानरय ) समस्त पुरुषों से प्रकाश- 
सार, सबके दितकारी ( अप्तये ) सबके प्रकाशक; परमेश्वर या घिद्ठास्‌ 
का ( स्ताहा ) उत्तम रीति से स्तवन, गुणयान करों ॥ झात० ६१॥ 
| ६।१। १७-२० ॥ 

विश्यों देषस्य॑ नेतुर्मसों शुरीत सख्यम्‌ । 

विश्यों राय <ईदुष्यति चुज़े इुयीत पुष्यसे स्थादा ॥ ६७ ॥ 

आजेय ऋषि! । सबिता देवता । भनुग्द्वप्‌ । गान्वार। ॥ 

भा०--( विश्वः सक्तेः ) समस्त समुष्य ( देवस्प नेतुः ) सबके मायक 
राजा और विद्वान पुवं सब सुख्तो के प्रापक परमेश्वर के ( सखय॑ घुरीत ) 
ओम था मित्रता को चाहें । ( विश्वः ) समस्त मनुष्य दी ( राग्रे ) ऐश्व्य के 
किये ( इपुप्पति ) इंश्वर से प्राथंना करवे अथवा ( इपुष्यति ) पराक्रम से 
अख्ादि धारण करते था भाकांक्षा करते हैं और (पुष्यसे) पृष्ट होगे के छिग्रे 
(स्व्राहा) सत्य ध्यवहार द्वारा पे ( चुज्नं दणीत) घन ऐश्वर्य को प्राप्त करें ॥ 
शात० ६। ६।१। २३ ॥ 


मा छु सित्था मा छु रिषोज्म्व॑ घृष्णु वीरयस्व छु । 
झग्निश्येद करिष्यथः ॥ ६८।॥ 
अम्बा देवता | गायत्री । पड़णः ॥ 


सा०--हे (अन्य) रासा के सात्यत्‌ सान्य प्रजे [एवं पुरुष के भादर थोम्प 
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स्त्री ! तु,(मा सु मित्थाः) राजा एवं अपने पाक पति से भेद था श्ोह मत 
कर | (मा सु रिपः) अपने द्वित के लिये कभी विनष्ट मत हो, अपना नाश 
मत कर या अपने पाछक पति या राजा का घात मत कर | हे ( अम्ब » 
है द्धि ! पुत्रों की माता के समान तू ( €प्णु ) इदता से ( सु घीरयस् ) 
अपने ही दिताथ पराक्रम और बछ के काये कर । त्‌ ( अपस्‍्निः व) अपक्‍्लि 
के समान तेजस्वी राजा और श्रजा दोनो मिछकर राज्य के समस्त कार्य 
करें और अभितत्च-प्रधान पति, घीय॑वान पुरुष और सोम प्रधान र्री दोनों 
मिककर गृहस्थ फाये (करिष्यथः) करें ॥ दत० ६।६२१(५॥ 


उ७६॑स्‍्व देविपुथिवि स्घस्तर्य उझ्ासुरी माया स्वघर्या कृताउर्सि। 
जुट देघेम्य5हदर्मस्तु हज्यमर्रिंष्डा त्वमुर्दिद्दि यक्षे 3 अस्मिन्‌ ॥६8। 


अम्या देवता । त्रिष्डप्‌ | पड्जः ॥ 


भा०--हे ( देवि प्रथिवि ) देवि | प्रथिथि ! सू (स्वघया) अन्न और 
जक से था स्वधा - अर्थात्‌ शरीर को घारण पोषण करने याली शाक्ति से 
( असुरी माया 2 प्राणों की या आणों में रमण करने घाछी जीवों था 
बछ्यास्‌ पुरुषों की प्रशा या बुद्धि था चमत्कार करने घाछी 
अद्भुत शाक्ति से (छता असि) बनाई जाती है, तैयार की जासी है। द्‌ 
(खस्तयें) कक्ष्याण के किये(इंहस्व) व हो, बृद्धि को आ्रास हो । (हृदस्‌ हव्यम) 
यद अन्न,उपादेय भोग्य पदाथ (देवेम्यः) घिढ्वायू, घिजयी पुरुषों को (सुष्टम- 
अस्ठु) प्रिय छगे । (त्वम.) यू. (अस्मिन घशे) इस यश में, इस ब्रश, प्रजापति 
राजा के आश्रय शहकर (अरिष्ट) बिना झुश पाये, अपीड़ित, सुखी, प्रसभन 
रहती हुए ( उद्‌ इृहि ) उदय फो भ्राप्त हो, उच्नतिशीक हो । प्रथियी के -८ 
भीतर अभि है, ठखा नाम हांडी के भीतर अभि रब्खी जाती है, आसुरी 
अबात्‌ विसोब् बॉल अप न गा थादि में भीतर भप्ति है, इस उपसा के बछ ले 


सर्बा० ॥ || 
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भ्रृथिधों निवासी प्रणा भी अपने भीतर राजा, विद्वान रूप अप्ति को धारण 
करके और गृइपत्नी पति के वीथे रूप अभि (तेज) को भारण करके भासुरी 
माया प्राणघारक जीवन को गभ सें घारनेवाझी सूमि के ससान हो जाती 
है॥दात० ६$।६।२। २ 

सत्री-पक्ष में हे देवि ! यू ( स्वघया कृता असि ) अश्व से पुष्ट दोकर 
कल्याण फे किये ( इंडस्त ) इृद्धि को प्रास हो,। तेरा भष्ट अन्न घिट्टानों 
को तृस्तिकर हो । ध्‌ इस थञ्ष, प्रखापति था गृहस्थ का्थ से ( उदिहि ) 
ठद॒य को प्राप्त हो । 


हर्वक्नः सर्पिरछुतिः प्रत्नो होता चरेंएयः । 
सदंसस्पश्नोउझजुंतः ॥ ७० ॥ क० ९१७०।६ ॥ 
सेमाहुतिमागैन श्विः । अप्निदेंगता । विराद्‌ गायत्री । पद्धचः ॥ 


भा०--( हु-अध्ठः ) अप्नि जिस प्रकार कार्षों को जछाता है, ये डी 
उसके सप्न हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी (हु-अश्चनः) हु अथोव, भोषधि वनस्प- 
शिथों का आहार करमे हारा है। (सर्पिरासुतिः) अग्नि जिस प्रकार भी से 
अइृता है इसी प्रकार तू सी घृत के सेवन से वृद्धि को प्राप्त होने बाझा 
अथवा सर्पिः, अथोंत्‌ बीये को आसेवम करने में समये है। वह (रंत्रः) सदा 
से( वरेण्यः ) स्वीकार करने थोम्य, (होता ) थीये आदि का आधानकर्त्ता, 
पुव पत्नी का अहीता है। यह ( सहसः पुश्रः ) बक से उत्पन्न पृवं वक््वास्‌ 
पुरंष से उत्पन्न होकर घृश्च रूप से ( अदुभुतः )- भाश्यय॑जनक शुण, कर्म, 
स्वभाच चाका होता है ॥ दात० ६ | ६। २। १७ ,४ 

राजा पक्ष में--पृमिवी रूप उसा सें राजा रूप अग्मि ( हु-अन्नः ) 
काहादि को लकाने वाके भग्नि के समाभ तेजस्त्रो, ( सर्पिरासुतिः ) तेज 
से उत्पन्न, (प्रक्नः वरेण्यः होता) समापतिरूप से बरने थोम्य, सबका दाता, 
भतिप्रहीता, (सहसः) अपने बछ पराक्रम से चुक्त, (पुन्र)) बहुतों को दुःखों 
से त्राण करने में समय ( अदुभुतः ) आअभकारी, प्रतापषाल्‌ है। 
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इसी प्रकार स्री रूप उस्ना में ओपधि धनस्पतियों का परिणाम मूत थीम, 
तेजोमय, स्वीकार करने थोग्य, गर्भ में आहुति के तुल्य है। वह घल से ठत्पद्र 
आश्चयकारी है, जो पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । . 

परस्था अधि संचतो <वर२५ ग्भ्यातंर । 

यज्ञाद्मस्मि तौ२३ अंच ॥ ७१ || ऋ० ८। ६४ | १५॥ 

विरूप आगिरस ऋषिः । अश्निवंवता । विराड गायत्री | पद्धजः ॥ 

भा०--स्री-पक्ष में--है कल्पे ! परस्याः ) उत्कृष्ट गुणोंवाली कन्या 
की भपेक्षा (संचत्तः अधि)समान कोटि के और ( अवरान्‌ ) नीची कोटि के 
घुरुषों को द्‌ ( अमि आतर ) त्याग दे, सतत घर | और ( शन्न ) जिस 
पद॒पर ( अद्दम्‌ अस्सि) मैं उत्क्रष्ट पद्‌ का पुरुष स्थित हूं तू भी ( तान- 
अप ) उनको वरण कर, उनको प्राप्त द्वो । 

राजा के पक्ष में--हे राजन्‌ अग्ने ! ( परस्थाः ) झत्नु सेना के साथ 
होनेघाछे (संघतः अधि) युद्ध में स्थित हम ( अवरान्‌ अमभ्यातर ) समीप- 
स्‍्थों की रक्षा कर ( भन्न अहस अस्सि ) में जहां स्थित हूं ( तान्‌ अब ) 
उन सब की रक्षा कर ॥ दस० ६।६॥३।॥१। 
परमस्य। परावतों रोदिद॑श्व हद्दार्गद्नि । 
पुरीष्यः पुरुष्रियोग्ते त्व॑ तरा मुर्घः ॥ ७२ ॥ 
ध आराणिश्षिः । अपिद्ेवता । भुरिग्रुध्यिक्‌ | ऋपमः ॥ 

भा०--है राजन ! द्‌ ( रोहिदश्नः ) छाछ वर्ण के या वेगषान्‌ अश्नों 
से युक्त होकर (परमस्पाः) पूर से दूर की दिशा के (परावतः) दूर देश से 
भी ( आ गदि ) यहां आकर म्राप्त हो । हे अग्ने | शाहुतापक राजन | तू. 
( पुरीक्ष्ः ) सशृद्धिमान्‌, इन्त्रपद के थो्य, (पुरा-पियः ) बहुत सी प्रजाओं 
को प्रिय होकर ( सं सघः ) पू.शर्ु सेनाओ फो ( तर ) विनाश कर । 

भृहपति पक्ष में-“दे अग्नि के समान तेजस्विस्‌ [ पुरुष | अग्नि आदि 


बाहन-साधनों से सम्पन्न होकर ( परमखाः कृते ) परम श्रेष्ठ न्नी को प्रा 
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करने के किये (परावतः) दूर देश से भी (इृह आगहि) घहां आओऔर (सघः 

तर) श्रुओं या रोगों, कष्टों को विनाश कर, उनसे पार दो ॥हत० ६।६।१8। ४।॥) 

यद्ग्ने कानिकानिं शिदा ते दारुणि दष्मसि ) 

सर्व तद॒स्तु ते घते तज्जघस्व यविष्ठथ ॥७३। ऋ* 4 । ९१ | २० ॥ 
घेमदप्मिपिः । भपिरेंबता । निचूदनुष्ड्प्‌। गाघधारः ॥ 


भा०--हे ( अरने ) प्रकाशस्वरूप तेजस्विन्‌ अग्ने ! (मत्‌ ) जब (ते) 
हरे छिये ( कानि कानि चित्‌ ) जो कुछ भी माना प्रकार के ( दारणि 
ल्‍ वारूणि) काष्ट जिस प्रकार अभक्‍ि में रक्से आते हैं और उनको अ्ज्वकित 
करते हैं उसी प्रकार, हे राजन ! ( ते ) तुझे हम ( कानि-फानि चित्‌ ) 
माना प्रकार के कितने ही ( दारणि ) हिंसा जनक, ध्ाश्नु के भयजनक, 
झाश्ु सेनाओं के विदारण करने में समय धास्राख, साधन, अथवा आदवर 
. धोग्प उचस २ पदाये ( आ दष्मसि ) प्रदान करते हैं (तत्‌) धढ (सबंम) 
सब ( ते ) तेरा ( घतम ) सेजोवर्घक, प्रिय (अस्तु) हो । हे ( घविष्टथ ) 
बकवन्‌, सबसे महान्‌ ( तत्‌ ) ठसकों (सुपरब) स्‌ प्रेम से स्वीकार फर ॥ 
झत० ६।६। ६३ ।७५॥ 

दारणि---दारूणि प्रति भरावव। “दारुपणि! इति ऋग्वेदीयः शत- 
पर्मीय्व पाठः । 'दारुणि' इत्यन्र' रु इति हस्वरछान्दसः । दार दुणाते- 
म,णातेवो, तस्मावेव हुः | इसि निर० ४ ।३। ७ ॥ इसनि' ० इति 
उणादि जुण्‌ | दार । इल आदरे, दु भये, स्वादी | द्‌ हिसायाम, स्वादिः । 
इ विदारणे ऋधादिः । प॒ण्‌ इिसायाम्‌ प्रधादिः । तेम्यो मुण्‌ | हिंसासाघ- 
भानि, आव्रधोग्यानि, दारणसाधमामि आयुधानि दारूणि । 'दारुणि! इति 
सप्तम्यण्ध पदस इति ») क्या० ॥ ' 

पति पक्ष में--हे पते ! इस जितने मी ( वारुपणि ) अश्ति में काएों के 
समान आदर योग्य पदाभ तुझे प्रदान.करें वे सब तुझे भूत के ससान 
घुश्जिनक, तेओवधक हों । दे उत्तम युवक | उनको तू स्वीकार कर । 
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यदर्त्त्युपजिद्लिफा यद्धप्नो 3अ्तिसपति। सर्च त॑स्तु से घृ्त 
सज्जुषरुघ यविष्ठटथ ॥७७॥ कऋ० ८। ९१।२१॥ 
जमदग्निश्रेषि: । भ्ग्निर्देबता । विराडनुष्ड्रप्‌ ॥ गांधार: ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जिस अ्रकार ( उपजिद्धिका ) दीमक ( अप्ति ) 
काठ को खाजाती है और ( थत्‌ ) जिस प्रकार (घन्रः) बढ़ा दीमक( भति- 
सपंति ) फैछकर छग जाता है और जिस प्रकार आग तीमता से प्रव्वकछ्ति 
होता है ( तत्‌ ) उसी प्रकार (सब ते घतम्‌ अस्तु) सब पदाथ तेरा पृ 
के चुल्य तेज बढ़ानेवाछा हो और घू उसे ( जुपस््र ) प्रेम से स्वीकार कर । 
अथवा ८ हे राजन ! ( उपजिद्धिका ) शत्रु के बीच उपजाप करनेवाछी 
संस्था और ( यत्‌ ) जो कुछ खाजाती है ( बस्रः ) दीमक के समान 
समस्त घृत्तान्त को राजा के सन्मुस्र वमन करनेघाका 'चर-विभाग ( यत्‌ ) 
जिस पदाथ सक भी ( अति सपति ) पहुंच आय ( तत्‌ सय्य ) घह सब 
( ते घतस भस्तु ) तेरे छिये यशोजनक प्‌ृथ॑ तेजोष्धक दी हो । हे 
€ यविष्टय ) उत्तम वढवान्‌ राजन | (तत्‌ झुपरव) उसका सू सेवन कर ॥ 
दात० ६३ । ६ ।६ । ६९ ॥ 

स्त्री पक्ष में--दे पुरुष ( उप-जिह्विका ) लिह्ला को पश करनेहारी 
निर्कोम स्री जो पदार्थ और जो ( घज्रः ) प्राणों द्वारा वाइर आये यह 
सब मुझे पुष्टिफारक हो । ह 
खर्हरहरपंयाए मर॒म्तो 5श्वायिष्र तिष्ठते घासमस्रै । 
रायस्पोर्षेण सम्रिषा मदन्तो उप्ले मा ते प्रतिबेशा रिघाम ॥७४॥ 
3 अथषे० १९ | ५७ | १ ॥ 

नामानेदिष्ठ ऋषिः । झग्निर्देवता । विराट जिष्दपू । गैबतः || 
सा०--( तिछते अश्राथ घासस्‌ इब 2 घर पर खड़े धोदे को जिस 
नियम से, बिना नाया, घास दिया जाता है. उसी अकार हे 


प्रकार मित्य ) प्रतिदिन ( घासस्‌ ) खाने पीमे थोग्य 


राजन, ! इम छोग ( अइन्‍मपः 
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ओग्य-सामग्री को ( मरम्तः ) प्राप्त करते हुए और तुझे प्रदान करते 
छुए ( रामः पोषेण ) घनैश्वण की सस्झछि से और (इषा ) स्न की 
सरददि से ( सम्‌ मद्स्‍्तः ) अति इर्षित, आनन्द, तृप्त दोते हुए, दे (अप) 
शूदपते ! राग्यपले ! हम छोग ( ते प्रतिवेशाः ) तेरे पदोसियों के समान 
सेरे में प्रविष्ट, तेरे अधीन, तेरी बनाई घमे-समादाओं में रहते हुए हम 
६ मा रिपाम ) कसी पीडित न हों ॥ दात० ६।६।४६।०७ ४ 
नाम पूथिव्याः संमिघाने उहर्नो रायस्पोषाय वृष्ठते दवामदे। 
इरस्म्द्‌ घृददु्क्‍र्थ यजत्र जेत[रसर्ग्न पृतनाछु सासदिम्‌॥७६॥ 

नामानेदिह ऋषि: ! अग्निदेवता । स्व॒राडार्थी जिष्दुप्‌ | बैवत३ ॥ 

भसा०--( प्रथिष्याः नासा ) पृथ्रिषी के माभिस्यान, केन्द्र भा मध्य 
भाग में ( समिंघाने ) अति प्रदी्त (क््तौ) अपस्‍ि में जिस प्रकार 
आहुति दी जाती है उसी प्रकार हम छोग ( बहते ) बढ़े मारी ( रामः 
पोषाय ) पेश्नयों की हृद्धि फे किये ( इरस्मद्स्‌ ) अन्नादि पदाों और 
प्रृष्वी खादि ऐश्वप से प्रसक्ष होनेबाके, ( बृहदुक्धस ) महास्‌ कीर्ति से 
थुक्त, ( बजन्नम ) वानणीक ( प्रतमासु ) संप्रा्ों में (सासहिम ) शद्रु को 
चरावर पराजय करने में समथ ( अेसारस्‌ ) दिससी ( असपभिस्‌ ) सप्ति, 
सेजस्त्री, प्रठापी पुदष को ( दृथामदे ) हम छोग जआादर से शुछावें, उसका 
खाद्र करें ॥ झत० ३ ।३।8 । ९ ॥ 
थाः सेना अमीत्थ॑रीराब्याधिनीरुगंशा 3डत | 
ये स्‍्तेनाये श्व॒ तस्करास्तौस्ते 5झरने5पिंद्घास्यास्थे | ७७ ॥| 

अप्निश्वता । मुरिगनुष्कुप्‌ । गाल्वारः । 

भसा०--राजा को आप्येय सखझप । हे (सभ ) शबुरसतापक राजत ! 
६ याः) जो ( असीत्वरीः ) इस पर आक्रमण करनेबाढी, ( आब्याधिनीः ) 
सब झोर से शस्त्र प्रहार करने वाछी, ( उगणाः ) शस्त्र आदि उठाये हुए 
६ सेमाः ) सेनाएं हों ( उत ) और ( थे स्तेनाः ) शो चोर और ( ये व ] 
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जो (तस्कराः) नाना हत्या आदि पाप करनेवाले डाकू हैं (तान) उन सबको 
( से ) तेरे ( आर्य ) शन्रुओं के विनाशकारी बछ में, मुख में जिस प्रकार 
ग्रास ढडाछा छिया जाता है उसी प्रकार ( द्धामि ) झोंक दूं | दृ उनको 
प्रस जा, विनाश कर ॥ शतत० ६। ६ ।३। १० ॥ 
दद्ुएस्यां मल्तम्लूअम्श्यैस्तस्करों २४ डत । इलु॒भ्यार्थ 
स्तेनान्‌ भ॑गवस्तास्त्यं खाद सुजादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 
अग्निदेवता । भुरिय्ुष्यिक्‌ । ऋषमः ॥ 
मा०--जिस अकार भलुष्य अपनी ( दंट्राम्याम ) दाढ़ों से चवाकर 
(जम्भ्यैः) सुखके, अगछे कुतरनेयाले दांतों से कुतर २ कर (हजुम्याम) दोनों 
दापों और जवाड़ों से कृचिक २ कर उत्तम रीति से ( सु-सावितान्‌ ) चबाग्रे 
गये आसों को स्रा जाता है, उसी प्रकार दे अपन ! राजन ! दे ( भमगवः ) 
ऐश्वयंचन््‌ राजन ! ( दंष्राम्यास्र्‌ ) दांतों के समान दृशन करनेघाले धास्त्रो 
के दोनों दर्कों से ( मछिम्डल्‌ ) मछिन काम फरने, एू् प्रजाओं की झूत्यु 
करनेवाछे उपायों और हों को और ( तस्करान्‌ ) छुपे पापों, हत्याओं को 
करनेयाछे पुरुषों को (अम्म्येः) बांध २ कर सारनेबाछे उपायों से, और (इजु- 
म्मास) हनन करनेवाछे द्विविघ उपायों से (स्तेमान) चोर, डाकू पुरुषों को 
(स्व) द्‌ (स्वाद) चबा डाछ, कुचिछ २ कर भस के ॥ शत० ६।६३१० ॥ 
थे जनेंपु सलिम्लंय स्वेनासस्तस्करा बने । 
य करेंष्वघायवस्तास्ते द्धामि जम्मयोः ॥ “६ ॥ 
नामानेधिष्ठ ऋषिः । सेनाथतिराग्निदेगता । निचचुद लुष्ड्प्‌ । गान्बारः | 
सा०--( ये ) जो ( जनेषु ) श्रजा के झोणों में ( सकिस्छिवः 9 
घाछे और जो (घने) घन कक हे ) चोर और ( सस्क- 
संस , ( कक्षेपु ) हसारें गृह के इधर उघर था नदी 
है क्लई हे जे रो सामनन्‍्त राजाओं और अमात्य 


में 
कस ॥ कक ) अपने पाप से दूसरों पर पापाचार करना 'चाइते हैं 


में० ८०, ८१, ८२ ] पकाद्शो 5ध्यायः ४५६ 


जब ऋफिन्‍नमारील#7फ# 





( तायू ) उन सबको ( जस्मयोः ) दादो में आस के समान (ते) तेरे वष्ध 
में ( दधामि ) घरता हूं ॥ झत० ६। ६॥ ३ । १० ॥ 
यो श्रस्म म्य॑मरातीयादयर््म नो छेषते जनः । 
मिनन्‍्दाद्यों उप्नस्मान्‌ धिप्लाब सर्व ते मंस्मसा कुर ॥ ८० ॥ 
अध्यापकोपदेश छोभिरंबता | भनुष्ठप्‌ । गान्धार/ ॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुष ( अस्मम्यस्‌ ) हमारे अति ( अरातीयात्‌ )' 
दात्ु के समान वर्ताव करे (प 'य) और जो (जनः) जन (ना) इम 
से ( हेषते ) हप, अप्रीति का चताव करे। (यः थ ) जो ( अस्मान्‌ ) 
इमारी ( निन्‍्दात्‌ ) निन्‍दा करे और (िप्सात्‌ च) इमें सारना था हम से 
छछकर हमें हानि पहुंचाना चहाता है (सब सम) उन सबको दे राजन !' 
(मस्मसा कुद) दांतों में अन्न के समान पीस डाऊछ ॥ झत० ९।६।३।१० ॥ 
- स९$ शिंत म्॒ ब्रह्म सर्थु॑शिंते वी बलम | सरछंशित छत 
ज़िष्सु यस्पाइमरसिंम पुरोधिंतः । ८१ || अथवे० ३। १९। १ ॥ 

अप्मि) पुरोश्तो यजमानश्च देवत | निश्युदार्पी पाकित३ | पऋमः ४ 

भा०--( धस्म ) जिसका ( अहम ) मैं (पुरोहितः) पुरोहित, सा 
वर्शी ( अस्मि ) होऊं | उसका ( जिब्णुः ) लयक्षीक ( क्षत्र ) क्षातवक् 
अथवा वही ( जिव्णु क्षत्रस्‌ ) विजयदीकछ क्षश्रिय कुछ ( संशितस्‌ ) खूब 
अच्छी प्रकार तीव्र रहे । और (में) मेरा (जज) श्रह्म,वेदशान और अ्चये 
बक भी (संशितस्‌ ) खूब तीदण रहे । और मेरा (बी बछथ्‌ ) वीय॑ और 
बक पराक्रम भी (संशितस्‌ ) खूब तीद्ण, प्रचण्ड रहे ॥ छत० ६६।१४॥ 
उर्देषां बाह 5अंतिरमु्चों उझ्रथो बल॑म |सियोमि अहणा- 
-मिन्नाचुक्षयाप्रि स्वॉी०5आइम्‌ ॥ ८० ॥ अयब० ३११० ३॥ श्रानुच्ञ: स्थॉ२5झइम ॥ ८० ॥ सथव० ३। १७ | झ्॥ 

&«८०-- ० सस्मसा कुर” इति० 5७ | तल्मते भस्मसात झत्यत्र छ्राम्दससलेापा 
मस्मसा इति सत्र पाठ; | “सर्वान्‌ मिमष्मवाकर दूषदा स्ल्वा श्व”, [ इति अथर्ब७ 
है । ३ । ८॥ ] अगर्बगतः पाठस्तज्ञानुसंवेबः । ' 

४८१--सरित म हृद जह्य० चत्रमजरमस्तु सिध्पुमेगाम ० शति अवर्बपराठः (& 
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अग्निः समापतियेजमाने वा देवता । विराडनुष्ड्रप्‌ । गान्घार: ॥ 
भा०--( एपाम्‌ ) मैं इन दुष्ट पुरुषों एवं शत्रुओं के ( याहू ) बल 
चीथों को ( उस्‌ अतिरस ) उल्कंघन कर जाऊं। ( अथो ) और उनके 
( थ्चः ) तेज और ( वछम्‌ ) धारीर-यछ था सेना-यककों भी ( उद्‌ 
अतिरम्‌ ) अतिक्रमण फर जाऊं, उनसे अधिक होजाऊं । ( ब्रह्म ) वेव- 
ज्ञान के वऊ से अथवा अपने यद़े भारी क्षात्रवक से में ( असित्रान्‌ ) 
दाग्ुओं का ( क्षिणोमि ) विनाश करूुं। और ( अहम ) मैं ( स्वान ) 
अपने पक्ष के योद्धा, पीर पुरुषों को ( उस नयामि ) ऊंचा उठारं, उनको 
उच्चत पद अदान करूँ ॥ शत० ६३। ६। ४६। १५७ # 
अज्नपते5प्षस्य नो देह्नमीचस्य॑ शुष्मियणः । ः 
प्रप्त दातार तारिष 5ऊर्जे नो घेद्दि छ्धिपदे बहुष्पदे ॥ ८छे ॥ 


अत्तपत्तिसजमानः पुरोहितश्च देवता: | उपरिष्टाद इृहती | मध्यमः ॥ 


भा०--है ( अक्षपते ) अक्नों छे पाछक स्वामिन्‌ !तू (न ) हमें 
६ झुज्सिणः ) बछकारी, ( अनसीवस्प ) रोगरहित ( अच्नस्य ) अन्न 
( वेहि ) दे और ( वातारम्‌ ) वानक्लीछ पुरुष को ( प्रश्न तारिषः ) 
खूब बढ़ा । उसे भरा पूरा, सन्तुष्ट रस ।( मा ) इसारे ( ह्लि-पदे ) दो 
पामे महुष्य भादि और ( चतुष्पदे ) वौपाये गौ भादि पश्चाओं के छिये 
< उन धेष्टि ) वककारी अन्न प्रदान कर ॥ दात० ६१।१।७।७॥ 
॥ इत्येकादशो.5घ्यायः ॥ 
[ सत्र प्यशीतिमेन्ञआाः ] 
इति मौमासातीमे-प्रतिष्ठितविधालंकार-मी मत्पणिदतजयदेवरशसंकृते 
बजुबेदालोकमाष्य एकादशो$ण्यायः ॥ 


घ३--विश्वकर्मये स्वाहा | इति कायव ० । 
झता परे १२ | डंडे मस्ता पठयदे । कांण्ग० । 





झथ दादशोइच्यायः 


॥ ओरेम्‌ ॥ दुशानो रुफ्म 5डब्यों ज्यक्योद दुर्ममार्युः 
रैचानः। अप्रिस्सुताइश्ममवद्यों भियेदेंने चौरअनयत्सरेताः । १ 


अट० १० | ४५ । ८ ॥ 
बत्सप्री छदीपः । भरिनदेगता । सुरिक्‌ पौक्ति) । पद्चमः ॥ 


भा०--( इशानः ) साक्षात्‌ स्तथं दीखता हुआ, और समस्त पदार्थों 
को विखानेधाछा, स्वयंद्ृष्टा, ( रुकमः ) दीसिमान्‌, ( उर्ब्या ) बड़ी सारी 
फान्ति से या धिध्याछ इस प्रृष्धी सहित ( श्लिये ) अपनी परम कान्ति से 
( रुचानः ) प्रकाशित होता हुआ, सूे जिस प्रकार ( दुमंपस्‌ आयुः ) 
अविनाशी, जीघन सामष्ये, अक्मावि को ( वि अधौत्‌ ) विधिध प्रकार से 
प्रकाशित करता है। उसी प्रकार (इशामः) सथे पदर्थों को पिज्ञान द्वारा 
शुछ्योंने याऊा, ( भख्रिये रुचानः ) महाय्‌ झछदमी की इच्छा फरता हुआ, 
( रुक्सः ) काम्तिमान, तेजस्वी, ऐश्रयेघाण्‌, विद्वान राजा ( पुर्मपेम, ) 
शतब्रुओ और वाघक कारणों से अपराजित खीवन को ( उर्ष्याः ) इस घि- 
शाक पृथ्वी पर ( वि कक्मौत्‌ ) जाना तेखों से प्रकट करता है और अपमा 
तेज दिखाता है। ( अप्तिः ) अप्ति, दीसिमान्‌ सूम जिस प्रकार (वयोसिः) 
अपनी दधाक्तियों, सेखों, किरणो से ( अस्तः ) अस्त, अमर ( अमयत ) 
है उसी प्रकार ( अप्तिः ) विह्वान्‌ श्ञानी एवं अम्रणी के समान सेजस्त्री 
राजा सी ( वधोमिः असतः असवत्‌ ) अपने शामबछो और श्रत्नों से, 
अपने वयोदद्ध सहायकों से अस्त, अमर, अस्ण्डित होकर रहता है। 
( घत्‌ ) क्योकि ( एन ) ठस सूये को ( सु-रेताः ) उत्तम थीये चाछा,. 

१--भ।: परमसुखाबारणम्‌ [ १--४३ ] 
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समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पादन सामथ्य से थुक्त, (थयौः ) तेजोयुक्त, महान्‌ 
हिरण्यगर्भ (अजनयत्‌) उत्पन्न करता है| इसी प्रकार (एनम) इस विद्वान 
को और तेजस्वी राजा फो भी ( सुरेताः थौः ) उत्कृष्ट घीय॑चान्‌ तेजस्वी 
पिता और आचाय ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । असझा पराक्रमी, 
तेजस्वी पुरुष को तेखस्वी पिता माता ही उत्पन्न करते हैं | शत० 
६।७०।५१५।१॥ 

नफ्तोषासा सर्मनसा घिरूपे घापयेंते शिशुमेक॑र्ण समीची | 
आधघाक्षार्मा सक्ष्मो5श्रन्तर्षिभाति देवा भर्िं घारयन्द्रविणोदा।।२ 

अग्निर्देवता । झआार्षी त्रिष्दुप्‌ | पैवतः ॥ 


भा०--जिस प्रकार (नकोपासा) रात्रि और दिन दोनों (थि-रूपे) एफ 
"दूसरे के विपरीस कान्ति घाछे, तमः स्वरूप और अ्रफादास्वरूप होकर(समो्ची) 
परस्पर अच्छे प्रकार मिछ कर सूय को धारणफरते है उसी प्रकार माता 
पिता दोनों (समनसा) एकचिच होकर (यि-रूपे) विचित्र स्वरूप, था विधिध 
स्चिघाऊे और (समीची) परस्पर संगत होकर (पुकछ्ध) एक (शिक्षुम) वाऊक 
को ( धापयेते ) छुग्घ-रसपान कराते और जश्न से धृष्ट करते हैं उसी 
प्रकार (नक्त-उपासा) रात दिन के समान अप्रकाश, अज्ञानी, था निस्तेज 
निरबंछ और शानी, सतेज और सब दोनो प्रकार के जन ( समीची ) 
परस्पर संगत होकर ( शिक्षुम्‌ ) बाछक के समान ही प्रेमपातन्न ( एकम ) 
एकमात्र राजा को (घापयेते ) रस, अक्ष और वछह्ारा धुष्ट करते है। वह 
सूथ के समान तेजस्वी और पुत्र के समान माता पिता के बीच 

मिर्दंछ प्रजा और सबछ शासकों के बीच तेजस्वी होकर राखा (वि भाति) 
प्रकाशित होता है। ( द्रविणोदाः ) थीगे, बछ, अज्न को प्रद्दान करनेजाले 
(देवाः) घीर, विजयी, पराक्रमी राजगण, उस ( अप्तिस्‌ ) अभि के समान 


सेजस्ती पुरुष को (्‌ घारयत्‌ ) घारण फरें ॥ दात० ६।७॥१३२।॥४॥ 


मं० ३,४ ) एकादशो उघ्यायः छद्रे 





ह्विणोदाः कस्मात्‌ । धर्म श्धिणमुच्यते थदेनममिद्रवन्ति। बरू वा 

अविणं गवेनेनाभिश्ृघन्ति । तस्य दाता श्षिणोदः । निरु० <। १। २ ॥ 

विश्वा रूपाणि प्रतिंमुअते कविः प्रासांचीद्‌ सद्ं द्विपडे चतुच्पदे | 

थि नाकंमल्यत्सविता बरेण्यो उ्॑ प्रयाय॑भुषसता घिरांजति ॥३॥ 
श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । बिराड शगती। निषादः ॥ 


भा०--( कविः ) क्रान्तदुर्शी, विद्वाल्‌ पुरुष (विश्वा रूपाणि ) समस्स 
अकार के पदायों को (प्रति सुम्चते) घारण करता, और प्रकट करता है और 
( हिपदे ) दो पाये, मनुष्यों और ( चतुष्पदे >) चौपाये, पश्चुओं 
के ढिये ( मर्त ) सुस, कल्यांण को ( प्रासावीत्‌ ) उत्पन्न करता है 
और वद॒ सब का ( सविता ) भ्रक. ( वरेण्यः ) सब के धरण करने 
थ्रोग्य, सर्वभेष्ठ पुरुष, ( नाकस्‌ ) अत्यन्त सुससरूप, स्रगे और 
मोक्ष को भी ( वि अख्यत्‌ ) पिशेषरूप, से प्रकाशित करता, उसका 
उपदेश करता है। और ( उषसः प्रथाणस्‌ ) मातः, प्रभात के भाप्त होने 
के ( सतु ) समय में, जिस प्रकार सूथ चमकता है ठसी अकार यह 
सी ( उषसः ) अपने दाइक, शत्रुमाशक सेख के ( भ्रथाणस्‌ अन्त ) अच्छी 
अकार भ्राप्त हो जाने पर ( विराखति ) लेजस्त्री होकर पिराजता है ॥ 


दात० ६१७।२।४ ॥ 
सुपणों उसि गर्॑त्मे।स्शिजृत्ते शिरों गायन चक॑पृहदथन्तरे पत्नी 
स्तोम उश्चात्मा छन्दाश्स्यज्ञानि यजूईषि नाम ।खाम॑ते तनू- 
योमदर्ष्य यज्ञायश्षिय पुउछ घि६ष्एया: शफाः ।सुपग़ोंइओसि गर- 
स्मरान्दिय गउछु सथः पत ॥। ४ ॥ हु 
गरुत्माम्‌ देवता | सुरिगू भृतिनिश्यृतू, कुतगा व्यूइन । ऋषभो निषादो वा ६॥ 
भसा०--द्‌ ( सुपर्णः ) उत्तम ज्ञानवात, उत्तम पाणय करने के 
४--चपणे: कृतिश्चतु रबासाना गारुत्मी ।षष्ना | सर्वा० ॥ 
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साधनों से सम्पन्न, 'सुपर्ण', और ( गरुत्मान्‌ ) मद्दान्‌ गस्भीर भाव्मा- 
वाला है । (ब्रिद्वव्‌) कम, उपासना और ज्ञान एन तीनों से थुक्त साधना 
( ते शिरः ) शरीर में जिस प्रकार शिर मुख्य है उसी प्रकार तेरा भुख्य 
प्रत हैं, जो ( शिरः ) खरय॑ समस्त दुःखों फो नाश फरता है। अथवा 
( ब्रिद्वव्‌ ) तीनो छोकों में ष्यापक वायु के समान बरूशाली पराक्रम, 
अड्ञार, अर्चि और घूम के समान शप्मुओं के जछाने, अपने शुणों के 
प्रकाधमान और सबको भय से कंपाने इन तीनों गुणों से युक्त तेज होना 
हे राजन ! ( ते क्षिः ) तेरा शिर के समान सुख्य खरूप है। ( गायत्रे 
शक्कुः ) गामन्नी से प्राप्त वेदशान तेरी चक्ष है। अथवा गायत्र अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, विद्वान्‌, वेदश पुरुष और स्वतः गान करनेवाले को विपत्तियों से. 
शान द्वारा श्राण करने में समय वेद का परमश्ञान ( ते चह्लुः ) तेरे छिये- 
सब पदा्भों का दृर्शव करानेमें समर्थ चक्ष के समान है । (कृद्दद्‌ रथन्तरे 
पक्षौ ) ब्रृदव, और रथन्तर ये ढोनों साम जिस प्रकार यज्ञ के पक्ष था 
याजू के समान हैं उसी प्रकार बश्मय प्रजापति राजा के बृहत्‌ भर्भाव॒ 
सर्वश्रेष्ठता, सबन्गेष्ठता, भथवा उसका अपना न्येष्ठ पुत्र थुवराज भा 
विध्ञाछ क्ाश्नवछ और 'रथन्तर' अयोत्‌ थद्द समस्त प्रयिजी निधासीः 
प्रजाजन और या वेदवाणी का शाता विद्वाल, था सेनापति था सन्नाद' 
मे दोनों चुत राजशक्ति के दो पक्ष अर्थाद्‌ बाजू हैं। ( स्तोमः भात्मा 2, 
स्तोम भर्थाव. ऋग्वेद तेरी आत्मा अर्थात्‌ अपना स्वरूप यथा देह के” 
मध्य माग के समान है। अथवा ( स्पोमः आत्मा ) परम वीथेडी 
हुए प्रजापाकक प्रजापति, राजा का आत्मा स्वरूप है। ( अंगासि- 
छन्दांसि ) नाना.छत्द जिस प्रकार घक्ष के वह हैं उसी प्रकार प्रजापति" 
ये राष्ट्र के अम्तगैत राष्ट्र फो विपत्तियों से बचाने बारे एवं अजा के 

था ध्थार्म होने से वे उसके भद्ग हैं। (यजूपि नाम) घछवेंद की अुतियां 


के स्वरूप “के समान ह्। अर्थात्‌ पञ्चवंद में - भतिपादित 
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शर्ट के पाऊकों के विभाग डी राजा के कीतिजनक हैं। ( धामवेब्यम्‌ 
साम ते तनू३) हे गजञ्ञ ! तेरा शरीर वामवेष्य नामक साम है। जिस साम 
को वाम, धनमीम एफमान्न उपात्य देव परमेश्वर ने ही सबको दशोंया है । 
बह साम पंश का स्मरूप है। और राष्ट्रसम प्रघापति का भी ( बासतेम्यं ) 
समस्त प्रमा के पाणन करमे का सामम्य, सबफे सम्मसभ था 
झरण करमे भोग्य राजा का अपना ( साम ) झासम्तिदायक सुखकादी 
उपाय दी ( ते सनूः ) तेरा विस्तारी राज्य है। ( पशायक्षियं पृष्छम ) 
बज का भशायश्िय मामक साम पृष्छ के समान है। प्रजापति का 
भी ( धशायक्षिप्स ) पछ और शन्न आदि भोम्य समृद्धि और जम 
सय्रद्धि राष्ट्र या प्रसापाकक राज्य के ( पुच्छम ) पुष्छ अर्थात्‌ आश्रय- 
स्थान के समान है | उसी भ्रकार ( घिष्ण्याः क्षफाः ) थक्ष फे 
|भिष्ण्य मासक भप्ि यज्ञ का आअय होने से थे झरीर में क्षफों था 
शुरों के समान हैं। उसी प्रकार राष्ट्रमय प्रजापति रूप, यज्ञ के 
( घिपष्ण्या ) धारण करमे, और सार्गोपदेश करने में कुशछ, विद्यायान, 
वास्सी था अन्तपाफ् अपिकारी छोग ( क्षफाः ) क्षफ, झुरों था चरणों 
के समान आश्रण हैं। इस प्रकार हे यज्ञ और राष्ट्रमम प्रजापति ! यू 
( गरुस्मान्‌ ) पक्षवाके ( सुपणः ) विशार पक्षी के समान ('गण्व्मान्‌ ) 
महाल्‌, शाक्तिमान और ( सु-पण्ण: ) उत्तम पाक्णकारी साधमों से थुक्त 
(भसि) है, दू (दिव) सुम्दर बविज्ञाल, प्रकाशमग्र छोक था राजसभामवन 


को ( गएछ ) प्राप्त हो | ( स्वर पत ) और घुस को प्राप्त कर ॥' धात० 
६३।७।२१।५४४॥ । 


३ जिशृत!'--वाु्वों जाद्ुः ज़िशत्‌ । स एप न्रिपु छोकेतु बतते। दा० 
४।४।१।% | जिद अ्िः | हा० ६।३।१। २१५ ॥ भहा दे 
तिदुत्‌ । सां०" २। १६। ४ तेयो ये जिदूत्‌ । तां० २।१७। २ १ 
बज्नो तै त्रिदुत्रा०ण ३।३। ७४॥ 
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रीयकीपरी फीकी. 


२. गायश्रं--थद्‌ गायज्नत्रायत तद्‌ गायत्रस्थ गायश्रत्वसू । जै० 3० । 
६ । ३८ । ४ ॥ गायत्री या हय॑ पृथियी । ० ७ । ३ । ४ | ९ | गायश्रो 
ये श्राइ्णः । ऐे० १ । १८ ॥ बहा वै गायत्री | पे० ७ । १ ॥, 

३ 'बृदद'--श्रष्टयं थै बरृहत्‌ू । तां० «८ ।९। ११ ॥ ज्येष्ट्यंवै 
सुहत्‌ | पे०. । 4 । ९ ॥ यथा सै पुश्रो ज्येष्ठः एवं वे शहत्‌ प्रजापतेः ॥ तां*् 
७।६। ६ ॥ दयौछूृंहत । तां० १६ । १० | ८ ॥ क्षत्र बृहत | ऐ० ८ । ११४ 

४. 'रथन्तर” साम--अर्य वे छोको रथन्तरम्‌ | ऐ० ८ ।*२ 7 
यागू वै रथन्तरम्‌ । ऐ० ४। १८ ॥ रथन्तरं पै सम्नाट्‌। तै० ३ ।४ | ४ | 
५ ॥ अप्िर्दे रथन्तरस | एू० ७५ । ६० ॥ 

३. स्तोमः- घीय॑ मै स्तोमाः | ता० १ । ७। ४ ॥ 

६, ( छन्दांसि ) इन्द्रियं घीय छन्दांसि | दा० ७ | ६। १ । ३७ # 
भ्राणाः वै छन्‍्दांसि । कौ० ७ । ६ ॥ छउन्वांसि पै देघाः साध्याः । ते भरे 
अप्रिना अभिमयजन्त | ऐ० १ । १६ ॥ प्रजापतेयां एुसाम्यंगानि थष्छन्दांसि! 
पे० 2 । १४८ वी 

७ धामदेष्यं साम--पिता यै घामदेब्य॑ पुत्राः पृष्ठानि स्ता० ०। 
8&६4% ॥ प्रजापतिंदें घामदेष्यस्‌ ' तो० ४।८ । १७५॥ शा० १६।३६। ३! 
३ ॥ पक्षयों वै चामदेष्यस्‌ | तां० ७ | ८ । १७ ॥ 

,.._ ५, 'यज्ञायशिषस्‌--अतिक्ष्य वै द्विपदां पशापशियस्‌ | तां० ७। 
4 | १४६ ॥ चागू ब्रक्षाअशियस्‌ | ७५। ३ । ७ ॥ पहदवोच्चादं यकज्षा- 
थश्चियस । ताँ०्१७।९।॥ १ ॥ 

९, प्नेष्ण्याः-:पागू से थिषणा । छझ० ६॥७। ४५ ॥ विद्या 
मै धिषणा सै० ६ । ९। ३२। १ ॥ जअमन्‍्हों वै घिषणा। पे० ७। २ ४ 
[ स्वानः श्राजः अंधारिः बम्सारिः इस्तः सुदर्तः छझपाजुः ] पुतामि वे 
विष्ममार्ो पामानि | क० ६ | ६ । ३ । ११ ॥ 


ढ़ 


क. चिरा चछ मीन, 
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विष्णो: क्रमों अति सपत्नद्या गांयत्र छुन्द 5भारोह पश्चियीमन 
पविक्रमस्व विष्णोः ऋमों5स्पमिमातिद्दा जैष्ड्रस छन्द 5झारों- 
डान्तार्षमनु विर्रमस्व । पिष्णोः कर्मोंड्स्थरातीयतो हन्ता 
जार्गत छुन्द:आारोंह विच्मनु थि क्रमस्व विष्णोः क्रमोंडसि 
शबत्रूयता हन्ताहुष्डुम छुन्द5आरोद दिशो-5तु विक्रंसस्थ ॥५॥ 
बिष्ऐुरेंबता । भुरिशुल्कृतिः | पडूमा ॥ 

सा०--है पशमय प्रजापति, प्रजापाछक के प्रथम क्रम अयांत्‌ प्रथम 
अ्यथहार ! तू ( दिव्णोः ) राष्ट्र में ज्यापक सत्तावाढे राजा का ( सपतहा ) 
आयु को नादा करनेघाछा ( क्रमः असि ) क्रम, अथांत्‌ प्रथम चरण, कार्य 
का प्रथम भाग है। थू ( गायतस्र छन्दः आारोह ) गायत्र छन्दु अर्थात्‌ 
विद्वान वेदक्ष पुरुषों के श्राण फरनेवाऊे पविश्र फार्म पर आझुद हो | तू 
( प्रथिवीस अनु ) प्रधिवी औौर प्रथिवी घासी प्रजा के अनुकूछ रह कर 
६ वि क्रमस्त्र ) विविध प्रकार के फाघे फर । इसी प्रकार तू. (विष्णोः क्रमः 
असि ) ब्यापक धाक्ति का दूसरा स्वरूप है (०»मिमातिहा असि) अभिमानी 
जैसी छोगों का नादा फरनेहारा है | द्‌.( श्रेष्ठमं छन्दः ), सीन प्रकार के 
अछूदाडी क्लाश्नवक़ पर ( आरोह ) भारूद हो! और ( अन्तरिक्षम्‌ अनु 
'घिक्रसस्र ) अन्तरिक्ष के समान सर्वाच्छादक पृ्॑ सर्वप्राणप्रद पायु के 
समाम विक्रम कर । द्‌ ( विष्णोः क्रमः ) पिव्णु, सूे के समान समुद्रादि 
से जकादि भ्रहण ' करनेवाछे ब्यापक शक्ति का स्वरूप है। तू ( अरा- 
शीधता ) कर-दान न करनेवाछे दाहुओं का ( इन्ता ) पिनाश्क है । सू 
(जागत॑ छन्दः) आवित्यों के कार्य ध्ययह्वार पर भौर वैदययर्ग पर (आरोह) 
बक प्राप कर । तू ( दिवस झलु विक्रमस्त ) सू् था मेघ के समान पृथ्वी 
पर से जक छेकर उसी पर वर्षा कर, जगत्‌ के उपकार करने का 
अत भारण कर, अपमा ( थि क्रमस्त्र ) पराक्रस कर । (विष्णोंः क्रमः असि 
ज्यापक वाघु के समान कापे करने में कुमछ उसका प्रतिरूप है। ( छू ) 
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€ दातुयताम्‌ हन्ता ) धाम्रु के समान आचरण करने वाले प्रोहियों को नाझ 
करने हादा है। व्‌ ( आजुष्दुर्म छन्दः आरोह ) समस्त भ्रजा के अनुकूक 
सुख हृद्धि के काय-ज्यवह्ार को प्राप्त कर। (दिशः अनु विक्रमस्व) सू विशञाओं 
को विजय कर भर्थात्‌ विशाओं के समान सब प्रजाओं को आश्रथः देने में 
समभ हो ॥ पत० ६।७॥। २, १३-१६ ॥ 


अफ्रन्ददक्नि सतनयातिव॒ थौः ज्ञामा राग्दि्धीडर्घ:ः समन । 
सद्यो ज॑शानो विद्वीस्िद्ो उश्नण्यदा रोदेसी आाजुर्ना भांत्यन्तः ६ 


* ऋ० १० । ४५। ७ ,॥ 
वल्सप्रीक्षषः । अभिदेधता | निषुदर्षी, त्रिष्ठप्‌ । बेवतः ॥ ' 


भा०--( अपस्‍्निः ) अप्नि, विद्युत्‌ जिस अकार ( अक्रब्दृत ) गर्जना 
करता है. और ( थौः ) जछ दान करनेवाछा मेघ जिस कार ( स्तनयसे 
हव-) गजना/करता है उसी प्रकार ( अस्‍िः ) शानी, विद्वान्‌ गस्भीर स्मरे 
से उपदेश करे और मेघ के' समान समान भाव से सबको ज्ञान भद्ान 
करे, इसी प्रकार तेजस्वी राजा सिंह गर्जना करे और मेघ के समान 
गस्भीर ध्यनि करे | मेघ ( क्षामाः ) क्षामा अर्थोत्त्‌ पृथ्वी को मिस प्रकार 
जछघारा रूप से प्रास होकर ( वीरधः सम्‌ अज्षत्‌ ) नाना श्रकार से 
उत्पन्न होने. वाछी छत्ताओं को प्रंकट करता है उसी प्रकार थह तेजस्वी 
राजा भी' ( क्षामाः ) प्रथिवी को ( रेरिहत्‌ ) स्वयं भोग करता ' हुआ 
« वीरुषः ) नाना अकार से उन्नतिशीछ प्रजाओं को ८ समर अरखन्‌. ) 
आानाएदि) से. प्रकाशित करता है। यह ( सद्यः ) जीज्र ही ( जजानः) 
अकट होकर अपने-गु्ों से ( हुई ) तेजस्वी एवं मरकोशित होकर ( हि » 
हि से € पं ) इस जोक (वि स्व) विशेष अंकार से प्रकाशित 
करता है। और (>रॉदसी 9 आकाश और प्रृथियों के ( अन्त )थीच 'सें 
दूं संमान राम प्रजा'के बीच और विद्वान पुत्र माता पिता के बीच 


में० ७,८,६ ] दादशोच्यायः ४६६ 
€ सानुना ) अपनी काम्ति'से ( जा भाति ) प्रकादित: होता है ह पात० 
६१०।.३।९॥ 


अंग 5स्यादर्सिशन्नमि सा नि वंरेस्थायंधा पर्चसा प्रजा घत्तेन । 
छस्या मेघयां रय्या पोषेण ॥ ७ ॥ 


, । अग्नंबता । भुरिगाष्यनुष्ट्रपू । गान्बार: ॥ ५ 


मा०-हे (अभ्यावर्तिन्‌ अप) सस्सुख आनेवाक़े था -घर में पुनः 
आनेवाके शृहपते ! पृव शदुओं को बार २ विजम करके पुनः छौटने याले 
चीर विगयशीछ राजन ! व्‌ (मा अमि) मेरे प्रति ( आधुषे ) दीघे जीवन, 
€ वर्चेसा ) तेज, € प्रजया ) प्रजा, ( धनेम ) घन, ( सन्‍्या ) धन छाभ् 
६ मेघया ) मेघा बुद्धि, ( रख्या ) पेश्वम और ( पोषेण ) पृष्टि इन सब के 
साथ (नि'वत्तस्व) सम्पन्न होकर पुनः प्राप्त हो ॥ झत० ६१।७। ३ । ६ ॥ 
अग्ते उपहक्निरः शते तें सम्त्वावृतः सदन त 5उपाष्॒तः | अन्चा 
योष॑स्य, पोषेण पुर्ननो न्ठमाकृषि पुरमनों रयिमा कृथि ॥ ८॥ 


«. अखनदेवता । आर्षी त़ष्द्धप्‌ । बेबतः । 


भा०--हे (भज्तिर' अप्ठे) शानवत | अंगारों के समान देदीप्ममाल 
अप्ने | सेजस्विल्‌ ! राजन ! (से आाइतः ) तेरे इसारे प्रति छौट कर आगमन 
भी ( झतं सम्तु ) सैकड़ों हों और ( ते ) तेरे ( उपाहृतः ) इमारे समीप 
आगमन भी ( सहस् सब्तु ) इक्षारों हों । ( भथ ) और ( पोषर्य ) 
सुष्टिफारक भन-सम्दद्धि की ( पोषेण ) बहुत अधिक इृद्धि से ( नः सण्स ) 
इमरे हाथ से गये भन को सी ( पुनः कृषि ) इमें पुनः प्राप्त करा ( लः 


हमारे ( श्मिस ) पेश को (पुनः भा कृषि) फिर १ प्रदान कर ॥ दाल» 
2 ।७।०४।६॥ 





पुनरुजा निषसंस्थ पुनरझ उह्ृषायुषा | पुनेसः पाहझथंईेसः । 


७--८---अण्न रूध्य भृइता | अग्न महाबुहता । सर्वा० । 
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अग्निर्देवत। । निचृदार्षी गायत्री | पडू रः ॥ 


भा०-हे ( अपे ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ | तू ( पुनः ) घार २ ( उलजां 2, 
बल पराक्रम से युक्त होकर और ( पुनः ) घार १ ( इपा ) अन्न और 
( आयुषा ) दीघे आयु से थुक्त होकर ( निवत्तेस ») छौट आ »(नः) 
हमें ( पुनः ) थार १ ( अंहसः ) पाप से ( पाहि ) यचा ॥ शत० ६ | 
ऊ|98॥4 ॥] 

सद्द स्य्या निधय॑संस्वाग्ने पिन्वस्ष घारया। 
षिश्वप्स्न्यां विश्वतस्परिं ॥ १० ॥ 
अग्निर्देवता । निश्युद गायत्री । पद्धन: ॥ 

सा०--है ( अप्ने ) अे ! शानघन्‌ ! राजन | तेजस्विन्‌ ! घ्‌ ( रय्या 2 
पेश्वय के ( सह ) साथ और ( विश्वप्स्या ) समस्त योग्य पदार्थों का भोग 
प्राप्त करानेहारी और ( घारथा ) धारण करनेहारी विद्या और शक्ति से 
( विश्वतः परि ) सब वेझो से पऐश्व्य को छा-छाफर ( पिन्वस्तर ) देश को 
सस्द्ध कर और (नि वच्तेस्व) घुनः अपने दे में जा ॥ शत» ६ ७। ६३१६ ॥ 

आ स्वांद्ापेसन्तर्रभृधेबस्तिष्ठाचियाचलिः । 

विश॑स्त्वा सर्यों चाब्छन्तु मा त्वदाष्टूमाधिंख्रशत्‌ ॥ ११॥ 

बर० १०। १७३ ।१॥ 
पुत्र ऋषि: | अऋग्निर्देवता । आध्यंनुष्छुप्‌ । गास्वारः || 

सा०--मै पुरोहित, हे राजन ! ( तथा आहाषस ) तुझको स्थापित 
करता हूँ | दू.( अन्तः ) मजा के भीतर ( अयू: ) सामष्यंवान्‌ हो। सू 
(रिबाषि ) शक, ( मु ) खुप, खिर, कह होकर (विष्ठ) 
येठ । ( त्वा ) दुछफो ( सवा! ) समस्त 6 जिद! ) मेजाए, ( वान्इल्य ) 
बाहे। ( व्वद) ऐरे दाम से कहीं ( राष्ट्रछू ) राष्ट्र, राज्य का चैमण 

ट्ञा अधिभरशत्‌ ) न निकक जाय ॥ ते? ६ ॥4७ ]8849७ [(- 
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उदृस्मम धंरण पाशंप्रस्मद्वाध॒र्म थि म॑ष्यर्म भंथाय | 
नर्था खयमादित्य श्रते सवानागसो 5 भ्रदिंतपें स्थाम ॥ १९॥ 
कर० १ | १४ । १७ ॥ 
... शुनरेप ऋषि । बढयें। देवता । बिराड झआार्वी विष्क्धप्‌ । बैबतः ॥ 
भा०-हे ( बरुण ) शत्रुओं को बांधने वाछे भरा वारण करने हारे 
राजन | ( अस्मत्‌ ) हम से ( उत्तमस्‌ पाशम्‌ ) झरीर के ऊपर के साग में 
बंधे कघन को ( उत्‌ भ्रभय ) ऊपर से दूर कर । ( अधघर्म पाशस्‌ अब | 
अभय) मीये के बर्धन को नीचे गिरादे ! (मध्यमं थि अथय) बोच के बंधे 
बंधन को घिशेष रीति से शिभिछ कर | ( अथ ) और हे ( आदित्य ) 
सूथ के समान समस्त राष्ट्र को अपने वहा मे होकर छेनेहारे छेजस्त्री पुरुष ! 
वयम्‌ ) हम ( तब शते ) तेरी रक्षण-ब्यवस्था में रहते हुए ( अदितिये ) 





! अखण्ड राउय भोग के छिये ( अनागसः ) अपराध रहित होकर ( स्थाम ) 


| 'रहें ॥ शत० ६१।७।६४३।॥८ ॥ 


अपग्रे वृद्दप सांमूध्यों अस्थात्रिअगस्थान्‌ तमो ज्योतिषागात्‌। 


, आपभ्निभांतुता रुशता स्वदूण उआ जातो विश्या सझास्यप्राः १३४ 


जिस ऋषतिः) | अ ग्नदुब॒ता । भूग्गिर्ष पाक्रि। | पजमः ॥ 

भा०--(अप्रें) सब से प्रभम (हृहत१) महान्‌ सूभे जिस प्रकार (उपसास्‌ 
उठजे। ) उषा काछों, प्रभात वेछाओ के भी ऊपर ( अस्थात्‌ ) प्रखर तेल 
से विराजता है और ( उ्प्रोतिषा ) अपनी दीछ से ( समसः ) अब्बकार को 
( निः खगर्यान्‌ ) दूर हटाता हुआ ( अगात्‌ ) उदित होता है ( अप्तिः ) 
» रीछ्िमान्‌ सूच ( रुशता ) कान्तिसान्‌ ( भाचुना ) अपने तेज से ( ख्बड़ः ) 
सुन्दर शोभा वाछा होकर ( विश्वा सप्मानि ) सब घरों को भी ( क्षप्राः ) 
प्रकाश से पूर्ण करता है, उसो प्रकार दे राजन ! सू मी ( बृहत्‌ ) महान 
झक्ति-सम्पन्न, ( उपछास्‌ ऊध्यः ) झनुदाइक सेनाओं के ऊपर, उमका 
जाधक होकर ( आ्योतिषों ) अपने पराक्रम रूप तेज से ( तमसः ) आवरण- 
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कारी धाय्ुरूप अन्घकार को दूर हटाता हुआ ठउदित हो । ऐसा -तेजरूी 
होकर ( रूशता भानुना ) शत्रु के नाश करने थधाछे तेज से (जातः )_ 
सब प्रकार से सख छू होकर ( सु-अह्ठः ) उत्तम राज्य के अंगों से वछयान, 
स्वयं सी सुददु अँगों घाला होकर (पिश्वा सद्सानि) सब स्थानों को, सब के 
घरों को, समस्त विभागों को (आ अप्राः) पूर्ण कर, समृद्ध कर । शत" ६ । 
७] ६॥।१०॥ ; 
ह०७सः शंचिषद्धज्भुरन्तरिक्षसद्धो्ता वेडिषदर्तियदुंगोणसत्‌ ! 
नृषद्वरसहतसदू्‌ व्योस्तसत पूजा गोजा 5 फतजा उप्रद्वि जा 5श्नृत 
बदत्‌ ॥ हछ || फू० १० । ४० । ५ ॥ यज्जु० १० । २४ | 

। जीनेश्वरी उेबते । सुग्णि जगती | निषाल३ | 

। भा०-थ्याण्या देखो अ० १० । २४ ॥ शात० ६॥७। ३।११।१२ 
सीद॒ स्व मातुरस्या उपस्थे विश्यान्यमे बयन॑.नि थिद्वान । मेनरां 
तपसा मार्सिषाउमिशोचौरन्तर॑स्या ०७ शुक्रज्योतिविभ्भादि। १५) 

” झीगनवदेंबता | गिराटू श्रष्ड्पू | जैबत: ॥ 
भा०--( मासुः ) माता के ( उपस्थे ) समीप जिस प्रकार, विद्वान 

पुत्र पिराजता,है और उसके सुख का फारण होता है, उसी प्रकार, हे (अप) 
अरे ! सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! हे राजन ! ( रुख ) सू ( मातुः ) अपने 
बनाने पाले, उत्पावक शानघान्‌ पुरुष, अथवा भूमि यथा प्रजा के (उपस्थे) 
समीप, उसके प्रष्ठ पर ( विश्वानि वयुमानि ) समस्त उत्कृष्ट झ्ानों को 
ज्ञानता हुआ ( सीद ) विराजमान हो । ( एनास ) उसको ( तपसा ) तप 
से, तापजनक ( अर्थिषा ) ज्वाझा के समान शास्त्र यक से ( सा अमि- 
दोचीः ) संतछ मत कर । घू (अस्मास्‌ अन्तः) उसके भीतर (दुक-ब्योतिः) ! 
दे; प्रकाशवास , तेजस्वी, बलवान, मिष्पाप रीति से ऐश्वययात्‌ होकर 
'( भाहि) विविध क्यों गौर पुणे अनार गा भादि) विविध रूपों और गुणों से भ्रकाशित हो ॥एात० ६ ॥७१३॥:७॥ 


१ इ०-भन्ते बुदृईि 


ति यजुः । सर्बा० 
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सील हन७ 
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झल्सरझे रुचा न्यमुखायाः सदने स्वे। 
तस्यास्त्व७ हर॑सा तएआात॑बेदः शिवो भ॑ंच॥ १६॥ 
अग्निट्बता | बिराड भनुष्टुपू | गान्धार) ॥। 

भा०--हे (अप्ने) अभे | तेखस्विन्‌ ! राजन | (स्वम ) तू ( उस्ायाः 
प्रन्तः ) नाना ऐश्व्ों को सोदुकर निकाछने की एकमान्न सान रूप भूमि 
रव राष्ट्र की प्रजा के भीतर और ( स्वे सदने ) अपने आश्रयस्थान था 
आखन पर जिराजमान रहकर ( रुचा ) दीसि से सू्े के समान अरज्वलिति 
दो । और ( स्व ) तू (दरसा) अपने ज्याछाघत्‌ तीम तेज के समान परराष्ट्र 
के दरण फरने में समर्थ थक से (तपनू ) तपता हुआ 
भी, दे ( जातवेद' ) ऐश्वर्सों से मद्ान्‌ ! स्‌ ( सस्याः ) उस भ्रजा के छिये 
(शिवपः भव ) सूर्य और अप्ि के समान ही कक्ष्याणकारी हो ॥ शत" ६ । 
७।!३। ४७५॥ 

शिवो सुत्था महायमग्ले 3अथों सीद शिवस्त्वम । 

शिवाः कुत्पा दिशः सच्चोः स्व योनिंसिददासदः ॥ १७ ॥ 

आरिनिदेशता  विरुछ अनुष्डुप्‌। गान्चार३ ॥ 

भा०--हे ( अपे ) अप ! तु ( महाम्र ) मुझ राष्ट्रवासी प्रजा के छिये 
₹ शिवः मूत्या ) कक््याणकारी होकर ( सीद ) सिंदासन पर विराज । 
६ ध्वम्‌ क्षित्रः ) दृ कत्यांणकारी है। एसलछिये (सर्चाः दिश ) समस्त दिशाओं 
को ( शिवाः ऋृत्वाः ) कल्पाणम्र, सुखकारिणी वनाकर ( इद्द ) इस राष्ट्र 
मे (स्व घोमिम्‌ ) अपने आश्रपर स्थान, प्रजा के ऊपर (आ सद॒ः) विराजमान 
हो | सत० ६ ।७। ३ | १७॥ 
हिबस्पारें प्रथम जे उप्नग्निर॒स्मद्‌ ड्विनीय परिं जातवेदाः । 
सुतीय॑मष्छ नमणा $ अर्जस्मामिन्धान उएने अरते स्थाघीः १८ ॥| 

१ ८-१ ३००० बस्मए।मासन्य न ऋषि: । + 
भरिनरेंबता । निशुदापां त्रिष्दपू। बैबत/॥ . - 


बन. बी सनम, 
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भा०--( प्रथम ) सब से प्रथम ( दिवः परि ) आकाश में 
विद्यमान सूर्य के समान ज्ञान में निष्ठ ( अमप्नि ) अप्नि, अग्रणी बिद्वान्‌ 
( जश्ले ) उत्पन्न होता है। ( द्वितीयस्‌ ) दूसरे ( अस्मत्‌ ) हममें से 
( जातवेदाः ) वेदों का विद्वान्‌, एवं ऐश्वयंघान्‌ भी अस्‍ि, विद्वत्‌ के समान 
है । ( तृतीयम ) तीसरा ( अप्सु ) जछों में विद्यमान रस के समान, 
यडवानछ के समान है जो ( ज्ञमणाः ) मलुष्यों में सबसे अधिक पविचार- 
यान्‌ है। जो स्वयं ( अजसत्रम्‌ ) नित्य-निरन्तर ( इन्बानः ) तेज से 
प्रकाशमान रहता है । ( एनस्‌ ) उसको ( खाघीः ) उत्तम रीति से 
भारण करने में समर्थ विचारशीछ प्रजाजन ( जरते ) उसकी स्थुति करते 
हैं॥ शत० ६९।७।५।२॥ 


डिद्या ते उच्नग्ने जेघा श्याशें विद्या ते घाम विभ्वता पुरुजा | 
चिद्या ते नाम॑ परम गुहा यव्चिच्ा समृत्सं यतंड आजगरन्थ १६ 


अग्निदेवता । निशधुद्वापी त्रिष्दपू | नेबता | 


भा०--हे ( अपे ) कप्मे | राजन | ( ते ) तेरे ( ब्रेघा ) तीन अ्रकार 
के ( धाम ) घास, तेजों को हम ( विद्य ) जानें। और ( धुरुत्रा ) समस्त 
प्रजाओं के पाछने में समभे ( श्रमाणि ) तीनों ( विश्वुता ) विविधरूपों से 
घारण किसे हुए ( धाम ) भारण सामथ्यों, और बर्ठों को भी ( विश ) 
जानें । ओर (ते ) तेरा ( गुदह्ा भद्‌ ) गुदा मे, विद्वानों के हृवय में वा 
वाणी में छिपे था विद्यात तेरा जो (माम) नाम, ममनकारी भर्भाव्‌ शश्मुओं 
को वाछा बक या झुयाति है उसको भी (विश्व) जानें और तू (यत्तः) 
जहाँ से, जिस स्पान से ( आजगन्भ ) आता था प्रकट दोता है हम (तस्र) 
कस ( उच्सस्‌ ) व आए से सम्पन्न तेरे निकास को भी (विश्व) जानें ॥ 


झुत*» $ | ७]83।४॥| 


'द्रेधा घाम--अभपक्‍ि, विद्यव और सूये | 


में० २०.२१,२२ ] डादशो<ष्यायः ४७६४ 


२०अीपक पे, कक हनन अर किनक ० बन 


वजपाणि धामानि भवन्ति स्थानानि, लामानि, जन्मानि। निरुक्त अथवा 
माहवनीयगाहपत्यदक्षिणाम्न्पादीनि 
॥ 

७ |] दिये कु <ऊर्धन 
समुद्र तथा नृमणा अप्स्वन्तमुचक्षा <ईघे उठियो अग्न उऊधन ।' 
तृदीय त्वा रजासि तास्थिवा रथ संस्पामुपस्थ महिपा उश्रव्घेन्‌ २० 

अग्निउवता । निष्युदापी गि'ड्ुप्‌ । पदर: | 


धा०--( नुमणाः ) मनुष्यों के भीतर अपने चित्त को देने बाला, 
छोकोपकारक घुरुष (सवा) तुप्त अि को (समुह्ठे) समुद्र के बीच और (अप्सु 
अब्सः) नछों के भीतर से भी विद्यत्‌ या यद्धानऊ के रूप में जिस प्रकार 
(इंघे) प्राप्त करता है उसी भरकार (समुद्रे अप्सु अन्तः सवा ईथे) उत्तम 
अम्युद्य के मांगे पर प्रजाओं के यीच राजा को प्रज्वछित करता है। 
( नू-चक्षाः ) मनुष्यों को ज्ञानदर्धान करानेवाछा पिद्वान्‌ जन ही ( द्वः 
ऊधघन) सूर प्रकाश के उद्गम-स्पान, या आकाश के ऊधस्‌, अर्थात्‌ याय के 
भान के समान नित्य रस प्रदान करनेयाछे मेघ में विद्युत्‌ क्रे समान (दिवः 
ऊन) शान-अ्रकाश के उद््‌गम-स्थान आचाधे पद पर (ईघे) प्रज्वल्ति फरता 
है. और (तृतीये) तीसरे सर्वाच (रजसि) छोक था आश्रम में (तस्थिघांसम) 
घिराजसान (तथा) तुझकों (महिपाः) बढ़े २ विद्वान्‌ छोग (अपाम, उपस्थे) 
प्रजाओं के बीच, जझछों के बीच, पिधत्‌ के समान ( अवधन ) बढ़ायें ॥ 
क्षत० ६१७।४।७५॥ 
अकरम्ददपि स्तनय॑ज्षिव चोः क्षामा रेस्टिट्टीसूघ: समजन । 
सद्यो जेश्ञानो वि दहीसिदो 5 भज्यदा रोदेसी भानुना भात्यम्त+ २१ 

सा०--भ्यास्या देखो अ० १२। ६ ॥ 
भ्रीयासुदारो घरुणों रयीवां भंनीषाणां प्रापेंगः सोमेगोपाः । 
बर्तः सूदुः सदं लो 5भ्रप्छु राजा थि भात्यग 5उषसामिशानः २२ 

भगनिशक्ता । निचुदाषी तिष्दप्‌ । पेगतः ॥ 
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भा०--( श्रीणाम्‌ ) छक्षिमयों, पेश्व्यों का ( उदारः ) सत्पात्रों में 
दान करने द्वारा, (रमीणाम घरुणः) पेश्वर्यों का आअ्रय स्थान, उनका घारण 
करनेवाछा, ( मनीपाणाम्‌ ) नाना ज्ञान फरानेवाली सतिथों को (प्रापणः) 
आए करानेवाछा, ( सोमगोपाः ) सोम, पऐश्वयैमय राष्ट्र या थिद्वानों 
का रक्षक, ( घसुः ) प्रजाओं का बसाने घाझा, ( सहसः ) छात्रु के 
पराजय करने घाछे थछ का ८ सूनुः ) प्ररक, सम्बाऊक, सेनानायक 
( राजा ) राजा ( उपसाम्‌ अग्ने ) दिनों के प्रारम्म में ठदय होनेवाछे 
सूर्य के समान ( इृधानः ) स्र्थ अपने प्रताप से दी होनेवाका, ( अप्सु ) 
जछों था समुद्र के तक पर उठते सूथ के समान प्रजाओं के बीच 
( वि भाति ) विविध प्रकार से शोमा देता है । 


विश्ध॑स्प फेतुसुश्रनस्य गर्भ आ रोब॑सी 5अ्पूर्ाज्ञायंमानः | - 
बीडुं घिवृद्विममिनत्‌ परायखना यदप्मिमय॑जन्त पञ्म॑ ॥ २३ ॥ 
आउनदेंवता । आर्पी चिष्ठपू । बैेवत३ !। 


सा०-- सूर्य जिस प्रकार ( विश्वस्थ ) अपने प्रकाश से समस्त संसार 
का ( फेतुः ) शान कराने वाका है और ( भुबनर्य ) समस्त छोक को 
६ गमः ) अपने षह् में करने वाछा, प्‌ उसमें निग्रामक शाक्ति के रूप में 
अ्यापक है और ( जायसानः ) प्रकट होता हुआ ( रोदसी ) थौ और 
परधिषी दोनों को ( आ जप्वणात्‌ ) सवंत्र व्याप छेता है उसी प्रकार जो 
विद्वान पुरुष ( विश्वस्प केपुः ) सबको अपने ज्ञान से ज्ञान कराने थाछा, 
और ( जायमानः ) उदित होकर ( रोदसी ) राजबगग और प्रजावर्ग दोनों 
को ( आ अप्रणात्‌ ) पूग और पाछन करने में समर्थ है लौर बाद लिस 
प्रकार (अद्विस अमिनत) मेघ को और विदुत्‌ पल को काट देसी है उसी 
प्रकार ( घीदुस अविस ) बकवास, अमेय दापुगण को (परा-मत्) उनपर 





२३-- वा! * इति कायव७ झेझयसास्छमरबलत. 


मं० २७,२४५, २६] दाद्शो-5घ्याय! ४७७ 


चड ऑधील्‍अबलचनन, 
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आक्रमण करता हुआ ( अमिमत्‌ ) ठोब डाझ्ता है और ( थत्‌ ) बिस 
( भपिम्‌ ) अप्रणी नायक, क्षानवान्‌ पुरुष को ( पद्म ) पा्ों जन शाझण, 
क्षत्रिय, वैद्य, छू, और निषाद्‌ ( अयजन्त ) आदर करते हैं वह राजा 
सूये के समान प्रकाशित होता है । 


उशिक्‌ पावको 5भंरतिः छुमेघा मत्येध्बश्िरम॒तो निर्धायि | 
इयर चुमम॑ठय मरिस्नदुउ्छुक्रेशं शाचिषा द्यामन॑कन्‌ ॥ २४ ॥ 
अग्नदेंबता , निचुडपी त्रिष्डप + जैदतः 0 । 
भा०--( मत्यंपु ) सरणभर्मा देहो में ( अदतः,) अधिनाशी, अखत 
स्रूप जिस प्रकार विधमान है, उसी प्रकार मनुष्यों के बीच ( उशिक ) 
सबका वक्षयिता, कास्तिमानू, ( पावकः ) सबको पविन्न करने याछा, 
( अरतिः ) अत्यधिक सतिमाल्‌, ( सु-मेघाः ) उत्तम बुद्धि सम्पश्न, विद्वास्‌, 
-( मि-धायि ) स्पापित किया जाय । ( अप्निः ) जिस प्रकार ( भरष घूमस 
इ्यत्ति ) कान्तिरद्दित घूम को छोदता है उसी प्रकार वह विह्वान्‌ भी 
( अरुपस्‌ ) रोपरहित ( भूमस्‌ ) धशाभ्ुओं को अपने पराक्रम से कंपाने 
वाले जीय भा वछ को ( उद्‌ इयच्ि ) उन्नत करता है। समस्त राष्ट्र का 
€ भरिभ्रत्‌ ) भरण पोषण कर्ता हुआ ( झुक्रेण धोचिषा ) अति उठ 
प्रकाश से सूथ ( चास्‌ इसक्षम्‌.) जिस प्रकार आकाश, को ध्यापता है 
उसी प्रकार वह भी उउश्वक प्रकादा से ( चाम ) तेजस्त्री ,छोकों को था 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों को ( इमक्षण्‌ ) प्राप्त होता है। 
इशानो रुकम उठयों व्यक्ोइमंधेमायुं! ख्षिय रुंखानः | * 
अप्निस्भृ्तों उम्रमबद्‌ व्योसियदेल चो।रज॑नयत्खरत॥ ॥२४॥ 
भा०--ध्पाणया देखो अ० १२ । १ ॥ कप 
थस्तें3 भद्य 3 सपा अं देंध घृतवन्तममे। 
प्रते नंय प्रतरं बस्यो5 अच्छुभि सुस्न दवम कक यविष्ठ ॥२६॥ 
अग्निशेवता | विराडाबी लिष्दुप्‌ | बैठा 
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भा०--हे ( देव ) देव, राजत्‌ ! ( थः ) जो ( अथ ) आज, नित्य 
'( ते ) तेरे छिये (घतवन्तम्‌ 9 छत से भरा हुआ (अपूपम्‌ ) अपूप, मालपूए 
के समान, भोज्य पदार्थ को ( कृणवत्‌ ) तैयार करता है (सं) उस 
( प्रतरम ) उत्छ्ृष्ट पुरुष को ( प्र नय ) प्राप्त कर । हे ( यविष्ठ ) बलवान 
घुरुष ! तू ( घस्मः ) सर्व श्रेष्ठ ( सुन्नस्‌ ) सुखकारी ( देवभक्तस्‌ ) विद्वान 
सात्विक पुरुषोचित अन्न को ( अस्छ अस्तरि ) प्राप्त करे ॥ 

सेनापति पक्ष में--है ( भन्न-शोचे) कल्याण, कमनीय तेजघाले देव ! 
अप्ने | राजन | ( यः ते ) जो तेरे ( एतवन्तम्‌ अपुपम्‌ ) तेजोयुक्त इब्मरिय 
और राज्य-सामध्य को ( कृणयत्‌ ) करता है ( त॑ ) उस ( प्रतरं ) राज्य 
कार्य को पार छगानेयाले राज्यकर्त्ता पुरुष को (घर्यः नय) उत्तम घन प्राप्त 
फरा । है ( थविष्ठ ) धुवतम ? घीयवन्‌ १ उस ( देवमक्त ) राजा फे सेवन 
योग्य ( सुम्न॑ अण्छ अभि ) सुसदायी घन भी प्रदान कर ॥ मं 


शा से सज सोभ्रवसेष्चप्म 55कथ 3उक्‍्ध उश्मा संज शस्यमानर 
प्रियः सूर्य्य श्ियो उश्नप्ना मंवात्युज्जातेन सिनदतु ज्ञनित्वेः २७ 


झग्निरंबदा । विराडार्पी त्रिष्डए्‌ । चवतः) ।। 


सा०--जो (सूथ) सूर्य के समान तेजस्वी, राजा के पद्‌ पर (प्रियः) 
सबको प्रिय, दितकारी और ( अपन ) अप्ति, शाद्युतापक, अप्रणी सेना- 
ज्ञायक के पद पर भी ( प्रियः ) सर्वप्रिथ ( भधति ) हो और ( जातेस ) 
अपने किये हुए काये से और (जनित्वैः) आगे होनेवाले कार्यों खरे मी (उत्‌ 
मिनदृव ) पशुओं को उस्ादता और प्रजा के उपकार के कार्यों को उत्पन्न 
करता है। ( तस ) उसको, हे राजन ! (सौश्वसेप्‌) उत्तम फी्ि के पदों 
और अपसरों पर ((आ भज ) नियुक्त कर और ( उक्ये उक्ये पासयमाने ) 
प्रत्येक प्रशंसा घोग्य भज्ञादि कार्य के चर्णन करने के अवसर पर भी ८ ह 
आ भज ) उसकी झुभूषा कर, बच लात आज का 
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स्वाम॑प्ते य्ममाता 5 भन॒ु चून्‌ पिश्वा व्यू दूधिरे घाय्योणि । 
स्वयां सर्द द्रविययमिच्छुमांना शज गोमन्तम॒शिज्ञो जि॑ध्ठः ॥ २८॥ 
अग्निर्देधता । बिराडार्पी भिष्कधपू । वैवत३ | 


मा०- हे ( अप्ते ) पविद्वान्‌ राजन ! ( त्यां थजमानाः ) तेरे से संगति 
करनेढारे, तेरे सहयोगी, ( अजु यूज ) प्रतिदिन ( वार्याणि ) नाना घरण 
फरने थोम्य ( विश्वा ) सब प्रकार के (सु) धमैश्वर्यों को ( दधिरे ) धारण 
करते हैं । और थे ( त्वयया सह ) तेरे साथ ही उद्योग से( द्वविणम्‌ ) ऐश्वर्य 
को भाप्ठ करना ( हच्छमानाः ) चाहते हुए ( ठशिजः ) घशी एवं कासनावास्‌ 
विद्वान घुदष (गोमन्त क्षथ) उचम किरणों से युक्त सूय॑ और विद्यु्तों से थुक्त 
मेघ को मिस प्रकार किसान चाहते हैं, धनी छोग जिस प्रकार गौओं से भरी 
गोशाछ्ा फो चाहते हैं, उसी प्रकार ( गोमन्यं ) फ्रिरणों से शुक्त ( प्र ) 
सूये के समान तेजस्वी, पूव॑ वेद-घाणियों से युक्त ( वजम्‌ ) सब से 
अभिगन्तम्य परिष्राट्‌ के समान विद्वान्‌ को ( विच्रः ) धरण करते हैं, 
उसके क्वरण से आते, उसको घेर कर बैठते हैं! 


अस्ताब्पपक्‍़्मिनेरा५ सुशेयों सैश्वान्र८ ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 
अद्भेष चार्षापृश्वियी इुंवेस देवा घच् रायमस्मे सुवीर॑म्‌ ॥२६॥ 
अगिनदेंबता । बिराडापी । निष्ठ्यपू । पैबतः 


सा०--९ नरो झु-शोवः) मनुष्यों को उत्तम सुख देनेवाका, (वैश्वानरः) 
समस्त मजुष्पों का दितकारी, प्रयापकि, € सोम-गोपाः ) सोम, राजपद था 
राष्ट्र के पेश्वये का रक्षफ (अपक्‍्लिः) तेजस्वी राजा, नेता (ऋषिमिः) सन्बहा 
विद्वास्‌ू, ऋषियों द्वारा ( अस्तावि ) स्तुति किया जाता है । 


पसिदी ) राजा और भजा को, पिता और माता के समात्र रब 
रहित रहने का ( अर कक पक हैं। हे ( देवाः ) देवगण विद्वान 


धासको ! विय्यशीक दानकीक भनाक्ष्य पुरुषों ! भाप घेग 
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( अस्मे ) हमें ( सुवीरम रयिस ) उत्तम घीर पुरुषों ,से युक्त, ऐश्वर्य को 
( घत्त ) प्रदान करो ॥ | 
_ समिधाम्रि दंघस्यत घृतैवीधघयतातिंथिम्‌ | 
आर्मिन हच्या जुद्दोतन ॥ ३े० ॥ 
विरूपाक्ष आगिरस ऋषि; । अग्नठबता | भायत्री । पसू ग। | 
भसा०--ब्याख्या देखो अ० ३। १ ॥ शतत० ६।<444१45 ॥ 
ड्दु त्वा विश्वें देवाउअग्न सरन्‍्तु ख्वित्तिभिः | 
स॒ नो भव शिवस्त्व४ सुप्रतीको विमाब॑स्शुः ॥ ३१ ॥ 
सापस क्रषि: | अग्निदतता | जिरादनुष्डुप थाधारा ॥ 


मा०- है ( अपने ) अप्ले ! दिद्वन्‌ ! राजन ! ( त्वा ) सुप्त को विश्वे- 
देवाः ) समस्त विजयरशीछ विद्वान एवं दानद्बीक घुरुप ( चित्तिमि' ) 
अपनी विंद्याओं से और संचित शक्तियों से या झुद्धि पूर्वक किये कार्यों से 
( उद्‌ भरन्‍्तु ) पूर्ण करे, उन्नत करे, हुझे बढ़ावे और ( सः ) वह द्‌ 
( ना) हमारे छिये ( सु-प्रदीकः ) सुरूप, षापलु के प्रति उत्तमता से जाने में 
समर्थ, ( घिभाषसुः ) विशेष तेजस्वी, ऐश्वणंवानू, और सूर्य के समान 
दीप्षिमात्‌, ( शिवः ) कल्याणकारी (भव ) हो ॥ छा..० ६।८। १।७०॥ 
श्रेव॑स्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवमिंरर्लिभिप्द्यम । 
बुद्धि शौच भिरम घन मा दविं<५॑सी म्तस्वा प्रजाः ॥ ३२ ॥ 
झगिनिेबना । बिराडनुष्कुप | गानधार॥ | 
भआा०-दे (में) भग्ने | राजद ! विद्वन ! (योहिष्मान) परम तेजस्वी 
होकर भी (स्वम) व्‌. (शिवेमिः अर्विभिः ) अपनी कस्याणकारी ज्वाछाओं, 
'शुक सात्र से ( प्र इव्‌ यादि ) म्राण कर और ( बृदलिः 2 
अपने बडे ( भालमि ) सूथ के समान तेजों से ( भासन्‌ ) प्रकाशित 
होता हुआ भी ( प्रजा.) अपनी प्रजा को ( उम्पां ) पारीर से (मा इिसीः) 
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कसी नष्ट मत कर । अजाओों को शारीरिक वध का दण्ड मत दे । उसको 
मत सता | अथवा (शम्बा प्रजाः मा हिंसीः ) अपनी विस्तृत शक्ति से प्रजा 
का नाद् मत कर | दात० ६। 6 । १॥॥ १० ॥ 
अबन्ददपक्‍नि स्तनयक्षिव चौः क्षामा रेरिहद्वीश्थः समजन । 
सद्चों जज्ञानो पिहीमिदो <भण्यदा रोदंसी भाजुना भात्यन्त/रे३॥ 
आ०“-म्याक्या देखो १२ | ६ ॥ दात० ६। ८।$॥। १३ ॥ 
प्रप्रायम्रग्निमरतस्य॑ श्टयवे वि यत्सपों न रोचते बृदहृद्धाः। झमि 
यः पूरुं पृर्तनाख्ु ठस्थी दीदाय दैव्यो उह्मतिथिः शिवो नः॥ ३४॥ 
क० ७० | ८। ४ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि! । अप्निरेयता । आर्षी तिष्द्धपू । बैबत) ॥ 
भा०--(अयम्‌ अप्मिः) यह तेखस्वी राजा ( थत्‌ ) जब ( भरतस्प ) 
पपने भरण पोषण, एवं पाऊन करने थोग्य राष्ट्र के (प्र प्र अण्बे) समस्त 
पुख ढु.स स्वयं भछ्ली प्रकार घुनता है, उसके कष्टो पर काम देता है, रब 
शुदहसाः) विशाक तेजस्वी राजा (सूथेः न) सूर्य के समान (रोचते) प्रका- 
शेत होता है। और (चः) जो राला ( प्रृतनासु ) सेवाओं से (प्र) पू्ण 
परवान्‌ शाप्तु पर भी (अमि तस्थौ) चढ़ जाने में समय है वह ( दैम्यः ) 
दिव्य क्क्तियों से युक्त दोकर (दीदाय) म्रकाक्षित होता है। और वह (नः) 
इसारा मंगछकारी होने से ( भतिभिः ) भ्रतिभि के समान पूजनीय है ॥ 
सझत० ६ [८। १। १४ ॥ 
झआापों देधीःप्रतिंगुम्णीत मस्सैतत्स्थोने ऊ॑ण॒घ्व ५ छुरमा उस लोके 
तस्मैं नमम्ठां जनयः सपल्षीमोनेव पत्र बिंसताप्स्थेनत्‌ ॥ ३५॥ ह 
आपो देवता) । झार्पी त्रिष्द्यप्‌ । विक्‍तः ॥ 
मा०--हे ( देवीः आप! ) दिष्य गुण वाके, विजय क्क्ति से युक्त, 
पर्व दानसीझ बक्कों के समान शुभ, धाम्ति आदि गुर्णों में ब्यापक पूर्च 
झआाप्ठ प्रजाओ ! तुम ध्लेग (पृतत्‌ ) इस (भस्म ) शाजा के अमुरुष तेज को 
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,( प्रतिगृम्णीत ) भारण करो । ( स्थोने ) सुखकारी, ( सुरभौ छोके ) 
पेश्चर्यवाय्‌ छोक में, था उत्तम नियमकारी पद्‌ पर इसफो ( छणुष्वम ) 
रखो, पान करो । ( तस्मै ) उसके .सुख के ढिये (सु-पत्षीः ) उत्तम पत्नी 
रूप ( जनयः ) स्त्रियां जिस प्रकार घीय धारण फरने के छिये अपने प्रिय 
- पति के सामने आदर से (नमन्तां) झुकती हैं । उसी प्रकार जाएँ अपने 
राज के प्रति आदर से झुक । और ( पुत्नैः माता इव ) पुत्र को जिस 
प्रकार माता पाछतसी पोषती है उसी प्रकार हे भाप प्रजाजनों ? आप छोग 
भी ( एठव्‌ ) इस राजकीय तेज को ( अष्सु ) अपने उत्तम कार्यों और 
व्ययद्यारों द्वारा ( विश्ृत ) पुष्ट करो ॥ शत० ६ ।८। १२।४॥। 


स्त्रियों के पक्ष में--दे पुरुषो ! (आपः देघीः) आछ, छ्ुभ गुणों घाली 
ख* देवियों को आप छोग (पुसत्‌ भस्म प्रति ग्रमणीत) इस लेज को प्रहण कराओ। 
( स्पोने सुरमौ छोके उ छृणुष्यस्‌ ) उनको सुखमय सपानों में रक्‍्सो।/ 
| चति के ( पूतत्‌ भस्म ) इस तेजस्वी थीये को ( सुपक्षीः जनयः ) 
उत्तम पल्षियें ( नमन्तास्‌ ) आदर से स्वीकार कर । और ( माता पुत्नः 
इथ पुतव्‌ विभ्वत ) पुत्र को साता के समान, उस वीये फो घारण कर 
पोषण करें । ु 
'. झप्स्थग्ने सचिष्टठ सोषघीरर्द्ध रघ्यसे । 
गे सन्‌ जायस्रे पुनः ॥ रेद ॥ ऋण <49। ।९॥ 
बिरूप ऋषि: । भप्िर्ंवता । निचूद्‌ गायत्री | पद्ज: ॥ 


भा०- गर्मों मे थीजोत्पत्ति की समानता से राजोत्पच्चि का थर्णन 

' करते हैं । हे ( अभे ) सेजस्बिन्‌ ! राजन ! जिस प्रकार जीव की ( 
संचिः ) जछों र्मे स्थिति है ड्सी प्रकार है राजज ! (अप्खु ते संधिः) आप्त 
प्रजाजरनों मे पेरा निवासस्पान है। जीव, जिस भकार (ओपचीः अनुरुष्य- 
बे प्राप्त होता है, ओपिरूप में उत्पन्न होता है, अथषा 


हल ( ओषधीः जज ) ओपध्रियो के समाज़॒./ ध्यसे ) गयो 
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अं उत्मभ दोता है वह ठीक ओोपेधियों के समान ही मातृ-पोनि-कमछ में 
'_ गर्सित होकर, अपना मुझ जमा कर ठत्पज्न होता है। दे जीज !“ध.( गर्म 
»-सर्‌ पुनः जापसे ) गस में रह कर घुनः पुत्ररूप से, भा झरीरधारीरप से 
उत्पन्न होता है। उसी म्कार राजा का भी ( अप्सु संधिः ) प्रजाओं के 
बीच में निवासस्मान है। हे रासत्‌ ( सः ) ! यह द्‌ (ओषधीः अलुरुदथ- 
से) प्रजाओं, के दित के किमे ही राज़्यपर्द महण के लिये आप्रह किया 
जाता है। उसके बी ( गे सन्‌ ) उनको प्रहण था वश करने में समभे 
होकर, द्‌ ( पुनः खापसे ) पुंगग, ९' शक्तिमान्‌ होकर प्रकट होता है # 
भात० ६१।८६।३१। ४'॥ 
गर्भो 5अस्पोष॑घीनां गर्शो चनस्पतीनाम्‌ 
ग* विश्वस्थ, मतस्याग्ने गर्सों झप्राम॑सि ॥ २७ ॥ 
अभिदेवता | मुरिशुष्यिक्‌। ऋषमाः ॥ 
मा०-हे जीव ! णपो ! द. ( ओोषधीरना गरभः असि.), मोजियों 
का गे है, द्‌ उनके भी बीच मे विधमान है। व्‌ ,( वनस्पतीनां ग़मः 
असि ) वमंस्पति, बड़े २ बुक्षों का गर्म है, अरयांत्‌ उमके बीच मे भी 
विद्यमान है । ( विश्वस्र सूतस्प्र गभेः ) समस्त उत्पन्न मरीणियों क़े बीच 
मे विध्यमान है और (अपां गमः असि) जक्षों वा प्राों के भी्र भी विद्य- 
भान है | इसी प्रकार अपक्‍्नि था विद्युत्‌ ओषधियों के रसों में, वनस्पत्तियों के 
काष्टों में और समस्त पवा्ों के बीच और्‌ खडों के भीतर भी विद्यमान 
है । राजा के पक्ष में--( जोषेधीनां ) तापधारक थीर पुदषषों के ( शर्म ) 
अहण करमे भा वक्त करने में समय है, ( वनस्पतीमाम्‌ ) -महादक्ष के 
| न 
समान सवोभ्य बड़े १ पुरुषों को भी ( गसः ) वह्ों करने में समर्थ है । 
(विश्वस्प सूतष्य ग्ः) समस्त प्राणियों को था करने में समये है । और 
€ अर्पां गमः असि ) आसजन, प्रश्नाओं को भी व करने में समभे 
उनसे स्वीकार किये जाने थोम्प है |! झस० ६८।२॥।४७४॥ ॥ क 
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प्रसद्चय सस्मत्रा योनिमपत्ध प्रथिवीम॑ग्ने । 
 'खरसुज्य मातृश्रिषव्व ज्योतिष्मान्‌ पुनराखंदः ॥ रे८॥ 
.. अपिदेवता । निचुदा्ष्यनुष्द्रपू । गास्थारः ॥ 


भा०- जीघप्क्ष में-- हे ( अप्ते ) जीव ! तू ( भस्मना > अपने देह 
की भस्म से ( प्रथिवीस्‌ प्रसच्च ) प्रथियी में मिछकर और ( भस्मना ) 
तेजमय घीये रूप से ही ( अपः ) जछों और ( योगिं व ) मातृयोनि 
को भी प्राप्त होकर ( माठ्मिः ) मासांभों के साभ पितृ रूपों में 
( संसज्य ) संयुक्त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) सेजस्वी वाऊक होकर ( पुनः 
आसदः ) पुन) इस छोक मे आता है । अप्रि-पक्ष में--अप्रि 
भस्म होकर पुनः प्रथिथी पर छीन हो जाता है और जझों से 
मिछकर फिर ( सातृमिः ) इंश्वर की निर्माणकारिणी क्षक्तियों से थुक्त 
दोकर हक्षावि रूप मे पुनः काष्ठ होकर उत्पन्न होता है और जछता है | 
दात० ६।<4२१। ६॥ 
राजा के पक्ष मैं- दे ( अपे ) सेजस्थिन्‌ राजभ्‌ | ( सस्सना ) अपने 
सेज से ( थोनिस ) अपने सूझकारण उत्पादक ओर आश्रयरूप ( अपः 
प्रभाओं और ( प्रभिषीम्‌ ) प्रथियी को ( प्रसण्य ) प्राप्त होकर (सातृमिः) 
ज्ानशीछ पुरुषों के साथ ( संखज्य ) मिककर ( अ्योतिष्मान्‌ ) सूर्य के 
समान तेजस्बी होकर ( पुमः ) वार २( आसवदः ) अपने आसन पर 
आदर पूर्वक विराज | 
पुनरासच् सर्वृनम॒पर्म हल पृथिवीम॑ग्ने । 
शेर्षे मातुयधोपस्थे अत्तरंस्था< शिवतमः ॥ ३६ ॥ ,., 
अप्मिक्वेषिः । निृदन॒ष्क्षपू । गार्वार; ॥ | 
सा०--( घथा ) जिस प्रकार ( मातुः उपस्थे ) सासा की गोद 
मं बाछुक सोता है, उसी प्रकार हे ( धग्ने ) राजन्‌ | तेजस्थिन | लू भी 
( पुनः ) फिर अपने ( सवगस्‌ ) सिंहासन पर ( आसद्य ) बैठकर 
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६ अपः पूथिवीम ) समस्त प्रजाओं और प्थिवी को ( आसच्य ) प्राप्त 
कर, उसपर अभिष्टित होकर ( भर्वाम्‌) इस पृथिवी के मीतर (क्िव-तमः) 
सब से अधिक कस्याणकारी होकर ( शोपे ) ब्याप्त, भ्सुप्त, गम्भीर होकर 
रह | शत० ६१। ८।१। ६ ॥ है 


पुन॑रुज निरबर्सस्व पुरनरग्न 5इचायुषा। पुर्नने! पाद्य ७दंसः ॥४०॥ 
सद्द रण्या निय॑संस्वाग्ने पिन्य॑स्थ घारया। 
खिश्यप्स्न्य डिश्वतस्परिं ॥ ४१॥ 


भा०--भ्याक्या देखो १९ ! ९,१० ॥ दात० ६। ८ । १९ ॥ 
चोधा मे:उप्स्य वच॑सो यविष्ठ मर्दिंठ्स्थ प्रश्नंतस्य स्वधावः। 


चीय॑ति त्वो.5भड़॑ त्थो ग॒णाति वन्दाय्टे तम्द यन्दे.5झग्न ॥७२॥ 
ऋण $ | १४७। २१ 

: द्वीर्षतमा अगिः । अम्रिदेंवता । बिराडा्ों ज़िष्द्धपू। सैवतः ॥ 
भा०--हे ( ग्रविष्ठ ) धुघतम ! हे बछवन ! हे (स्वघायः ) स्वच्छ 
'पारीर को भारण करने योग्य अन्न के स्वामिन्‌ ! ( मे अस्प ) मुप्त इस 
आर्थी के ( मंहिष्ठस्म ) अध्यन्त अधिक भाषद्यक रूप से कहने थोग्प' 
और ( म्रल्दतस्प ) उत्तम रीति से धथाविधि आप सक पहुँचागे गये 
. ६ बचसः ) वचन को ( बोध ) धथावत्‌ जानो । इस न्याय में 
८ ह्वः ) कोई ( पोयति ) तेरी निन्‍्दा करेगा और ( झजु श्वः गृणाति ) 
ओर कोरेई ऐेरी स्तुति करेगा | लपवा इस मेरे चऋण को ( त्वः पीयति 
'एक काटे और ( त्वः ) दूसरा ( अजुणणाति ) उसके पक्ष सें कहे। 
'हेस प्रकार दोमों पक्षों की सुन कर आप निर्णय करें। और हैं 
६ बन्दारुः ) बन्दुना करने थाका, विनीत प्रार्थी, हे ( अस्ने ) श्ञानवन्‌ 
सत्य असंत्य के विवेक करनेबाके विद्वन्‌ ! राजद ! (ते तम्थं ) तेरे 
शरीर, था विस्वृत शासम का :( करे ) गुणाइवाद करता हूँ। राजा 
था बिवेकी विद्वाल्‌ भरमोष्यक्ष के पास जाकर कोई अपना वचन किखित 
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प्राथनापन्न आदि उचित रीति हे कट्टे | एक उसके विपक्ष में और एक पक्ष 
में कहे | फैसछा होने एर विनीत प्रार्थी आदरपू्वंक विदा हो ॥ झात* 
६॥।८।२।५९॥ ५ 

अध्ययनाध्यापन पक्ष में-- है ( यविष्ठ ) बरूपन्‌ ! धुवतम ! (प्र-म- 
'तस्य ) उत्तम ज्ञान के घारण करनेवाले, ( मंहिष्टस्थ ) तुझ बढ़े विद्वान 
घुरुप का (घचसः शोध) वचन का ज्ञान श्राप्त कर । है ( आउने ) शानवन्‌ 
घुरुष | ( पीयति त्वः अंजुग्रणाति त्प: ) चाहे तुमारी कोई निन्‍दा करे या 
स्तुति करे, ( प्न्दारः ) अभिषधादनशीऊ शिष्य मै ( ते तनन्‍्व॑ बन्द ) तेरे 
शरीर के चरणों में नमस्कार फरता हूं । | 


'ऊफकस चोधि सूरिमुघवा चहछुपते पर्ंदावन । * . 
युयोध्यस्मद्‌ देषा५ैसि विश्वर्कमेण स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
सोमाहुतिऋषिः। भरिनदेधता। भांचीं पाक्ति! | पंचम: ॥ 


भा०--हऐे ( घसु-पते ) घन ऐसश्व्य के पाऊक ! हैं € घसु-दावन्‌ » 
घनप्रदाता ! ( मघवा ) ऐश्वयंघान्‌: ( सूरिः ) विद्वान (सः ) वह व्‌. 
( बोधि ) हसारे समस्त अभिप्राथ को या सत्य-असत्य फो जान । और 
'. (€ अस्मत्‌ ) हम से ( ढ्ेषांसि ) हैप था परस्पर के अग्रीति के कारणों 
को (शुयोधि ) दूर कर । हसमें न्यायपूवेंक फैसछा कर । ( विश्व-कर्मणे ) 
सूमस्व राष्ट्र के कायों को उत्तम रीति से करनेह्वारे तेरे किये ( स्वाद ) 
हम सदा आवर:घचन का प्रयोग करते हैं ॥ दत० ६। ८ | २।५९॥ * 


पुर्वसववाहित्या'रुवा वैसंवः सर्मिन्धर्शा पुनन्ेद्यायों बछनीय 
पे शेर त्वे तम्वं वर्धयस्थ सत्याः सर्न्तु यजमानस्थ कार्माः | पे 
न हम अग्निर्देवता | स्वराडार्षी त्रिष्कधप्‌ । जैवतः ॥ - 

मा 7 जकिषाण) आकर के समान विशाल (प्वाप्) व 


न्ग््् |" 
रे ७४ ह 2. 


क्ामास्स्वाइ।” इति काएज० | 
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जरद्वावारों, ( वसबः ) वसु श्रद्माचारी ( त्वास्‌ ) तुप्तको ( पुनः समिर्ध- 
ताम्‌ ) यार २ भ्रदीध्त करें । ( बह्याणः ) बह, वेद के विद्वान छोग 
( यश ) यज्ञों या सत्संगों द्वारा, हे ( बसुनीय ) ऐश्वर्य के प्राप्त कराने-, 
हारे ! ( पुनः सम्‌ इन्धताम ) घार घार तुझे प्रदीध्त कर, पुनः शानवास्‌ 
करें और ( त्वम ) त्‌ ( झतेन ) घी से अप के समान, पुष्टिकारक पदार्थ 
से अपने ( तम्धं ) घरीर को ( पर्धयस्व ) पुष्ट कर | ( भ्जमानस्थ ) 
दानशीछ या संगति करनेहारे पुरुष के ( कामाः ) समस्त संकढर, समस्त 
आशाप्‌ ( सत्माः सन्‍्तु ) सत्य हों ॥ 


कह वि हु ताओ ले पा पक ततगा | 
अर्दाद्यमोउधसान पृथ्चिष्या इश्रक्रजिम पितरों ३५॥ 


पिठरो देवता । निश्चदार्गी भिष्पू। पैबतः ॥ 


भा०--दे ( पितरः ) राष्ट्र के पाछक पुरुषों ! आप छोगों में से. 
( अ्त्र ) इस राज्यपाछन के काये में ( ये घुराणाः ) जो पुराने, पहले से 
नियुक्त और ( ग्रे 'व ) जो (.नूतनाः ) नये नियुक्त हैं। वे ( अप इत ) 
पूर १ देशों मे भी भायें, (वि शत ) विविध देशों में अमण करे, 
( वि सपेंत ) विधिध उपायों से सवंत्र फैछ कर गुप्त दूतों का भी काम 
करें । ( यमः ) सवनियन्ता राजा ( पूयिब्याः ) प्थिवी में ( अवसानस ) 
तुम छोगों को अधिकौर और स्थान ( अदात्‌ ) प्रदान करता है। और 
( पितरः ) राज्य के पाकक छोग ( अस्त ) इस राजा के किये ( इंम 
फोकस, ) इस भूछोक को ( अक्रन ) वष्ा करते हैं । 

शिक्षा-पक्ष मे--( ये पुराणा ये च नूसनाः ) जो पुराने हृद्द और 
जये ( पितर» ) पिता छोग-हैं थे ( अपेत ) अघम से परे रहें । ( दि इत ) 
विस्लेष घसे का पाऊन करें (अब वि सपेत च) यहां ही विचरण करें । (यमः) 


४३--भ्रवग गाईपतल्मनयनम्‌ । 
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नियामक आचार्य ( प्रथिष्या अवसानं अदात्‌ ) प्रथिवी में तुमको अधि- 
कार पद दे, आप छोग इसके छिये इस सत्य संकल्पवान घुरुष के छिये 
€ इमे॑ छोकम अक्रत ) इस जात्मा का ज्ञान छाभ करायें # 
झबत० ७ | १ | १ ।३-४ ॥ 


संशान॑मासि कामधर्शाम्मायें त काम्धरणं भूयाव। अग्नेमस्मा- 
स्थस्नेः पुरीषमसि चिर्तस्थ परिचित॑5ऊष्येचित॑ः भ्रयध्चम॥४६॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगार्षी तिष्ठप्‌ । चैवता ॥ 


भा०--हे अप्ते | बिहन्‌ | तू ( संशानम असि ) समस्त प्रजा को 
ज्ञान देनेहारा है । ( मे ) तेरा ( कामघरणम्‌ ) अपनी अमिछाषा को एंर्ण 
करने का जो सामध्य है घह ( मयि ) मेरे में भी( कामघरणम्‌ भूयाव ) 
मेरी अमिकाषाओं को पूर्ण करने थाझा हो । हे विद्वन्‌ ! व्‌ ( अप्ेः ) 
अग्रणी, नेता पुरुष का ( भस्म असि ) भस्म भर्थात्‌ सेजःस्वरूप है 
तु ( अपेः पुरीषम्‌ असि ) तेजस्वी सू्े का छठ्षमीसम्पनक्न सस्द्धू रूप है। 
है प्रजाओ ! एवं अधिकारी पुरुषों! आप छोग ( चितः स्थ ) शानवात््‌ 
ही | भाप छोग ( परि-चितः ) सव ओर से शान संप्रह् करनेहारे और 
९ डष्यंचितः सथ ) मोक्ष पद का प्रवचम था ज्ञाम फरनेहारे भी हो। आप॑ 
छोग ( अ्रयष्वम ) इस राष्ट्र सें सुख से आश्रम »पाइये । अथथा--हे 
( परिभ्रितः ) राजा के आश्रित एवं उसके रक्षक प्रथा के समासद्र पुरुषों! 
आप छोग ( चितः स्थ ) विज्ञानयान्‌ पं धन सम्धय करने में कुशछ हैं। 
( परिचित्तः सम ) सब और से उत्तम पवार्थों के संप्रदरणीछ एवं ( ऊष्णेचितः ) , 
उत्कृष्ट पदार्थों के संभहशीऊ हो । आप कोग सम्खित इंटों के समान' राष्ट्र 
की सित्ति में (अयध्वम) पुक दूसरे के आश्रण बनकर रहो | थां राजा का 
आश्ष करे रहो, उसकी सेवा हे नि उसकी सेवा करों ॥ शत० ७ । १॥ ३॥ ४ ॥ 


४६०-सेज्ञानमूषदेबत्पस, ॥ सर्बा० ॥ 
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अय ४ सो 5शग्नियस्मिन त्सोममिन्द्रः सु दुले जठरे वावशानः। 
सदस्य वाजमस्यं न सप्तिर् ससवास्त्स्तूंयसे जातवेदः ॥४७॥ 
पर० मे । २२। १ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि: । अप्िदेवता । झारषी जिप्द्यप्‌ । जेबतः | 

भा०--( अयं सः अपस्‍िः ) यह पह अभि, शानवान्‌ तेजस्वी पुरुष 
औ( यस्मिय ) जिसके आश्रय पर ( हृण्द्ः ) पेश्वयैवान्‌ राजा (वावशानः:) 
अति अधिक सम्तुए्ट, एवं अमिछाषायान्‌ होकर ( सहस्त्रियं ) सहसों 
पेखयों से ससुद्ध ( घालम ) अनज्नादिक ( अत्यं न सप्तिम्‌ ) अति घेगवान्‌ 
अश्र के समान आरोहण पोग्य ( सुत्तम्‌ ) व्यवस्थित, शासित ( सोमम्‌ ) 
सखस्द्ध राष्ट्र को ( जठरे ) अपने घद्य करनेवाके अधिकार में ( दघे ) 
आरण करता है। हे ( जातपेदः ) ऐश्वय॑वान्‌ एवं प्रसावान्‌ पुरुष | घू 
< ससवान्‌ सन्‌ ) दान करता हुआ ही ( स्वूयसे ) स्तुति किया जाता 

है॥ झत० ७ । १।१। १ ११ ॥ ५ 
यहां “सहस्थिय वाजम्‌' यद्द पाठ महर्पि दयानन्द्संगत घिचारणीय है। 


अभ्ने ये दिखि पे: पूथिव्यां यदोष॑जीष्वप्स्था यंजत्र । 
ोन्नान्तरिक्षप्रवाततन्थ त्वेषः स भाछुरंणैवों नृचक्षांः ॥ ४८॥ 
बर० ३ | १२। २ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि! | अग्निर्देबता । सुरिगार्पी पोकि । पश्नसः ॥ 
भा०--है (अप्ने) श्ानवत्‌ ! तेजस्विस्‌ सूथ के समान शाजन्‌ ! (थत्‌ 
से व्चः) णो तेरा असझ्य तेज (दिवि) सूथ में विधमान है और_(यत ते बच 
पृथिष्याम्‌ ) जो तेरा तेज पृथिवी में विधसान है और ( यत्‌ ओषधीषु ) 
लो तेरा तेज ओषधियों और हाहुसंतापकारी सैनिकों में है भौर हे 
६ भरजज् ) उपासमीय पूण्य पुरष ! जो तेरा तेज ( भ्रप्सु ) जछों के समान 
४७---सहर्स्तब बाजम्‌ इति पाठा दयानन्दसम्मतश्िनना ह# 
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शांन्त-खभाव प्रजाजनों में है, ( येन ) जिस तेज से ( उरु ) विंशाक. 
(:अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को भी त्‌ ( आततन्ध ) ध्यापता है, (सः ) 
घह तेरा तेज ( भानुः ) भति दीप्ति युक्त, ( स्वेपः ) काम्तिमान्‌ू अति 
तीक्षण होकर भी ( अर्णवः ) ध्यापक था जछ,से पूर्ण समुद्ध के समान 
गम्भीर, शानवानत्‌ और ( नु-चक्षाः ) समस्त मलुष्यों के शुभाक्ुभ कर्मों 
का सूर्य के समान ह्रष्टा है ॥ शतत० ७।१।१।*३॥ , 
अग्नें दिवो.3भरणमच्छा जिगास्यच्छा देवों २३ ऊचिपे घिष्णया ये | 
या रॉचमे परस्तात्‌ सूयस्थ याम्रावस्तादुपातिष्ट॑न्त आप: ॥७६॥। - 
* रा कह० ३ | १२.। ३ ॥ 
/ “5 विश्ामित्र ऋषि) अप्निदेषता। । भुरिगार्ष पॉक्ि। । पश्षम) ॥ 
भा०-हे (अपने ) बिदन ! तेजखिस्‌ ! तू ( विवः ) सूय॑ था 
प्रकाश के ( अणम्‌ ) विज्ञान को ( भच्छ जिगासी ) भछी प्रकार प्राप्त 
करता है। (ये घि७ण्ण्याः) और जो छुद्धियों को प्रेरणा करनेबाछे, 
विद्वान पदाधिकारी एरुष हैं उन (देवान्‌) मुख्य तेजस्वी पुरुषों को (ऊचिषे) 
तू उपदेश और अलुज्ञा प्रदान करता है। और ( याः ) जो ( आपः » 
आप्तजन ( सूर्स्प ) सू के समान तेजस्वी राजा के ( रोचने ) अमिसत 
कार्य में ( परस्तात्‌ ) दूर २ पेश मे जाते हैं और (माः च अवस्सात्‌) जो 
आप्तजन उसके समीप ( उपस्थित ) रहते हैं, त्‌ उमको भी ( जिगासि ) 
अपने वश कर और ठेनको (ऊचिषे) शिक्षा आशा कर | शत ०।१ । 


# न 


१ ॥ २४ ॥ 

पुरीष्यासो उभमय! प्रावश्षेमिंः सजोष्सः | पा 

जुषन्‍्तो स्व यक्षसव्रुद्दों उतमीया 5इषों महदह्दीः ॥ ५० || ऋ० ६३ (२२।४ ४ 

जुष  दिश्यामित्र आुषि! । अप्रिदेवता । झा पंकि! । पञ्चमढ ॥ है 
_..( पुंरीष्मासः ) प्रजाओं के पाऊल करने में सस॒स, पेश्नयवार् 

| सा ० रा हक कं दे कार्म करने के साधनों और विद्वानों 
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द्वारा ( स-जओोपसः ) सबके प्रति समान 'प्रेम से वर्धाव करनेवाके, ( पशम ) 
व्यवस्थित राष्ट्र के प्रति ( अहुइः ) कमी वोह न करनेहारे, ( अभ्नयः » 
तेजस्नी, अग्रणी, गायक घिद्वाल्‌ पुरुष ( अनमीयाः )» रोगरहित ( महीः 
इषः) बड़ी २ अभ्न भावि सम्पत्तियों को (शुप्म्तास) सेवन करें, प्राप्त करे # 


शास० ७ | | १ | है७ | 


इडांमपे पुरुय ७ सर सर्नि गोः श॑श्यक्तमर्ण इवमानाय साथ) 
स्पार्तः सुलुस्तनंयों विजाबाग्ते सा तें समतिमुत्यस्मे॥५१॥ 
जरुछण है | १३ | ७3 |" 
विश्वासित्र ऋषि! | भग्निरदेवता । सुरिगादरी पौक्तिः । पस्चमः ॥ 


भा०--हे ( अप्ने ) विहन्‌ ! राजन. ( हृवमानाय ) बछ से स्पदों 
करनेवाफे के छिये ( इडाम्‌ ) अत और भूमि और ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत 
से काय-ध्यवह्ारों को पूर्ण करने वाछे ( गोः सनिम्‌ ) पृथ्वी था पश्चुओं के” 
विभाग को ( शाश्वत तमस ) सवा के छिये ( साथ ) उच्नत कर । ( नः ) 
हमारा (सूनुः), उत्पन्न ( पुन्र ( विजावा स्मात) विविध ऐश्र्ों का 'अनक 
वा विसयशीछ हो | हे ( अभे ) राजन ! (सा) वह ( ते सुमतिः ) तेरी 
दी हुईं उत्तम व्यवस्था ( अस्से ) हमारे कश्पाण के किये ( भूतु ) हो । 

अध्यापक के पक्ष में--हे अपे ! आचाय॑ ! तेरा ( पुरुदंस ) बहुतसे 
कार्मो का साथक या स्तुति योग्य ( गोः समिस ) पेदवाणी का दान-और 
( शश्चचमम्‌ ) सदातन का नित्य वेदक्षान ( हृवमानाय साथ ) विधा के 
छिये अति उत्सुक पुरुष को अदान कर । हमारा पुन्र विविध पेश्व्यों को 
उत्पन्न करने था विजय करने थाझा हो । तेरी छुम मति था उत्तम ज्ञान 
हमारे कल्याण के छिये हो । 


झयस्ते योगिंऋत्वियो थर्तों जातो अरोंचथाः 
ते जानअंग्न उआंरोदा्था नो बर्घया रायेम ॥ ५२॥ 


अऋट० है | 5७.) १० | 
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भा०--थ्यास्या देखो ० ६३ । १४ ॥| 


चिद॑स्ति त्या देवर्तयाद्ल्रिस्वद्‌ ध्रुवा सींद 
परि चिरदृस्ि त्या देचत॑याज्विस्स्वद्‌ घुवा सींद ॥ ४३ ॥ 


अ्रग्निर्देवता । स्पराशनुष्ड्रप । गान्धारः ॥ 


भा०- है राजसमे ! ( चित्‌ असि ) सू 'चित्‌' समस्त भोग्य सुख 
साधनों का सम्चय करनेघाछी, छ्वरीर में 'चित्‌” अथांव चेतना के समान 
शक्ति है । तू ( तया ' उस (दैवतया ) राजशक्ति था विजयिनी शक्ति 
से युक्त होकर ( अंगिरस्वत्‌ ) प्राण था अभि के समान या विद्वान 
पुरुषों से घुक्त होकर, ( आरा ) श्रुव, स्थिर, निष्कम्प भाव से अचऊछ 
होकर ( सीद ) पिराज ! इसी प्रकार प्‌ ( परि-चिद भसि ) सब ओर 
से भपने, अपने थछ को संभद्द करनेवाछी है।सू ( तया देघसया ) उस 
उत्कृष्ट विजय करनेवाछी राजशक्ति से ( अग्विरस्वत्‌ ) अभिया सूय के 
समान ( भ्रुषा ) स्थिर दोकर ( सीद ) विराजमान हो । 

सनी के पक्ष में-हे सी यू चित्‌', विधा को जाननेह्ारी है, व्‌ 
६ धया ऐेवतया ) उस प्रजा के समान प्रिय, देधी रूप होकर, देह में श्राण 
के समान, गृह में स्थिर होकर रद्द । 


छोक॑ पु छित्र पृयाथा सीद ह्षा त्वम्‌ । 
इन्हाग्नी स्डा वृहस्पर्तिरस्मिन योनावसीषद्न ॥ ४४ ॥ 
हु झरिनदेंवता । विराडनुष्ड्रपू | गाग्पारः ॥ 
०--हे राजसमे ! अथवा दे राजन, द.( छोक प्रण ) समस्य 
ही सदा कर ।(छिम् प्रण) जो कुछ 'छिद्र' अर्थाद्‌ध्ुदि थाल्‍्यूमता हो 
उसको निः्म पूर्ण कर ।(अथो) और (त्वघ) दू ( शरुवा ) पतियृह में छो 
& समार्न सिर होकर (सीद ) न गए स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । ( इब्त्राप्ली ) इन्द्र और 


भूड+ ० योना 'भसीफन इंदि काएप० ॥| 
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अपक्‍्रि, सेनापति और राजा ( बइस्पतिः ). वेद्वाणी का पालक ( त्वा )' 
तुझको ( अस्सिन थोमौ ) इस आश्रयस्थान में ( असीषदन ) प्रास 
कराते हैं, स्थापित करते हैं । 

कम्पा के पक्ष मैं-( इखत-अप्ती ) माता-पिता और ( ब्इस्पतिः 2 
आचाये ठुझको इस ( योनौ ) निवासग्रृह में स्थापित करते हैं। तू स्थिर 
रहकर छोक का पाछन कर अथोद्‌ छित्र और तुटि को पूण कर । 

ता अंस्य सर्दंदोइसः सोम भरीणन्ति पृश्नयः । 

जन्म॑न्देयानां विशेक्तिष्या रोंचम दियः | ४५ | 


भरु० 6 ६ | दे थो' 
इम्द्रपुत्र; प्रियमेधा अषिः । भाषो देगता । विराडनुष्ट्रपू । गारवारः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( साः ) वे ( सूद-चोहसः ) जकों को पू्ण करने 
वाछे ( पृश्चयः ) आदित्य के रश्मिगण ( अस्प ) इसके छिये ( सोम भ्रीण- 
स्वि ) सोम, अझ् को परिपक्व करते हैं। और ( देवानां जम्सन्‌ ) देवों, 
ऋतुओं के उत्पादक पे संवत्सर में ( दिव- ) सूप के (त्रिप) तीनों प्रकार 
के ( आरोचने ) दीघसति युक्त सबनों अर्थात्‌ श्रीष्म, वर्षा और धारत्‌ में 
( विशः ) ध्यापक रश्मियें होती हैं, उसी प्रकार ( सूत-दोहसः ) ब्ों को 
बढ़ाने धाकी ( पूश्नय' विष्ठः ) मानाविध प्रखाएं ( दिव ) तेजस्वी राजा 
के ( त्रिप आरोचने ) तीनों तेजों से युक्त रूपों में ( देवानां जब्मनि ) 
विद्वामों के उत्पन्न करने पाछे राष्ट्र में ( अस्त ) इस राजा के छिये 
( सोम भीणन्ति. ) सरुद्ध राष्ट्र को परिपक्व करती हैं। 

स्त्रियों के पक्ष में--( देवानास्‌ ) विहाय्‌ पतियों के (ता: ) के 
( प्रश्यः ) स्परायोग्य कोमकाडी ( विषः ) गसमयोग्य स्त्रियां ( सूद- 
दोहसः ) उत्तम रस पाचन और दोहन करने में कुशछ होकर ( दिवः ) 
दिब्प ( आरोचमे ) रुचिकर व्यवहार में ( ब्िपु ) तीनों काछों में 
( लम्मनि ) इस जन्‍म में था द्वितीप सब्म विधादि द्वारा गहस्थ धारण 
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करके ( अस्थ सोम॑ श्रीणन्ति ) इस श्क्गाचये या गृहस्थ-आश्रम में भी परम 
'सौमाग्यमय फल घोय॑ या पुत्नादि को परिपक्य करती हैं । 
अथवा --( ताः ) थे स्त्रियं ( सूद-दोहसः ) अस्रवणशीछ दुग्धादि 
को प्रदान करने घाली ( प्रश्नयः ) गौवें जिस अकार ( सोम॑ भीणन्ति ) 
दुग्धरू्प सोम का परिपाक फरती हैं और भ्रदान, करती हैं उसी प्रकार 
4 सूद-दोहसः ) घीय॑,को पूर्ण करने घाली ( प्क्षमः ) स्पर्ण धोग्य, कोम- 
छाही स्त्रिये भी ( सोम॑ श्रीणन्ति 9 परम रसस्वरूप धीर्य को परिपक्य 
“करती हैं । ( दिवः ) सूर्य के ( श्रिपु आरोचने ) जिस प्रकार तीनों प्रकार 
के सबनों में ( देवानां जन्मनि ) देघ-रश्मियों के उक्थं होजाने पर 
( विद्यः ) प्रजाएं जिस प्रकार ( सोम आ ) अन्न को आघत फरती हैं। 
उसी अकार विष्याः ) पतियों के साथ संवेश-अर्थात्‌ दायन करनेहारी 
पक्षियां भी ( दिवः ) क्रीयाशीऊ पति के ( श्रिषु रोचनेपु ) धाचिक, 
मानस, शारीरिक तीनों प्रकार के ' रचिकर, प्रीतिकर व्यवह्दारों में (देवानां) 
सात्विक धिकारों के ( जन्मन्‌ ) उदय होजाने पर ( सोस आ ) परिपक्र 
'जीय॑ को प्राप्त फरती हैं अर्थात्‌ वीये घारण कर संतान उत्पन्न करती हैं । 
इल्ठे विश्वां भ्रधीवृधन्त्समुत्र॒व्य॑चस गिरः ।* 
रथीतमर्थ रथीनां वाजानां९ सत्पंति पर्तिम्‌॥ ४६ 
कऋर० १॥२१।१ ॥ 
जता माधुच्चान्दस ऋषिः । शनदो देवता । निशवृब्नुष्द्षप्‌ । गान्नारः ॥ 
भा०--( पिश्वाः गिरः ) समस्त वेद्वाणियां ( समुत-ध्ययसम, ) 
की शक्तियों के उम्रवस्थान, ठस महान ध्यापक ( इस्प्रम ) 
मय को महिमा को ( अवीबूधन ) बढ़ासी हैं । धही ( रथीनास रथी- 
;) रथी धोद्धाओं के बीच महारभी के समान समसस्‍्स वेहयाघ्र्‌ प्राणियों 
तर्म / से झो्ठ 'स्थीतम' सद्दारयी, सब से बड़े, विराट और ( सद: 


ऐपल फेम पदार्थों के पाछक, ( धाजानां ) समस्त प्ेश्वर्भों के स्वामी 


म० श७,श्८ ] , ददशोड्घ्यायः घर 


की ( अवीबृधन ) महिमा को बढ़ाती हैं । ठसी प्रकार ( विश्वा गिरः ) 
समस्त स्तुतियों [ समुद्र-भ्यचसम्‌ ) ससुद्र के समान विविध ऐश्र्नों से 
चूर्ण या विस्तृत व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) रभी धोद्धाओं में महारभी 
€ धाजामां ) संग्रामों, अन्नों और ऐश्वर्यों के ( पतिम्‌ ) पाछक, ( सत्‌- 
पतिम्‌ ) उत्तम प्रजाजनों के स्वामी राजा को ( अधीबृधस्‌ ) बढ़ाव । 
ग्हस्थ प्रकरण मे--( विश्वाः गिर: ) समस्त स्तुतिशीरू ,खियें अपने 
चति की प्रशंसा करनेवाली होकर उसके भद्य, घन और मान को बढ़ायें । 
सममितर्: से कंत्पेधार्ड संप्रेयो रोध्िष्ण छमनस्यमानौ ) 
संवर्सानो ॥ ५७ ॥ 
इथग्नी देवते । सुरियाप्यिक्‌ ॥ ऋषम।ः ॥ 
सा०--हे पति-पत्नी भाव से बढ स्त्री पुरषो ! या राजा मजाओ 
सुम दोनों !( संप्रियौं ) पुक दूसरे के प्रति अति श्रेमयुक्त, ( रोचिष्णू ) 
- घुक दूसरे के प्रति रुचिकर, पक दूसरे को प्रसक्न॒ करनेहारे पु ( सु"सन- 
स्ममानौ ) एक दूसरे के प्रति छ्ुम चिन्तन करते हुए ( सं-बसानौ ) एकत्र 
निवास करते हुए था पुक दूसरे की रक्षा करते हुए ( इपम अश्नादि 
असभिछपिसत पदाथ और ( उस्जंस्‌ ) परम लक्षरस था बरू-पराक्रम को 
६ अभि ) छठ करके ( सम्‌ इतम्‌ ) एक साथ चछो, ( सं-कल्पेमास') 
'पुक साथ समानरूप से उद्योग करो या समानझुप से संकक्ष्प करो | 
इसी भ्रकार दो विद्वान्‌, या. दो, राखा, था राजा , और भया दोनों भी 
परस्पर मित्र रहकर पूफ दूसरे का छुम्‌ चिल्तन करके एक दूसरे की रक्षा 
करते हुए, अन्न और वर के किये पक साथ यल करें ॥ 
से वां मनाईेप्ति से ध्ता समु चित्तान्याफरम । 
पुरीष्याधिपा मं॑व त्व॑ न अषसू्ज यर्जमानाय चेद्धि ॥४८/॥ 
अपफ्िरेंदता । भुरियिपारष्टाद्‌ इहृदा । मध्यमः ॥ हा 
सा०--मैं भाचा था पुरोहित ( वास ) तुम वोलों हे ( सनांसि 
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मन के संकल्प, विकर्ष्पों को ( सं आ अकरमस्‌ ) समान करता हूं । ( प्रता 
सम्‌ ) मत्त, प्रतिज्ञाओं को भी समानरूप करता हूं । ( चित्तानि ) चितक्तों 
यथा ज्ञानपूषंक किये कर्मों को भी (सम्र्‌ आ अकरस्‌) समानरूप से करता 
हूं । हे ( अप्ते ) शानपन्‌ ! विहस्‌ ! हे (पुरीष्य) पुर में सब से अधिक 
इष्ट, सस्झ राजन ! ( त्वस्र अभिपाः भव ) तू सबका स्वामी हो। 
( इपस्‌ ऊर्मस ) अन्न और बछ को तू ( नः यजमानाय ) हमारे मे से 
दानशील, संत्संगी था देवोपासक धघर्मोौत्मा पुरुष को ( धेईि 9 
प्रदान कर | 

अग्ने त्वे पुरीष्यो रचिमान पुष्टिमार 5 अंखि | 

शिवाः कृत्वा द्शिः सघोः स्वे योमिंमिदसिद्‌ः ॥ ५९ ॥ 

अग्निर्देवता । सुरियाष्णक्‌ । अपभा ॥ 

भा०-हे ( अपे ) पिहन्‌ ! राजन! पुरुष | ( त्यं घुरीष्यः ) वू. 
समद्धिमाव, ( रपिसान्‌ ) पेश्यंधान्‌, ( पुष्टिमान्‌ ) पश्च सम्पत्ति से भी 
युक्त, ( असि ) है ' ( सधाः दिशः ) समस्त विशाओं को, देशों को और 
घहां की प्रआाओं को (शिवाः ) कल्याणकारी, सुस्ती ( हृत्या )' 
करके ( स्वथ॑ योनिस ) अपने आश्रयस्थान, पद पर (हद ) थहां 


( आसदः ) घिराजमान हो । 
सर्वत नः सर्मनसौ सर्चेससाथरेपसों | मा यक्ष्| दि सिईई 
मा यक्पंति शवी मंचतम॒द्य नः ॥ ६० ॥ 


दम्पती भग्नी देवते | भार्षी पाकिः । पन्‍्चमः ॥ 


सा०-हे ली परषो ! ( मः ) हमारे किये तुम दोनों ( समनसो ). 

न्‍ अपन मद जाए, ( सचेतसौ ) समान चित्त घाछे और ( अरेपसौ )' 
पक हे प्रति अपराध न करने घाछे, पुव॑ निष्पाप, खच्छ चित्त होकर 
रहो । ( पर ) इस बज, परस्पर की संगति को ( मा इिसि- 


एक 
( भसवतस ) | # अाय्याताशित कतार ' शननातातताय.. जी! कियापा- 
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संगदि के पाकक को सी सत विनाश करें । ( करण) आज (नः 2) 
हमारे हित के छिये तुम दोनों ( जात-वेदसों ) शानवात्र॒ और पेश्वयंवास्‌ 
होकर ( शिवों भचतम्‌ ) सुखकारी होओ । थहदी बात सष्यस्थ पुरुष से, 
सब्धि से मिे हुए यो राजाओं, राजा भौर मम्त्री दोनों के किये 
भी समझते । ५; 


झातेय॑ पु पृंथिवी पुरीष्यप्तग्निर स्थे योनावसाड्सा । ता विश्यें 
दे अतुर्मिः सेविदानः प्रजाप॑तिर्षिश्वक॑मों यि मुंझतु ॥ ६१ ॥ 
पलौ रुखा देवता । आर्षी पाकि३ | पत्रमः ॥ 


भा०--( माता ) साता ( पुत्रम इव ) पुत्र को लिस प्रकार ( स्‍्वे 
'बोनौ अभाः ) अपने गर्भाशय में धारण करती है, उसी प्रकार ( रखा ) 
हांडी के समान गो ( प्रथियी ) प्रथिवि भी ( स्‍्वे बोभो ) अपने गसे 
सै, अपने भीतर ( पुरीष्यम ) सबको पाछन करने मे समभे ( अभिम्‌ 9 
भ्रप्ति और सूय को ( असाः ) धारण करती है । ठसी प्रकार ( पृथिवी 
डसा ) ठत्तम ज्ागनवती प्रश्िषीमियासिनी प्रखा भी ( पुरीष्यम ) अहि 
सर्द, ज्ञान, बछ और पेश्वथ से युक्त ( अधिस ) अभि के समान तेजस्त्र 
पुरुष को ( स्वे थोनौ ) अपने छोक में (असाः) घारण करती है। ( प्रजा- 
पतिः ) प्रथा का पाकक, पति और राजा ( विश्वकर्मा ) समस्त राष्ट्र के 
उत्तम कार्यों के करने में समथ ( विश्वैः ) समस्त ( ऋतुमिः ) ज्ञागवास्‌ 
सद॒स्मों और (विदलैः देवैः) और समस्त देव, विद्वाल्‌ झूरवीर पोडा, एवं 
प्यवह्दारज्ञ पुरुषों से ( संविवानः ) सहमति और सहयोग छेता हुआ (ता) 
उसको (वि मुम्वतु) विविध उपायों से घारण करता है, उसकी रझ्ता करता है। 
सूर्य पक्ष मे--( विश्वकर्मा समस्त कार्यों का कर्ता, दृष्टि, भांजी भावि 
परिवतेभों का कत्तों, ( अ्रजा-पतिः ) सूथे ( विद्वेः देगेः ऋतुमिः ) ससत्त 

११-७० “योना असा०” इति काण्ब० | 

जछ 
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दिग्य ऋतुओं के साथ मिककर पृथ्वी को ( पि भुम्चतु ) पाछता है। ' 


अर्ुन्वन्तमेयंजमानमिच्छु स्तेनस्थेस्यामन्विहि तस्करस्थ । 
स्यसस्मदिंचछ सा त॑ उहत्या नर्मों देधि निऋते ठु्म्पमस्तु ४६२ 
निऋतिएईदेवता । निचृत्‌ श्रिष्टुप्‌ ! भेगतः ॥ है 


भा०--हे ( निऋद ते ) हुष्टों को दमन करने घाली दण्डशक्ते ! 
( असुन्वन्तम्‌ ) राजा को कर न देने घाठे और ( अयजमानस्‌ ) राज 
का आदर, न करने वाले को ( इच्छः) पकड़ | ८ स्तेनस्य 9 चोर ओऔः 
€ सस्करस्य ) निन्‍्द्नीष कार्यों के करने घाले पापी पुरुष फी ( इत्याम , 
चवाऊ का ( अनु इृदि ) पीछा कर । चोर, डाकू आदि रात को धनापहरण 
करके जहाँ भी छुपे हों उनके 'चरण-चिन्दों से उमकी 'चारू पता 'छगाकर 
उनकी स्लोज कर । ( अस्मत्‌ अल्यम्‌ ) हम से भिन्न, इसारे शाह्तु को (इष्छ, 
पकड़ । (ते सा) तेरी यही (हत्या) घछने योग्य चाकू है। हे (नि ते 
दैवि ) व्यवद्दार कुदाझे ! निषर ते ! सर्वत्र ध्यापक दमन शक्तो ! ( तुम्मस 
नमः अस्तु ) तुझे ही सब दुष्टों को नमाने वाझा बछ प्राप्त हो | 

इस मब्त्र भें" मा इच्छ' इस प्रकार की महृषि दुयानन्दुकृत योजना 
विचारास्पद है न्‍ 
नमः सु ते मिऋते तिग्मतेजोडयस्मणं विश्ुता बन्धमेतम्‌ । 
थरमेन त्वे चम्या संविद्यानोत्तमे नाके उञार्थि रोहयेनम्‌ ॥ ६३॥ ' 

“ *' नलिर्खतिदेगता। सूरियार्षी पाक । पब्चमः ॥ 

" झ्ा०--हे निऋर ते! ब्यापक दण्डपाक्त !( तिम्म-तेजः ) दुःसइ 
तेज से चुक्त ( ते जमः ) तेरा नमणकारी बछ, बन्न है। और द. ( एसम ) 

(अयस्मर्स यन्चस्‌ वि चत) छोहे से थमे दृढ़ बन्धन को दूर कर । (स्व) 
तू ( बमेन ) निषन्‍्ता राजा और ( थम्पा ) मिथमकारिणी राजसभा, राज- 
सपने राजा मरे ( इत्तमे ) उत्तम ( नाके ) सुख्मय छोक में (अधि रोहय) 
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स्थापिस कर । 


पस्यांस्ते घोर 5आसख्जुद्दोस्थेयां बन्घानममदसरजनाय। यां त्वा 
जनो भूमिरितिं प्रमन्‍्वते निऋऑति त्ताई परिवेद विश्वत॑ः ॥ ६४॥ 
निरऋतिदेवता | भारषी तिष्ठपू | बैबतः ॥ 

भा०--है ( घोरे ) दुष्टों के प्रति भयंकर ! ( थस्माः ) जिस ( ते ) 
सेरे ( आसनि ) झुस में, तेरे सुक्य स्थान में ( एपंं ) इन ( बस्थानास्‌ ) 
हुःसवायी वन्धरनों के ( अव-सर्जनाय ) त्याग के ढछिये ( जुह्दोमि ) मैं, 
वण्ड आदि रूप से घन आवि पदार्थ प्रदान करता हूं । और (भां त्वा ) 
सिस तुछको ( भूमिः इति ) भूमि, से पदार्थों का आभ्रय, एवं उत्पादक 
परेसा कह कर ( जनः ) छोग ( प्र मन्दते ) तुछे प्रसक्ष करते हैं था स्वयं 
असच्न होते हैं उस ( सवा ) तुछ्तको ( निऋ तिम्‌ ) पापी पुरुषों पर अधि- 
छाज्नी रूप से रहने वाली, आश्रयरूप से प्भियी के समान पं. मिःशेष 
जीवों को रमण करानेवाल्ली नित्य, सत्याचरंणवांी तुस्ते ( विश्वतः ) सब 
अकार से ( आई ) मैं ( परि घेद ) प्राप्त'करूं, तुसे जानू ।* 

पक्की के पक्ष मैं-दे घोरे परि्न ! समस्त हुग्खवायी कारणों को दूर 
करने के छिये, मै अन्नादि पंदर्य तेरे प्रुख्त में प्रधान करूं । छोग तुझ्त भारी 
को “भूमि! ऐसा कद कर तुझे प्रसक् करते हैं। त्‌ ( निकर॑तिम ) ही 
सब प्रकार से निःशेष सुखकारिणी सत्पशीछा है, मैं पेसा खानता हैं । 

ये तें देवी निऑतिरेबबन्घ पाशे प्रीवास्य॑बिश्ृत्यम्‌ । 

ते व विष्यास्थायुषा न मध्यादसैत पिलुमंस्ि प्रसूतः । 

नमो भूस्ये येद्‌ खकार ॥ ६५॥ 

यजअमानो देवता । आार्षी लगती । निषादः ॥ 

भसा०--( देवी मिक्षतिः) राजा की दमनकारिणी व्यवस्था हे' 

पुरुष | ( थम ) सिस (अविच्॒त्यस ) असूण्ड, कमी ने 


पु हटनेबाछे, 


श्दू 
९ पाशस ) पाश्त को ( भा क्यन्‍्प ) बांधती है सैं ( ते 2 परे ( त॑ ) उस 
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पाश को ( भायुप: भध्याद्‌ न ) जीवन के बीच में ही ( विष्यामि 9 
काटता हूं, उस पाश का अन्त करूं। ( अथ ) और हे राजन ! ( प्रसूतः ) 
उत्कृष्ट रूप में उत्पन्न होकर तू ( एसं पिशुुम्‌ ) उस अन्न था पविश्न भोग्प 
पदाय को ( अद्धि ) स्रा, भोग कर । ( या ) जो ( देवी / दैवी ( इदस ») 
इस जीवोत्पादन के ्यवस्था और पाछन के पविश्न कार्थ को ( खकार ) 
करती है उस ( भूत्ये ) सर्वोत्पादक, प्रेश्वयंमयी देखी का ( नमः ) हम 
नित्य आदर कर । 

हसी प्रकार अपराधी के अपराध समाप्त होजाने पर दमनकारिणी 
व्यवस्था द्वारा जो धन्धन भपरीधी जनों की गद॑नों में डाले जाय॑ उनको 
न्‍्यायकारी उनके जीवन के रहते २ अषधि के अन्त में काटे । और (परसूतः) 
मुक्त फोकर यह घुरुष अन्न का भोग करे । जो देवी, विद्वत-समिति या 
प्ृष्वी इस प्रकार जीयों को बन्घनमुक्त करके अस्त का भोग प्रदान करती 
है उसको हमारा नमस्कार है | नकारोअन्न विनिप्रह्यार्थीयः ॥ 

अध्यात्म में--( निऋ तिः ) अधिदा जिस पाश को जीघों के ऊपर 
यबांधती है ठंसको मैं, आचाय शानोपदेश से ( आयुषः मध्यास्‌ मं) 
जीवन के बीच मे डी काट दूं । ( प्रसूतः ) उत्कृष्ट स्थिति में जाकर मेरा 
जीव ( पिठुस्‌ ) अखछत का भोग करे । उस सर्वोत्पावक ( भूत्वै.) सूति 
नाम इईंश्वरीम शक्ति को नमस्कार है जो ( इद॑ चकार ) इस विश्व को 
उत्पन्न करती है और जीघों को उत्पन्न कर अन्न वेसी है और कर्मबंधनों 
से मुक्त कर मोक्षार्॒त छाम कराती है 
निवेशंनः सम्र्मन्ों वसूरं विश्वां खूपाभिर्चष्टे श्चीमिः । 
देघ आंच सबिता सत्यघमेंन्द्रो न तसथोी समरे पंथीनाम्‌ ॥६६॥ 
पु ऋ० १० । १३१६ । ४३ ॥ 
| दिव्ावदरेवगथई चऋविः । झभिरेंयता । विराडापौं चिष्दुप्‌ । जैवत३ ॥ 


भा०-( सविता इव ) सूर्य के समान ( सत्य-घर * 7 


चिक 
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का पाछक । ( इल्पाः ) ऐश्वयेवास्‌ ( देवः ) राजा ( वसूमों ) राष्ट्र में 
असनेवाछी प्रजाओं को ( निवेशनः )'घ्रष्वी पर बसानेह्ारा और ( वसूनां ) 
यासकारी जनों का ( सह्रमनः ) प्‌कन्न होने का आश्रय होकर ( शचीमिः ) 
खपनी दशाक्तियों से ( विश्वा रूपा ) समस्त प्राणियों को ( भसि चष्ट ) 
देखता है। ओर वह ही ( पथीनाम्‌ ) धात्रुओं के साथ ( समरे ) पुर 
में सर्भोपरि ( तस्थो ) स्वर रहता है । 

परमात्मा के पक्ष सें--वह ( इन्द्रः ) पेश्रयंबान ( सबिता ) सर्थों- 
स्पादक देव, परमेश्वर ( घसूनां निवेशमः ) लीघों का और भोम्प छोकों 
का संस्थापक्त और ( सागमनः ) पृक सा शल्‍्तव्य एवं सर्वध्यापक 
६ ज्षत्वीमिः ) अपनी शाक्तियों से ( विश्वा रूपा अमिचष्टे ) समस्त पद़ा्भो 
“को देखता था उपदेश करता है।सब का साक्षी है। वही युद्ध में इन्द्र, सेमा- 
थपदि के समान (समरे) सब के गन्तब्य संसार में (पथभीनां) समस्त आवया- 
गसन करनेवाके जीवों के ऊपर (तस्थौं) अधि&ाता रूप से विराजमान है! 


सीरा जब्त कवयों युगा वि त॑न्‍्वते पृथक । 
भीरा सुस्॒या || ९७ || कब १३० । १०१ । ४ ॥ 


बुष) सोम्य ऋषिः । कृषीबलाः कवये। देवताः । गायत्री । परूणः 


भा०---( कवधः ) मेघावी, घुदधिमाप् पुरुष जिस प्रकार ( सीरा ) 
इकों को ( थुअन्ति ) जोतते हैं । भौर ( भीराः ) धीर, बुद्धिमान पुरुष 
९ देबेपु ) देवों, विद्वानों को ( सुम्नया ) सुख हो पेसी वृद्धि से ( थुगा ) 
+ उ्मों के, जोग़ों को ( वि तम्वते ) विविध विशों में छेजाते हैं। उसी 
भरकार विद्वान्‌ भोगीजन ( सीराः धुखब्ति ) नादियों में थोगाम्पास करते 
है। ( देवेपु ) इन्द्रिय-आ्त्तियों में ( सुन्नया ) सुपुन्ना द्वारा था सुखप्रद 

६७-४६ ८---सीरा द्वे सौरदेवत्य बुषः सौम्मों गायत्रोभिष्ठुमौ | सर्बा० ॥ 
एबेश्वेरेना ऋत्विमे वा देवता इति ऋग्गेदे । अरथ देश्रकपयोषणबपनादि ह॥ 
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घारणा श्षृत्ति से ( युगा ) भाण अपान, आदि नाना जोड़ी इन्द्ों का 
€ पृथक ) अछग १ ( वि तल्वते ) विविध प्रकार से अभ्यास करते हैं। 


युनक्लत सीरः वि युगा तंनुध्च॑ कृते योनों घपतेद बीज॑म्‌। गिरा 
थ॑ भ्रुष्टिः सभरा ब्यर्सन्ो नेदीय5इत्सययः पक्कमेयांत्‌ ॥ देप ॥ 


अझ० १० | १०१ । 8 ॥ 
युधसौम्य ऋषि: । कृषीवलताः कृक्ष्य: वा देवताः । विराडावां तरिष्द्धपू । पवता ॥। 


मा०--( सीरा घुनक्त ) हकों-को जोसो, ( थुगा नि तलुष्यम » 
ज्ुओ को नाना प्रकार से फैछाओ । (योनौ छठे) क्षेत्र के तय्यार हो जाने 
पर ( हद ) उसमें ( वीजम वपत ) बीज बोओ ! और (गिरा च ) 
कृषिविधा के अनुसार ( भ्रष्टः ) भज्न की नाना जातियां ( समराः ) 
खूब इृष्ट पुष्ट ( असव्‌ ) हों । ( नेदीयर इत्‌ ) और शीघ्र ही ( स॒ण्यः ) 
दातरी से काटने योग्य अनाज ( नः ) इसारे छिये ( पकचम्‌ आ इयाव ) 
पककर हमें प्राप्त दो । 


शुगर्ण छुफाज़ा विकंषन्तु भूमि $ शुनं कीनाशा/ ब्यामियन्तु वादे! 
शुनांसीर्रा हथिया तोश॑माना छपिप्पछाब्ञोष॑घीः कतैज्नास्मे 
॥ ६६ ।। अगव० ३। १०।५॥ प्रथमोद्धेः कं० ४ | ण७ | ८ ॥ 
कुमार द्वारित श्रषिः | कषीवला देवता) । आर्षी श्रिष्ठयप | पैबतः ॥ 
भा०-( सु-फाछाः ) उत्तम इछ के मीचे रूगी छोहे की बनी फालिय 
( भूमिस ) भूमि को ( अनम ) सुस से ( थि कृषण्तु ) नाना प्रकार से 
खोदें । (कीमाशः) किसान छोग (वाहैः) बैछों से (झन म्‌) सुखपू्वंक (अमि 
शन्‍ठु ) जाये । (छुनासीरा) वायु और आदित्य दोनो के समान (इविषा) 
जछ और भन्न से ( तोशमाना ) भूमि को सीचते हुए ( असौ ) इस 
प्रजञाजन के छिये ( ओषधीः ) अन्न आदि ओषधियों को ( सुपिप्पछाः » 
(पते उदला सोतादेगत्याः । कुमारदारितो दे । सर्वा० ॥ 
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उत्तम फछ युक्त ( कतन ) करो और उसकी कटाई करो । 


घृतेन सीता मर्धुना सम॑ज्यतां विश्वैंदंबेरतुमता मदद! । 
'ऊर्जस्वती पर्यस्ता पिन्य॑मानास्मान्त्सीते पर्यस्ास्याव॑वृत्स्थ ॥७०॥ 
३१३६॥।१७।५९॥ 
कुमार द्वारित ऋषि: | कृपीबला देवता? । त्रिष्द्वप्‌ । जैबत। ॥ 
भा०--(सीता) काठ की पाटी,फाछी था हक से विदीण भूमि (घतेन 
मधुना ) जछ और अन्न से ( समर अन्यतास्‌ ) युक्त हो । ( विश्वेः देवैः ) 
समस्त देयों, सूर्य किरणों और ( मरत्धिः ) वा्युओं से मी ( अघुमता ) 
युक्त होकर यह हे ( सीते ) इछ की फाछी था उससे खुदी भूमि व्‌! 
( पयसा ) जछ से ( पिन्वमाना ) खूब सींची जाकर ( ऊ्स्रती ) अन्न 
से समद्ध होकर (. पथसा ) पृष्टिकारक अन्न और ठुग्भ आदि पदाथों से 
( अस्मार ) इम सब को ( अमि आवशधुत्स ) प्राप्त दो और सब प्रकार से 
इसे बढ़ा फे समृद्ध कर । 
अथवा---सीता' कृषि का उपकक्षण है। ( विश्वेः देसैः मरुद्धिः व 
अशुमता सीता ) समस्त विद्वानों से आदर प्रास कृषि (पृतेन' मधुना 
समउपतास) घत जंक, और अन्न से युक्त हो | हे कूपे ! द्‌ (पयरवती ठजे 
खती) पुष्टिकारक जक या अश्ञ से स्र्यं समद्ध' होकर ( पथसा ना अभि 
कप 2 मबदेस कर सवा 3 जज प्रातहो। ,, 
पंचीर॑वत्सशेव ४ सोमपित्स॑द। तबुद्धपति गामावें प्रफवर्य 
पीषरीं प्रस्थाब्रद्रथवाईणम । ७१ || अमव० ६। १० । ६ ॥ 
कुमार दवारित ऋषि! । झृषीबला ढंबता। । बिराट थक्ति। | पस्चम:-। 
भा०--( सोमपित्सर ) अन्न का पाफक, क्षेत्र में कुटिकता से चछने 
बाका, ( सुशेषम्‌ ) सुंखकारी,( पवीरवत्‌ ) फाकवाका ( काइकम ) इक 
( तद्‌ ) यद्द दी ( गास्‌ ) गौ भादि पक्ष, ( अविस्‌ ) मेड, बकरी भादि 
झुत् «, गख च ),उत्तत़ रीति से गसन करने थोम्य ( पीवरीम » 


७ कत #ीचिडी ४ च् छग 
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स्वस्थ द्ृष्ट पुष्ट शरीर की स्त्री और ( प्रस्थावत्‌ ) प्रस्थान करने योग्य 
€ रथ-धाहनस्‌ ) रथ और घोड़े भादि ऐश्वर्यी को ( उद्वपति ) उत्पन्न 
करता है । अर्थाव कृषि से ही समस्त ऐश्वय, पश्चु, रय, अश्व, स्त्री आदि 
भी प्राप्त होते हैं ॥ ु 


कार्म कामदुघे घुक्ष्व मित्राय परुणाय थे । 
इन्द्रांयाश्विभ्याँ पृष्णे प्रजाभ्य 5प्लॉषधी म्यः ॥ ७२॥ 
मित्रादयो लिंगोक्ता देवता: । भारषी पाकि! । पन्‍्चमा ॥ 


भा०--है ( कामदुषे ) समस्त फामनाों को पूर्ण करनेहारी कृषे ! 
भूमे ! द्‌ ( मिन्नाय ) अपने ख्रेही, ( धरुणाय ) धाग्रुओं के धारक, (इन्त्राय ) 
ऐश्रथेवान्‌ राजा के किये और ( अश्रिभ्यास्‌ ) स्त्री पुरुषों के छिये ( पूष्णा ) 
पोषणकारी पिता माता और ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के किये और ( ओष-- 
घीम्पः ) ओषधियों घनस्पतियों के छिये ( कार्म धुद्ध ) सब मनोरथों 
को पू्ण कर ॥ 

पथि मुंच्यध्यमच्स्या देवयाना 5श्मग॑न्म तमंसस्परमस्य । 

ज्योतिरापाम ॥ छददे || ऋू० १। ७२ । ६३ ॥ 

अभ्स्या देवता। । गायत्री । पद्जः ॥ 


सा०--हे विद्वान पुदषो | ( अध्य्याः ) कभी न सारने योग्य, रक्षा 
करने थोम्य,(देव-पानाः) देव-विष्य भोगों को प्राप्त करानेवाके बैलों को (वि- 
सुच्यध्यम) सामंकार घुक्त कर दिया जावे । हम छोग (असम) इस (तमसः) 
राति के अन्‍्व॒कार के ( पारम्‌ अगब्म ) पार भ्रास्त दोवें । ( ज्योतिः आपास 2) 
घु्ः सूथ के प्रकाश को प्राप्त करे । अर्थात्‌ सायंकाऊ को बैक जुओं से - 
झोछ दिये जांय । रात बीतने पर प्रातः्काज़ घुनः कृषिरय में छाें। 

अर्थवा--दे ( अध्याः) णविनाशी देवयान से गति करनेवाफ़े 


७३---विसुभ्यण्वमानुडदी गायत्री | “7 दघ्धू जाबणी | खक०॥........... ॥ 





अरियियररमरीनयमान, 
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शोगी जनो | ( वि मुच्यध्यम ) विशेषदूप से सुक्त होने का भत्न करो। 
( तमसः पारस अगरप ) हस सब अस्थकार-बन्जन से पार हों और 
( अ्य्रोतिः आपाम ) अद्यामय ज्योति को भाप्त करें | 
अजुरब्दोध्भरयवोभिः सजूरधा इअधणीमेः | सज्ोषसावश्विनता 
दृर्शलोमिःसजूसर पतशेन सजूदे श्वानर 5डंया घृतोन स्थाद्ा ७४ 
लिड्रोक्ा भश्विनो सरो पेश्वानरश देबताः | झ्रापा लगती । निषाद! ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अबदः ) संवत्सर मिके शुद्े भन्नों से और 
व्मास अर्थ सास आदि काछ के अवययों से ( सजूः ) युक्त है। और जिस 
अकार ( अरुणीमिः ) किरणों से ( उषाः ) भभात वेका ( सजूः » संयुक्त 
रहती है, ( अश्रिमा ) स्त्री और पुरुष, पति पत्नी दोनों जैसे ( दंसोमि: ) 
शुहस्थ कार्यो से ( स सोषसौ ) परस्पर प्मयुक्त दोकर रहते हैं भौर ( सूरः ) 
सूर्थ जिस प्रकार ( पुतशेन ) अपने व्यापक प्रकाश से ( सजूः ) युक्त है 
और सिस प्रकार ( वैश्वामरः )स्े जीघों के भीठर विद्यमान आत्मा या 
जीवनसय अभस्‍ि ( इृड्या ) अञ्य से अर अभि मिस प्रकार ( घतेन ) 
चीपिकारी प्रकाश था दूत से (समूः) संगत होकर एक दूसरे को प्रकाशित 
फऋरते हैं उसी प्रकार ( स्वाहा ) इम सब सत्य ब्यबह्टार से युक्त होकर 
परम से बे ॥ 
था झोष॑धीः पूर्वों जाता देवेम्य॑खियुर्ग पुरा | 
मन्ते लु बञूणांसहर्य शर्त घाभानि सप्त व ॥ ७४५॥ 
भरू० १० | ९७ । १ ॥ 
आयबैयो मिषशति। । ओपधिस्तुतिः नैशो देवता । अनुष्ठ्धप्‌ू । गास्यारः ॥ 
भा०--आषधि-विज्ञान ( थाः ) लो ( ओपधीः ) झओोषधिय 
देवेम्पः ) विष्यगुण के पदार्थ पृथिवी, जक भावि से, था ऋतुओं के 
-जार ( छुरा ) पहले ( जि'युगव्‌ ) सीम थे पहले तक को था बद, 


७४---* सजाषसा भ्रश्विना० | * इति-काण्य० || 


फ०्दे यज्ज॒वेद्संद्िितायां [ में० ७६ 


मम अन्‍य, 





ग्रीष्म और शरद तीनों काछों में ( पूर्वाः जाताः ) पहले से उत्पन्न होती हैं 
उन (बश्नूणाम्‌ ) परिपाक होजाने से बच्नू अर्थात्‌ भूरे रंग की,पीछी हुई हुई 
उन ओषधियों के ( शर्त ) सौ और ( स्॒त व ) सात अर्थात्‌ १०७ प्रकार 
के ( धामानि ) धारण सामथ्यों से पाछन पोषण के बलों को ( ज्रु ) मैं 
( मने ) मनन करूं, जानू । 

अथवा--( बच्नूणां ) एृष्टिकारक उन ओषधियों के १०० थीर्यों 
को जानूं । ह 

क्थवा-- ( शर्त सप च धामानि बन्रू्णां ओषधीनां मने ) ३०७ 
शरीर के ममस्थानों को पुष्ट करनेवाली ओषधियों का शान करूं । अथवा 
( बन्नू्णां ) भरण-पोषण योग्य रोगियों के १०७ मम स्थानों में प्रभाव- 
जनक ध्याप्त ओपधियों का शान करू ॥ शत० ७ | ३। ४। २६ ॥ 

शर्त वॉ 5अम्य धामांनि सद्दससुत वो रह: । 
अघां शतकत्थों यूयम्रिम में अग॒द कुत ॥ ७६ ॥ 
कर० १० |९७। २ ॥ 
पूबांके ऋषिरेवते । भनुष्ड्धपू । गाधारः ॥ 

भा०- है ( अस्व ) माता के समान पृष्टिकारक ओषधियों ! ( घः » 
मुम्हारे (हार्त घामानि ) सैकड़ों थीय हैं । ( उत ) और ( थः ) तुम्दारे 
( रुद्टः ) प्ररोह, अंकर, पुत्र संतति आदि भी ( सहस्तम्‌ ) सहस्रों प्रकार 
के हैं। ( अध ) और ( यूयम्‌ ) तुम सब भी ( हत-कऋत्वः ) सैकड़ों प्रकार 
के काम करनेवाछी हो । अथवा-डे ( शातक्रत्वः ) सैकड़ों प्रजाओं से युक्त 
विद्वास्‌ पुरुषों ! ( यूयस ) आप छोग ( मे ) मेरे शरीर को ( अगदं छत )' 
नीरोग फरो ॥ इास० ७ | ९ ४ ए्छ # 

कओोप अर्मात्‌ वीर्ण को भारण करनेवाछी हे सेनाओ ! ( व. शर्त- 
ध्वामानि) पुस्‍्दवारे सैकदों थीषे, बक हैं और (वः सहस्त रहः) तुम्हारे सहर्जों 
उच्चति स्थान और उत्पत्तिस्पान है ( यूर्थ रातकत्वः ) तुस सब . सैकड़ों 
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वीयों से युक्त हो, ( मे इमें अगर कृत) मेरे इस राष्ट्र को छ्शरहित करो | 
ओष॑धीः प्रतिमोदध्द पुष्पंचतोः प्रसूवरीः ! 
अश्यां 5इघ सजित्व॑रीदीरुधः पारदिष्एधः ॥ ७७ ॥ 
ऋ० १० | ९७। ६ ॥ 
ऋषिदेयत पूनबद । नि्वुदश्ुष्ह्धप्‌ । गान्घारा ॥| 


भा०--हे (ओपधीः)ओपपियो ! तुम (पुष्पवतीः) फूछोवाछी (प्र-सूधर्रीः) 
उत्तम फछ उत्पन्न करनेद्ारी हो | ( जश्ाः हव ) अश्वारोही छोग जिस 
अकार ( स-जित्यरी' ) परस्पर मिलकर युदू में थिजय करते है और 
( पारमरिष्णवः ) शात्रु सेना के पार करनेवाछे घीर ( थीरुघः ) शब्तुओ को 
आगे बहने से रोकते है, उसी प्रकार हे ओपणधियों ! तुम भी रोगो पर 
मिझछकर विजय करनेवाली, रोगो को रोकनेवाी और कष्टों से पार 
फरनेवाली दो । 

है ( ओष्घीः ) वीग॑यान्‌ प्रजाओ ! आप छताओं के ससान ( पुष्प- 
थतीः प्रसूवरी' सत्यः प्रतिमोदध्चस्‌ ) ऐश्वयेवाल्‌ , शोमावान्‌ और उत्तम 
सन्तानों को उत्पन्न करनेधाली दोओ | हे घीर॑ अजाओ ![.(-अ्श्नाः इच 
स-जित्वरीः ) अश्रों, घुद्सघारों के समान परस्पर मिछकर पुक दूसरे का 
इकय जीसनेवाछी, ( पीरुषः ) विविध उपायो से धील घपन करफ्े उत्पन्न 
होनेषाली एवं ( पारमिष्णवः ) एक दूसरे को और, राष्ट्र को पाऊम फरने- 
हारी होओ । इसी प्रकार स्त्रियां भी छता और ओपधियों के समान फर्क 
ओर फूछें, पतियों का हृदय जीतें और संसार के कार्यों से पार. झगाने था 
पाझम करने में समभे हो ४ ' 


ओष॑घीरितिं मातरस्तद्धों देवीरर्प हुवे | सनेगमश्ल गा 
वास 5्यात्मानं तय पूरष || ऊप ॥ ऋण । १० | ९०१ ४॥ 
चि6कित्सुरेंगता । भनुष्ठप्‌ । गास्थार। ॥ 


भा२--भोषधि के समान देवियों! तुम ,( ओषधीः ) थी बे 
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मजा सिधिना बा न नरक मन 


धारण करनेहारी हों | ( हृति ) इसी कारण से घुम ( मातरः ) माता 
शर्थात्‌ सन्‍्तान को उत्पन्न करनेवाछी जगव्‌ की माता हो । ( तत्‌ ) इसी 
कारण से ( घः ) आप ( देवीः ) देवियां हो | ऐसा करके मैं ( ब्रुचे ) 
बुछाता हूं । स्त्री फह्टती है-दे ( पूरुप ) पुरुष | मैं ( तव ) सुझे 
( अश्वं, गाँ घासः ) अश्व, गौ और वस्त्र और ( आत्मानं ) अपने आपतक 
'फो ( सनेय॑ ) सॉंपसी हूं । 

राजा-अजापक्ष में -- हे धीयचती प्रजाओ | तुम माता के समान मुझे 
अपना राजा बनाती दो । घुमको दिवी” कहके घुकारता हूं । प्रजा कहे । 
है प्रजापते ! मुझ्त प्रजा के अश्व आदि और हस अपने आपको भी तुझे 
सॉंपते हैं । 

छता पक्ष में--दहै ओपधियों | माता के समान अज्नादि के पोषक हो | 
सुम वऊ जीवन देनेवाली होने से, देवी” कह्ाती हो। ओषधियां कहती हैं-- 
डे पुरुष ! इस तुप्ते गौ आादि पशु, अश्व, वेद्वाणी, शान, था वाहन, 
वस्त्र और ( भात्मानं ) प्राण भी प्रदान करती हैं । 


झश्यत्ये थों निषद्॑न पर्यो थो बसतिष्कृता । 
शोभाज-5एव किलांसथ यत्‌ सनवध पूर्दषम्‌॥ ७६ ॥ 
भझर० १० | ९७ | ५ ॥ 
दैथा देवता। । भनुष्क्धपू । गान्शारः | 
भा०-हे प्रजाओ ! (थः ) तुम्दारा ( निःखदनम ) आश्रय 
< अश्नत्ये ) अश्वारोही सेना-बछ पर है । ( थः वसतिः ) तुम्हारा निवास 
( पर्ण छृता ) पाकम करनेवाझे राजा के आधार पर किया है। ( थत्‌ ) 
ज्व भी ( पूरुषम ) पौरुष से धुक्त राजा की ( सनवथ ) सेवा करो, तो 
सुम भी ( गो-माजः ) गौ आदि पश्ञ और भूमि जादि सम्पत्ति को प्रास 


करनेषाछी किछ ) भवप्य होजाओ ! 
पक सकते | / थः निषदनस्‌ ) तुम जीव छोगों की जीवन 
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स्थिति ( अश्नत्ये  अ-श्र-स्पे ) कछ तक भी स्थिर न रहनेवाके देह पर 
और ( व: घसतिः ) तुम छ्ोगों का घास ( पर्ण ) चम्बछ पत्र के समान 
इस अछछ आण पर किया है। आप छोग ( गोमाजः किछ असथ )' 
बृध्वी का आश्रय छेनेवाडे और इम्द्रियों से सुखतुःल भोगने वाले हो । 
और ( पूर्ष सनवम ) पूर्ण पुरुष-देद को प्रास करो । 

खोषधि पक्ष से--हे थीयेजती ओपन्रियों | ( यत्‌ ) जब ( अश्वत्ये )' 
पीपछ के वृक्ष पर तुम्हारी स्थिति है, भौर पत्तों पर ठुम निवास करती 
हो तव (गोभाजः इत्‌ ) हम्व्रियों तक पहुंचती हो तो तुम (पुरुष सनवथ )' 
पुरुष सम्तान प्राप्त कराती हो । 

सच्रौष॑धी! समग्मंत राजात्ः सरमिताविव । 

विप्नः स ब्ठख्यते भिषप्रक्कोद्ासीबचातनः ॥ ८० ॥ , 

ऋ० १० । ९७। ३ ह! 
ऋष्यादि पृवेबत । ओपधयी देवता। । भनुष्ड॒पू । गाँधारः ॥ 

भा०--( घन्न ) जहां था जिसके आभ्रय पर ( समिसौ ) संप्राम 
था राजसमा में ( राजानः इहव ) क्षश्निय राजाओं के समान ( ओषधीः )' 
कोषत्रियां हों | हे मनुष्यों ! वहां ही आप छोग ( सस्‌ अम्मत ) जाओ ।। 
जो पुरुष ( रक्षोह्दा ) राक्षस, दुःखदायी पुरुषों के ,नाथा करने में समय हो 
( सः ) वह ( विप्रः ) ज्ञानपूर्ण मेघावी और ( मिषगू ) रोग नाश. 
करनेह्वारा पुरुष 'सिषक ( उच्यते ) कहाता है। 


अश्यावती९ सोमावतीसूजैय॑न्तीमुदोंजसम्‌ । 
आावित्सि सवो ओष॑ीरस्मा5भ॑रिष्रतांतये ॥ ८१ ॥ 

ब्ररू० १० | ९७ | के [(। 
<०ओरोष बी: अतिशमणोत रामान/ समिता इब इति काण्ब० | न्‍ 
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अकमोभिऋाक ऑबत मी अशिन्‍ीफरीय. 5 











आधर्वेणों मिषगृणिः । वैद्यो देवता । अनुष्द्प्‌ । गांभारः | 

भसा०--मैं ( अशाषतीम्‌ ) अति शीघ्र शरीर में ब्यापने बाछे गुणों 
से युक्त और ( सोमावतीम्‌ ) घीयंवती और ( ऊ्जयन्तीम ) थछ-पराक्रम- 
शालिनी, ( उद्-ओजसमस्‌ ) उत्कृष्ट ओजधातु की दृद्धि फरनेवात्दी और 
उत्तम पराक्रम करनेहारी ( ओपधीः ) सनन्‍्ताप, बह को घारण करनेवाली 
ओषधियों को ( भरिष्ट-लातये ) घातक रोगों के नाश करने के छिये 
'( आावित्सि ) सब प्रकार से सब स्थानों से प्राप्त करूं। इसी प्रकार 
समस्त ( क्ोपधीः ) घीय॑ंचती प्रजाओं और सेनाओं को ( भरिष्ट-तातये ) 
अपने राष्ट्र को नाश होने से बचाने के छिये प्राप्त करूं । ( अष्मावतीस ) 
क्षश्रियों से पूणं अथवा अप्ठमा ८ षज्न या शास्त्रों से युक्त ८ सोमावतीस, ' 
सेना नायक से युक्त और (उदड्गेजसम्‌ ) उल्कृष्ट पराक्रम से युक्त (ऊर्ज॑यन्ती' 
अछक्षालिनी सेना को मैं प्राप्त करूं । * + 

उच्छुष्मा 3शोष॑घीनां गायों गोष्ठादिवेरते । 

घन ४ सनिष्यन्तीनामास्मानं सच पूछष || परे ॥ 

५ न प० १० ५९७ | 4 
मिपसषः । ओषणया! देवता। । विराडनुष्ठुप्‌ । शान्‍्वारः || - - 

भ्रा० - ( गोष्ठाव ) गौओं के बाड़े से जिस प्रकार ( गायः इँरते ) 
मौर्य निकछती हैं ठसी प्रकार दे ( पूरुष ) घुरुष ! प्रजापते ! राजन ! 
<€ तब ) पेरे ( आत्मानमर ) इरीर के प्रत्ति, तेरे अपने उपकार वे छिसे 
( घन ) पेश को ( सनिष्यन्तीनास ) प्रदान करने घाकी रस-घीर॑घती 
शोषधियों के समान पी॑वती प्रजाओो में से लो ( झुष्माः ) अधिक वछ- 
कारिणी हैं थे ( स्वयं तव भात्मानस्‌ उदीरते ) स्वर्य तेरे आत्मा को प्राप्त 
; होती हैं. और उचत करती हैं । अर्थाव्‌ ओषधियां जिस प्रकार पुरुष- 

४ की बूढद्धि किया कर । 


झ्र, ] डादशो<ष्यायः ह 
है 3655 शिनिकरि रकम सीट कक मल कह 3 सी 

इप्फतिनोम॑ वो माताथों यूयर्थ सुथ निष्कृतीः । 

'सीराः पंतचिणी स्थन यढामयत्ति निष्क॑य ॥ परे ॥ 

है, * +.. ऋु० १०१९७ । ९ 
मिषशणिः । वैद्या देगता। । निचृदमुण्द्यपू । गाभार। ॥ 

भसा०-न्‍है ओपकनियों ! ( घः साता ) छुम्हारी साता ( इच्कृतिः ) 
<डृष्क्ृति' नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ तुस्द्वारों 'माता', निर्माणकारिणी शक्ति 
<डक्क्ृति! अर्थात्‌ 'इप! अन्न के समान पुष्ट करने वाछी है, अथवा तुम्हारी 
< साता ) नि्मोण-कर्न्‍्नी था शरीर रचना-दक्ति भी ( इृष्छृति ८ निष्कृतिः ) 
रोगों को शरीर से बादर निकाछ देने याढी है। ( अभो ) इसी कारण 
€ यूयस्‌ ) तुस सब ( निष्कृतीः ) शरीर में से रोगों को बहार निकाऊ 
- देने से ही 'निष्कृति' भी कहाती ( स्थ ) हो । तुम ( सीराः स्थन ) अन्न 
के समान पुष्टिकारक होने से 'सीरा' कद्दाती हो । अथवा नदी जिस अकार 
समूमि के मछ को बहाकर दूर छेजाती हैं उसी प्रकार तुम भी दारीर 
में से रोग को बहा देने से 'सीरा' कहासी हो । और ( पतब्रिणीः स्थम ) 
दारीर मे भ्यास होकर रोग को बाइर कर देने और करीर की रक्षा करने 
में समर होने से तुम 'पतत्रिणी' हो | ( यच्‌ ) जो पदाथ भी शारीर में 
६ आमयति ) रोग उत्पन्न करता है उसको (निष्कृथ ) बाहर कर देसी हो । 

वचछवती घोर प्रजाओं के पक्ष में- हे थीर सेमाओ | ( वः माता 
इच्कृति. ) 'इष्कृति'- क्षत्रु को राव्ट्र से बाहर निकाकने घाकी धाक्ति ही 
राष्ट्र को बनाने वाली 'साता' के समान है । इसी से ( थूय निष्कृतीः स्प) 
सुम सब 'निव्कृति' नाम से कहाती हो । तुम सदा (.सीराः ) अन्न आदि 
पदार्थों सहित होकर ( पतज्निणीः स्थन ) दाधु के प्रति गसन करती हो | 
भोजन का उत्तस प्रबश्प करके चढ्ाई करो | और (यद्‌ आमयति) राष्ट्र में रोग 
के समाम पीड़ाकारी हो उसको (भिव्कुथ ) निकाक बहार कर विया.करो । 

अति विश्याः परिष्ठा स्तेन 5ईव प्रजम॑क्रमुः । ' 


श्श्र यजुचेद्संध्ितायां [ से० ४३,५७४ 


७९४१९ /' कहर चडर रब 0न्‍ 





#९००४/च+ >च्छ ओर अचमाओ रस चली 


ओष॑घीः परार्चुच्यच॒यरत्कि च॑ तन्‍्डो रपः ॥ ८७ ॥ 
| कर बर० १० | ९७ | १० ॥ 

क्र यैणों भमिपग्‌ ऋषि: । वैद्या देवता: । .विरासनुष्ट्ठप्‌ । गाँ-शाराः । 

भसा०--( स्तेनः प्जम हव ) चोर जिस भंकार गौएं के बाड़े पर 
( अतिक्रामती ) आक्रमण करता है उसी प्रकार ( परिष्ठाः विश्वा7 ) स्ंक 
व्यापनद्दीछ था रोगों पर यह कर छेने वाली समस्त ओपधियों भी 
(प्जम्‌ अति अक्रसुः ) रोग समूद्द पर आक्रमण करती हैं और ( थव्‌ 
किच ) जो कुछ भी ( तनन्‍्वः ) शरीर का ( रप३ ) दुः्खदायी रोग होता 
है उसको ( ओषधीः ) ओोपधियां ( प्राचुच्यथुः ) दूर कर देती हैं। 

इसी भ्रकार हुगे के चारों ओर ( परिष्ठाः विश्वाः ओषधीः ) घेरकर 
बैठने घाली वछवती सेनाएं ( शजम्‌ अति अक्रमुः ) परकोट को फांद कर 
निकछती हैं | थे ( तन्‍्धः रपः ) विस्तृत राष्ट्र शरीर में पापी शब्रु को 
( प्राुच्यघुः ) परे भगा देती हैं। 

यविमा दाजर्यन्नइममोष॑घीईस्त 5आइचे । 

आत्मा यघ्मस्थ नश्यति पुरा जींबगु्मों यथा ॥ ८५ ॥ 


ऋ्‌ु० १० | ९७ | ११ | 





, आदिनेवते पूर्वेवत्‌ | भ्रनुष्ट प्‌ । गान्थार/ ॥ हु 
भा०--( मत्‌ ) जब ( अहस्‌ ) मैं ( इमाः ओपणीः ) हन जोष- 
पियों को ( घासयन ) अधिक बछशाली बमाकर ( इस्ते आदधे ) अपने 
हाम में छेता हूँ ( थया घुरा) पते के समान ही तब ( जीवग्रमः ) 
जीवन को छेेने घाके, भाणघातक ( यद्मस्य ) राजबक्सा को भी (आत्मा 9 
जज चरण € पुरा शपबति 2 के नम कारण (पुरा नप्यति ) पहलछे दी नष्ट दोजाता है। स्थवा ( यथा 


, ८४-तन्‍्वाश्रपः इति शऋ्र०। (८४-११०) भ्रोषकिस्टुति: । सर्बा० ४ 


आग्वेदे नव ।। ह 





में० ८९१६७ ] दादशो उध्यायः श्र . 





जीवएमः ) जिप॒ प्रकार मोते जो पकड़े हुए अपराधों के आत्मा, प्राण 
( पुरा ) पहछे द्वी डड जाते हैं उसी प्रकार ओषधणि छेते डी ( यशमस 

आत्मा नदयति) रोग का सूछ कारण पहलके ही दूर दो जाता है । 

इसी प्रकार मैं राजा जब ( भोष बोः ) वीमेवती सेनाओं को ( वाज- 
थन्‌ ) संमास के किये उ्ेंजित करता हुआ अपने हाथ में केता ६ूं। तो 
( भद्मस्त ) ओपषडियों से राजपदमा के समान पीड़ाकारी ( ज्ीव-गूसः ) 
प्राणघाती जर-पिश्लाच का भी ( आप्मा पुरा मष्यति प्राण पहले ही » 
खिकसने फगता है, मिबंक, वह निःसार होने छग जाता है । है 

यस्पौंषणीः प्रसपेथाहु मर पर॑ष्पदः ! 

सतो यक्ष्स विवाधध्व उहप्नो मंध्यमशीरिंव ॥ ८दे ॥| 

। म० १७ | ९७ | १९ ॥ 
- ऋतषिदेवते पूर्षबत्‌ । निम्ुदनुष्ट्धप्‌ । गाषारः ॥ 

भा०--( ओपधणीः ) स्ोषधिधां ( यसक्र ) जिस रोगी धुरष के 
( अहम आजम ) अंग अंग और ( परः परः ) पोरू पोर में ( प्र सपंभ ) 
“अच्छी मकार फैक जाती हैं तब (मध्यम-शीः) मर्सों तक को काट देने बाझा 
या मध्यस, ( उप्रः इव ) प्रचण्ड जछ्यास्‌ राजा जिस प्रकार धातु को गाश 
कर डाझता है उस्त्री प्रकार (ततः) उस झारीर से ओषधिमां ( धदम ) रोग 
को ( वि बाजध्ये ) विनष्ट कर देती हैं। 

इसी प्रकार हे ( ओषधिः ) चीयेधती सेनाओ ! तुम जिस राष्ट्र के 
अंग १ और पोरू २ में फैछ जाती हो ( मध्यमशीः उप्र: इज ) बीच के 
भागों को तोड़ने घाके था मन्यस, अचण्ड क्षत्रिय के समान ही तुम सब 
भी रोग के तुम हुःखदायी छम्रु का भाष्त करती दो | 

सा यच्स प्रपत चार्षेण किकिदीविना । 

साक॑ पार्तस्य प्राज्या खाक नश्य त्िद्दाकया ॥ ८७॥ 


#हू० ३० | ९७ | १६४ | 
देर 


भ्रष्ट यजुंवेंद्सादितायां [ में० ध्य,८ं८ 
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अषिदेवत पूर्वबत्‌ । विराड्नुष्डधप्‌ गाघारः ॥ 


भा०---है थद्षम ! राजरोग ! तू ( किकिदीविना ) श्ञानपू्वाक प्रयोग 
किये गये ( वापेण ) भोजन के ( साकस्‌ ) साथ ही ( प्र पत ) परे 
साग जा । और (घातस्थ साकं) प्राण घायु के प्रवकयति की साथ (प्र पत) दूर 
भाग जा अथांत्‌ प्राणायाम द्वारा नष्ट हो । और (निहाकया साकम) रोग 
को निःशेप दूर करने की प्रक्रिया घा रोग-पीड़ा के साथ यू (नश्य) नष्ट हो। 
इसी प्रकार रोग के समान छाम्नो | तृ किकियाने घालछे चाप मामक 
पक्षी और पायु के वेग के साथ और सर्वश्र ( निह्ठाकया ) तीव्र माग दौड़ 
के साथ ( भर पत, प्र नहय ) दूर भाग जा। 
ऋन्या वो श्रन्यामचत्पन्यस्या उपार्वत | 
ताः सर्वीः संचिदाना हद सम प्राचता बर्चः ॥ रुप || 
बुु० १० | ९७ | $४।॥ 
ऋषि «घंते पृंदत । विराडनुष्कुपू । याघारा/ ॥ 
भा०--भोपधिषां ( घः ) सब ( अन्या ) एक ( अन्याम्‌ ) दूसरी 
की ( अघतु ) रक्षा फरें। और ( जन्या अन्यस्थाः ) पुक दूसरी के 
गुणों और प्रभावों की ( उप अथत > रक्षा कर । ( ताः सर्वाः ) वे सब 
( संविदानाः ) परस्पर सदपोग करती हुई ( में हद वचः ) मेरे इस 
दचन को ( प्रघत ) अच्छी अकार पाजन करें। इसी प्रकार है सेना 
के पुरुषो ! तुम एक दूसरे की रक्षा करो | परस्पर मिछकर मेरी आज्ञा का 


पा कलिनीयो 3्फल्ला उअपुष्पा यात्य॑ पुष्पिणीः । 
वृहस्पातिग्रखतास्ता नो सुष्चन्त्वर्धई॑सः ॥ ८६ ॥ 


पु० ३० | ९७ ५ ॥॥ 


ऋषिदेबतादि पूर्ववत्‌ ॥ 


भा०--(षाः जो ओषधियां ( फबल्नीः ) फछघाएी है और (याः 


भं० ६० ] डादशो उक्ष्यायः श्श्र्‌ 


ीफ, 





अफछाः ) जो फल रहित हैं, ( थाः अपुष्याः ) जो फूछबाली महीं हैं (याः 
च पुश्िपिणी:) भौर यो फूछवाली दैं (ताः) वे सब (इृइस्पति-प्रसूताः) बढ़े २ 
छोकों के स्वामी परमेश्वर से उत्पादित था घूदती आयुवद-विद्या के पाकक 
डत्तम विद्वानों द्वारा प्रयोग की जाकर ( ना; ) इसमें ( अंहसः ) रोगजमन्य 
कुश्जों से ( मुआस्तु ) छुदाव । 

इसी प्रकार यो वीर पजाएं ( फ़लिनीः ) श्र के फछों से युक्त, (या 
अफछाः) इह्त-अम््तों के फछो से रहित, (अपुष्पार) पुश्टिकर पदार्थों से रहित, 
और (पुत्पिणीः) पुष्टिकर पदार्थों से चुक्त हैं वे सब मी बड़े राष्ट्रपति व सैल्यपति 
से पेरित होकर हमें (अंहसः) पाप-कर्मा था शत्रु से होने चाछे कष्टों से वचाये। 

मुघ्चन्धु मा शपथ्यादथों चरुण्याव॒त । 

अरथों यमस्य पहचींशात्सवैस्मादू देवकिक्जपात्‌ | ९० 

शटु० १० | ९७ । १६ ॥ 
बन्जुओपि! / नेधा देवता: । बिरागनुम्दपू । गाबारद 

मा०--हे ओण्घियो ! भोषधियों के समान कष्टों के निधारक थीर, 
आप, अजालनों ! जिस प्रकार ओपधिग ( शपध्यात्‌ ) कुपध्य यथा लिन्‍या 
योग्य कम से होनेवाछे कष्ट से, ( वरुण्याद्‌ ) मिवारण करने थोस्य 
रोग से और ( यमस्प पह्चीणात्‌ ) खत्यु के बर्भन से और ( देव- 
ईक्रेल्विषात ) इस्त्ियों में सेठे विकारों से सुक्त करती हैं, उसी प्रकार 
थाप छोग भी ( शपण्यात्‌ ) आक्रोश या परस्पर भिन्‍्दह्रा के थचनों से 
उत्पन्न पाप से, ( अब यरण्यात्‌ उत ) और वरुण राजा या थरणीय ओेठ 
युरुप के अति किय्रे सपराध से उत्पन्न दोनेवाछे पाप से (अयों) और (थमस्थ) 
'नियन्ता, न्यायाघीण के द्वारा दिग्रे जाने घाढे ( पडबीशात्‌ ) वेडियों, कैद 
खावि बन्नम से और ( सर्वस्मात्‌ ) सब अकार के ( देव-किक्बियात्‌ ) 


६०---छुछल्टुबन्युद्ोंद शानारन्यास्थता: )। सबा० ॥ आया कुजापि विनियों- 
गो ना सिि इति अऋनन्व७० पृ 
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विद्वानों के था राजा के प्रति किये अपराधों से ( म्नुम्वन्तु ) मुक्त करें, 
इमें उन अपराधों से बचातें । 7 

अवपतर॑न्‍्तीरवद्न्दिवशोष॑धघयस्परिं | 

ये जीवमश्नचामे न स॒ रिष्याति पूर्रषः ॥ ६१ | 

अऋ_० १० | ९७ | १७ 
बस्धुअँपि: । वेचा देवता: । अनुष्ठ्धप्‌ । गाघारः ॥ 

भा०-- दिवः ) प्रकाशमान सूय से आनेवाली किरणों के समान 
शानवान मैच पुरुष के पास से ( अवपतन्तीः ) जाती हुईं ( ओपषधमः ) 
वीयंचती ओपणियां ( अधदन्‌ ) मानो कहती है कि ( थ॑ जीवम ) जिस 
प्राणघारी के शरीर को भी दस ( अश्नवामहै ) ब्याप छेती हैं ( सः 
पूरुषः) वह देहथासी आत्मा, पुरुष (न रिव्याति) कमी पीड़ित नहीं होता । 

इसी प्रकार ( विवः परि अवपतब्तीः ) सूर्य के समान तेजस्वी एवं 

घेमापति के पास से जाती हुईं घीयंघती ( ओष्चयः ) साप 

भौर घीय्मे को भारण करनेवाझी सेनाएं कहती हैं कि ( थ॑ जीवम » 
'जिस जीवघारी प्राणी को हम ( अश्नवामहै ) अपने अधीम छेखेसी हैं 
( सः पूरुषः न रिष्यति ) वह पुरुष कभी कष्ट भह्दीं पाता । 

स्त्रियों के पक्ष में“ वियः ) तेजस्वी पुरुष के पास से गर्मित 
होकर (ओपषधयः) वी घारण करने में समर्थ ख्त्रियें (अघपतल्तीः) पतियों 
से संगत होकर कदती हैं. ( थ॑ जीवमस अश्नवामहै ) जिस प्राणधारी जीव 
को इस गये में घारण फरलछेती हैं ( सः पूरुषः भ रिण्यति ) वह आत्मा 


पीढित नहीं होता । 
3 ; सोर्मराश्षीवैज्लीः शतविचचायाः । 


तासामच्ि त्वमुश्माईं कामांच शर्थ हुंदे ॥ ४२ ॥ 


ज़रुू०ण १० | ९७ | १६४ 





टिक ाव्ककाब 
३ १-- बदय आषिः 4० ॥ 


मे० ६३ ] दादशो.5घ्यायः ४१७ 
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बे िजिडीत मत. 





ऋषि देवते पूर्वेवत्‌ । निर्नुदनुष्ड्पू । गाभारा ॥ 

भसा०--( थाः ) सो ( ओषधीः ) ओषधिय ( सोम-राक्षीः ) सोस- 
यज्ली के गुणों से प्रकाशित होती हैं और (झत-विचक्षणाः) सैकड़ों रोगों के दूर 
करने में लाना प्रकार से उपदेश की जाती हैं, उनके सैकड़ों गुण हैं (हासाम ) 
ठनमें से हे विशेष ओषधे ! ( त्वस ) तू सब से अधिक ( उत्तता असि ) 
ठत्तम है। तू (कामाथ) भयेष्ट सुख के प्राप्त कश्ते के किये ओर (हदे क्षस) 
हुदय को शान्ति देने के छिये ( अरस्‌ ) पर्याप्त है । 

बीर प्रजाओं के पक्ष में--( सोम-राज्षीः ) सोम, राजा को अपना 
राजा मानने वाल्दी ( थाः बहढ़ीः ओपनभीः) जो बहुत सी वीपवती, बछुवती 
अजाएं ( दात-विचक्षणाः ) सैकड़ों कार्भों में कुधाफ हैं ( तासास ) उनमें 
से ( त्वस्‌ कामाय पा हदे ) कामना और हृदय की श्ाम्ति के छिये 
सबसे तूहदी (ठत्तमा असि) शर्ट है । 

स्त्रीके पक्ष में-- ( सोम-राक्षीः ) वधू की कामना करनेवाके की 
रानी बनमेबाझी ( बहीः ) बहुत सी ( क्षत-विदवक्षणाः ) सैकड़ों शुणों में 
इविकक्षण, चतुर ( ओषधीः ) ओषधियों के समान थीभ॑बती, वीचे 
'घारण से समभे स्त्रिय हैं। ( तासास्‌ ) उनमें से ( त्वम्‌ ) तू ( कामाय 
आम ) अनेक ध्ुम कामना की पूर्ति और ( हदे शस ) हतय की शान्ति के 
किये सी ( उत्तमा असि ) उत्तम हो। अथवा--अनेक युणधारी 
ओषधियों को उत्तम बिहुषी जाने | वह सब को दान्तिवायक हो। 

या ओोष॑धीः सोम॑राह्षीर्विष्टिताः पृथिवीम् । 

बृहस्पतिप्रसता5अस्थे संर्दक्त बीस्थेम | ९३॥ 

क० १० | ९७ | १९ ४ 
ऋषिदेशत पृषंबत्‌ । विराडगुष्दु प्‌। गान्बारः ॥| 

भा०--( सोम-राज्षीः ) सोम व्ली के गुणों से प्रकाषप्मित होनेवासी 

बन मकर तमन्ना 3 काम का लाको,. 


६३--१०१ बस्य ऋषि! | द७ ॥ 
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( थाः ओषधीः ) जो ओोपधियां ( प्रथिवीम्‌ अनु-विष्ठिताः ) प्थिवी पर 
एक दूसरे के अनुकूछ ग्रुण होकर स्थित हैं वे ( दृदस्पति-पसूताः » 
वेदविद्या के पालक विद्वान्‌ द्वारा प्रयोग की गह या परमेश्वर द्वारा 
उत्पादित हैं। वे ( अस्ये ») इस विशेष ओपधि को ( पीय॑स सं दत्त ) 
विद्योप बल प्रदान कर | 

घीर प्रज्ञाओं के पक्ष में--( सोम-राशीः ओषधी! ) सोम को राजा 
स्वोकार फरनेवाली प्रजाएं जो प्रृथिवी पर परस्पर अन्ुकूछ होकर विराजती 
हैं, वे शत, मद्दान्‌ पति द्वारा प्रेरित होकर ( अस्ये ) इस विशेष सेना 
को ( घीघ॑म्‌ सं दस ) बल प्रदान कर । उसको पुष्ट करें । 


शा मर पर वएश या्य॑ दुरं परांगताः । 
सर्चोः खंगत्य॑ चीवघो:स्यै से दृच वीच्यम्‌ ॥ ६७४ ॥ 


अरू० १० | ९७ | २० |) 
भिषजो देवता; । विरादू भनुष्डप्‌ । गाभारः ॥ 


भा०--(याः च) और जो ओषधियां (हवस्‌ ) इस प्रकार (उप श्वण्वन्ति) 
सुनी जाती हैं भौर ( थाः ' दूरं परागताः ) और जो दूर २ सक फौछाई गई 
है। ( सर्वाः संगत्य ) वे सब मिछकर ( घीरुधः ) नामा प्रकार से उगनेहारी 
वृक्ष ऊता आवि ( अस्पी थीय सं दस) हस विशेष ओषधि को वीय॑ प्रदान 
करें अथवा इस प्रजा को यछ प्रदान करें । 

वीर पुरुषो के पक्ष में“ जो वीर सेमाएं ( इव्म ) समापति के 
इस वचन को सुनती हैं और जो दूर तक चछी गईं हैं वे सब मिछकर 
( बीदघः ) विविध ऐश्वयेपद आप्त करनेषाडी अथवा विविध पकार हे - 
श्ुओं को रोकने में समर्थ ( अस्ै बीयम से दस ) इस विशेष सेना को 


वा पृथ्वी को व प्रदान करें । 
मा वो रिषत्‌ खनिता यसों चाई सखनामि वः | 


सैं० ६०५,६६ ] दाद्शो5घ्यायः श्१्६ 





ड्िपाध््तुष्पादस्माक < सर्वेमस्त्वनातरम्‌ (5६8४॥क० १७।९७।१०॥। 
वैधा देवता: । विराडनुण्द्रप्‌ । गांधार। ॥ 

भा०--हे भोषणियो | (सनमिता) तुमको सोदनेयाका तुम्दें (मा रिषय) 
विनाक्ष न करे । और ( यरी च ) जिसके छिये मैं ( थः ) तुमको 
( खनामि ) खोदूं बह ( दिपाद चतुष्पात्‌ ) समुष्य और पक ( स्वस ) 
सब ( अस्माकम्‌ ) इसारे ( अनातुरम्‌ ) मीरोग, सुक्ती ( अस्पु ) हो । 
हे घीर पुरुषों | तुम्हारा ( खनिता ) खनन करनेवाध्य, तुमको सामास्य 
प्रजा से अछग करनेवाछा राजा ( मा रिषत्‌ ) तुम्हें पीड़ित न करे और 
खिस राष्ट्र की रक्षा के छिये वह तुम्हें पृथक करता है थे सब मनुष्य, पहु 
पक्षी सी, सुरी हों । 


झोष॑घयः सम॑यवद्न्त सोमेंन सइ राक्षां । 
यरमैं करयोति आह्यसस्तर्थ राजन पारयामसि ॥ ६९ ॥ 
भरु० १० | ९७ | हेईे 
बेगा देवता! । अनुष्दप्‌ । गांधार/ ॥ 
सा०--( ओदण्चसः ) वीये धारण करमेवाछी ओषधियां ( सोमेन ) 
सोसछता के साथ ( सम अदद॒ण्त ) सानो संवाद करती हैं कि हे 
( राखन्‌ ) हे रासम्‌, सोम ! ( जाह्मणः ) वेदश् विद्वान्‌ जाद्मण ( बसी 
कृणोति ) खिस के छिये इमें तैयार करके प्रदान करता है ( त॑ ) उसको 
इम ( पारथामसि ) पाझभ करती हैं। थीषेवसी प्रखाएं ( सोमेन राज्षा 
सह ) प्रेरक बछ्यात्‌ राजा के साथ मिक्कर ( सम्‌ अवद॒न्त ) आछाप 
करती हैं कि ( आध्यणः बस्मै कृणोति ) वेदश पुरुष खिस प्रयोजन था देश 
की रक्षा के किये हमें दीक्षित करता है दे राजन ! ( त॑ पारयामसि ) 
उसका इम पाछम करती हैं । 





६५००-०० हिपकातुण्पदरस्मा०” इसि काएय ७ 
६६---आषधय। सबदन्त' इति ऋ० | 
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ज्लियों के पक्ष में--वीय धारण करने में समर्थ, छता के समान स्वभाव 
की ख्त्रियां धधू के इच्छुक तेजस्वी पुरुष.के साथ ( सम्‌ अबदुब्स ) संगत 
होकर प्रतिशा करती हैं कि ( यस्‍मे ) जिस ग्रृहस्थ काये के छिये 
हमें ( आाद्मणः ) वेदश विद्वान संस्कार द्वारा प्रदान करता है हे राजन ! 
घर ! ( त॑ पारयामसि ) हम उसको संसार-सागर से सारती हैं, उसका 
पाछन करती हैं। मन्त्र ९२, ९६, ९४, भी स्नीपक्ष में लगते हैं । 
€ देखो दयानन्दसाष्य ) | 
नाशधित्री बलासस्याशेंस5उपचितोमसि | 
झथों शतस्य यक्ष्मायां पाकारोर॑सि नाशनी ॥ ६७ ॥ 
सिषरवरा देवता। । भनुष्द्प्‌ । गाधार३ ॥ 
भा०--है ओपधे ! द्‌ ( वछासस्थ ) बछ को नाश करनेयात्टे कफ 
रोग को ( अशासः ) अश, बवासीर और ( उपचिताम ) दोषों के एकत्र 
होजाने से उठनेयाक्के गण्डमाछा अदि रोगों की ( नाशगिश्री अखि ) माण 
करनेयाली है । ( अद्य ) और इसी प्रकार के ( शतस्थ घक्ष्माणाम्‌ ) 
सैंकदों रोगों के और ( पाकारोः) पकनेवाके फ़ोड़े को भी (नाशमी असि) 
ज्ञादा करदेने वाली दो । 
घीर भजा के पक्ष में---( वलासस्य ) बकपूर्ंक आक्रामक (अशंसः) 
(हंसाकारी, ( उपचितास्‌ ) अन्‍्यों के घन्नों को अन्‍्पाय से संप्रह करनेबाफे 
और ( पाकारोः ) परिणाम से पीड़ा देने बारे और इसी प्रकार (शतस्व- 
अद्माणास्‌ ) सैकड़ों युप्त पीड़ाफारी हुष्टों का नाश करनेद्वारी हो । 
त्यां ग॑स्धवों अंसर्नेस्स्थासिस्त्रस्त्वां वृटस्पतिः । 
स्वामोषते सोमो राजा विद्वान यवमावसुच्यत ॥ &८॥ 
शैच्या देवता: | निशवृइनुष्ड्रपू । गांगार। || 
गब्चर्धाः ) गौ, वेद॒वाणी के जश्ञाता और 


523 ( 
मंडे लोग ) कण ठीक २ घस्तु पा छेने वाके, ( असमण्‌ ) 


सूमि के पाठक था गत्य सू घकर 
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खोषते हैं. प्राप्त करते हैं ( तवां ) तुझकों ( इन्हरः ) इस्त, ऐश्रयवात्‌ 
“( बृहस्पतिः ) बड़े राष्ट्र का पाछक और ( सोसः राजा ) राजा सोम और 
. ( विद्वास्‌ ) विद्वाच पुरुष भी प्राप्त करता है ( पदमात्‌ ) और वह रोग 
से ( अयुष्पत ) मुक्त होता है । 

थीर सेना के पक्ष सें-- ( गन्धयां! ) प्रृथ्वी के पाकक, भूषति छोग 
( इन्द्र: ) सेनापति और ( सोमः राजा ) शा सोम सम्राट सभी प्रास 
करते हैं और कष्ट से सुक्त दोते हैं | ु 

सईख मे अरांतीः सदंस्थ पुतमाचत)॥... , 

सह सर्वे पाप्मात सहमानास्योषधे ॥ ६६ ॥ 

अभज० १९१ ६३१ । ६ 0 
ओपार्भदबता । विरादू अनुष्द्धप्‌ । गांवारः ॥ 


भा०-हे ( ओोषये ) ओपषधि के समाम वीय को धारण करनेवाछी 
सेने | ( सहमाना असि ) रोग के समान तू दाद को पराजित करने- 
हारी है। द्‌ ( सर्व पाप्मानस ) समस्त पापाचार को ( सइस्त्र ) विनषट 
कर । (मे अरासीः ) मेरे क्षश्रुओं को ( सदस्य ) पराजित कर और 
“( पृतनायतः ) सेना छेंकर चद्नेवाकों को सी ( सहस्य ) बरूपवक 
पराजित कर | 


दीघोयु स्व-5झोषधे खजन्रिता यस्मैं थ त्था सर्नाम्यदम | 
अथो त्वं दीर्घासु उ॑स्वा शलवंदशा वि रेइताल्‌ ॥ १०० ॥ - 

बेचा देवता) । गिरा बुहती । सध्यमः ॥ | 
भा०--( ते ्लमिता ) तुझे खोदकर प्राप्त करमेवाछा और (थस्सैच) ' 
बिसके किये ( त्वा ) तुको ( अइम्‌ समामि ) मैं खोदकर भ्रास कर्ता हूँ 
है ( ओषधे ) वीप॑वति ओषघबे ! बकवति ! ( झा वीर्घाथुः ) वह दीघे 
आयुवाझा होता | ( अभो ) और हे पुरुष | हे स्लरी ! और दे औषधे ! हे 
'चीष॑वति प्रजे ! ( त्वं ) द्‌ भी ( दीघोयुः सूत्या ) दीघ आयुवाख्ी होकर 


श्र यजुवेंदसंद्वितायां [ में० १०१ 


( शतवर्शा ) सैकड़ों भंकुरों सहित (वि रोहतात्‌ ) विविध प्रकार से 
उत्पन्न हो, उन्नत हो, पुष्ट हो शद्धि को प्राप्त दो । 
त्वमुत्तमास्योषच्े तब चृक्षा.5उप॑स्तयः । 
उपस्तिरस्त छोस्मार्क यो.5श्रस्माँ २। अजिदासति॥१०१॥ 
अथवे० ६ । १५। १ ॥ 
सिषत्ो देववा३ । निचूदनुष्छ॒प्‌। गाधारः | 
भा०--हे ( ओपपे ) ओपघे ! वीयंवति ( त्वम्र उत्तमा असि ) तू. 
सबसे श्रेष्ठ है । (इक्षाः) अन्य छुक्ष भी ( तव उपस्तयः ) तेरे अधीन संघ 
बनाकर रहें | तेरे वठ से ( सः ) घह ( अस्माकम्‌ उपस्तिः अस्तु ) हमारे 
अधीन €इ रहे ( यः ) जो ( अस्मान्र ) हमें ( अभिदासति ) अनेक सुख 
प्रदान करता है । 
अथवा--है ओषधे ! तू सबधते श्रेष्ठ है। (ब्रृक्षा)) घट आदि बृक्ष तेरे 
समीप ( उपस्तयः ) संघ बनाकर ठहरते हैं। ( यः अस्मांस्‌ अभिदा- 
स॒ति ) जो हमें सुख वसा है. वह ( अस्माक उपस्तिः अस्तु ) हमारे पास 
सदा इमसे मिछकर रहे । . 
सेना पक्ष में--(उपस्तयः) संघ बना कर रहनेयाली सेनाएं (सघ शक्षाः) 
तेरे काटने योग्य हैं। अथवा ९ ध्ृक्षाः ) काटने योग्य ध्रृक्षों के समान छेद् 
श॒दु ( उपस्तयः मः संहन्तब्याः ) विनाझ करमे थोम्य है। इसी प्रकार जो _ 
हमें ( अमि दासति ) विनष्ट करे ( सः अस्माक उपस्तिः ) थद्द भी हमारे 
विभाश गोग्य है । अपदेवेद 
ह विधेष ओषधिंसूक्त देखो ऋषि अथर्वा इष्ट अथववेद का० <।सू० ७ ॥ _ 
_मा मा दिर्थसीजनिता  ििफ पए माँ दि्॑सीजनिता यः पृंधिव्या यो वा दिव<ई सत्य्घमा 
रे (._...'उत्तमाठपरस्याषषी ना! ० इति अबबे० । तन्नों छालक ऋषिः ॥ 


बशस्पतिदेगता ॥ 
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व्यागंद | यश्वापश्चन्द्राः | भथमो जजान कस्में देवाय हविषां 
विधेम ॥ १०२ ॥ 
दिरम्यगर्त ऋषि: । को देवता । निचृदार्षी परिष्टुप्‌ । वैबत/ ॥ 


सा०-( भः ) जो परमेश्वर (प्रृमिष्याः जनिता) प्रथिवी का उत्पादक 
है और (यश वा ) जो ( सत्य-घर्मा ) सत्य घर्ंवाछा, सत्य के बल से 
जगव्‌ को धारण करनेवाका होकर ( दिव ) चौछोक, आकाश और 
सूर्य को (विभानड्‌ ) विविध प्रकार से ब्याप्त है। और (थः ) जो 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम विद्यमान धोकर ( अप. ) जकों और थायुओं और 
प्राणों को (चल) ज्योति वाले सूथ चल््र भावि छोफों को (जजान) उत्पन्न 
करता है (कस्मै) उस सुखमय उपास्प दे की हम (इधिषा) मक्ति और स्तुति 
से (विधेम) अचैना कर । वह (सा मा हिंसीत्‌) मुझे कमी नाहा न करे | 
राजा के पक्ष में--जओ प्रमिवी का ( जनिता ) पिता के समान पाछक 
सत्य मियमों वाका होकर ( यथः दिव ध्यानद्‌ ) जो सब व्यवद्यारों को 
शफछाता है ( चब्दा जापः ) जो सबसे भेष्ठ होकर सब आह्वाव॒कारी 
आप्त प्रजाओं को ( जजाम ) प्रकट करता है। ठस कत्तोडप प्रजापति 
की इस ( इविषा ) अन्न आदि उत्तम उपादेश पदा्ों से सेया करें। 
थह राजा ( सा सा हिसीत ) सुझ राष्ट्र की प्रजा का मादा म करे ॥ धारा» 
७]।६३।१।२० ॥ 
आम्याव्तेस्थ पृथिथि यज्षेत्र पयथसा सहद। 
चपास्ते3भ्रग्निरिषितो.5झरोहइस ॥ १०३ ॥ 
अग्निर्देवता । निश्वृदुष्यिक । ऋतषम। । 


सा०-हे ( पृथित्रि ) प्रथिवी ! दे स्त्री ! त्‌ ( थशेम ) यज्ञ परस्पर, 
के प्रेमपृर्वेक' संग और ( पयसा ) जक, पुष्टिकारक अन्न और वीये के 
( सह ) साथ ( अभि आवतेस्य ) सब प्रकार से श्राप शो, दतमान रह । 
( इषितः ) कासनावान्‌, अमिकापुक ( अ्रभिः ) अ्र्ति के समान तेजस्वी 
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अअिजटीफजीयरीय, 
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'झरुप राजा या पति (ते घपाम्‌ ) तेरी ब्ीजन्‍-्धपन करने की सांस में 
'( अरोहत्‌ ) घीज घपन करे और अश्न और पुश्न आदि प्राप्त करे । 

अर्थात्‌- ( पयसा सह थथा प्रथिवी अमि आपयतते ) मेघ के जछ 
से जिस प्रकार प्रथिवी थुक्त होती है उसी प्रकार ( धश्चेन प्रथियी 
अम्यावतंस्व ) है स्री | तू घज्ष अर्थात्‌ संगत पति से थुक्त होकर रह । और 
“(अप्निः) तेजस्वी राजा जिस प्रकार हृष्छानुकूछ प्रजाओं द्वारा चाहा जाकर 
( घपास्‌ ) उत्पादक शक्ति थीर भूमि, पर अधिष्ठाता रूप से विराजता है 
उसी प्रकार ( अपस्‍िः ) तेजःस्वरूप धीये । ( हृषितः ) श्री की इच्छानुसार 
प्राप्त होकर ( ते ध्पां ) तुझ्त ख्री की सम्तानोत्पादक दाक्ति को प्राप्त कर 
( अरोहत्‌ ) सन्तानरूप से बढ़े ॥ शत ७ | ३॥। १॥ ३१ | 

अग्ने यक्ते श॒क्र थर्चन्द्र यत्प्त य् चक्चियम । 

तद्‌ देवेस्यों भरामासे ॥ १०४ ॥ 

अरिनर्देवता । सुरिगू गायत्री | पडज) ॥ 

भा०-- हे (अप) अभि के समान तेजस्बिन्‌ ! राजनू ! (यत्‌ ते शुक्र) 
जो तेरा छुद, उज्वछ और ( घत्‌ चन्द ) जो चन्हर, आह्वादकारी ( यत्‌ 
पूतं ) जो पथिन्न, ( थत्‌ च बशियम्‌ ) और ओ “यज्ष', प्रजापति होने थोग्य 
'सेज है ( तत्‌ ) ठसको हम प्रजागण ( देवेम्पः ) विजयी थीर पुरुषों के 

( भरामसि ) आ्राप्त कराते और स्वयं घारण हैं । 

सन्तानोत्पादुर्क वीय के पक्ष में--अपिरूप! थी का जो शुद्ध, 
आ्वादुकारी पविन्न क्रिया में हिंतकारी स्वरूप है उसको ( देवेम्यः 
(002 समर पल पबहि एज । शत० ७ | ६ १। २१॥। 
इचसूजमदामित उभाव॑मृतस्य योनि मदिषस्य घाराम । 
था मा गोष॑ विशत्षा तनूष जद्दामि सेविसनिंराममीचास्‌ ॥ १०४॥ 

देवता । गिराद, तरिष्डपू । पैवतः |! 


3 पर टन सन चल कम न्न िल मद कद करन 
। ०४&०--भाशौर्देवता । भनल्त० 0 





क्या 
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भा०--(अहम्‌ ) मैं ( इतः ) इस पृथ्वी से ( इषस्‌ ) अन्न और 
( ऊजेस्‌ ) बछकारक समस्त उत्तम भोजन ( आदस ) प्राप्त करू । (हतः) 
- इस पृथ्वी से ही ( ऋतस्प ) सत्य ज्ञान के ( थोनिस्‌ ) कारणरूप 
(मद्दिषस्थ) महात्‌ परमेभ्रर के सत्य ज्ञान को ( धारास ) भारण करनेवाछी 
वेदवाणी को सी प्राप्त करता हें। वह अन्न बछ और सत्यज्ञान (मा 
थआविषातु) सुझे प्राप्त हो । और वही भश्न, पृष्टिकारक पवार्य ( गोएु तनूपु » 
इमारी इम्द्रिसों और छारीरों में सी प्रा हो। और ( अनिरास ) अ्ञ से 
शूम्प, उपवास करानेवाछी, ( अमीवाम्‌ ) शेगों से उत्पन्न ( सेदिस » 
ओर भुखमरी आदि प्राणनाशक विपत्ति का ( जह्ामि ) मैं त्याग करूं, 
उसको इटाऊं।। झात० ढड ।३। ११ १६ || 


अग्त तब अजो वयो महिं आजस्ते 3भर्ययों घिमावसो । 
गृदंज़ानो शथेसा वाज॑मुक्थ्य द्धासि दाशुषें के ॥ १०६॥। 


पावकोडग्निऋषि३ । अग्निदेवता । निचुत्‌.परक्ति। | पंचम: ॥ 


भा०-हे ( भप्ते ) अप्ते! शानवान्‌ तेजस्थिन्‌ ! हे (विमावसों ) 
विधोष शानदीधसि में वसनेवाझे सेओधम | पुर जामधम विद्वन्‌ |! ( सब ) 
तेरा ( महि अबः » बड़ा सारी ज्ञान और (महि वयः ) बढ़ा भारी जीवम 
सामप्ये, और ये गुण सब (अच्यः) अप्ति की व्वाछाओं के समाम(प्लाजम्ते)' 
प्रकाशित दोते हैं । हे ( इृदृद्मानों ) मदद वीसिबाके सूथे के समान 
तेजस्बिन्‌ | एवं शूहती बेदवाणी के प्रकादा से युक्त हे ( कवे ) क्रास्तद्शिन्‌ 
मेघाविन्‌ ! विद्न्‌ ! ध्‌ ( झथसा ) बछ से ( उकथ थाजस्‌ ) ज्ञान और 
वीे को ( दाछ्लुपे ) दानशीक पुरुषों अथवा दानयोग्य विद्यार्थी पुरुष को 
( दधासि ) प्रदान करता है । छत० ७ । ३। १ | १९ ॥ 


पाबकर्वयों: शुक्रबंचो अनूंनवचो <उवियर्षि भाजु्मा । , 
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पश्नो मात्र पिचरन्लुपविासि पृ्णाक्षे रोदेसी 5डमे ॥ १०७॥ 
कु० १० । १४०। १ ॥ 
पावकोग्निकपिः । झारनिरींतिस्‌ देवता । भुरियार्षी पाक; | पंचमा ॥ 
सा०--( पायकषर्चा: ) अभस्‍ि के समान, पविश्वकारी तेजवाछा, 
( छुक्व्चाः ) धीय॑ के सामन विज्ञुद्ध तेजवाछा, एवं सामथ्यंजनक, 
< अनूनवर्चाः ) किसी से भी न्‍्यून व भ होकर अति बकशाछी, तेजस्वी 
राजा होकर (भानुना) अपने तेज से त्‌ सूर्य के समान (उत्‌ हयर्षि) ऊपर 
उठता है । और ( मातरा ) माता पिता दोनों के बीच ( पुन्नः ) जिस 
प्रकार पुश्न निः संकोच, निर्भय होकर विचरता है उसी प्रफार (उसे) दोनों 
€ रोदसी ) थौ और प्रथियी के बीच ( पुत्र: ) पुरुषों को श्राण करने में 
समभे होकर ( विचरन्‌ ) विधिध प्रकार से घिचरता छुआ ( उप अवसि ) 
यू. उस्हें प्राप्त दो और दोनों का ( प्र॒णक्षि ) पाछन पोषण कर ॥ झत० 
७ | है । १ ४२० | 
ऊर्जी नपाज्वातवेदः खुशास्ताभिमेन्द्स्थ घीतिभमिितः । 
स्वे ऋपः से द॑घुभोरषिपंसाश्वित्रोतयों चामजांताः ॥१०८॥ 
पकट० १० | १४७०। २ ॥ 
ऋष्यादि पूर्षनत्‌ ॥ निषचृत्पक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०--( उजः नपात्‌ ) अपने वछ और पराक्रम को कभी घसे- 
सारे से म गिरने देनेवाछे ! डे ( जातबेषः ) विद्वन्‌, पेश्वभेवाल्‌ ! राजन ! 
स्‌. ( सु-शस्तिमिः ) उत्तम शासम क्रियाभों से और सुक्यातियों से 
(€ भीतिमिः 2 अंग्रुल्ियों के समान अग्रगामी घारण-शक्तियों से ( द्वितः ) 
दिसकारी एवं. सुस्थापिस होकर हि मल्दस््र ) सुप्रसन्ष हो। 
सूरि-घपसः ) नाना घन, आदि पछ्य, नाना झूप 
कहे के ( चित्रोतयः ॥; चित्र और विविध रक्षा साथनों से 


7 गद्य क्र: शावुनाण रे कावब०ण #... ऋषि: भालुना०” ईंति फकाण० ॥ 


अजा का 


१०७---० 
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सुरक्षित (वाम-साताः) उत्तम वंशों में उत्पन्न हुई प्रजाएं ( इषः सं दधुः ) 
, अन्न आदि भोग्य पदाय प्रदान कर ॥| हात० ७ | ३ । १ । 82१ ४ 
- हरज्यअंग्ने ग्रथयस्व जन्तु्मिसस्मे रायो व्यमत्ये । 
स वृशेतस्प वर्षुषो विरोजसि पूर्ति सानर्ति ऋलुम्‌ ॥ १०९॥ 
और० १० | १४० | ६ ॥ 
ऋष्यादि पूर्मबत्‌ ॥ 

सा०--हे रामत्‌ ! ( सः ) वह तू. ( दृशेसस्थ बपुषः ) दर्शमीय « 
शरीर से ( वि रांजसि ) विशेष दीसि से चमकता है, ( सानसिस्‌ ) सना- 
तमभ से चछी आई, चिरकाऊ से प्राप्त ( ऋतुस ) भशा और हाक्ति को 
'(पृणक्षि) घारण और पूर्ण किये रहता है। और हे (अप्ते) असल, प्रतापवस्‌ ! 
'विद्वण्‌ ! तू ( इरव्यस्‌ ) पेश्वभेघान्‌ होता हुआ हे ( अमत्ये ) मादावान्‌ 
साधारण मलुर्यों से मिन्न, विश्वेष पुरुष | (जन्तुभिः ) गौ भादि जन्तुओं 
से ( अस्त ) इमारे ठपकार के छिये ( राभः ) घन-पेश्रथों को ( प्रथयरत ) 
चढ़ा ।! दात० ७ । ६। १ । ३९ ॥ 
इष्क्तोरमध्चरस्य प्रेत छयन्‍्त<; राधंसा सददः । 
रातसें बामस्प सुभगों मददीमिष दर्धासि सानसिर्॑ रयिम्‌ ११० 

ऋण १० | १४७० ४ ॥४ 
ऋष्यादि पृवबत्‌ । आार्षी पाक्े। | पंच्चमाः ॥ 

सा०--( ज्वरस्प » अधसारहित, पार्क यज्ञ, ध्यवस्था के 
| हृष्कतौरस्‌ 5 मिष्कतोरस्‌ ) करनेबाके, (प्र-चेतसं) प्ररृष्र शानवात्‌, ( क्षय: 
न्तम्‌ ) मिथासी सौर ( महः ) बड़े भारी ( घामस्म ) अति झुब्दर, प्राप्त 
करने योग्य ( राघसः ) धन के ( शातिस्‌ ) देनेवाऊे पुरुष को और 
( सु-भगास्‌ ) उत्तम पेश्रंयुक्त (महीस्‌ इपं ) बड़ी भारी अग्भ-सशद्धि को 
और ( सानसिस्‌ ) अनम्त, अगादि, सनातन, अक्षय ( रपिम, ) सम्पत्ति 
को भी (दघासि) धारण करता है,भतः तू पूजमीय है ॥ दात० ७।३।१।६ ४॥ 


कमर २४० २५. 0००" रक् सिर । 
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ऋतावरनि महिष विश्वर्वशेतमम्रि्॑ स॒म्नाय दचिरे पुरो जनाः । 
श्॒त्कणेर्ध सप्रथस्तर्म त्वा गिरा वैद्य माउुषा युगा ॥ १११ ॥ 
भर० १० | १४० | ५ ह 
पावकोप्मिश्ाप । । अगिनर्देववा । स्वराद्थी पोकिः । पद्नमः ॥ 


'. भा०--( ऋतसावानम्‌ ) सत्य ज्ञामवान, सत्य कमयान, ( मदिय ) 
महान्‌ (विश्व-दशंतस्‌ ) सब विद्याओं के द्ृष्य एवं सर्व प्रकार से दर्शनीय, 
(अपभिम्‌) अभि के समान तेजस्वी, शञानवान्‌, श्रवण किये हुए ( भ्रव्‌-कणणम )' 
गुरु के उपदेदा को अपने कानों में सदा घारण करने याछे अथवा गुरु के उप- 
देशाजुसार आचरण फरनेषाछे, (दैष्यम) देव, विद्वानों में कुशछ (त्वा) तुछ 
विद्वाय्‌ (अभस्‍िम ) शानी, सेजस्वी घुरुष, राजा को (सुझ्नाय) अपने सुख के: 
छिये ( पुरः ) पाछन करने में चतुर था पालन पोग्य ( खमाः ) छोग 
( सुम्नाय ) अपने सुख के छिये ही ( दृधिरे ) स्थापित करते हैं। और 
( स-प्रथस्तमम्र ) विस्दृत यहा के पात्र तुझफो ( सानुषा चुगा ) मलुक्यों के 
धुग, जोड़े अर्थात्‌ समी नर मारी (गिरा ) वाणी से भी ( दघिरे )' 
प्रतिष्ठित करते हैं ॥ शत० ७ | ३। १ । ३४ ॥ 

आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वुष्ण्यम्‌ । 

भवा चाज॑स्य सझगये | ११२ || ऋर० १० । १४० । ६ 

गोतम ऋषि! । सोमों देवता । निचूद्‌ गायत्री। | पद्ून: ॥ 

भा०--दे ( सोम ) राजण्‌ ! ( से ) तेरा £ बृष्णयस्‌ ) प्रसाप, बछ-- 
शाकी फार्य (विश्वताः) सर्वत्र (ससपृतु) प्राप्त हो । द्‌ (बिश्वतः आप्पायर्व)” 
सब प्रकार से वृद्धि को भाप्ठ हो कौर ( वाजस्म ) वीष॑धान्‌ बेग या. 
देश के निमित्त होनेषाके ( सह्मे-) संप्राम में व्‌ घिजयी (सव) हो 7. - 
झत० ७ | मै | १ । ४६ ॥ हे 
से प्यार सर यन्‍तु बाज़ाए से पृष्यय्यमिमातिषाद | ते पर्याइष्ति सम॑ यन्तु वाज़ाः से वुष्णयान्‍्यामिमातिषाईः । 


| १ १--इपीरिष्टन्कयोति! । सर्वा० | 
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कऋू० | ६१ ९१। १८॥ 
गोतम ऋषि: सेमो देवता । भुरिगार्षी पौक्ति! | पब्चमा ॥॥ 

सा०--है ( सोम ) सोम | (ते ) तुझे ( पर्यांसि ) पुष्टिकररक 
पदाथ (सं यब्तु ) प्राछ हों। और ( समिमाति-साहः ) अभिमानी 
दाबुओ को पराजित करने में समर्थ ( याजाः स॑ यन्‍्तु ) पीषवान और 
वेगवान्‌ पदार्थ तुसे प्रास हों । इसी प्रकार (बृष्ण्यानि) सब प्रकार के बक् 
भी तुछ्ते ( सं भब्तु ) प्राप्त हों । है सोम ! ( दिधि ) आकाक्ष में चब्त् के 
समान ( आप्पायमानः ) प्रतिदिन बढ़ती ककछाओं से श्ृद्धि को प्राप होता 
हुआ ( मरताय ) 'भसत', मोक्ष सुख, था सन्तति-परम्परा से सदा अमर 
पा चिरस्थायी था अस्त, कर्भाव शातवर्ष पर्यन्त दीघे श्लीषन 
को प्राप्त करने के छिये ( उत्तमानि ) उत्तम २ ( भ्रवांसि ) अन्नों को प्राष् 
कर, उत्तम अन्न का सेवन कर | हात० ७ | ६ ॥१ ४६ ॥ 

आप्यायरव मद्स्तम सोम विश्येमिर७शु्मिं ।' 

सर्या नः प्रमथस्तमः सा यूघे ॥ ११४ ॥ 

ऋर० १। ९१ | १७ ॥ 
सेमी देवता । भाष्युष्णिक | ऋषमा || ' 

सा०--हे ( मदिन्तम ) अति प्रसश्नचित्त | हे ( सोम ) पेश्वय॑युक्त 
रांसमू ! तू ( विश्वेमि! ) समस्त ( अंज्ञभिः ) किरणों से ( अप्यायर्त ) 
चूद्धि को प्राप्त हो । दू ( बृधे ) वृद्धि के किये ही ( ना ) इमारा ( सम्रथ- 
स्तमः ) भति अधिक विस्तृत धक्षों भौर गुणों से प्रसिद्ध कीसिसान्‌ (सजा) 
मित्र ( मद ) हो । 

आ। ते वत्सो मर्नों यमत्परमार्थित्सघस्थांव । 

अग्ते त्वाइमया गिरा ॥ ११५ || ऋ० <। ११। ७ ४ 


११३--ब्यूह्या त्रिष्दप्‌ | सबो० | 
3%२ 
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अपत्सार ऋषि; । भगिनिर्देवता | निचृद्गायत्री । पद्ूज: | 
भा०--हे ( अप्ते ) अभे ! तेजस्विन्‌ पुरुष ! ( घत्सः ) बछड़ा जिस है 
प्रकार अपनी माता के साथ ( आ थमत्‌ ) बांध दिया जाता है उसी प्रकार * 
( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम आश्रयस्थान से प्राप्त हुईं (ध्वाँ-कामया) 
जिस घाणी से इस तेरे प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शन फरते हैं उस ( गिरा ) 
घेद घाणी से दी तेरे चित्त को ( आा यमत्‌ ) बांधा जाता है। तू उससे 
बस होकर राष्ट्र फी ध्यघस्था करे | जात्मा के पक्ष में-(त्वाँ-कासया 5 आत्म- 
कामया ) अपने आत्मा को द्वी दृशंन करने की इच्छावाछी घाणी से 
( परमात्‌ सघस्थात्‌ चिध्‌ ) परम आश्रय परमेश्वर से श्राप्त (गिरा ) 
ज्ञान घेद घाणी द्वारा (ते मनः भा यम॒त्‌) तेरा सन बंध कर एकाम हो ॥ 
दात० ७ | ३। २। ८॥ ल्‍ 
श्री पुरुष के श्रति--दे अभे ! तेजस्विय्‌ पुरुष | (परमात सघस्यात) 
परमस्पान, द्वदय से उत्पन्न ( त्थांकासया गिरा ) तुझे चाहने थाली मेरी 
घाणी से तेरा ( मनः ) मन, गो के साथ यछड़े के समान, ( आ यमत्‌, ) 
सत्र तरफ से मेरे साथ बंधे ॥ कम्वेदे घत्सः काण्व ऋषिः ॥ 
तुमसे ताउप्रक्ल्रिस्तम विश्वा: छत्षितयः पृर्थक्‌ । 
झग्ने फार्माय येमिरे ॥ ११६॥। क० 4 । ४३६ । १८ ॥ 
बिरूप अपि! | अग्निर्देबता गायत्री । ददल: ॥ 
भा०--हे (अंगिरस्तम) अति अधिक शानी था जहते अंगारों वा अपर 
के समान तेजस्िन्‌ ! (ताः सु-क्षितपः) वे माना उत्तस प्रजाएं ( प्रथक ) 
पृथक १ ( कामाय तुम ) कामना करने थोम्य, कान्तिमान्‌, शुझ्त राजा को 
( पेमिरे ) प्राप्त हों॥ शात ० । है । ९। 4॥ 
स्ली-पुरुष के पक्ष मैं-दे ( अंगिरस्तम ) अंग २ में रमण करनेवाके 


मं० ११७ ] दादशो5्घ्यायः ५ ५३१ 


१ ीक>न हा... रकम रहे 





इ्रियलम ( ताः विश्वाः सु-क्षितमः ) वे समस्त उत्तम सूसि रूप ख्त्रियाँ 
( प्थक ) प्रथक्‌ २ ( कामाय तुम्यम ) काम्पस्वरूप सुन्द्र, तुछ्ते अपने 
:. झदय की कामना पूत्ति के छिये ( येमिरे ) वियादे । 

अंगिरस्तम इति जात्मकवचनम्‌ । 

झग्निः प्रियेषु घाम॑स॒ कार्मों म्ृतस्य भव्यस्य । 

सप्ताडेको विराजति ॥ ११७ ॥ 

प्रयापतिआंषि: । अप्लिदेवता । गायत्री । घढुमः ॥ 

भा०--( अप्लि. ) अप्रि के समाम सेजस्बी, अग्रणी लो ( सूसस्य ) 
उत्पन्न प्रसाओों और ( सव्यस्प्र ) आगामी काल में आानेवाले प्रजाननों था 
समासदों को ( प्रियेपु ) प्रिय कगमेवाके ( घामसु ) स्थानों पर भी 
4 कामः ) सबसे कासना करने थोग्य, सब के मनोरथों का पान्न, कान्सिसास्‌ 


हो वह ( एकः ) एक मान्न ( सम्राड ) सम्राड धोकर ( विराखति ) 
राम्मसिदासन पर विशेष रूप से शोभा प्राप्त करता है॥ दत्त० ७ ।३ । १॥९ ॥ 


॥ इठि द्वावशोउघ्यायः ॥ 
( तन्न सप्तत्शोत्तरशतमृचः । ] 


बाते मौमासातीर्येअतिष्ठितविधालकार-भीमर्पणिडतजयदेवशर्म कते 
यजुबेंदालोकमाष्ये द्ादशो५४बायः ॥ 


# छाथ घायोदशोइध्याकः 8 


॥ ओरेम्‌॥ म्यें ग्रहणास्य्रें आग्निर रायस्पोषाय झुप्रजा- 
स्त्वाय सुचीयोय । मार्मु डेचताः सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 
अगनिर्देवता । झार्ची पोकेः । पंचमः ॥॥ 


सा०--< अग्ने ) सब से प्रथम ( मयि ) अपने में, अपने ऊपर 
नियन्‍्ता रूप में ( अप्िम्र्‌ ) शानवान्‌, विद्वान, तेजस्वी पुरुष था 
परमेश्वर को ( रायस्पोषाय ) घनैश्वय समृद्धि के प्राप्त करने के छिये,. 
(सु-प्रजास्त्वाय) उत्तम प्रजाएं प्राप्त फरने के किये. (सु घीर्याय) और उत्तम 
वीय॑, बछ प्राप्त करने के छिये ( गृदणामि ) मैं स्वीकार करता हूँ। जिसके 
अलजुग्रद्द से ( देवताः ) उत्तम विद्वान्‌ ग्रा उत्तम गुण ( साम्‌ उ सचन्ताम्‌ ) 
मुझे अवदय प्राप्त हों । 
राजा अपने भी ऊपर विद्वान्‌, पुरोहित, ज्ञानवान्‌, पुरुष को, पेश्व्ग 
बृढ्धि, उत्तम प्रजाओं, बछ बरद्धि के छिये नियुक्त करे । इसी प्रकार अभी 
प्रथम अपने ऊपर उपदेशभमवद गुरु, आचाय रूप अप्ि को रखकर (८ रायः 
पोषण्यय ) उत्तम शुणों की पुष्टि, वीबंछाभ, बरक्मचय॑ और उत्तम सन्‍्तान के 
किये रक्‍खें ॥ शत० ० । ४। १॥। २॥। 
झपां पृुठमाँप्ति योनिंरस्नेः स॑मुद्रमामितः पिन्व॑मानम्‌ । 
घर्षमानो महं २७ आ घ पुष्करे दिवो माया यरिम्णा प्रथस्थ* 
भा०--ष्यादया देखो (अ० ९ । २९ ) | इल० ७ । ४ | १। ९॥| 
अइ जझ्ञाने प्रथम पुरस्ताद्ि सींसतः खुरुचों वेन:<आंवः | ह 
स घुघ्ल्या 5ठपमा 5भस्या वैष्ठाः छतश्च योत्रिमरसतश्घ॒ विध॑;। ३ 
. अथच० 8 | १।॥ १॥ृ०।॥ ६ ॥। १ 
कक झआादिल्यो देवता । निचृद्‌ भार्षी जिष्द्धप्‌ । गैंगतः ॥ 


से> ४ ])। * त्रयोदशोडचष्यायः £्डेरे 
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भा०--(पुरस्ताव) सब से प्रथम (जज्ञानम्‌) प्रकट हुए । (प्रथमस) 
सब से प्रथम, एवं सब से अधिक विस्तृत (जद) सब से महान्‌, त्रह्म रूप 
में परमात्मा की दाक्ति को ( वेनः ) घही कान्तिमान्‌, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
< सीमतः ) समस्त छोकों के धीच में ध्यवस्था रूप से ष्यापत होकर 
< सुरुच. ) समस्त रुचिकर तेजस्री सू्ों को ( वि आयः ) विविध झूप से 
प्रकट करता है । ( स. ) थही परमेश्वर ( अस्प ) इस मदानष्ाक्ति के 
(डपसा') बतछामे वाके, निदर्शंक (वि-स्थाः) नाना स्थछों में और नाना रूपों 
में स्थित ( चुध्प्पाः ) आकाशस्थ छोकों को सी ( थि आयः ) विविध रूप से 
प्रकट करता है। और यद्दो परमेश्वर ( सतः व ) इस ध्यक्त जगत्‌ के और 
( असतः व श्रोमिस्‌ ) अब्यक्त सूछ फारण के भी आश्रयस्मान आकाए 
को (विथ ) प्रकट करता है। 
... शाष्ट्र पक्ष में--सब से प्रथम ब्रद्मक्षक्ति उत्पन्न होती है। यही 
मर्यादा से ( सुरुच! ) सेलस्त्री क्षश्नियों को भी प्रकट करती है | घही (अस्म 
'विष्ठाः उपमः ) इस राष्ट्र के विशेष स्थितियाके शानी ( छुध्म्या! ) आश्रय 
भूत वैदयघर को उत्पन्न करता है । और घद्दी ( सतः अस॒तः व बोनिस्‌ 
विवा ) सत्‌ और असत्‌ के आभ्रय सामान्य प्रजा को भी उत्पन्न करती 
है॥ इत० ७ । ४७११ । १४ ॥ 


'हिरण्यगर्मः सर्मवस्ेताप्रें ्तस्य जातः पतिरिक-5भासीत। 
स॒ दुधार पृथ्चियी चामुतेमां कस्में देवाय॑ हाथिषां चिघेम ॥। ४॥ 
दे भरू० ३१० | १११ । १ ॥ 
दिरफ्यगर्स ऋषि! । कः प्रजापतित्वता । भाजीं तिष्द्धप्‌ । बैंवत: ॥ 
भा०--( अप्रे ) सुष्टि के आदि में ( हिरण्यर्ार्मः ) स्वण के 
समान दीप्त सू्यों और ज्ञानी पुरुषों को अपने गर्भ मे घारण करनेघाणा, 
सब का वी ( भूसस्य ) इस उत्पन्न होनेवाछे विश्व का ( एकः ) एकमात्र 
६ जातः ) उत्पादक और ( पतिः ) पाकक ( आसीत्‌ ) रहा और ( सम्‌ 
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अवसंत ) उसमें घ्याप्त होकर सदा रहता भी है। और (सः ) घही 
( इमाम्‌ प्रथिवीम्‌ ) इस सर्वा श्रय प्रथिवी को और ( द्याम्‌ उत ) आकाएश 
या तेजोदायी सूर्यादि फो भी ( दाघार ) घारण करता हैं ( कस्मै ) उस 
सुखस्वरूप प्रजापति की हम ( हविपा ) भक्तिपूप्नक ( विधेम ) उपासना 
करें ॥ शत्त० ७। ४।१ ॥ १४॥ * 


राष्ट्र के पक्ष में --( हिरण्यगर्भः ) सुबवण, कोश का ग्रहण करनेवाछा 
उसका स्वामी, समस्त राष्ट्र के उत्पन्न प्राणियों का एकमान्न पालक है 
घटद्द ही (प्रथिवीम्‌ ) प्रथियीस्थ नारियों और ( थाम्‌ ) सूर्य के समान पुरुषों 
को भी पाछता है । उसी प्रजापति राजा की हम ( हविपा ) अश्न और 
आक्षा पाझन द्वारा सेवा करे । ह 


वृप्सग्ध॑स्कन्द पृथिवीमनु द्यामिस व योज्षिमलु यश्च पूर्व: । 
स॒माने योनिमल सश्वरन्त दप्स जुद्ोम्यर्ड सप्त दो्ाः ॥ ५॥ 
अहु० १० । १७ | ११ ॥ अथव० १८ ।॥ 5४ । १८ || 
झथर्ना ऋषिः । शेश्वर, आदित्यो देवता । पिराड़्‌ भार्षी धरिष्क्धपू ॥ 
भा०--( व्ष्सः ) आदित्य का तेज ( प्रथिवीम्‌ अनु ) प्रथिवी पर 
( चस्कन्द्‌ ) प्रकाश और मेघजल के रूप में प्राप्त होता है। ( अज्ञ चाम्‌ ) 
और फिर घह आकाए में जाता है | (थः च पूधः ) जो स्॑ आदि में 
पूर्व था पूर्ण है घह ( इस 'च योनिम अनु ) इस स्थान को भी आस होता 
है। इस प्रकार ( समानम्‌ योनिम्‌ अलु ) अपने समान अनुरूप आशभ्रय- 
स्थान को प्राप्त करते हुए ( अप्सं ) हप के कारणरूप आदित्य को जिस 
प्रकार ( सप्त द्ोन्नाः ) सातों आदानकारी विशाओ में फैखता देखते हैं - 
उसी म्रकार मैं ( अप्स ) आनन्द और हर के देठ घीये को ( सस्त होत्राः » 
सातों प्रार्णो में (छह बट पर पर ( अल झद्दोमि ) संचारित करू 
रपणश्ुपवानम ॥ ककुप । सौ ० | 


3 


१--भभात॥ पुष्क 
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ह राष्ट्र पक्ष मे--( वप्सः ) प्रजा का हपेजनक राजा (यः च पूथः) जो 
पूर्ण शक्तिमास्‌ है वह ( प्रथिवीस्‌ अल द्याप्रअु च ) प्रथिवी को और सूर्य 
» को अनुकरण करता हुआ ( प्रणिवीस 'चस्कन्द ) प्रथियी को भाप्त होता 
है । ( बोनिम ) अपने भूछोक के समान (सं चरनस ) समान रूप से 
संचरण करनेषाछे ( व्प्सं ) इषकारी, आवित्य के समान तेजस्वी पुरुष को 
( सप्त द्ोत्ाः अनु ) सास प्रार्णों में थीपे के समान सासो पविष्याओं में 
सूर्य के समान (जह्दोमि)" स्थापिस करता हूँ ॥ दात० ७ ४ । १ २०॥ 

नमोस्तु सर्पेस्यो ये के ले पृथिवीमठु | ' 

ये 5भन्वरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पम्यो नमः | ६॥ 
६--८ सपो॥ देवताः । सुरियाप्यिक्‌ | ऋषमा ॥ 


मा२--( ये के व ) जो कोई भी ( प्रभिवीस अनु ) इस प्रमिवी पर 
और (से) जो सम्तरिक्षे में और ( ये दिवि ) जो दूर आकादा में विधमाम 
छोक हैं (तेम्यः) उन (सर्पेभ्यः) सपेण स्वमाव गतिमान्‌ छोकों को ( मसः ) 
अपन प्रास हो और ( तेम्यः सर्पम्यः नमः ) उन सर्प के स्वभाव वाके दुष्ट 
पुरुषों फा उत्तम रीति से वुमन हो | 

इमे वै छोकाः सरपाः था एवं एपु छोकेपु नाष्ट्रा, ब्यहरों या फ्षिमिदा 
तदेमैतत्सज शमयति ॥ झत० ७ । ४७ | १ । २८ ॥ 

अथवा राष्ट्र में राजाओं के श्रति जानेयाके, प्रजाओों में फैछे हुए 
और अन्तरिक्ष अथोद्‌ शासक जनों में फेंके हुए ( सर्पेभ्यः ) गुप्त रूप से 
गठतिशीर 'चरों की ( नमः ) इस नियम,ब्मवस्था कर । 

या 5इषंचो यातुघानानां ये वा चनस्पती<१ <र्ु। 

ये बबिटेप शरते तेम्म॑ः सर्पेस्यो नमः ॥ ७ ॥ 


अनुष्द्धप्‌ छम्दः | गाषारः || 
५--१ जुद्दोमि स्मापयामीति उबट३ 
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भा०--( थाः ) जो ( यात॒घानानां ) प्रजा को पीड़ा देनेवाले दुष्ट 
शुरुपों के ( हपच! ) शस्त्र हैं अर्यात्‌ उनके द्वारा चछाये हथियारों के 
समान प्रजा के नाशकारी हैं (ये वा) और जो ( घनस्पतीन अज्रु ) 
बृक्षों के आश्रित सपों के समान प्रजा को आश्रय देनेवाले माण्डलिव 
भूपतियों के अधीन रहते है। (ये अवरटेपु ) जो गढ़ों में रहने चाएे 
सापों के समान प्रजा की निचछी श्रेणियों में ( शेरते ) गुप्त रूप से 
रहते हैं ( तेम्यः सर्पभ्यः ) उन सब कुटिछ खभाव के छोकों का भी 
€ नमः ) दमन हो ॥ शत्त० ७० । ४।१। २९ ॥ ध 
यथ घामी रोचने ।हिवो ये वा सुर्येस्य राश्मिपु । 
थेषाम्प्छ सर्व॒स्कृत तेम्यः सपम्यों नमः ॥ ८॥ 
अष्यादि पूर्ववत्‌। मिचुद्द अनुप्ड्प्‌ । गायारः ॥ 
भा०--( ये ) जो ( विवः ) सूथ था विधुत्‌ के ( रोचने ) प्रकाश में 
और (ये वा ) जो ( सूयस्य रश्मि ) सू्य की रश्मियों में 'चझते 
फिरते हैं और ( येपाम्‌ ) जिनका (अप्सु) जछो के भीतर (सदः) निवास 
स्थान, आश्रय दुगे ( एतम्‌ ) बना है ( तेम्यः ) उन ( सर्पेभ्यः ) कुटिछ 
लोगों को भी राजा ( नमः ) अपने वश करे ॥ शत० ७ ।४। ३१ | ३० ४ 
कुजुष्च पाज़ः प्रसिति न पृथ्वी यादि राज़वामबॉरड इमेंन । 
तृष्यीमनु प्रसिंति शुगानो 5स्ताछि विध्य॑ रक्षसस्तपिंठैः ॥ ६॥ 
कऋर० | ४३ ४।१॥ 
दबा वामदेवस्य ऋपयाः । आग्नः अतिसरो देगता । रक्षाध्दो ऋकू। भुरिक्‌ 
पाक: । पंचम: | 
भा०-- हे राजन ! हे सेनापते ! तू (पाजः कृणुस्त) बछ को उत्पन्न कर, 
६-१ ९--कस॒प्व पस्च -- 7; ए उन प्रतिसरा राकाष्ना, देवानामार्पस ॥ सर्बो० ॥ राध्षाण्ता, देबानामार्पस्‌ ॥ सर्बा० ॥ 


स्वोस्विप्द्ठम।। भारनेयों बामदेबरचापरपत | सर्बा०॥ 
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राष्ट्र के पाछऊन और दुष्ट दमन के सामथ्य को उत्पन्न कर | तू ( अमवान्‌ ) 
: सद्दायक अमात्य पुरुर्षों से युक्त होकर ( प्र-सितिम्‌ ) सुप्रबद्ध, सुम्पवस्थित 
प्रूथिवी को ( इमेन ) हस्तिवछ से ( राजा हव ) राजा के समान (याहि) 
प्राप्त झो । अथवा--( प्रसिति न पाजः ऋृणुप्य ) यू अपने बछ को विस्तृत 
जार के समान थमा । जिसमें समस्त प्रजाएं बंध । (राजा इृव अमवान्‌ 
मेन प्रथिवीं याहि ) राजा के समान सहाथक पुरुषों से युक्त होकर हस्ति- 
यछ से प्रथ्वी को प्राप्त कर | और पृथ्वी, जति वेगधाल्टी, बकवती (प्रसिति- 
म्‌ अनु ) उत्कृष्ट बम्णनों से युद्ध राग्पब्पघस्था के अनुसार (रक्षसः) विध्नकारी 
सुष्ट पुरुर्षो को ( श्रणानः ) विनाश करता हुआ तू उनपर ( अस्ता असि ) 
आण आदि शरस्मों के फेंकने घाछा ही हो और ( रक्षसः ) विध्नकारी 
शुदर्षों को (तपिष्टे)) अति संतापखनक साधनों था झं्रों से (विध्य) साइना 
कर, वदृण्डिस कर ॥ झत० ७ | ४ ।१ । 8४ ॥ 
तर्व समासे उझाशया पंतन्त्यर्ड स्पृथ घषता शोशंचानः । 
सपूरष्यग्ते जुह्या पतज्ानसन्दितो विस्नुज विष्ध॑गुल्काः || १० ॥ 
ऋण ४।४।२॥ 
देया बामदेवश्य अषपय।। रचयोदा भग्निेंगता। सुरिक्‌ पंक्तिः। पंचमः ॥ 
सा०--है राजन | जिगीषो | ( तब ) तेरे ( आशछ्लुया ) शीघ्र गमन 
करने वाले ( भ्रमासः ) भ्रमणशीछझू ।र जन ( पतन्ति ) वेग से जाध॑ 
और सू ( शोझुचानः ) भति तेजी हो. ( घ॒पता ) शप्तु के मान नष्ट 
करने से समर्थ वर से घुक्त होफर ( अनु स्प॒र्व ) उनके पीछे छगा रह। 
है ( अप्ले ) सप्ति के समान सेजस्विस्‌ | राजन | सेनानायक ! तू (असंदित,) 
बाहु के जाछ से न पड़ कर, अस्ण्डित वछ होकर ( जद्डा ) धस्तों करे 
ओरण करनेयाझी सेना से ( तपूंपि ) सम्तापकारी स्स्‍्त्रों फो (बियत ) 
भाना पअकार से छोड़। ( पतक्नू ) तीम्र घोड़ों था हुद्सबारो था 
'बाणों को ( वि सुअ ) छोड़ और (विश्वग) सब ओर को ( स्का: ) टूटे 
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तारों के समान वेग और दीघि से आकाश मांगे से जाने धाके अगस्‍िमय 
अशनि नामक अख्नों को ( वि सज ) चछा | 
प्रति स्पशो विसंज तूर्यितमो भर्वा पायुविशो उश्नस्था.5 अ्रवृष्घः । 
यो नों दुरेब्शघशर्ड सो यो.5 प्रन्त्यग्ते मा किंष्टे व्यधिरादधर्षात्‌ १९ 

बरु० ४॥। ४३।१४१॥ 
देवा वाम देवश्य ऋषयः । अग्निदेवता । निृत्‌ त्रिष्दधुप्‌ | भैंवतः ॥ 
भा०--(यः अधशंसः) जो पापाचरण करने को कद्दता है घद्द (यः 9 
आऔर जो (नः) हमारे से (दूरे) दूर है और (यः) जो (अभि) दमारे पास है 
है ( अभे ) अप्रनायक राजन ! वह भी ( ध्ययिः ) हमें ध्यथादायी होकर 
(ते) तेरा (मा आवृधर्षीत्‌) आज्ञा संग कर अपमान न कर सके । इसकिये घू्‌ 
(चूणितमः) अति वेगवान्‌ होकर (स्पशः) प्रतिह्िंसक योद्धा, प्रतिभों को और 
अपने दूर्तों को ( प्रति वि सुज ) शब्बु के प्रति मेज | और स्॒थं (अतृडघः) 
शत्रु से सारा न जा कर, सुरक्षित रहकर ( अस्याः विशः ) इस प्रजा फा 
( पायुः ) पाछन करने हारा (भय ) हो । 
उर्दृग्ने तिष्ट प्रत्यात॑लुष्ध स्युमिज।२.५ ओषतात्तिग्मद्वेते | 
यो नोभरातिर्शंसमिधान चक्के नीचा ते घएयतर्स न क्षकम्‌ १२ 
अ्ररू० 8 | 8। ७ ॥ 
बासदेनो देगाशय ऋषिय! भगिनदेवता । भुरिशार्षी पोक्ः पचमः ॥ 
मा०--हे ( अपने ) अपे | सेनापते ! राजन ! यू ( उद्‌ तिष्ठ ) उठ, 
बात्रु के प्रति आक्रमण करने के छिये तैयार हो ।( भ्रत्ति आ तलुष्प) शत्रु के 
घिपरीत अपने बछ और राज्य को विस्पृत कर । हे तिस्महेसे ( तीदण > 
बास्रों से धुकराजन ! .( अभिन्नान्‌ ) शत्रुओ को (निः ओषताद) सबया 
खछा डाक । हे (सम इधान) उत्तम तेजस्विनू !(यः) जो (न ) हमारे साथ 
( अरातिस ) हाह्ुओं का ध्मवद्दार (चक्र) करता है। ( तम्‌ ) उसको (घुष्कम 
को अप्ति के समान (नीचा घक्षि) नीचे गिराकर जछा डाक । 
पर शव प्रतिं विष्याध्यस्मठाविष्टेशुष्व दैष्याल्यस्न | 


कक 
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अर्थ स्थिरा स॑नुद्दि यातुजूनों जामिमजामिं प्रमंथीदि शतून्‌ । 
आस्नेष्दया लेजसा सादयामि । १३ ॥ कऋू० ४।४।७॥ 

बामदेथों देवाश्स ऋषयः | अरिनर्देबता | निूदाष्येतिजगता । निषाद) | 

भा०--है अप्ने | तेजख्विस्‌ राजन | त्‌ ( उच्यं: ) सब से रंचा हो 
कर (भव ) रह । ( दैल्यानि ) दिव्य पदार्थों से बने विद्वान पुरु्षों के 
बनाये अस्त्रों को ( आविः कृष्णुष्प ») प्रकट कर । ( स्थिरा ) स्थिर, दृइ 
जजुषों को ( अब तलुहि ) नमा। ( यातुजूनास्‌ ) वेग से बढ़ाई फरने 
बाछे झन्नुओं के ( जामिम्‌ ) सम्बन्धी और ( अजामिस्‌ ) असम्बन्धी अथवा 
(यातुजूनां जामिम्‌ अजामिम्‌)आक्रमण थेग में आने वाले झन्नुओं के भोजन 

'शब्प, तथा उससे अतिरिक्त ब्ब्य को अपने वश करके ( शाचुल प्र सुणीहि )' 
झन्तुओं का मादा कर । हे राजन्‌ | हे धज्र !(त्या) तुप्तको (अभेः) अभि: के 
(तेजसा) पेज से (सावबामि) स्थापित करता हूँ ]हात० ७ । ४॥ १।७ ॥ 


न लि ककुत्पतिंः पृथिष्या5अझ्यम । 
कपार रेसाएसि जिन्धति । इन्द्रस्य त्योज॑सा सादयामि ॥९४॥ 
| ऋण ८ | ऐड १६ ॥ 
औरगनुष्क्प्‌ । गांगार। 

भा०-्यास्या देखो ० अ० ६। १९ ॥ जिस प्रकार ( दिवः सूर्भा » 
चौकोक का शिरोमाग ( अप्लिः ) सू्थ है और वह ही ( कक्ुवपतिः » 
सबसे बड़ा स्वामी है और ( प्रथिव्याः ) प्रथिवी का भी स्वामी है उसी 
प्रकार ( अयस्‌ ) यद्द ( अभस्‍ि. ) सेजस्बी पुरुष, राजा भी ( वदिवः ) 
प्रकाशसाम तेजस्वी पुरुषों था राजसभा का (मूर्धा) झिर, उनमें शिरोमणि, 
( ककुद्‌ ) सवभेष्ठ, ( प्रमिब्याः ) प्रथियी का (पत्िः) पाछक, स्थामी है । 
(अपास) सूथे जिस प्रकार जक्ों के (रेसांसि) वीयो को था सार-भार्गों को ग्रहण 
करता है उसी प्रकार यह राजा भी ( अ्पां 2 भाप्त अजाओं के सार भाग, _- 
वीयों और बक्वों को ( जिन्वति ) परिषूण करता है! । वश करता है। हे 


अनन्‍कम 
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हे और मम कल नि कल कर किले 





सेजस्िन्‌ !(स्वा)ठप्षको (इन्द्स्स ओजसा) इन्द्र,वायु और सूर्य के (तेजसा) 
चल पराक्रम के साथ(सावयमि) स्थापित करता हूँ ॥शत० ७। १ ४१ ॥ 
भुपों चक्षस्य रजसन्ध नेता यत्रा नियुदुभिः सर्चसे शिवा: । 
दिवि मुद्धाने द्धिये स्वषों ज़िल्नामंग्ने चक्तषे दृब्यवाहइम ॥१५॥ 
अऋहु० १० | ८ | ६ ॥ 
तिशिरा अ्रषि। । भग्निर्देवता । निष्ृद्धर्षी श्रिष्दुप्‌ । वेवतः ॥ 
भा०--हे ( जे ) राजन ! तेजस्विन्‌ ! सूर्थ और अभि जिस प्रकार 
(६ सुचः बशस्त॒ रजसः च नेता ) प्रथिथी, वायु और छोकों का नायक है 
और वह ( नियुद्धिः शिघामिः ) महुछकारिणी पायु की शक्तियों से युक्त 
होता है भौर ( दिवि मूर्घानम्‌ दृषिषे ) चौछोक में शिरो भाग के समान 
सर्वोद्च स्थिति को घारण करता है और अपि जिस प्रकार(हष्य-चाहं जिह्ढां चक्ृषे) 
दृथि को खाने वाली ज्याछा को भी प्रकट करता है उसी प्रकार (यत्न) जिस 
राष्ट्र में तू ( भुषः ) समस्त प्रथिवी का ( नेता ) नायफ और ( घशरव 
नेता ) समस्त राष्ट्र-ब्यवस्था का नायक और ( रजसः च नेता ) समस्स 
डोकसमूह, जनससृह और समस्स ऐसश्वर्यों का नेता, प्राप्त करमेघाछा 
'होकर ( शिवामिः ) महक़छकारिणी ( नियुञ्ञिः ) थायु के समान तीघ 
वेगवाछी, शत्रु को छेदननमेद्न करनेयाछी सेनाओं से भी ( सचसे ) 
थुक्त होकर रहता है और ( विवि ) न्याय-प्रफाशयुक्त श्रेष्ठ ध्यवहार से 
( सूघान ) शिरोभाग, सर्वोच्च पद को ( दृधिषे ) घारण करता है और 
'( हण्य-घाहम्‌ ) भ्रद्ण करने योग्य, ज्ञान से पूर्ण आज्ञावचनों को प्राप्त 
करानेवाली ( स्वः-सास्र ) सुखदाबिनी ( जिह्वाम्‌ ) धाणी, भाज्ञा को भी 
( चकूपे ) प्रकट करता है ॥ कि अर ।84१9॥ १५७॥ 
घरुणास्व॒ता घिश्वकमेया | 
मे समुद्र:5उ्द्धघीन्‍मा संण्यो5ब्य॑ंथमाना पृथिवीं ४॑४छ १६ 


अल न अललन २४ बम 
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झारनदेववा । स्वराडार्ष्यनुप्द्धपू्‌ । गांभारः । 


भा०--हे प्रथिदि ! हे राजशक्ते ! हे स्ति ! तु ( ध्रुषा असि ) भय 
* स॒दा निश्रछ भाथ से रहनेवाछी (असि) दो । ( धरुणा ) व्‌ समस्त छोकों 
का आश्रय है और तू (विश्वनकमणा) समस्त उत्तम कार्मो को करने मे समय 
छिल्षियों या प्रजापति, राजा द्वारा ( आस्तृता ) नाना उत्तम उपयोगी 
पदार्थों से भाच्छादित एपुवं सुरक्षित रद । ( समुत्रः ) समुद्र था आकाश 
( तथा ) घुछको ( मा उद्दधीत्‌ ) विनाण न करे । ( सुपणेः ) उत्तम पाछन 
करने वाले राज्यसाधनों से युक्त राजा भी ( त्वा सा उद्‌ वधीव ) तुझे 
न मारे । ध्‌ (,अब्यथमाना ) स्वयं पीडत न होकर ( प्रथिवीं ) प्रथिषी 
को भा प्रथिवी मिवासिनी विशाछ प्रजा को ( दृह ) या । 

यज्ञ में हस मल्त्र से आतृण्णा! का स्थापन करते हैं। “आदृण्णा' 
पद से ब्राह्मणकार ने प्रयिवी, अम्न, भराण, प्रतिष्ठा, स्री और प्रष्धीनियासी 
छोक प्रजा का अहण किया है । अ्न॑ वै स्वयस्‌ आतृण्णा । प्राणो सै स्वय- 
मातुण्णा । इये ( प्रथिवी ) स्थमातृण्णा । या सा प्रतिष्ठा एपा सा 
प्रथमा स्त्रथमाठृण्णा। हमे वै छोकाः स्वथमातृण्णा। इमे वै छोकाः 
प्रतिष्ठा | शत० ७ ]8७। २। १। १० ॥ 

स्नी पक्ष में-हे स्लि | द्‌ प्रुव, व्‌ सब गृहस्थ सुझ्खों का ( धरुणा )- 
आश्रय है तू ( विश्वकर्मणा अस्तृता ) समस्त धम कार्यों के करने धाले 
पति द्वारा सुरक्षित हो, ( समुद्रः तव्वा सा उद्यधीत्‌ ) समुद्र के समान 
उमदने वाकां कामोन्माद तुझे मादा न करे ( सुपणः ) उत्तम पाछक 
साधनों से सम्पन्न पति भी सुझे न सारे । दूं. ( अव्यथसाना ) निर्मय 
पीड़ा, कष्ट से रहित रहकर ( प्रथियी ) प्रथिवी के समान अपने शरीर मे 
विद्यमान पुन्नअजननाक् रूप भूमि को ( इंद ) दृद॒ कर, उसको हृष्ट पुष्ट 
कर ॥ छात० ७ । ४३ २।७॥ 


समुव्‌ इव हि कामः । नहि कामस्पास्तोडस्ति न समुद्ृस्म । तै" २४१।७५॥३॥ 
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पृथिवी पक्ष में--चद्द भ्र.घ, स्थिर, सर्वाश्नय है । बड़े २ शिल्पी उसको 
बढ़े २ महर, सेतु, उद्यान आदि भाश्रयेजनक पदार्थों और रक्षा साधन 
जआाएदि द्वारा सुरक्षित रखे । समुद्र, अन्तरिक्ष और ( सुपणः ) सूय और 
वायु ये पृथ्वी की शक्तियो को नाश न करे । प्रत्युत वे भपनी निवासिनी 
अजा की ही शृद्धि करें । 
प्रजाप॑तिष्ट्वा खादयत्वर्पा पृष्ठे समुद्रस्येमन्‌ । 
व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि ॥ १७ ॥ 
प्रभापतिदेंबता । अनु"्द्धप्‌ । गांधार। ॥ है 
भा०- है प्रथिधी-निवासिनी प्रजे ! अथवा राज्यशफ्ते | (ध्यचस्नतीम ) 
साना भ्रकार फे उत्तम गुणों घालछी ( प्रथस्रतीम्‌ ) उत्तम रूप से विस्तारशीऊ 
“६ तथा ) छुझको (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी (अपां प्रष्ठे) जछों के पृष्ठ पर 
नौका के समान और ( समसुम्॒स्य एमन्‌ ) ससत्र के धात्राोग्य स्थान में 
'( सावयतु ) स्थापित फरे । है अजे ! हे राजशक्ते ! तू ( पथिवी असि ) 
विस्तृत दोने से 'प्रथित्री! कद्ासी है ॥ शतत० ७ ।४।२। ६ ॥ 
श्री के पक्ष में-- ( प्रजापतिः ) प्रजा का पाछक पति € समुतृस्य 
एसन्‌ ) समत्त के समान अपार फामोपभोगों मे भी ( अपां पृष्ठे > आाप्त 
पुरुषों के अथवा समस्त कार्यों के आश्रय में ( वि- अचस्वर्ती ) विषिध 
णों से प्रकाशित और ( प्रथस्बतीस्‌ ) गुणों से विष्यात, श्रजा, का 
विस्तार करने हारी तुप्तको ( सावय3 ) स्थापित करे, उनके बतछाये धम- 
"मार्ग पर चछावे । तू. प्रथिवी के समान प्रजोत्पत्ति करने द्वारी है । 
भूर॑सि भर्मिरस्थदिंविरसि गत दब 3 /सक जि घ॒र्नी । 
हल थेवों मा :॥ श्८ ॥ 
पृथ्वी ध् बाय पक | ( की 
स्त्रि| प्‌ ( भू: असि ) सब को उत्पन्न करने 
डे हक हेविलीक ( भूमिः असि ) सब का आश्रय होने से 
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“मूमि' है । ( अदिति: असि ) असण्डित; अहिसनीय, अखण्डित बल 
और चरित्र याछी होने से 'अदिति' है। ( विश्व-धायथा ) समस्त प्रजाओं 
को भारण फरने वाली होने से (विश्वधाया' है। ( विश्वस्म भुवनस्प घर्न्नी ) 
समस्त “सुवन', उत्पन्न होने घाछे प्राणियों और राज्य-कार्यों को घारण- 
पोषण करने हारी है । हे राजन्‌ ! द्‌ इस ( प्रथिष्रीं बच्छ ) प्रथियी को 
और हे पते ! व्‌ इस प्रजा और भूमि रूप ऋ््नी को (यच्छ) नियम में सुरक्षित 
रख था वियाद कर (पृथिवीम्‌ इंह) इस प्रथिवी को बढ़ा, रद कर (पृथिवीं 
मा हिंसीः ) हस प्रथिवी को विनाश मत कर, मत मार, पीड़ा मत दे ॥ 
झत० ७ । ४। १।७॥ 


विश्यस्मे प्रायायाणानाय व्यानायोंदानाय प्रतिष्ठायैं यरित्ञाय । 
ऋआग्निप्दूषामिपतु मद्या स्वस्त्या छुर्विषा शरन्तमेन् तय देवतया.3 
झिरिस्वद्‌ श्रवा सींद्‌ ॥ १६॥ 
... अग्निर्देवता । भुरिगति जगती । निषाद) ॥ 

मा०--( विश्वस्तै ८ विश्वस्प् ) समस्त जंगम संसार के ( प्राणाय ) 
आण रक्षा, जीवम वृद्धि के किये, ( अपनाय ) जपान के छिये था दुशस 
ईनेवारण के छिये, ( ब्यागाय ) व्यान था विविध ब्यवदारों- के किये, 
( उदानाय ) उदान के छ्षिये और उत्तम बक-प्राप्ति के छिपे ( प्रतिष्ठा ) 
प्रतिष्ठा और ( चरित्राय ) सथरित्रता की रक्षा के छिये ( त्वा ) तेरी 
६ अपस्‍्लिः ) क्षामघान्‌ अग्रणी नायक राजा और पति भी ( मझ्ा ) बयी 
4 ख्वस्व्या ) सुख सामग्री से और ( दांठमेन ) अतिद्वान्तिवापक कल्याण- 
कारिणी ( छर्दिया ) शृह्यदि समृद्धि से ( अभियातु ) सब प्रकार से रक्षा 
करे, पान करे । तू भी ( तथा देवतथा ) उस देवस्वरूप पति, पाछक 
"था राजा के संग ( अंगिरख्त्‌ ) अप्ति के समान तेसस्विनी होकर (प्रुवा) 


१३--१३१---आासा ( घ॒वासी स्थादि ) स्वयमातुण्या देवता विश्वस्मा 
जठस्थ व यजुप) ॥| 
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स्थिर, बढ होकर ( सीद ) विराजमान हो, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो #. 
इशात० ७ | ४ | २१ ८॥ 


काणडात्काणडात्परोह॑न्ती परुंपः परुपरुपरिं । 
प्रथा नों दूर्व प्र तनु सदस्लेंण शत्तेन च ॥| २० ॥ 
आर्नऋपिः पटनो 3वता । भनुष्ठप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०-ै ( दूव ) दूर्व ! कभी पराजित न होने थाली, अदस्यः 
राजशक्ते ! दूर्वा या दूब, घास जिस प्रकार ( काण्डात्‌ काण्डाव्‌ 2) 
प्रत्येक काण्ड पर ( प्ररोहन्ती >» अपने सूछ जमाती हुई और ( परुंपः 
परुपः परि ) प्रश्येक पोरू २ पर से ( अरोहन्ती ) अपनी जद पकड़ती हुईं 
फैलती है उसी भ्रकार यह राज्यशक्ति भी प्रथ्वी पर ( काण्डाव्‌ काण्डात्‌ )' 
प्रत्येक काण्ड से और ( परुपा परुपः ) भ्रस्येक पोरू से प्रत्येक अंग और 
विसाग से, स्थान २ पर इढ॒ आसन था मूछ जमाती हुईं ( सदस्नेण ) 
हज़ारों और ( शतेन च) सैकड़ों प्रकार के बरों से ( प्र तन्न ) अपने आप 
की खूब विस्तृत करे ॥ शात० ७ ।१४ | २ | १४७ ॥। 

“दूर्वा'--अयं बाघ सा घूर्वोत्‌ इृति यद॒ब्रथीद्‌ 'धूर्वीस्‌ मा इति तस्सात्‌ 
घूर्वा | धूर्वा ह वै तां दूर्वेष्याचक्षते परोक्षम्‌ ॥ हत० ७ । ४७।२।१२॥ 

स्त्री पक्ष मैं" वद ज्जी ( काण्डात्‌ काण्ठात्‌ ) भन्थि ? पर और 
पोरु २ पर बढ़ती हुई दूब हे बरोघर इढ़ सूछ होकर सहस्ों: 

से हमारे कुछ को बढ़ावे। 

शोक लिन प्रत॒नोपिं सइसेंय जिरोइसि । 

तस्यास्ते देवीएके विधेम॑ छ्विषां दयम्‌॥ २१॥ 

पत्नी देवता | भगत । निश्वदनुष््धप्‌ । गषारः ॥ 
प्ञा०-हे दूर्या के समान पृथ्वी पर फेलने याझी राज्यशफ्ते ! तू. 


') जो ( छतेर ) देकनो वक ले जल कम स0 


२०--ेंटकरेववस । भनन्त० । 
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करती है और (सहस्लेण) अपने इज़ारों 'बीरों योद्धाओं द्वारा.(वि रोहसि>» 
विविध झयो मे अपना जड़ जमाती है। हे ( देवि ) देवि | विजयशीछ्े ! 
- घन-दाश्रि | हे (हष्टके) सब को इृष्ट या प्रिय छरनेवाली, -सबकी व्यवस्था 
करने वाली ! (तस्पराः ते). ठस तेरा ( बयम्‌ ) इम ( हविपा ) अन्न आदि, 
कर आदि रूप में दातम्य और राजा द्वारा उपादेयं पदार्थों से या शानपूषक 
(विधेम) सेवम था विधान या निर्माण कर ॥ हात० ७ । ४ ।२। ४ ॥ 
यास्तेंअअग्ने सूर्य रुचो द्विमातल्धन्ति रश्मिमें! । 
तामेनों उप्र स्वोमी रुचे अनोय नस्कृधि ॥ २२॥  _ 
इ-ह्राग्ती ऋषी । अग्निदेवता । सुरिगनुष्द्धप्‌ | गाषार ॥ . 
भा०--ये (अप्ते) भ्रप्ति के समान तेजस्विन्‌ राजस्‌ ! जिस प्रकार सूथ 
_मे विधमाम ( रुचः ) कान्तियां (रश्मिमिः) सूथ की किरणों से ( दिवस ) 
झौछोक को ( आ तब्यन्ति ) घेर छेती हैं उसी प्रकार (थाः ) जो ( ते ) 
तेरी ( सूर्य ) सूथ के समान उज्य्यछ, मामास्पव स्वरूप सें विधमान 
( रुचः ) दीपियां, उक्तम य्यातियां, या उत्तम फाममाएं, या अभिकापाएूं 
( रश्मिमिः ) सब को प्रकाश देने वाके साधनों से ( दिवम्‌ आ तब्यन्ति ) 
प्रकाश को फछाती हैं, ( तामिः सर्वामिः ) उम सब सजमिरछाषाओं से 
( अन्य ) अब, सवा दू ( नः ) हमारी और (जनांय) प्रजा जन की (रुचे) 
झ्मिछाषा पूष्ति के किये ( कृषि ) प्रथल कर | और (भः ) इसे भी 
( जगाय रुचे क्ुभि ) प्रथा की अमिछाषा पूर्ति के किये समर्थ कर ]। 
धात० ७ | ४।२। २१ ॥ 
या थो देवाः खूर्य रुचो गोष्यश्लेंष या रुख॑ः | 
इन्द्राग्सी ताभिः सर्वोभी दर्च॑ नो घत्त वुद्दस्पते ॥ २३ ॥ 
इस्द्राप्ली पी | गहसुपतिव्यता | भनुष्द्यपू। गावार : ॥ 
भा०--हे ( देवा ) ज्ञानप्रद ए॒व॑ ऐश्व्यप्रद विद्वात्‌ पुरधो ! और 
राजा छोगो! ( वः ) हुस छोगों की ( थाः ) जो ( सूर्य रुचः ) सूथ॑ में 
६ 5 4 
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विधमान दीपियों के समान फुरने धाछी कान्तियां या अभिछापाएं था 
रुचिकर प्रशृत्तिय हैं और (था: रुचिः) जो मनोहर छद्मी, सम्पत्ति था रुचि 
( गोपु भश्वेपु ),गौओं और अश्नों में हैं ( तालिः सर्वाभिः ) उन सब रुचि- 
कर सम्ृद्धियों था अभिछाणओं से हे ( इताप्ती ) इन्द्र | हे अपे ! ओर हे 
( घृहस्पते ) हे सेनापते ! हे राजन ! हे पिहन्‌ | बरक्षन्‌ ! आप सब छोग 
(नः) हमें (रुचः) समस्त रुचिकर सम्पत्तियाँ (घव) प्रदान कर ॥ शत० 
७। ० ।२। २१ ॥ 
बिराडज्योतिरघारयत्स्व॒राड्ज्योतिरघारयत्‌ | 
प्रजाप॑तिष्ट्धा सादयतु पृष्ठे पंथिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ | 
पिश्व॑स्म प्राणायांपानाय प्यानाग्र विश्व ज्योतिंयेच्छु । 
शप्निष्टेथिपतिस्तयां देवत॑याक्षिरिस्थद्‌ श्लुवा सींद ॥ २४ ॥ 
प्रमापतिदेंवता | निचृत्‌ जाही इदइता | श्रषमः ॥ 
भा०--(घिराट) विविध प्रकारों से और विधिध ऐश्वर्यों से प्रकाश- 
-सान घिराट्‌, प्रथिषी जिस प्रकार (ज्योतिः) अभि को था सूर्य के तेज को 
अपने भीतर (अधारयत्‌) धारण करती है उसी प्रकार ( विराट ) विविध 
गुणों से कान्तिमती विराट पत्नी (ज्योतिः) अपने पति के सेजस्वरूप 
थीये को घारण फरती है । 

(सराट्‌ ज्योतिः भघारयत्‌)स्वर्य अपने प्रकाद् से वीघ होने घाझा सूर्य 
लिस प्रकार ( ज्योतिः अधारयव्‌ ) तेज को धारण करता है उसी प्रकार 
अपने घीषे था बाहु पराक्रम से प्रकाशमान राजा और अपने गुणों से 
प्रकाशमान पति, पुरुष भी तेज को घारण करे । हे पत्नि! (तथा ज्योतिष्मतीम) 
मुझ्त उत्तम तेज से सम्पन्न महिका को (प्रजापतिः) प्रजा का पाछक (पृथिव्याः-< 
पूष्ठे सादपतु) प्रथिवी के पृष्ठ पर स्थापित करे । अथवा पति घुझ उत्पादक 

मे घीप आधान करे । इसी प्रकार (प्रजापतिः) प्रजा का पाछक राजा 
डे प्र्ञे ! ( हा ज्योतिष्मतीम) तुच्त ऐश्वये घाछी को: ( प्रमिष्याः पृष्ठे ) 








म० २४ ) अबयोदशा घ्यायः ४-७ 
पृथ्वी-तछ पर ( सादयतु) बसावे । (विश्वस्मै प्राणाप्र, अपानाथ, ध्यामाय) 
» सब प्रजाजनों के प्राण, अपान और ध्यान इन दाक्तिमों की हृद्धि के किसे” 
'यत्न करे | हे राजन्‌ ! (तू विश्व ज्योतिषब्छ) सब प्रकार का तेज अरदान 
कर । हे पथिति | हे पत्नि | ( ते अधिपतिः ) तेरा अधिप्ति, स्थामी, 
<(अम्निः) अग्नि था सूर्स के समान तेजस्बीहों । (रुथा देवतथा) उस देव- 
स्वमाव अधिपति के साथ भा देख, रामागण के संग द्‌ भी ( अंगिरस्वत्‌ ) 
अप्नि के समान देदीप्यमान विद्वाल्‌ शिक्षियों से सम्दद होकर (प्र वा) 

स्थिर होकर (सीव) विराज ॥ शत० ७ । ४। २ । १३ | *८ ॥ 
इसी प्रकार स्त्री ( अस्मै विश्व ज्योतिः ' अपने पति के समस्स स्ोक्ष 
सेओोरूप घी को प्रजा के प्राण, अपाम, ध्यान के किये नियम में रक्‍्खे । 


'मघुंश्य माधवश्य॒ वासल्तिकावतू 3अग्नेर॑स्तः श्लेषो5सि 
कर्पेतां चार्वापूधियी कल्पस्तामाप 5झोष॑घयः कल्पन्तोमग्नयः 
(थक मम ज्वैष्ठणांध सप्रताः। 'ये 5पझग्नथः सर्मनसोज्न्तरा 
आवांपूश्चिवी हमे बास॑न्तिकावृत्‌ 5 भरसिंकर्पमाना <इन्‍्द्व॑मिय 
देवा अभिसंविशस्तु तया देवतयाज्षिरस्थव्‌ घुवे सीव्तम्‌ ॥२४। 
आऋतबो टेबताः। (१) सुरिगतिजगती | निषाद: । (२) सुरिग्‌ शाही हृहती। मध्यम: ह| 
सा०---(मषुः च) मछु और (माधथः 'व) साघव अथांव चेनत्र और 
बैशासतर के दोमों (वासम्तिकी ऋतू) वसन्‍्त के दो कठु अर्थात्‌ मास रूप से 
दो स्वरूप हैं। थे दोनों खिस प्रकार संवत्सर स्वरूप अधि के बीच में(एफ्ेष ) 
जोदडने वाऊे हैं, उसी अ्रकार मधु के समाम मधुर गन्ध और पृष्ष्थुक्त 
और माधघज था वैशास के समान फछोत्पादक दोनों प्रकार के पुरुष मानों 
(अप!) राजा रूप प्र ज्ञापति के दोनों वसम्त ऋतु के दो मासों के समान 
ठसके (असम्तः) भीतर (पछेषः असि) स्नेहशीछ होते है और दो राजाओं 
- के बीच सम्धि कराने में कुदार होते हैं। इनके द्वारा डी (चायाप्रणरिवी) 
.. २४--वासम्तिका अ्रतु७' इति काण्० ५...» 
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अली अपयलसयन 
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रहकर, 


'सूर्य और भूमि के समान नर और नारी, राजा और प्रजा (कल्पेताम)कार्य 
: करने में समय होते हैं । (आपः ओपधयः कल्पन्तास) और जिस प्रकार 
घसन्त के घोनो मासों के द्वारा सम्पूर्ण ओयधियां घीयबान होती हैं ठसी मकाः 
घीयंधती वऊचती वीर भ्रजायें मी मधु और माधव के समान पुष्पनफललनक हैं 
'और प्रजाएं भी काय-कारण को देख परस्पर सन्धि के कराने वाले,सदृरू 
जनो के द्वा रा समर्थ होती हैं। और वैसे घसन्त के दोनो मास ज्येष्ठ मास मे होने 
वाले ओपधि आदि के कारण होते हैं उसी प्रकार सभी (अप्तयर) अभस्‍ि के 
समान तेजस्वी विद्वान छोग (मम) मुप्त राजा के सयश्रेष्ठ पदाधिकार को 
प्राप्ति और रक्षा के छिपे (स-म्रताः) समान काय सें दीक्षित द्वोकर (प्रथक) 
अछग २ भी (फल्पन्ताम) अपना २ कार्य करने में संमथ हो | और 
(ये)जो (चावाप्रथिवी) झौ और सूमि दोनों के बीच या राजा और श्रज्ञा फे 
बीच में (स-मनसः) एक समाम चित्त पाछे, प्रेमी (अक्लपः) विद्वान्‌ पुरुष हैं 
वे सब भी (वासन्तिकौ ऋतू) बसस्त काछ के दो मास चैन्न और वैशास के. 
समान मधुर गुणो ले थुक्त होकर राजा के छिये झुखकारी और (अमि-कश्प- 
माना?) सामभ्यंवान्‌ होकर, (वेयाः हन्प्रम्‌ हथ) भाणगण जिस.प्रकार आत्मा 
के आश्रम पर रहते है उसी प्रकार वे सब अप्लि-स्वभाथ तेजस्वी विद्वान सदस्य 
और साण्डकिफ राजगण भी (इन्चरम्‌ अपशिम्‌ संविशम्तु) बढ़े सम्राट के 'चारों 
ओर बिराजें। हे (ध्रुथे) यौ और प्रथिषी ! है राजा प्रजागण ! (या देखतया) 
उस महास्‌ देव, राजा से और उस राजगण से (जह्िरिस्थत्‌) तेजस्त्री 
और पुूर्णाड्न होकर तुम दोनों ( सीवतस्‌ ) स्थिर होकर विराजों ॥ 
शत० ७ । ४। १। २१ ॥ ग 

झषांदासि सहंमाना सहखारातीः सद्दस्व प्रतमायतः। _ 
सहस्तपीय्यासि सा मां जिन्‍्व ॥ २६१.» 
खेद देवा; वा श्रषया । ऋश्रपतिरवादा देवता । निश्चृदनुष्छप्‌ । गाँणार- ॥ 
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' सा०--हे सेने ! द्‌ ( अपादा असि ) धातु से कमी पराजित न होने 
थाझी होने से 'अपादा', असझा पराक्रम वाछी है । तू (सहमाना) विजय 
करती हुईं (अरातीः) कर न देने घाल्ठी शन्रुओं को (सहस्व) घिजय कर | 
और ( प्रततनायतः ) सेना बनाकर हम से थुद्ध करना चाइने घाछों 
को सी ( सइस्व ) पराजित कर | प्‌ ( सहस्रवी्यासि ) सहस्तनों वीर 
पुरुषों के यों से युक्त है । (सा ) वद व्‌ ( सा) सुप्त राष्ट्रपति और 
श्त्र-पति को (खिन्स) इुए-पुष्ट कर था पाछ ॥ शत० ७ | १ प४ । ७० ॥ 

शुहस्थ में-- स्त्री भी शातु द्वारा असक्व हो;धह सव विरोधियों को दवा 
कर पति को प्रसन्न करे | अध्यात्म में-अपाढा ८ वाक्‌ | 


मछ याता 5ऋतायते मध क्रान्ति सिन्ध॑वः। 
माध्वींगे! सन्त्योषंधीः ॥ २७ ॥ ऋ० ३ | ९० | ६॥ 
२७-२६ गोतम श्ववि। | विश्वेदेवा देवता! । निश्वृद्‌गायत्री । पद्ज: ॥ 
मा०--(मघु) मधुर (वाताः) थायुएूं ( ऋतायते ) जछ के समान 
चीतक झकों। अथवा ( जत्तायते ) सत्य, क्षान, यज्ष और, त्रद्मचय 
की साधना था कासमा करने घाछे के छिग्रे ( धाताः ) पायुपूं और 
(सिम्धवः) समुत्र॒ सी (मधु क्षरन्ति) मधुर रस ही वहाते हैं । (नः) इमारी 
€ ओषधीः ) ओषधियें सी ( माध्वीः ) मधुर रस से पूर्ण ( सन्तु ) हों ॥ 
शात० ७ । ७५। ) । ४8 | ४ ॥ 
मु नक्तमुतोषसो मघुसत्पाथिव< रज॑ः 
- अधु नः पिता ॥ र८१। ऋऋ० १। ९० | ७ ॥ 
ऋष्यादि पूपेक्द्‌ । गायत्री । पद्ज! ॥ 
भा०-( मक्तस्‌ ) राज ( नः ) हमारे छिये (मधु ) मधुर 
(उत) और (उपसः) प्रभात समय सी इसमे मझुर हों । ( पार्थिव रखः )- 
प्रथियी छोक अभव्रा पृथिवी की भूछि सी (मघुमत्‌) इसमें मधुर, मधु के 
समान घुखग्रद हो । (नः) इमारे पिता के समान पाछक (चौः) प्रकाश- 
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मान सूये या भाकादा; अन्तरिक्ष भी ( नः मधु अस्त) हमें मघुर छगे ॥ 
झाूल० ७ | ७ [१4%95६॥ ४७ ॥| ५ 


मघुमाक्षा वनस्पातिमेछुमों२५ भ्रस्तु खय्यें:। 
माध्वीगाोयों सवसन्‍्तु नः । २६ ॥ ऋ० १। १० | ८॥| 
अष्यादि पूर्ववत्‌ । निष्दृद्गायत्री | पद्जः | 
भा०--(घनस्पतिः) पीपछ, घट, आम्र आदि बृक्ष ( नः ) हमारे 
छिये ( मधुमान्‌-) मधु के समान मधुर' गुण याब्दे आनन्दप्रद, रोग- 
नाशक हों । (सूथेः सधुमान्‌ अस्तु) सूथ हमें मधु के समान मधुर गुण 
घाछा, पुष्टिकर, अन्नश्रव हो। (नः गायः) किरणें,गौबें और प्रथ्िवियं (माध्वीः 
भवन्‍्तु) मधुर सुख, अन्न रस बहाने घाछी हों ॥ शत० ०७ | ५। १।३।४॥ 


कापां गम्म॑न्त्खीद मा त्वा सर्योजमिताप्सीन्‍्माग्नियेंश्वानरः । 

अश्िछुक्षपत्राः प्रजाउञनुवीज्षस्थाज॑ त्वा दिव्या वुष्टिः सचताम्‌॥३०। 
प्रजापविदेवता । भार्षी पांकिः । पद्नम३ ॥ 

भा०--हे पुरुष ! प्रजापते ! राजन्‌ ! सू ( अपां गस्भन्‌ ) जछो को 
घारण फरने याछे मेघ था सूर्य के समान प्रजाओं और आप्त पुरुषों को 
घश्ञ करने घाछे राजपद्‌ पर ( सीद) घिराजमान हो । ( सूर्यः ) सूय के 
समान तेजस्वी, तुझ से अधिक वबरूघान्‌ पुरुष भी (त्वासमा अभि- 
ताप्सीव ) छुस्ते संतापित या पीड़ित न करे । ( वैश्वानरः ) समस्त विश्व 
का दितकारी नायक, ( अप्निः ) प्रजा का अग्मणी भी ( सा ) तुझे सत 
सतावे । व्‌. केवक ( प्रजाः ) प्रजाओं को ( अध्िद्न-पत्राः ) बिना किसी 
प्रकार के आघात पाये, सवाह़, दृष्ट पुष्ट (अजुवीक्षस््र) सुरखी देख, उनको 
कटे-सुंडे कुछ छतावि फे समान हीन, क्षीण, दुःखी, पीड़ित मत होने 
पे । ( तथा अबु ) तेरे अजुकूछ ही ( विन्‍्या हृष्टिः) आकाश से होने घाली 
बृष्टि और सुखायी पवार्भों की ध्ृष्टि भी ( सचताम ) श्राप्त हो ॥ 


बत० ७ | ५ | १ * ॥] 
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ब्रा 


जीन्‍्त्समुद्ान्त्समंसूपत्‌ स्वगोनपां परिेषस 5इृष्टकानाम्‌ | 
पुरीष बर्सानः सुकृतस्य लोके तञ॑ गरुछ यत्र पूर्व परेंसाः ॥४१॥ 
बरुणे देवता । त्िष्द्धप्‌ । वैंबताः ॥ 

भा०--हे सूये ! प्रजापते ! द्‌.( ज्रीन्‌ ) तीन ( स्वर्गान्‌ ) सुखदायी 
( समुद्राव ) समस्त पदार्थों के उत्पादक, तीमों छोकों और तीनों काछो को 
सम्‌ असपत्‌ ) ब्याप्त होता है। द्‌ दी ( इृष्टकानास ) समस्त असीष्ट 
सुख साधनों का या असीष ( अपाम्‌ ) जछों के वषक मेघ के समान 
प्रजमाओं का ( पतिः ) पाछक ( क्षूपभः ) सब सुखों का वर्षक है। थू 
( पुरीष बस्तानः ) मेघ जिस प्रफार जछ को धारण करता हुआ (सुरृतर 
पुण्य के ( सन्न ) उस (छोके) छोक था पद या उत्तम प्रतिष्ठा को (गच्छ) 
प्राप्त दो ( यत्र ) जहां (पूथ) पूर्व के (परेताः) परम पद को प्राप्त उत्तम 
पुरुष खाते हैं | इत० ७ । ५। १।९॥ ) 

म॒द्दी दोः पृथिवी थ॑ न: हमें यह मिंमिद्षवाम। - 

पिपृठां नो सरीमसिः ॥ ऐश || करु० १ | २२। १३ 7 

भा००-भ्याक्ण देखो अ० ८ । ३३ ॥ दत० ७ | ५। १। १० ॥ 

विष्णोंः कमोंणि पश्यत यों प्तानि पस्पशे:। 

इन्द्ृस्थ य॒ज्यः सस्ती ॥ हरे ॥ ऋ७ १। ११। १९ ॥ 

भा०--म्याक्वा देसो अ० ६ । ४॥ झत० ७ | ७। १ । १० ॥ 
झ्ुवालि घरुणेतों अकछ्षे प्रथममेभ्यो योगिस्यो धा्थिं जातवेंदाः 
स गांयज्या जिष्ठुमानुष्दु्मा स देवे स्यों हुव्यं बंदतु प्रजानन ॥३४॥ 

जातबेदा देवता । सुरिक्‌ विष्ठप्‌ू । जैबता! ॥ 

भसा०--हे पृथिवी ! एवं हे स्तलि | (त्वं श्रुवा असि) तू घ्रुवा, स्थिर रहने 

वाली है। दू (घरुणा) जयत्‌ के समस्त प्राणियों का आश्रय है। 
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सरपदकमकाप पका. 





कक कीओ जका॥... १०आनपइशके,.- १० /#नरइमा का. 


€ जातवेदाः ) घनसम्पन्न और विद्वान्‌ ज्ञानसस्पन्न पुरुष ,( प्रभमम्‌ ) 
पहके (इसः) इससे ही हुआ है पद ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर 
ही ( अधि ) बाद में ( एम्यः थोनिम्यः ) हन उत्पत्ति स्थानों से ( जे ) 
उत्पन्न होता है। (गायश्या) गायत्री, ( श्रिष्दुभा ) ब्रिष्दुव और (अनुष्दुमा 
व) अनुष्ट्रप्‌ इन छन्दों, वेद मन्‍्त्रों से डी (देवेम्यः) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के 
किये (हब्यम्‌) अन्नादि उपादेय पदार्थ को (बहतु) प्राप्त करे,करावे । 

अथवा गामत्री व्राद्ष वर | त्रिष्दुप-क्षात्र बुछ और अनुष्द्रप्‌ स्वंसाधारण- 
अजा का बक | इन तीनो से समस्त ( इब्यानि ) ठपादेय भोग्य ऐश्वर्यो 
को प्राप्त करे- और विद्वान्‌ देवों, राजाझों को प्राप्त कराये ॥ शत० 
७ ७]११।४५॥| 

स्त्री के पक्ष में-ज्लौ भ्रुथ और शृहस्थ का आश्रय *ै| थद्द पुरुष 
(ब्रथमम््‌ हतः जशें) प्रथम इस माता से उत्पन्न होता है और फिर 
(पुम्यः थोनिम्यः) इन गुरु आदि अनेक आश्रय स्थानों से उत्पन्न होता है | 


हणे राये र॑मस्व सदसे घुस्न अऊर्जे अप॑त्याय । 
सन्ना्डसि स्व॒रा्डसि सारस्वतौ त्योत्टौ प्रावंताम्‌ ॥ ३५॥ 
जातबेंदा देवता । निशयृद्‌ बढती | मश्यमः ॥ 

भा०-हे प्रजापते ! पुरुष ! हे राजन ! व्‌ ( हे ) अन्न, ( राये 2 
पेश्वय, (सहसे) बछ, (ुस्ने) तेज था यद्या और (ऊर्ज) पराक्रम और 
८ अपत्याय ) सम्तानो के छाभ के छिये (रमस्थ) यत्ष कर, इसी प्रकार हे 
स्त्री [पु प्रजे | त्‌ भी इस भपने प्रजापति राजा और पति 
के साथ भन्न, धन, बछ, पश,पराक्रस और सन्तान फे छाम के छिये 
(समस्त) क्रीडा कर,ठसके साथ असच्नता पृथक रह । है राखय ! यू स्वराट्‌ 
खरय प्रकाशमान है। ( सारखतौ उत्सौ ) सरस्वती, बेदज्ञान के दोनों 
_निकास, मन कौर वाणी राष्ट्र के लर हे व गिवी के जड़ भर सन और घाणी राष्ट्र के नर और नारी, प्रथिवी के जड़ और 
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चेतन, अध्यापक और उपदेशक दोनों प्रकार के पदार्थ, ( सवा ) तेरी 
(प्र अवतास्‌) उत्तम रीति से रक्षा करें ॥ दव ७ । ७५। १ ॥ ३६१ ॥ 

मनो था सरस्वान्‌ वाक सरस्वती | एतौ सारस्वताबुत्सो ॥ इ्वय हवैत्तदूपं 
खश्यापत्त । शसत० ७ ।०।१। १। २१ ॥ ' 


अग्नें युद्धा दि ये तवाश्वासों देव साधयः | 

हार वंहल्ति मन्यतें ॥ ४८ ॥ ऋ"० ६ । १६। ४३॥ 

भारदान वाईस्पत्य खषिः । अपिटेबता । निश्ृद्‌गायत्री । पहना ॥ 

भा०--है (अप्तें) शत्रु संतापक राजन ! हे (देव) विद्वर, पिसि- 
गीषो ! (ये) जो (तब) तेरे ( साधयः ) कायसाधक ( अश्वासः ) अश्र 
(मन्पवे ) द्वात्ु के स्तम्मन फरने के छिये, उस पर आये क्रोधशमन 
करने के छिग्रे श्यादि को ( अर यहन्ति ) खूब अच्छी प्रकार सहन करते हैं 

“ उसको ( घुद्व ) रथ सें नियुक्त कर | और हे देव ! राजन ! हे पुरुष ! 

जो तेरे कार्यसाघक अश्वों के समान स्यापक, गतिशीकछ प्राण हैं था 
< साधवब ) उत्तम पुरुष हैं जो ( मन्‍्यवे अरं वहन्ति ) मन्यु अर्थात्‌ 
'ममन करने थोम्य ज्ञान तक पयोसप्त रूप से पहुंचाते हैं उनको ( युंदव ) 
राज्य कार्थ में मिथुक्त कर और श्रार्णो को भोग्याम्पास में नियुक्त कर.॥ 
पात० ७ । ५ | 34२॥ ३ ॥ 

युदवया द्वि देंबद्डतंमां २५ अश्वॉ२5 झग्ले रथीरिंव । 

सि दोता पूण्येः संद: ॥ २७ | ऋण ८ । ७७५ । १ ॥ 

विरूप भांगिरस ऋषि: । आम बता । बिखुद गायत्री । गड़जा | 

सा०--हे ( अरे ) अे ! अ्रप्मणो ! नायक ! राजन ! ( रभीः ) रथ 

है का स्वासी जिस प्रकार ( अश्वात्‌ ) घोडों को रथ मे जोड़ता है उसी प्रकार 

६ देव-हूतमान्‌ ) विद्वानों द्वारा शिक्षाम्गप्त पुरुषों और उत्तम गुण, विचा- 
मकाशादि को प्रहण करने बाछे भोग्य, शिक्षित पुरुषों को ( थुक्षव हि 
इनिश्य से अपने राज्य-कार्य मे निधुक्त कर । तू ही ( पृथ्यः ) सब पूर्व के 
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विद्वानों द्वारा शिक्षित अथवा सब से पूर्ं, अआ्रासन पर विधमान (होता 
सथ ऐश्वर्यों का दाता था ग्रद्दीता द्वोकर (नि सद॒ः) नियत, उच्च आसन पर 
विराजमान हो ॥ शत० ७ । ५। $॥ 88 ॥ 
सम्यक्‌ स््रवन्ति सरितो न घेना अ्यन्तरंदा मनंसा पूर्य्मानाः। 
घृतस्थ घारा5अभिचाकशीमि द्विरएययो वेतसो मध्यें 5श्मे/॥ ३८॥ 
अर० ४ | ७८१६ ॥ 
वामदेवो गौतम ऋषिः ! अशिदेवता | भिष्द्धप्‌ मैवतः ॥ 
भा०--( सरितः न ) जिस प्रकार नदिय या जक-घाराएूं बहती हैं 
ठसी प्रकार ( अन्तः ) भीतर ( हृदा ) घारणशीछ हृदय और ( मनसा ) 
मननशीछ चित्त से ( पूयमानाः ) पविन्न की हुईं ( घेन : ) घाणिये भी 
( सम्पक्‌ ) भछी प्रकार से विद्वाल्‌ पुरुष के मुख से ( सरिसः न ) जछ- 
घाराओ के समान ही (स्रवन्ति) प्रधादित होती है । मइ आध्मा (हिरण्ययः) 
सुबर्ण के समान देवीप्यमान, तेजोमय, अति रमणीय ( वेतसः ) दण्ड के 
समान है | अथवा थद्द सोक्ता खरूप है | उससे निकछती या उठती शाम- 
घाशओं को भी ( अभेः मध्ये ) आग के बीच में ( पतसर्म धाराः ) घत 
की भाराओं के समान अति उज्यरू आ्वाछा रूप से परिणत होती हुईं 
( अ्रभिचाकशीमि ) देखता हूं। »थवा--मै ( हिरिण्ययः ) अमि रसणीय 
तेशनस्वी पुरुष उन धाणियों को अप्लनि के बीच में ( वेतसः ) बेग से पदुती- 
(घृतस्म भाराः ) घूस की घाराओ के समान, अभवा--( अपेः ) विच्ु॒त्‌ के 
बीच में से निकछती ( घतस्य घारा इध ) जछ था तेज की धाराओ के 
समान ड्टी देखता हू ॥ चाप्त० ७ । ५७५ ३ | ३ ॥ 


रुचे त्यां भासे त्वा ज्योतिषे तथा । 
3 कर सुर्थनस्य घाजिनमग्नेये श्वानरस्य॑ ज॥ ३६॥६ 


अप्निदेंबता | निशयृद्‌ बुदती | मध्यम: || 


ना पटक कक करके के गओे भा इतस्यावि्ा देवा ऋष्दे॥.. देवता ऋग्वेद ॥ 


५-० 
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सा०--हे पुरुष ! ( त्वा ) तुझ्त को ( ऋचे ) बथाभे शान के किये, 
( त्या रुचे ) तु्त को कान्ति, ययोचित प्रीति और अमिकापा पूर्ति के छिये, 
( भासे तथा ) तुस्ते दीसि के छिये, (ज्योतिषे त्था) तुझे तेज को प्राप्त करने के- 
किये प्राप्त करता ईं। ( इ्द ) पह ( विश्वस्प सुवनस्प ) समस्त बिश्र का 
( वाजिनम्‌ ) प्रेरक बक है और यही ( अपेः ) श्ञानवास्‌ और ( वैश्वामरस् ) 
समस्त बरों था मेताओं में स्यापक झूप से विद्यमाम प्रमापति के भी 
( बाजिसस्‌ ) वीये था उसको समस्त थाणी का ज्ञान करने थाका है ॥ 
छात० ७ । ७५] ३२। ११ ॥ 

अप्लिज्योतिंया ज्योतिष्मान्‌ रक़्मो वर्येसा वर्थेस्थान । 

सइस्यदा 3अभंखि सहस्माय त्था ॥ ४० ॥ 

अप्रिदेवता । निचृदुष्णिक्‌ू । शअषमा ॥ 

भा०--है ( अप्ले ) तेजस्िन्‌ | राजन्‌ ! अप ! तू ( ज्योतिषा ) सेज से 
( ध्योतिष्मान्‌ ) तेखस्वी होने से ( अपस्‍्िः ) “अपि है। ( बचचेसा ) काम्लि 
से ( व्चेस्वास्‌ ) काम्सिसास्‌ होने के कारण ( शकक्‍मः ) “रुवम' अर्थाद्‌ 
झुबवण के समान काब्तिमान्‌ है | तू (सहस्रवाः असि) सहस्रों पेश्वयों और 
ज्ञार्मों का देने वाका है | ( तथा ) सुस्त ( सहाय ) अमब्य ऐमश्रयों और 
जञामो की रक्षा और प्रासि के किये नियुक्त करता हूं॥ झत०७घ२ १३३३४ 
झआादित्यं गे पर्यखा समंसझ्ग्धि सहस्नस्य प्रतिमां विश्यकूपम । 
परिवुकधि इरसा माभि म॑₹स्थाःशतायुष रूएदि ्रीयमांन:॥४१॥ 

अपिदेगता । निशुत्‌ तिष्ड्यपू । तेबता ॥। 

“ भा०--भ्याब्या देखो० १२। ९१ है शत० ७ | ७५। १। १७ ॥ 
वातस्य जूति वरुणस्ष माभिमश्थे जज्ञान< संरिरस्य॒ मध्यें । 
शिक्ट नवीना९ इरिमब्िंशुष्नमग्ले मा हि सी: परमे व्योगन॥४२॥ 

अप्निदेगता | निचृत्‌ जिष्दुप्‌ । बेबतः ॥ 
भी०--है ( अप्ते ) अप्रि के समान सेखस्थित््‌ ! राजस्‌ ! जिहन ! 


शा 
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(,घातल्य जूतिस ) वायु के घेग को जिस प्रकार फोई विनाश नहीं करता, 
इसी प्रकार, थायु के घेग के समान इसे भी (परमे व्योसन्‌ ) परम 
आफाहश था परम रक्षाकार्याधिकार, राजत्व पद में स्थित, (घरुणस 
नामिस्‌ ) जछ्मय समुत्र के बांधने घाले ( इरिम्‌ ) आकपण घेग के समान 
झानमय, दूसरों को पापों से घारण , करने घाछे आचाये, ( नामिम्‌ ) 
बांधने घाढे, उसके आश्रय और (सरिरस्थ) महान्‌ आकाशके (मध्ये) बीच 
में उत्पन्न सूथ के समान प्रजा जनों के बीच या सेना-सागर के बीच में 
( जज्ञानं ) पैदा होने पाले, ( नदीनां ) नदियों के समान अति सश्द्ध, 
नित्य दुग्ध ,पिछानेवाली माताओं के बीच (शिक्षुस्‌ ) वाकक के समान 
असि गुप्तरूप प्रे ब्यापक, ( अव्रि-श्युष्नम ) मेघ के आश्रयभूत थायु, था 
आकाश के समान अति ध्यापक, ( हरिस्‌ ) हरणशीछ थबल्‍्न्रों, रथों और 
राष्ट्रों के सब्लाछम में समर अश्च और विद्वान को व्‌. ( सा हिंसीः ) मत 
पघिनाश कर ॥ शत० ७ | ५। ३१ ॥ १८4 8 
अज॑स्घमिन्दुमरुष सुरण्युमग्निमीडे पुरवेलिति नमोमिः । 
स पर्वमिअत्तुशः कल्प॑मानो गां मा दि सीरदिति घिराज॑म्‌॥४३॥ 
.. झमिदेंवता । निष्वृत्‌ त्रिष्कधप्‌ । चैवतः ॥ 
सा०--( अजलम्‌ ) अहिंसक और अधिनाशी ( हस्दुस ) ऐश्वयंवान, 
जछ के समान शीतक और स्वच्छ ( अरुषम्‌ ) रोषरहित, तेज ली, (सुरण्युम)/] 
सब के पोषक, ( पूजचित्तिम्‌ ) पूर्ण ज्ञानवास्‌ ( अभिस्‌ ) ज्ञानपान्‌ पर- 
मेशवर या राजा को ( नमोमिः ) नमस्‍्कारों द्वार्रा ( इंडे ) मैं स्तुति करता हूं। 
अथवा ( नमोमिः पू्ें-चित्तिस ) अर््रों द्वारा पूथ की संभद करने घाके घनाव्य 
पुरुष को मैं ( इंढे ) मास ऋरूं। ( सः ) पह द्‌ ( पथमिः ) पाछनकारी सामध्यों 
से ( ऋतुशः ) सू॑ जिस प्रकार अपने ऋतु से सबको चछाता है उसी 
अकार राजा ( कुमिः ) अपने राजसभा के सदस्यों से ( कल्पमामः ) 
खामध्येधान. होता है। धद व्‌ ( विराजम ) विविध पदाओं, थुणों से 
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प्रकाशित ( गाम्‌ ) गौ और एथियी को ( सा हिंसीः ) मत्त विनष्ट कर ॥# 
शत० ७ । ५। ९ १९॥ है 
“वूजश्वितिम! हूति दुयानन्द्सस्मतः पाठ), 'पूलेचित्तिस, हृति सर्वश्र । 
वर्रुजी त्वष्दुवंदणस्व नाशिमर्थि जश्नानाए रजसः पर॑स्मास्‌ | 
सद्दी_सहल्षीमर्॑रस्य सायामग्ने मा दि लीः पय्मे व्योमन्‌ ॥4४॥ 
अग्निदेवता । निच्चुत त्रिष्डप्‌ । पैवत: ॥ 
सा० - (स्वष्टुः) समस्त संसार को गदने वाछे परमेश्वर की ( वरुखीस ) 

घरण करने थाली, उसी को एक मान्न अपना आश्रय स्वीकार करने घाली, 
( यरुणस्म्र मामिस्‌ ) जगत्‌ के मुछकारण रूप जछ के ( नामिम्‌ ) वन्धन- 
फारिणी, उस को स्तम्मन करने में समर्थ, ( परस्मात्‌ ) सबसे उत्कृष्ट (रजसः ) 
छोक, परमपद परमेश्वर से ही ( जशानाम्‌ ) भाहु भूत होने घाी ( असुरस्य » 
मेघ के ख़मान सबको प्राण देने से समय, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की ( महदीम्‌ ) 
बढ़ी भारी, ( साइलीम ) असंस्य शक्तियों से युक्त, समस्त जगत्‌ की उत्पादक, 
( अविम्‌ ) वस्यादि से मेड के समान, सबकी पाछक, सथ की आच्छादक 
( माधाम्‌ ) निर्माण करनेधाली शक्ति था सब शानों को शापन कराने घाछी 
परमेश्वरी शक्ति को ( अप ) हे शानवन्‌ विहृनर | द्‌ (परमे ब्योमन) परस्‌, 
सब से ऊंचे पद पर ॒घिरोस कर ( मा हिंसीः ) विनाश मत कर ॥ हसी 
प्रकार भेद पक्चु कमी नाश न कर | दात० ७ | ७५। २| २० ॥ 

यो 5आग्निरस्मेरध्यजायत शोकात्पृथिद्रया 55त घा दिवस्परिं | 
येन घ्रजा विश्वकमों जजान तमग्ने देडः परि ते वरयक्सु ॥४२॥ 

»... भरिलदेवता | त्रिष्डपू । बैबतः ।। 
सा०--( घः ) जो ( अपक्‍्लिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अप्े। अभि ) एक 

दूसरे उत्कृष्ट, परम छानी पुरुष के संग से, अभि से दोछ अधि और दीपक से 

जराये गयग्रे दीपक के समान शानघान्‌ (अभि अजायत) होता है। और जो 

( प्रथिम्या: पोकात्‌ ) एमिवी और साता के तेज से (उस) और जो 
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(( दिवः शोकात्‌ ) तेजस्वी सूथ था पिता के तेज से (परि अजायत) सत्र 
प्रकाशमान है, ( येन ) जिसके द्वारा ( विश्वन्कर्मा ) समस्त कार्यों का 
करी, घत्ता प्रजापति, राजा (प्रजाः) समस्त प्रजाओं को (जजान) उत्तम 
बनाता है (तम्र ) उस विद्वान पुरुष को दे (अप) राजन ! पर-संताप 5! 
( ते ह्ेडः ) तेरा क्रोध और अनादर (परि शृणक्तु) [छोड दे अर्थात्‌ उसके 
प्रति तू न क्रोध कर, न उसका अनादर कर | अर्थात्‌ बिद्वाल्‌ शिष्य 
ख्ातक और योग्य माता और तेजस्वी पिता के विद्वान्‌ पुश्र के प्रति राजा कभी 
अनावर न करे ॥ दइत९ ७ | ५। २२ २१ ॥ | 
इंश्वर-पक्ष में--( था अप्ेः अधि अफ्औि अजायत) जो ज्ञानघान थोगी 
से भी अधिक झानवान्‌ है । ( यः शोकात्‌ प्रथिष्याः उत्त दिवः परि 
अजायत ) और जो अपने तेज से प्रथियी और सूर्य के भी ऊपर अधिष्ठाता 
“रूप से है. और ( येन ) जिस तेज से ( विश्व-कर्मो ) विश्व का स्रष्टा प्रजा- 
पति ( प्रजाः जजान ) प्रजाओं को उत्पन्न करता है ( सस्‌ ) उस परमे- 
श्वर के प्रति हे विद्वाय्‌ पुरुष | (ते हेडः परिष्णक्तु) तेरा अनादर भाव न हो ॥ 
चित्र देवानामुदंगादनीर्क चर्तर्सित्रस्थ यरुणस्याग्नः | 
आ प्रा द्यावापृथ्िवी अन्तरित्वर्थ स्येड्झात्मा जगंतस्तस्थुष॑म्ध४६ 
ऋरू० $4१$|०७५।१$१॥ 
सूझों देवता | निचृत त्रिग्दप्‌ । बेवता ॥| 
भा०--जो (देवानास) इथियी आदि का एक मात्र (चिन्नं) संचित, 
( अनीकम ) बछस्वरूप होकर ( उत्‌ अगात्‌ ) उदय को आाप्त होता है । 
और जो ( मिंच्रस्य ) मित्र, सूर्य, प्राण (वदणस्थ) जछ, उदान भौर खझत्यु 
का मी ( चट्लः ) ज्ञापक है और जो (चावाध्थिवी) सूय और प्रथिवी, प्रकादा 
झौर अन्धकार से धुक्त दोनों प्रकार के फो्ों को और ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
सन्तरिक्ष को भी (आ अप्रा३) सब प्रकार से व्यास और पूण कर रहा है । 
अल सूप के समान ( सगताः ) खंगम और (तस्धुपः घ) स्पाबर 
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सबका ( आत्मां ) भात्मा सवोन्तयामी, सबका प्रेरक, और धारक है ॥ 
झत० ७ । ५ । २ । २७ ॥ - हु साय 
इमे मा दि; सीर्टिपाद पश्चसंइस्ाक्षो चीयमांनः | 
सु पशु मेघेमग्ने जुषस्थ तेन चिस्बानस्तन्शो निर्षीद्‌ 
सर्युं ते शग॑च्छल य॑ डिष्मस्त ते शगुच्छतु ॥ ४७ ॥ 
अग्निर्देबता । बिराड्‌ शाही पंक्ति! | पद्रमा || 
भा०--हे राजन ! हे पुरुष ! त्‌ (मेघाय) सुख प्राप्त करने और अन्न 
के छिये ( चीषमानः ) निरन्तर बढ़ता हुआ, (इस ) इस (ट्विपाद) दोपाये 
पुरुष को और ( पशु ) ठसके उपयोगी चौपाये पछ्ठ॒ फो भी (मा दिसीः) 
मत नाश फर, मत मार | हे ( भ्रम ) शानवन्‌ | नेतः ! तू ( मेघम ) 
पविन्न अन्न उत्पन्न करनेवाऊे (मयुस्‌ पश्ुत) धंगकी पश्च को भी (सुपरज) 
- अेम कर, उसकी इृद्धि चाह | और ( सेन ) उससे सी ( चिस्थानः ) 
अपनी सम्पत्ति को बढ़ाता हुआ ( तब्वः ) अपने दारीर के बीच में हृ्ट- 
पुष्ट होकर ( मिषीद ) रह। ( ते झ्ुग ) तेरा संतापकारी क्रोध था तेरी 
पीड़ा भी ( मयुस्‌ ) दिसक जंगछी पह्च को ( ऋष्छतु ) प्राप्त हो | और - 
( थे द्विष्मः ) जिससे इस प्रेस नहीं करते ( त॑ ) डसको (से) तेश (झुक) 
संतापकारी क्रोध था तेरी पीड़ा (ऋच्छतु) प्राप्त दो ॥ क्षत० ७[५२।६।०॥ 
न ते विशामि न शपलअपस के) सिम्बानस्तन्दो अल जूक | 
गौरमार शाम्रि त॒ | 
गोरं ते श॒ग॑च्छुतु ये ड्विष्मस्त ते शगुच्छतु ॥ ४८॥ 
अग्निदेवता। बिचुद्‌ आह्षो पौकिः । पस्नम ३ ॥| 
भा०--है पुरुष | ( इस ) इस ( कमिक्रदस ) हणे से ध्वनि फरने 
आ हिभहिनाने धाछे था सब प्रकार के कष्ट सहने में समय (एक-पर्फ) एक 
चर के (हाथिमेइ) वेगवाण, भर, गे, खझषर भावि (पक्ष) पक्ष को (मा 


४७००“ सहस्ताक्ष मेषा था! शति काण्यः | 
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हिंसीः) मत मार । (आरण्यम्‌ गौरम्‌) जंगछ के गौर नामक बारहसींगे को 
छट्टय करके भी (ते अचु दिशामि) तुझे मैं यही ठपदेश करता हूँ कि (तेन 
चिन्धानः ) उसकी छूद्धि से भी तू अपनी शद्धि करता छुआ (तन्वः निषीद) 
अपने दरीर की रक्षा किया कर । (ते झुऊ) तेरा शोक, संताप या कोघ, पीढ़ा, 
अम भी (गौरस्‌ ऋणत्छतु) उस गौर नामक, खेती को हानि पहुंचाने वाले झूय 
को प्राप्त दो । (यं द्विष्मः) जिस प्रति इमारे प्रीति नहीं है (ते झुक) तेरा शोक, 
संताप था कोघ (तम्‌ ऋरछतु) उसको ही प्राप्त हो ॥ शत० ७५२।३४॥ 


इमरईिसष्टस्न४ शतचघारसुत्स॑ व्यच्यमांन ७ सरिरस्य मध्य । 

घृते दुद्दानामादिति जनायाग्नें मा दिंदसीः परमे व्यॉमन्‌ । 

ग़रवयमारणयमर्चु ते विशामरि तेन॑ चिन्वानस्तन्यो निषीद | 

गवय से शुगुच्छतु य॑ं द्विष्मस्त ते शुगचछनु ॥ ४६॥ 
भग्निरदेवता | कृति: | निषाद: ॥ 


भा०-( सरिरस्प॒ सध्ये ) आकाहा, अन्तरिक्ष के बीच में ( ब्यच्य- 
. मान ) विविध प्रकार से फैछने वाके ( शत-धारम ) सैकड़ों धार बरसाने 
घाछे ( उच्सं,) जक वेनेवाके मेघ के समान ( सरिरस्प मच्ये व्यच्य- 
मानम्र) छोक में विधमाम सैकड़ों के घारफ पोषफ और (साइसरम्‌) इज़ारों 
सुसप्रद पदार्थों के उत्पादक ( इमम्‌ ) इस बैक को और (जनाय) मलुब्यों 
के हित के छिये (प्रतम) घो, दूध, अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ (दुड्नाम ) 
प्रदान करनेवाछी ( अदितिस्‌ ) भिसनीय, प्रथिवी के समान गौ फी भी 
हे ( अभे ) राजन ! ( परमे ब्योमन्‌ ) अपने सर्वोत्कष्ट रक्षास्मान में या 
अपने रक्षण-कार्य में तत्पर दोकर ( मा हिंसीः ) मत सार । |(ले) तुद्चे मैं 
( गवबम्‌ आरण्यस ) जगछी पशु गवय का भी ( अनुविशामि ) उपदेदा 
करता हूँ । (तेन) उससे भी (चिन्धानः) अपने ऐश्वय की छूद्धि करता हुआ 
( हस्थः निषीद ) अपने झरीर को स्थिर' कर, । (ते झुझूू गवयस्‌ कच्छय) 
तेरा शोक, संतापः श्रस था क्रोध 'गवय माम के पक्ष को प्राप्त हो । और 
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( थे द्विष्मः ते ते घुक ऋष्छतु ) जिस छात्रु से इम हवंष करते हैं तेरा संताप 
और पीदाजमक क्रोध उसको प्रास हो । शत० ७० ।५। २ । ३४ ॥ 


र्‌ इमसमूर्णायुं वदसस्थ ना्सि त्वर्य पशुनां द्विपदां चर्तुष्पदाम्‌ | 
श रा प्रजा प्रथम ज़निज्मस्ते मां दिंैसी: परम व्यॉमच । 
ते दशास्िि तेग॑ चिन्यानस्तम्डो निषी् । 


रष्ट ले शगृंच्छतु ये ड्विष्मस्तं त शुगुच्छुतु ॥ ५०'॥ 
अग्मि्वेगर्ता । सुरिक्‌ झृतिः | निवाद/॥... 

सा०--हे ( भप्ते ) राजस्‌ | तू (परमे ध्योमस्‌) परम, सर्वोच्च 'स्योम 
अर्थात्‌ विविध प्राणियों के रक्षाघिकार में नियुक्त होकर ( त्वच्दः ) सरब- 
खरा के रचपिता परमेशर की ( प्रखानास ) प्रदार्णों के ( प्रथर्म ) सब से 
उत्तम था सब से प्रथम ( जनिश्नस्‌) उत्पादक कारण, मेघ के समान सुर्खो 
"के उत्पादक, ( वरुणस््र ) वरुण अभाव चरण करने थोम्प सुख के 
( भामिम्‌ ) सूछकारण, (द्विपदां चतुत्पदा) दो पाये और चौपाधे (पछ्चुनां) 
पश्चुओ मे ही (त्वच) शरीरों को कम्बछादि से डंकने वाऊे (इसस्‌ ) इस (उरणोर्यु) 
ऊम को देने वाके भेद जम्तु को (सा हिसीः) मत मार । (ते) तुझे (आरण्यस्‌ 
उष्टूसू अनुविध्यामि) मैं जंगछी ऊंठ का उपदेश करता हैं । (तेग शिम्वानः) 
उससे सम्रद्ध होकर ( तब्बः निषीद्‌ ) शरीर के सुझो को प्राप्त कर । ( ते 
कुक ) तेरी पीदाजनक प्रधृत्ति (उप्र ऋच्छातु ) दाइकारी पीडाजनक जीव 
को प्रास हो। और ( ते क्षक ) तेरा दुःखदायी कोभ (तस्‌ ऋ"च्छतु) उसको 

। प्राप्त हो (पं द्विध्म:) जिससे हम देव करते हों ॥ शत«० ७। ७।३ | ६७ ॥ 

जाओ दाक्षरअनिष्ट शोकार्सों उअपश्यकनितारमप्रें । 

लेन देवा देवठामभ्रमायस्तेन रोइमायज्रुप मेम्य|खः । 

शरममारिययमर्ड ते दिशासि सेन सिल्बानस्तस्डो निर्षाद | 

शरस ते शुगुस्छुतु य॑ ड्विष्मस्त ते शुगुंच्छतु ॥ ४१॥ 

अग्निरदंबता । सुरिक्‌ कुति३ | निवाद/ ॥ . _ 
रेदे 
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सा०---( आजः ) अज, अजस्मा, ज्ञानी आत्मा, जीव ( अझेः ) 
श्रप्ति, ज्ञानमय तेजोमय परमेश्वर के ( शोकात्‌ ) तेज से ( अज- 
नि ) शानवात्‌ और तेजस्वी हो जाता है। तभी वह ( अग्रे ) अपने से 
भी पूध॑ विद्यमान ( जनितारमू ) समस्त जगत्‌ के और अपने भी उत्पादक 
परमेश्वर का ( अपश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है। ( तेन ) उसी अजन्‍्मा 
आध्मा के द्वारा (देवा:) पिद्वास्‌ जन अथवा इन्त्रिय-क्रीडी पुरुष भी (अग्रस) 
उत्तम ( देखता ) देव भाव को ( आयन ) प्रास होते हैं। और ( तेन ) 
डसी के बछ पर ( मेध्मासः ) पविन्नात्मा जन था ज्ञानवान्‌ पुरुष (रोहस) 
उन्नत प्रद को था पुनः जन्मसाय को ( आपस ) भ्राप्त करते हैं (ते ) 
सुझछको मैं ( आरण्यं शरमस्‌ ) जंगछी शरम अर्थात्‌ हिंसक ब्यात्र 
पक्क॒ का ( अनु विष्यासि ) स्वरूप दृश सा हूं। ( तेन ) उसके समान 
( विम्वान- ) अपने रक्षा साधनों का संग्रह करता हुआ वरूपास्‌ दोकर पु. 
( तम्बः ) अपने धारीर की रक्षा के किये ( निषीद्‌ ) स्थिर होकर रह । 
( ते छुरू ) तेरा शोक संताप और पीड़ा जनक का्य ( शरमस ऋष्छठ ) 
ऋरम! नाम पछु या दिसक पुरुष को प्राप्त हो। और ( थ॑ द्विष्मः ) जिससे 
हम हैष फरते हैं ( सं ते झुक ऋष्छतु ) उसको तुम्दारा पीड़ा-संताप-जनक 
ओर प्राप्त हो ॥ शल० ० ।५। २। ३१६ ४ 

स्वें य॑विष्ठ दाश्षणों नूँः पादि शुझ्घी गिरः। 

रक्षा तोकमुत त्मयां ॥ ५२ ॥ ऋण ८ । ८० । ३ ॥ 

' छशना ऋषिः | भनिरक्तोडग्निर्देवता । निष्यृद्‌ गायत्री ॥ । पद्धखर ।॥ 

भा०-है ( षविष्ठ ) अति अधिफ वस्वान्‌ पुरुष ! तू  दाझ्लुपः 
बन) और फर आदि देने घाछे प्रजा जनों को ( पाहि ) पाछछे!' 
३ । और प्रेम से ( गिरः 0 उनकी फही घाणियों को ( श्रणुत्रि ) अवर्ण 
कर । ( उत ) और ( स्मना ) खर्य ही उनकी ( तोकस्‌ ) पुत्र के समान 


८ रक्ष ) रक्षा कर ॥ दात० ७ ।७५। % | 2१ ॥ 
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उशना ऋषि? । आपो देवठा? । (१) गरिक्‌ गाक्षी पंकि! | पश्चमा । (२) 
माही जगती । निषाद । ( ३ ) निच्ृद्‌ जाह्यों पाकेः । पण्चमः ॥। 


*कार्पा त्वेम॑स्त्सादयाम्यपां त्थोर्शन्‌ त्सादयास्य॒पां त्वा भस्म॑न्‌ 
स्खलादयास्यपां त्वा ज्योतिषि सददयास्यपां त्वायनेःसादयास्ययोेवे 
स्था सर्दने सादयामि समुद्रे महा सने सादयामि | 'सरिरे त्वा 
खंदने सादयाम्यपां त्वा क्षयें सादयास्यपां त्था सर्चिषि 
सादयास्थपां त्था सर्॒ने सादयास्यपां त्था सघस्थें सादयास्यपां 
त्वा योजों खादयास्यपां त्वा पुरीषे सादयास्यपां त्वा पार्थंस 
खादयामि * गायजेण त्वा छुल्दंसा सादयामि जैष्टुमेन र्वा 
झुम्द॑सा सादयामि जागतेन त्वा छुन्दंसा सादय्रास्याजुष्दु मेन त्वा 
छुम्दुंसा सादयामि पादक्लेन त्वा छुन्दंसा सादयामि ॥ ५३॥ 


भा०-+१ हे राजन ! (स्पा) तुझको मैं(अपाम, एमन)जर्छों,प्राणों या 
भ्रणाओं के गन्तब्य,धा प्राप्त करने धोम्प जीवन रूप वायु पद पर (साद- 
चामि) स्थापित करता हूँ | अभोत्‌ मेध के जछों को इधर उधर छेजाने धाफा 
यायु जिस प्रकार ययेष्ट दिशा सें सेघों को छे खाता है और जिस प्रकार 
समस्त प्राणों का आभ्र धायु है उसी प्रकार राजा को भी प्रशाओ के संचा- 
छम सौर उनके जीवन प्रदान, निम्रहानुपद के अधिकार पर स्थापित 
करता हूँ । [१] ( त्वा अपाँ ओोश्न्‌ सादयामि ) तुझको जकों के दरदुछ 
भाग में जहां गाना ओपधियां उत्पन्न होती है उस पद पर स्थापित करता 
हैं । अर्मात्‌ जस्छों के पुकन्न हो जाने पर दुछ २ में जिस प्रकार वहां ओपधियां 
अहुत उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार व्‌ भी प्रजाओं का पफत्र हो जाने का 
“कैज है । दुसको सुक्य पद पर स्थापित फर नाना शरीय घारक प्रजाओं और 
आसक पुरुवों के उत्पन्न कर केसे का अधिफार अदान करता हूँ. ॥ शत० 
७ | ७५) हे | ४६-- ६१ ॥| 


[१] (त्वों अपाम्‌ भस्मण्‌ सादयामि) जछों छे तेजोरूप भाग मेघ 
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के पद पर चुझको स्थापित करता हूँ । अरथांत्‌ जछों का सूर्य किरणों से बना 
मेघ जिस प्रकार सब पर छाथा और निष्पक्षपात होकर 'जछ बषण करता है , 
उसी प्रकार प्रजाओ पर व्‌. समस्त सुख कर पेश्वर्यो' का व्षण और छम्रछाया . 
कर । इसी निमित्त तुझे स्थापित करता हूँ । - 

[४] (अपां व्योतिषि व्या सादयामि) तुझे जछों की ज्योति अर्थात्‌ 
विद्यत्‌ के पदुपर स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार जखों में विदुव्‌ 
अति तीम, बछवती दाक्ति है उसी प्रकार सू भी प्रजाओ के बीच अति तीशर 
बरूवती झक्ति घाला होकर रह | उसी पद्‌ पर तुझको मैं नियुक्त करता हूँ । 

[५] ( तथा अपास्‌ अयने सादय्रामि ) सुझको जझों के एकमात्र 
आश्रय, इस भूमि के पदपर स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ जिस अ्रकार समस्त 
जछों का आधार भूमि है उसी अकार समस्त प्रजाओं का आश्रय होकर - 
यरह। 

, [३६ ] (अणबवे त्था सबने सादयामि ) तुझको “अण॑ध' > जीयन प्राण 
के 'सर्दृन', भासन पर स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ प्राण जिस प्रकार समस्त 
इस्त्रियों का आंधार है, उसीमकार द्‌ भी समस्त प्रजाओं और शासकः 
धर्मो' का आभ्रय और उनका संचाछक होफर रह । 

[ ७ ] (समृद्रें त्वा सपने सावयामि) तुप्को सैं समुत्र अर्थात्‌ सन के 
आसन पर स्थापित करता हूँ । अर्थाद्‌ जिस अकार समस्त रत्न समुत्र से 
निकछते हैं. वदी ठनका उद्‌गस-प्यान है, और जिस प्रकार समस्त बाणियों 
का उद्गमध्यान मन-है, उसी प्रकार समस्त प्रजाओं का उद्गम स्थान सु वन 

। 
स हे ध ] (स्वाम्‌ अर्पों क्षये सावयामि) जछों के निवासस्थान तयाहँ 
अभया हारीर में जक्ो के मिल्य आश्रय चक्षु के पद पर तुझको नियुक्त करता 
हूँ। भर्याव्‌ सुख ढुगस में जिस प्रकार आम-जनता साझाव था कप के आश्रय 
पर रहती है और सुख ढुग्ख में जिस भ्रकार शरीर में आंख ही दुःखाअ् 


] 
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और आनब्दाभ बहाती है, अथवा वही सब पर निरीक्षण करती है ठसी 
भ्रकार सू प्रजा के सुस्त दुःख में सुखी दुःखी हो भर उनपर रेख देख रख। 

[९ ] (अपां त्वा सधिषि सादगामि) समस्त जछो को समान रूप 
से भारण करने वाके गम्भीर जरछाशय के पद पर और समस्त प्रजाओं के 
निष्पक्ष होकर वचन सुनने वाले 'अजण' के पद पर स्थापित करता हूँ । 
जर्थात्‌ समस्त प्रजाओं फे त्‌ निष्पक्ष होकर वचन घुन और निर्णय फर | 

[१० ] ( सरिरे सबने व्वा सादयामि ) तुझे सवंशत्र अ्रसरणशीछ और 
ओरक जक के पदपर स्थापित करता हूं भौर अध्यात्म में स्व सरण करने 
याक्षी वाणी के पद्‌ पर नियुक्त करता हूँ । यहां यू अपनी आज्ञा से सबको 
संचाक्षित कर । हि ४ 


[ ११ ] ( भरा त्वा सबने सावधामि ) सूक्ष्म जछों का आश्रमस्थान 
ओऔफोक था समस्त छोकों के आभ्रयभूत महान्‌ आकाहा के पद पर तुझे 


स्थापित करता हूँ । अयोत्‌ उसके समान यू सब प्रजाओं को अपना आश्रय 
येने वाछा हो।. - 0 ० 


[१३ ] ( अपां त्वा सभस्थे सादयामि ) जझ्में को एकन्र धारण करने 
याके अन्तरिक्ष के पद्‌ पर तुझको स्मापित करता हूं अर्थात्‌ अन्तरिक्ष जिस 
अकार मेघ आदि रूप से जकों को और सूयरदिम्ों को भी एकत्र रखता 
हैं उसी प्रकार राखपुरुषों औौर प्रजा जन दोनों को यू समान रूप से 
आरण कर। हें 

[ १३ ) ( था तथा -पोनौ सादयामि ) समस्त नद लवियों के चारों 
तरफ़ से आकर मिछले के एक मात्र स्थान समुत्र के पद पर सुझको मैं 
स्थापित करता हूं । शर्थाद्‌ यू समस्त देश-देशान्तरों से. आईं प्रजाओं को 
'खू दारण देने धारा हो । पर 

[१४ ] ( झपां तस्वा पुरीषे सादयामि ) तुझकों मैं जक्ों के भीतर 
चीघ्ि सहित विद्यमान रेती के पदपर स्थापित करता हूं । जैसे रेती जछ्ों को 
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स्वच्छ रप्तती और उसकी शोभा को बढ़ाती है। उसी प्रकार तू प्रजाओं 
को खच्छ रख और उसकी शोभा को बढ़ो। - - । 

[१५] (अपां त्वा.पाथसि सादयामि) जछों के भीतर विद्यमान, पाऊन- 
कारी तत्त्व अन्न के पद पर तुझको मैं स्थापित करता हूं। अथांव्‌ जिस 
प्रकार जर्छों से उत्पन्न अन्न सबको प्राणप्रद जीवनअद, और पाछक है उसी 
प्रकार तू सी सबका जीवनप्रद, पाछक हो | 

[१६ ] ( तथा गायत्रेण छन्‍्द्सा सादयामि ) तु्तको गायत्र छन्द से 
स्थापित करता हू अर्थात्‌ ब्राह्मणों पिद्वानों के विद्या-अछ से मुझको 
"स्थापित करता हूं । 

[ १७ ] ९ श्रष्डमेन त्था छन्‍्द्सा सादयामि ) पछुझको मैं श्रेष्ट्स छनन्‍्द 
से स्थापित करता हूं। अर्थात्‌ सुझको क्षात्र-बल से स्थिर करता हूं । 

| १८ ] ( जागतेन सवा छन्‍्दुसा स्थापयामि ) तुझको मै जागत छन्द 
अर्थात्‌ पैश्यों के बक से स्थापित करता हू । 

[ १९ ] ( आलुष्डमेन तथा छन्‍्दसा सापुयासि ) आजुष्ड्डभ छन्द 
अर्थात्‌ स्व साघारण छोफ के वल् से मुछ्तको स्थापित करता हूं । 

( २० ]९ पांक्रन त्था छन्‍्दुसा सादुबामि ) सुझको मैं पांक्त ऋन्द 
अर्थात्‌ दर्शों विशाओ अथवा पाँचों जनों के वछ से स्थापित करता हूं । 

कये पुरो सुषस्तस्य प्रायों मौधाधनो प॑स॒न्तः प्रायायनो 
गांधी वसनन्‍्ती गधजदे गाँवर्ज गांघत्राठुपा *शुरंपारछ शो स्श्िज्त्‌ 
ज्रिवृतों स्थन्तर वर्सिष्ठ 5अषिंः । प्रजाप॑तिग॒द्दीतया त्वया 
प्राण गुंदयामि प्रजाभ्यः ॥ ४४ ॥ 
ह प्राया देषताः । स्वराड्‌ जाद्दी जगती । निषादः | नम 
अभिस्वर्य पाऊा ( पुरः ) पूथ विशा 
सा भर 2 कि फा प्राण, सर्य सत-रूप से विद्यसान था । 


हल पक हो पद धाम स्वरूप (प्राण) प्राण है। इसी से वह 
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(सौवायनः) 'सुत्‌! का अपत्य ठससे उत्पन्न होने से'मौवायन' कह्दाता है। 
(प्राणायनः) प्राण से उत्पन्न होने वारा प्राणो का आअय (बसन्‍्तः) “वसस्‍्त' 
है अर्भात्‌ प्राणों से ही वह तत्त उत्पन्न हुआ है जिसमें समस्त जीव बसते 
हैं। ( बासन्ती गायज्ञी ) 'वंसस्त' सबको बताने वाले तत्तत से गायत्री, प्राणो 
की रक्षा करने बाकी दाक्ति था वाणी उत्पन्न हुईं। ( गायश्प गासन्रस्‌ » 
गायन्नो झक्ति से गायत्र अथांद्‌ प्राण रक्षक बक उत्पन्न हुआ ( गासत्राद्‌ 
उपांशुः ) गायतज्र बछ से 'ठपांछु, भाम प्राण-उत्पन्न हुआ (ठपांशोः त्िश्वत्‌) 
ठपांध् प्राण से 'जिहत” नामक प्राण टत्पन्न होता है। (श्िद्वतः रभन्तरस ) 
च्िद्ुद मास, प्राण से रथन्तर माम प्राण का बक सिससे इब्द्रियों में आराझ 
विष्य ,प्रदण किये खाते हैं वह--उत्पन्न होता है । उन सबका ( ऋषि: ) 
. भवश्तक और द्ष्टा ( वसिष्ठ: ) सब प्राणों में मुख्य रूप से बसने वाका 
५ग्राण' वसिष्ठ कहाता है। हे चितिश्नक्ते! था हे वाणि! (प्रजापति-गृद्दीतया ) 
प्रजा के पाकक मुख्य भाण द्वारा घश्ीकृत ( स्वया ) तुझ द्वारा मै ( प्रजाम्यः) 
प्रजाओं के ( प्रार्ण गदणामि ) प्राण को जश करता हूं। झत० ८।१११-३६॥ 
राजा और राष्ट्र-पक्ष मे--यह प्राण राया 'सुज/ है। उसके प्राण रूप 
अमात्य शादि 'भौवायन' है। उनमें उत्तरोत्तर वसन्‍्त गायसन्नी, ( सेना ) 
गाथत्र, ( बकछ ) उपांदा, ( सेनापति ) त्रिज्षत्‌ जिदृणे, श्थम्तर, रथ 
बक उत्पन्न होते हैं। सब का श्ष्टा मुक्प राखा का पुरोहित 'वसिष्ठ है । 
प्रजापति, प्रमा के पाछक राजा से वश्ीकृत तुझ प्रजा था प्ृथिवी से मैं 
प्राण को था अन्न को प्रजा के हिताय मराप्त करता हूं । 
हे "अं कोड तस्प मनों वैज्थकर्सरं प्रीष्मो मौल- 
” सस्ट्निष्दुब्‌ स्वारादृन्‍्तयामो उस्त्यो- 
सार्य्आअदशः पजदशादू बदत्‌ सरद्वांज 3 ऋषिं? प्रजाप 
स्वया मर्नों शुद्दामि प्रजाम्येः ॥ ४५ ॥ 


जु४-४८--अर्च पुर पश्माशत्‌ आयसदू-दैवत्याने | सबो० ॥ 
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प्रचापतिः ( प्राययूद ) देवता । सुरिगतिभृतिः । पद्धजः ॥ 


भा०--( दक्षिणा ) वक्षिण दिशा में ( अर्थ ) यह स्वयं ( विश्वकर्मा ) 
समस्त कर्म करने में समथ है ।( तस्व ) उसके ही ( वैश्वकमंण ) विश्वकर्मा 
रूप से उत्पन्न ( मना ) मन अन्ताकरण है। ( मानस! झोष्मः ) मन से 
ही उत्पन्न भीष्म ऋतु है। मन की पुष्टि से ही अभोव्‌ विचार से ही पराक्रम 
की उत्पत्ति होती है ( प्रेष्मी ) सूर्य के प्रसर ताप वार ऋतु के मानस 
सेज से ही ( त्रिष्ट॒प्‌ ) त्रिष्दुप्‌ अर्गात्‌ सन, धाणी और कम तीमों में हिंसा 
करने थाऊा क्षाश्र-बछ उत्पन्न होता है। ( बत्रिष्दुभः स्वारम ) उस भिष्द॒ुप्‌, 
क्षात्-धक्क से स्वर समूह अर्थात्‌ स्वयं राजमान राजा गण उत्पन्न 
होते हैं । ( स्वाराद्‌ अन्तर्यामः ) स्वयं तेजस्वी राज गण से प्रृथिंवी का 
अन्तयमन अर्थात्‌ प्रबन्ध था राज्यध्यवस्था उत्पन्न होती है। ( अन्त 
ऑंमात्‌ पदम्मद॒क्ष! ) उस व्यवस्था से राण्ट्‌ के १५ हों झंगो पर आत्मा फे, 
समान शासक सुक्य राजा की उत्पत्ति होती है । ( पत्नवशाव्‌ इृदव्‌ ) उस 
सुक्य राजा से बहत, बढ़े भारी राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। ( ऋषिः भर- 
ड्वाथ: ) उसफा प्रष्टा शौर सम्लाऊक स्वयं माण के समान 'मरह्वाज' है। 
भर्भाव, सुक्य प्राण जिस प्रकार सव अन्नो को स्वयं प्राप्त करता है उसी 
अकार राजा समस्त परश्व्ों और भोगो को प्राप्त करने में समय होता 
है। हे राजशक्ते ! (प्राजापनि-ग्ृह्टीतभा त्वया ) प्रजापति राजा द्वारा षष्की- 
कुत तुझसे मैं ( प्रजान्यः मनः गृहणामि ) प्रजाओं के मस्र को अपने वश 
करता हूं हात ० ८ । १ ॥३ । ७-९ | 
अये पश्माद्‌ दिश्वव्यचास्तस्य चचुर्वेश्वव्यचर्स वर्षाम्धा- 
छुष्झो जगंती प्रा्ी जग॑त्या अक्संमम्‌ उऋफ्समाउछुऋः 
शुक्तात्संसदशः खतवुशाएैं रूप जमवंग्ति ऋषि! प्रजाप॑तिगृद्दीतया 
यथा चतुपृह्धामि प्रजाम्पः ॥ ५६ ॥ 
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भा०--( भषस्‌ ) भह प्रजापति ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशा में ( विश्व 
व्यचाः ) तेस द्वारा समस्त विश्व में फैकमे याढे सूम के समाग इ ( अस्य ) 
उसका ( चह्मुः ) चह्मु सी ( वैश्वब्यचसम्‌ ) विश्व में स्यापक सूथ के प्राकाश 
से जिस प्रकार पुरुष की भा उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्रजापाचक परमे 
अर की भी चक्छु सूम की बनी हुईं है । भथोत्‌ सूथे दी अछंकार झूप से 
इंश्र की अप्ु है | ( यपाः चाक्ृण्मः ) जैसे :भंसों से « प्रेम-अभु. बहते 
'हैं उसी प्रकार मानों से समस्त थषोएूं भी सूथ से उत्पन्न होकर, परमेश्वर 
'की चह्तु से बहती हैं। और राजा के शानवान पुरुष ही चप्तु हैं उनके द्वारा 
'ही समस्त ऐश्वर्यों की दृष्टि होती है ।.( जगती घधार्षी ) भद समस्त सष्टि 
यर्षा से ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजा के राज्य में सव कारबार 
विद्वानों ह्वारा उत्पादित ऐश्वर्यों द्वारा दी 'चकते हैं। ( जगत्याः भक समम्‌) 
'शगती छन्‍्द से जिस प्रकार 'ऋकू्सम' नाम साम की उत्पत्ति है और सगत्‌ 
की रचना देख कर,ज्ञान की प्राप्ति होती है। (ऋकू-समात्‌ झुकरः) ऋछकूसम 
'मामक साम से सैसे झुक अह' उत्पन्न होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, वीष॑, 
फुद बछ, उत्पन्न होता है। और खिस प्रकार, ऋफ अयोव्स्रो का सोम पति 
है और पति पक्के के मिझने पर बीये उत्पन्न होता है उसी प्रकार राष्ट्र में 
'ऋक-सम अथोवमजा को समान रूप से प्रास करके दी राजा को बक भास होता 
है ! (इकाव, सप्तव॒शः) झुक मह से पश्ञ में 'सछदृष्ठ' स्तोम की उत्पत्ति होती 
है। अध्यात्म में वीप से ससदक्ष नाम आत्मा के दारीर की उत्पत्ति होती है। 
"राजा प्रजा के बछ से १७ अंगों पाके सप्तदृशाक्ष राव्य और उसपर स्थित 
राजा की उत्पत्ति होती, है। (सप्तद्शात्‌ वैदपम्‌) 'सप्तदक्ष' नाम आत्मा से ही 
बैरुप अर्थात्‌ विविध सीवसष्टि का प्राहुर्भाव 'दोता है । साम में सप्तदरो 
स्वोम से वैरूप नाम 'प्ृष्ट' का ठदय होता है। राष्ट्र में, सप्त द्श अह्ञें से 
युक्त राख के द्वारा राज्य की विविध रचना होती है। ( जमदक्‍िः ऋषिः ) 
वह चह्ठु सूर्य ही जमदभि है, वही सबका जरष्टा है । परमेश्वर.रसी द्वारा 
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जगत्‌ को देखता और उसीसे देख कर उनको धश करता है । इस शरीर में 
'क्षु ही जमदपक्‍़्लि है। राष्ट्र में सर्वोपरि वरष्टा पुरुष ही जमदक्मि हें। 
'. (६ प्रजापति-गृदीतया त्वया ) प्रजा के पाक परमेश्वर द्वारा स्वीकार 
की हाई पक्की के समान तु निमांत्री शक्ति से, एवं देह में आत्मा द्वारा 
भाप्त चितिशक्ति से, राष्ट्र में राज्य शक्ति से मैं € प्रजाम्यः चक्लुः ! 
प्रजाओ की 'च्ठु को (गृहणामि) अपने वश करता हूँ । शतत०८।१३।१-३॥ 

इद्मुछरात्‌ स्वस्तस्थ थोत॑र्थ सौष्धशरच्छौड्यनष्टुप 
शास्ट्ानुष्दुम उएडसैडान मन्धी सन्थिन3एकविं४ैश 5एंकवि०- 
शाद्वैंराज विश्यामेंत्र 5श्म्षें: प्रजाप॑तिग्रद्दीतया स्थया श्रोर्त 
गद्स्‍ामि प्रजाभ्यः ॥ २७ ॥ - 

* - अ्रजापविदेबता। स्वरादू जाही विष्दुप्‌ । वैबतः ॥ 

( इवस्‌ उत्तरात्‌ स्वर) यह उत्तर विशा मेंया सब से ऊपर 
महान्‌ आफाह्य स्व: है। (तस्प) ठस अजापधि का मानो बह आकाहइ ही 
महास्‌ 'ओोन्न' है। हसछिये ( सौव॑ भोश्वस्‌ ) उसका भ्रोश्न 'स्वः होने 
से 'सौध” कष्दाता है। इसी प्रकार इस शरीर में 'स्व:” अर्थात्‌ सुस्त 
का साधन आकाद की सम्मान्ना से ही बना हुआ “आओोन्न' है । ( औन्री 
शरत्‌ ) संवत्सर' रूप प्रजापति में शरत्‌ ऋतु ही ओज्न के समान है । 
धर्षा के वाद आकाश आर विशाएं खुछ जाने से धरद्‌ ऋतु उत्पन्न होती” 
है, इसी से झरत्‌ मानो प्रजापति रे श्ोत्र रूप आकादा या विद्याओं सें- 
उत्पन्न होती है । ( झारवी अजुष्ट्रप्‌ ) झरप्‌ ऋतु से अलुष्दप्‌ छम्द उत्पन्न 
होता है । भ्र्थाव्‌ छन्‍्दों मे जिस प्रकार अलुष्द्रप सर प्रिय है उसी प्रकार 
ऋतुओं में 'शरद्‌' है | ( अजुष्ट्रमः ऐडस ) अलुष्टरप से पेड' नाम साम की 
उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ अलुष्ट्रप्‌ नाम छन्‍्द से ऐड अर्थात्‌ 'इड़ा' घाणी 

का विस्तार होता है। ( पेडाव्‌ मस्थी ) ऐड नाम साम पे यज्ञ में सम्थिमह 


१७०---ऐब्ममै लग इति कायब० | 
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उत्पन्न होता है। बाणी के विस्तार से इन्त्िियों “और हृदय को मभन 
करने की झक्ति उत्पन्न होती है। ( ससम्यिगः एकविंशः ) सब्थिभ्रइ से यज्ञ 
में 'पुकर्विश!, माम साम की उत्पत्ति होती है.। वाणी के बछ पर हृदय 
मथन हो जाने पर १० अंगों सश्ति इक्कीसवां अत्मा'स््री के गमे में 
उत्पन्न होता है। ( एकर्विशाद्‌ वैराजस्‌.) यज्ञ में एकर्विधास्तोम से 'बैराज 
साम की उत्पत्ति होती है । भाप्मा से ही विविध तेजों से- राजमान देह 
की उत्पत्ति होती है। 'एकविंश राजा से ही !विविध . राष्ट्र के! कार्यो की 
उत्पत्ति होती है | (विश्रामित्र ऋषिः ) झारीर- में-ओोन्न ही विश्रामित्र 
ऋषि है , थह्ट शानयास पुरुष राष्ट्र मे कम के समान समस्त प्रजा्ओं के 
दुःख पीड़ाओं को 'घुनता-दै | वह भी ऋषि वष्टा 'विश्वामिन्र' सबका परम 
 घनेही है । ( प्रजापति-गद्दीतया, त्वया ), 'प्रखापति द्वारा स्वीकृत सुझन, परम 
प्रकृति पे जिस प्रकार ( प्रजाम्यः ) समस्त उत्पन्न, पदा्ों “के दिताये 
(ओज) आकाश रूप भोन्न का उपयोग किया गया है, -ठसमें समस्स सृष्टि 
फैछी है । ठसी प्रकार राजा, द्वारा राजक्षक्ति के वक्त कर छेने पर प्रजानों के 
'ओन्र' अयोद सुख दुःख भ्रषण करने वाढ़े न्यायाधीश को .मैं (गुह्ामि)जीकार 
करूं। इसी प्रकार दे स्री ! प्रजापति, गृुहपति द्वारा ख्री रूप में स्वीकृत तुझ द्वारा 
मैं प्रसा के हित के के छिये अपने ओच् का उपयोग करू । खत० ८।१।२।४-६॥ 
इयमुपरि मतिस्तस्यें वार मात्या देमन्तो बाच्यः पक्कः 
हँसन्ती पदकत्ये निधनवश्चिघनंवत ्याग्रयणः उशझाअयशात जि 
शवत्षयस्िरशौ जिणवत्यसि२६शास्यांर _शाक्ररेंबते विश्य- 
कंस 5ऋषि प्रजाप॑तिगृद्दीतया त्वया वा्च गुहामि प्रजास्य॑ः ॥२८४॥ 
कक प्रजापतिदेबता | बिराडाकृतिः । पम्चमः हे 
भा०---(इसम्‌ उपरि सतिः) यह सबसे ऊपर विराजमान मति, मबन 


२<--भवसाने लोक॑, ता, इस्द्रम्‌ ऋमराः (अ७० ११ | ७४, ४५, १६) 
इति सम्वत्नयस्य प्रतीकानि। 
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शौक प्रज्ञा है जो विराट धारीर में चन्द्रमा के तुल्य अज्ञान अन्धकार में भी 
अकाश करने हारी है । (तस्वे सात्या घाहू) ठससे उत्पन्न होने वाली वाणी 
सति से उत्पन्न होने के कारण मात्या, वाक्‌, हैं । (वाच्यः दैमन्वः) डेमम्त 
जिस प्रकार अति शीतकछ है उसी प्रकार घाणी से ह्वदय की शान्ति होती 
है | इससे मानों घाणी से हेमन्त उत्पन्न होता है | संवस्सर प्रजापति के 
रूप में शरत्‌ काल के चन्द्र ज्योति के घाव तीव गजनाकांरी घाणी रूप 
मेघ और उसके बाद ' हेमनत उत्पन्न होता है! हेमन्स से पंक्ति उत्पन्न 
होती है। अ्थोत्‌ हेसनत काछ के याद अन्न पकना प्रारम्भ होता है। 
संपत्सर में पंचम पत्तु हेमन्त से मानो यज्ञ में पंक्ति छनद की उत्पत्ति हुईं । 
राष्ट्र में भ्रजा के हृदयों को शमन करने से द्वी धात्रु परिपाक की शक्ति 
भाप्त होती है, अथवा पतन्चाक्ष सिद्धि आस होती है। (पहमत्ये निधमवत्‌) 
यज्ञ में पंक्ति छन्द से 'निधनवत्‌ सलाम फी उत्पत्ति है। ( निधमवयतः 
आम्रयणाः ) निधनवत्‌ साम से “आभयण' अह की उत्पत्ति होती है और 
( आम्रयणास्‌ श्रिणव-श्रयद्चिश्ं ) आग्रयण भ्रह से त्रिनव और श्रय्धिश 
“दोनों स्तोम उत्पन्न दोते हैं ( प्रिनय-श्रय््रिशाम्थां शाद्वर रैपते ) प्रिनव 
और वश्यरस््रश दोनों स्तोमों से शाक्‍वर और रेवत दो 'पृष्र' उत्पन्न होते हैं । 
इसी प्रकार राष्ट्र में शत्रु संतापक पंक्ति नामक सैन्य पांचों जनों की 
सम्मति, सैन्प शक्ति से निधनवत्‌' अर्थात्‌ शाम्रुदनन होता है। उससे 
ट,आम्रयण अर्थात्‌ भागे बद्ने धाले झरवीरों का पद नियत होता है। उससे 
आंप्रयण भर्थाव्‌ भागे बढ़ने घाले घूरथीर का पद नियत होता है। ठससे 
दिनथ और त्रयंक्षिण २० और ३६ के स्तोस भर्थाद्‌ संघों को रचना दोती 
है और उनसे क्र अयोत्‌ शक्तिशाली और रेघत, धनाव्य राष्ट्रों की उत्पत्ति 
होती है । इस सबका (परषिः विश्वकर्मा) ऋषि वृष्टा और नेता सम्राछक 
उिश्रकर्मो प्रजापति दै। ( प्रजापतिगुद्दीतया ,त्वया प्रजाम्पः चार्च घु णामि) 
अजापति राजा द्वारा वषीक्षल राजशक्ति रूप तुप्त से प्रजा के हित के 


लिये आझ्ा भदान करने वाली याणी को अपने थझ करूं। ऋत० ८ ।१। 
रे | ७-९ ॥ पे 


'ज्लोके,० या०, <इन्द्रम० ।!' 
१२ अ० के ७०,५५,५६ इन तीन सम्श्ों की प्रतीक मात्र रक्‍्सी है । 


छोक परूण० (११ | ५४ ) ता अस्प सूद० ( १३२ | ८५ ) इस्त विश्वा० 


११। छुर ॥ ) 
॥ इति अयोदशो $घ्यायः 
" [तत्न अधापज्ञाशइचः ] 
इति मीमांसातीर्येअ्रतिष्ठितविधालैकार-विक्दोपशोमित-औीमत्पस्डिदजयदेवराम झटे 
बजुवेंदालोकमाम्ये त्रयोदशोउण्याय३ 


ाभदाडधपाआखपपपा++--_+_++तहतहतहनंन_ैन_न_लनह € हतमआओ........... 
१--शोक ता इंदं तिखः अठीकोला: ॥ संब।०॥ एवं छर्त् ॥ शति अवर्७- 
जितिः ॥ स्तोरू! पृयता अंस्पेन्द्र गिश्वा: रति राव्य० 


हथ चतुदेशोडध्यायः 


॥ओ शम॥ म्रषक्तितिश्लेवयोनिध्वुंघासे धर्व योनिमा्सीद्‌ खाघुया । 
उख्य॑स्य केतु प्रथम जुधायाश्विनाध्वयू सांदयतामिद्द रपां ॥१॥ 
अशिनो देवते । विष्ट्रपू । मैगत/ ॥ हे 

सा०---है प्रथिवी ! तू (अ्रवक्षितिः) स्थिर' जियास स्थान भा स्थिर 
अनपद वाली है। यू ( ध्रुवमोनिः ) स्थिर ग्रृद्द और स्थान घाछी है | तू 
स्वयं सूमि और आश्रय होकरे (ध्रघा) ध्रव, अप्रकंस्प, असने थाछी प्रजा 
का स्थिर आश्रय है | सू ( ध्र्ध योनिम्‌ ) अपने स्थिर आश्रम पर ही 
“(साझुया) उत्तम राज्यप्रवन्ध से (आसीद) आश्रित होकर रह । तू (प्रथम) 
सवश्रेष्ठ, सब से प्रथम (उक्यस्प) 'ठख्ा', प्थिवी के धोग्य (केतु) शान को 
(सुषाणा) सेवन करने बाकी हो । (अध्ययूं ) स्थिर,नित्य राष्ट्र य्ष के सम्पादक 
(अश्रिना) विद्या के परं पारंगत, ज्ञानी और कर्मिष्ट विद्वान्‌ शासनावि के 
अधिकारी दोनों (त्या) मुझको (ह३) इस आश्रय पर (सावयताम) स्थिर कर । 
श्वी के पक्ष मैं--त्‌ स्थिर निवास स्थान थाछी, स्थिर आश्रय थाली 

होने से अवा है। त्‌ (साइुया) उत्तम आचरण पूवक और स्थिर पति का 
आश्रय छेकर घिराज । (ठख्यस्म छेतुम) उसा अगवत्‌ स्पाछी के योग्य 
पाक आवि विद्या को (प्रथम जुषाणा) भति श्रेम से करने धाली होकर रह | 
हु (अध्ययूं अश्िनौं) अध्यर अथाव्‌ गृहस्थ यश था अविनाशी प्रजा तब्मु 
रूप यज्ञ के अभिकाषी माता पिला विद्वात्‌ जन ( इद सावयताम ) इस 

मैं स्थिर करे ॥हत०" ८ ।२।49$9 ४ ॥ 


इजोखिया घृतव॑ती पुर॑म्धिः स्थोने सींब सद॒ने पृ्चिब्याः । 
१०“ मर दितीधा ,चितिः । ४“ एप््क्कलिकि। चोग॥ घ 
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कामि त्थां झुद्रा चसंवो गरन्स्बिमा अ्रह्म पीपिष्टि सौसगाय॑ 
फयनाध्वयू सांद्य तामिद्द त्वा ॥ २॥ * । 
अश्ना देव॑त । जादी इुदती । मध्यमः ।॥। द 
भा०--दे प्रथिवी ! दे भजे | तू (कुकायिनी) कुछाय' अयांद्‌ गृह वाणी 
और (घतवती) तेज और स्नेह था पेश्य से युक्त एवं ( पुरंधिः ) प्राऊक- 
पति वा पुर को घारण करने घास्ही है । (प्रथिव्याः) पृथिवी के (स्पोने सब॒ने) 
सुसकारी, ऊपर बने गृह था भाभ्रय पर ( सीद ) विराजमान हो |, (त्था) 
सुझको ( रुवाः ) उपदेश करने हारे विद्वान और ( वसवः ) बसु जद्बाचारी 
था नियास करने हारे विद्वाप््‌ छोग ( अमि गृणब्तु ) 'मित्य 'ठपदेश 
करें । ( सौमगाय ) सौमाम्य को वृद्धि के किये त्‌ ( इसा अद्य ) इन थेद्‌ 
मम्त्नों में स्थित ज्ञानों को (पीपिहि) प्राप्त कर । (भश्विना अध्ययू, इत्यादि) 
. 'पूयेबद ॥ दात० ४८ ]२। १ ।५॥ :; 
श्री फे पक्ष में--द्‌ गृहथाऊी, घत-पुष्टि कारक अज्ञ और, लक से पूर्ण 
यथा स्नेह से पूण होकर (पुरमिधिः) पुर ब्ण पाछनकारी घर को थारण करने 
थाछो स्त्री. है । परथिवी के तक पर बने सुसप्रद गृह में विराज | रह बसु 
आदि नैडिक प्रझायारी छोग तुझे ( त्रह्म समि शुणब्तु ) वेदों का उपदेश 
कर । त्‌ अपने सौसाम्य की ध्ृद्धि के किये उनको प्राप्त कर। यश्कत्तो 
विद्वान्‌ माता पिता तुझे यहां स्थिर करें| - 
अध्यात्म में - चिति शक्ति पुरम्धि है, वह क्रीररूप गृह थाछी है | शरीर 
बसने वाके प्राण उसकी स्तुति करते हैं, घह् अद्च को प्राप्त करे । (अध्ययूं 
अश्विनौं ) जीवन-भज्ष के कर्ता प्राणापान उसे वहां स्थित रखें । 
स्वैदंसैदेक्षापितेइ ,सींद देवानाएसस्ने वंह॒ते रणाय । 
पितेवैंधि सुनव झा सशेयां स्वायेशा तन्वा स्िशस्था 
श्विनांध्धयूं सोद्यतामिइ सवा ॥ ३ ॥ * 


अखिनो देगते | निषयुद्‌ शाहौ गृहृती । सध्यमा ॥ 
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भा०--राजा और पाछक पुरुष के कत्तब्य | हे वकवान पुरुष ! हे 
स्वामिन्‌ ! राजन ! तू (स्त्ीः दक्ष?) अपने बछों और श्ानों द्वारा और अपने 
धतुर वलछवान्‌ रूत्यों के थछ से ( दक्षपिता ) कार्य-कुशछ पुरुषों का 
पाछक, बक और ज्ञान का'पाछक, पिता के समान होकर और ( रहते 
रणाय ) बड़े भारी संग्राम के छिये ( देवानां ) विद्वानों और, विजयी 
पुरुषों के बीच में ( सुस्ने ) सुखकारी पद, पर था राष्ट्र था गृह 
में ( सीद ) विराजमान हो ।( सूनवे ) पुत्र के किये ( पिता इव ) 
जिस प्रकार पिता हितकारी और उसका पाछक दोता है उसी प्रकार 
सू भी ( एथि ) हो । हे प्रथिवी, मातः | सू मी पाछक पिता के समान 
हो | (आ सुशेवा) सब प्रकार से सुस्तकारिणी और (सु आवेशा ) उत्तम 
प्रकार से, सुख से प्रवेश करने योग्य, सुस्त से बसने थोम्य हो । धू ( सन्‍्धा ) 
अपनी विस्तृत राज्य शक्ति परे ( संविशस्व ) बस, अवेश कर । ( अधिना 
अध्ययूं० इत्यादि ) पूवंचत्‌ ॥ छच० < ।२।१।५६॥ 
पुरुष स्त्री के पक्ष में--हे पुरुष ! यू श्व॒त्यों और अपने वक् का पालक 
होकर विद्वान पुरुषों को सुख और बड़े भारी रमण योग्य उत्तम कार्य के: 
छिये स्थिर दो । पुत्र के छिये पिता फे समान हो | हे स््री ! तू पति को 
, सुखपूर्क गरुहस्थ-सुख देने थाखी, उत्तम वेश धारण करकेः 
अपने तब्पा संविशस्व ) वेह से पति के हक हेड रस डक रह । 
पश्िव्याः पुरीषम्रस्यप्सो नाम्र वां त्वा विश्वें चञ्र देवाः | 
स्‍्वोम॑पृष्ठा घृतव॑ंतीद सींद प्रजाव॑दुस्‍्मे व्रविशाय॑जस्था- 
श्विर्नाध्वर्यू सादयतामिद्ध त्वां ॥ ४ ॥ 
' झरिविनो देवते | स्थराद्‌ जाह्मी इृहती | मध्यमः ॥ 
राजहाक | व्‌ ( प्रथि्य/: ) प्रमिषी का ( पुरीफम्‌ ) पाकन 
के हे कि लक, उत्तम स्वरूप है । (तां त्वा) ड्स तेरी (विश्वे देवाः» 
समस्त बिद्वाद और राजगण (अमि गृणन्तु) स्तुति कर । खू्‌्‌ ( स्तोम प्रष्ठा 
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भीष॑, बछ को अपनी 'पृष्ट या पाछन सामथ्य में जारण करने बाली, 
( घ्रतवती ) जर के समान तेज को भारण करते छाडी होकर ( सीद 2 
बिराजसान हो | और ( अस्मे ) दें ( प्रजावत्‌ म्रविणा ) उत्तम प्रजाओं 
के समान ही नाना ऐश्व्यों को सी (आयजरूब) प्रदान कर । अभात्‌ राष्टू- 
झक्ति, सशदि, ऐश्व्य के साथ उत्तम हं पुष्ट प्रजा की मी इृद्धि कर । 
( अस्निगा अध्ययूं० इत्यादि ) पूवेंचत्‌ ॥ शात० 4 ।२॥ ३ ७, ॥ 

सत्री के पक्ष मे--व्‌ (अप्सः नाम पृथिब्धाः पुरीपस्‌ असि) यू उत्तम 
रूपयती धोकर निग्य से पुथियी के ऊपर पाछक होकर-था ओऔसणसद धोकर 
( असि ) विद्यमान है। समस्त विद्वान तेरी कीर्ति गाते । तू ( स्तोमप्ृष्टा ) 
वीयेबान पुरुष को अपने आश्रय किये हुए तेजख्िनी या अन्न, दूत और 
ख्रेह से धुक्त दोकर विराज और हम सब को उत्तम भ्रजाधुक्त प्रेश्वयः 
- प्रदान कर | 


झविंत्यास्त्वा सांवयास्येस्तारिक्षस्थ घी विष्टम्भ॑नी 
दिशामर्थिपत्नी सुर्वनानाम ) ऊर्मंद्रेप्सोउअझ्पामोसि विश्वकंमां 
त 3 श्रर्षिंसज्थिनाध्यर्थ सांद्यतामिइ त्था ॥ ४ ॥ ' 
ऋष्पादि पृषंबद । 

सा०--हे राजशक्ते ! राजपुरोहित !( अदित्याः पूष्ठे) अखघ्ड 
प्रभिवी के पीठ पर ( अम्तरिक्षस्तम ) प्रजा के भीतर दानशीछ था पूजनीय 
पुरुष, राजा के था भीतरो अक्षय कोष था ऐश्वथं, बछ और विज्ञान की 
( भर्नीस ) भारण करते बाझकी और ( दिशास्‌ ) दिशाओं और उनसें 
भिवास करने वाढी मजाओं को ( विषम्भनीस्‌ ) विविध उपायों से अपने 
वहा करने वांली और ( भुवनानाम, अधिपल्षोम ) छोकों को अजिष्ठाता 
झूप से पाछण करने थाझ्षी ( त्या ) तुझको ( सावुयामि ) स्थापित करता 
हूँ। ( भपाम्‌ ) जको के बीच में जिस प्रकार बेर था रस विद्वसान 


रहता है उसी प्रकार तू भी ( जपाय्‌ ) प्रजाओं के बीच ( हप्सः )' रस 
३७ 
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रूप से सारवान्‌ एवं घेगवान्‌, वछधास्‌ या उनको हपदायक हो और जों 
के बीच में ( ऊर्मिः ) ऊपर उठने घाछे तरह्न फे समान ठदय को भ्राप्त होने 
चाकः है । ( ते ऋषिः ) तेरा हरष्टा, अधिष्ठाता, साक्षात्‌ करने घाछा, तुझे 
घर करने घाछा जिस प्रकार (विश्वकर्मा) समस्त शिक्ष्म के उत्तम कार्यों का 
कर्ता, सहाशिल्पी, 'एओऔनियर' हो उसी प्रकार समस्त कार्यों का,कर्ता 
राजा (ते ऋषिः) तेरा सम्बाऊक प्ृष्टा है। ( अश्विना अध्ययूं० इत्यादि ) 
पूघंबत्‌ ॥ शत० २।२। १ । १० ॥ 
ञ्ली के पक्ष में--हे स्तर ! तुको पृथिवी के ऊपर स्यांपित करता हूँ । 
तू. ( अन्तरिक्षयय ) सीतर उपास्म, पतिदेव या अक्षय उत्साह के धरने 
वाली, सव दिशाओं को थामने थाली और उत्पन्न पुत्रों की पाछफ दै। 
यू जछोके तरंग के समान हपकारिणी है । तेरा प्रष्टा पति ही तेरा 
(विश्वकर्मा', सब झुभ कर्मों का फरने घाछा कर्सा-घर्या है | जगवपाऊफ 
परमेंधरी शक्ति के पक्ष में भी मन्त्र स्पष्ट है । ४ 
शुलिश्व॒भ्रैष्मावतू उश्यप्लेरन्त:श्लेघो5सि कल्पेताम 
अचपिधियी कल्प॑न्ठामाप अ्योषयः कल्प॑न्तामपझचः पृथरूः 
मम ज्यष्ठ्यांय सर्मताः | ये उच्चमयः समनसखो:न्तरा द्यार्या- 
पृथ्चिवी 5इमे प्रैप्मादृल्‌ उअंभिकल्पमात्ञा 5 इन्द्रमिय देया 
उश्र॑भिसंधिशन्तु तया देवतयाज्विसस्वद्‌ धुवे सींदतम्‌ ॥.६॥ 
..... ्रौष्य आतुर्देवता । निचृष उल्कतिः | पदूण: ॥ 
सा०--( छुक्रः च छुचिः च ) शुक्र और झति थे दोनों ८ प्रै्मौ 
ऋतु) प्रीष्म फाछ के अंगख्झूप दो मास हैं ।( अप्लेः अन्ता छेपः असि० ) 
इत्यादि म्माव्या देखो अ० १३ । म० श८ ॥ झ० <।३।१।७६॥ 
४ बसंत स॒जूर्विघामि: उग, अर छजूपेवैवयोजाचै 
उन त्था घानराधाश्विनष्वियूं साद्यतासिद् त्वा। सजू- 
2 अमल सजूविधामिं! उजव॑समिः सजूर्देवैथेयोनाधैरंग्नयें त्वा 


ऋतुमेः छ 
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वैश्यानरायाश्विनाध्र्यू साद्यतामिद त्वा "सजूकंतुर्मिः सजू- 
बिंघामं! खज्‌ रुद्ेः सज़ूदवेबयोनाधेरसरयें त्वा वेश्वानरायाश्वि- 
स्यियूँ साद्यतामिदद त्वा 'सजूंतुर्मेः घजूर्विघामेंः सज्रा 
दितयेः सजूदविर्वयेनाबैरभं्ये त्वा वैश्वानरायाश्विनांघ्बर्यू सांद्‌ , 
यतास्रिद् त्या सजूऋतुर्मिंः सजर्दिधामिंः ' सजूर्यिश्वेदेथे:ः सजू- 
दंवैवैयोनाघैरभरयें त्वा वैश्वानरायाश्थिनष्बियें सॉदियतामिद 
त्वा॥७॥ हे 
किजेदेगा ऋषणः । म्लोक्ता बस्‍्वादनो विश्वेदेषा देवता।। ( १ » सुरिक्‌ 
प्रकृति: । वैबत३ ॥ (२)) स्व॒राट पैक्तिः । ( १) निच्ृदाकृतिः । प॑ञ्रमः ॥ 
भा०--है राजन्‌ | तू ( ऋतुमिःः ) संघत्सर के घटक कऋहतुओं 
के समान राष्ट्र के घटक़ या राजसभा के बनाने वाछे सदस्यों, रोज्य-कर्ता 
नेताओं के साथ ( सयू: ) समान रूप से प्रीतिपूवक हो। (विधासिः) 
जछ जिस प्रकार श्रा्णों भौर जीवित शरीर के निमांता एर्वं प्राणप्रद हैं 
उसी प्रकार द्‌ राष्ट्र शरीर के विधभासा आस पुरुषों के साथ (सजू-) समान 
रूप से भरीति युक्त हो कर रह (देवैः सम्ूः) दानशीझ और विजीगीध, वीर 
पुराषों से प्रेमयुक्त दो । और (बयोनाजैः) ख्रीवन को देह के साध यांघने वाछे 
प्राणों के समान राष्ट्र मे सीवन, जागृति एवं विज्ञानों द्वारा सब को जीवन- 
मद और अश्च-आजीविका द्वारा व्यवस्थाओों में बांधने वाऊे (देवैः) विद्वानों 
के साथ (सजूः) प्रीतिथुक्त बतोव करने वाका हो | इसी प्रकार ( वसुमिः 
सजः, रजेः समूर, आदित्पेः सजू:, विश्रेः देवेः सजूः) चूस, रत, आवित्व 
ओर विश्वेदेव इन सब विद्वास, हागुतापक, प्रजा के पाछक, व्यथस्पापक, 
आदान-अतिप्रह करनेवाके शानी, तेमस्त्री पुरुषों के साथ प्रेम भ्रुक्त होफर 
रह । ( अश्रिनौ ) विधाओं में ध्यापक ( अध्ययूं ).राष्ट्र थक्ष के सम्पावक 
 अक त्वा ) तुछको ( इह ) इस राष्ट्राधिकार के पद पर (साक्यतास) 
कर, | , 
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-. चली और पुरुष के पक्ष में--हे स्री और हे पुरुष | तुम ऋतुओं, प्राणों, 
विद्वानों, और जीवनोपयोगी पदार्थों से थुक्त हो । ( अभिना अध्चयूं ) प्रजा 
तन्तु के इच्छुक साता पिसा दोनों तुझको ( वैधानराय अप्तये ) सर्वादित- 
कारी अप्नि, अम्मणी नेता पद के छिये (हद त्वा सादताम्‌) इस सदृग्ृहस्थ मे 
स्थापित करे । इसी अकार तू बसु, रूद और आदित्य मामक विद्वान जिते- 
न्त्रिय पुरुषों के साथ ( सजूः ) प्रमपूवेंक | सत्संग छाम कर ॥ शत्त० 
«+२। २। 4-९ ॥ 


प्राय में पाह्मपान में पाद्दि व्यानं में पाष्टि, चर्चुमे: 5उर्प्या 
विभांडि ओर मे छोकय | ऋपः पिन्योष॑घीर्जिन्ध ड्िपादंध 
चर्तुष्पात्‌ पादि दियो पृष्टिमेर॑य ॥ ८॥ ४ 

पृवर्भिस्प श्रायाः उत्तरार्धस्‍य च आपे देवता: । दम्पतीदिवत । मुरिगति जगती । निषाद॥॥| 


भा०--हे प्रभो ! ( मे प्राणं पाहि ) झुझ्त प्रजागण के आण को रक्षा 
कर । ( में अपान पाद्ि ) मेरे अपानांकी रक्षा कर । ( मे ष्यानं पाहि ) मेरे 
झारीर के विविध संघियो में चछने वाले प्यान की रक्षा कर । (मे चक्कः) 
मेरे वक्ष को ( उर्ब्या ) विशार, विस्तृत दशन शक्ति से (विभाहि) प्रकाशित 
कर । ( मे भ्रोश्नस्‌ ) मेरे ओत्र को ( छोकय ) अवण समय कर । (अपः 
पिम्थ ) जर्ों के समान आर्णों को सेचन कर, उनको घुष्ट कर। (ओपधीः) 
ओपधिभों को ( जिनव ) पृष्ट कर, ( द्विपाद्‌ ) दो पांव के भलुष्यों की 
रक्षा फर । ( श्वतुष्पाद्‌ पाहि ) चौपायों की रक्षा कर । ( दिवः ) चौक 
से ( दृष्टिम्‌ ईरय ) प्ृष्टि को प्रेरित कर, । अयवा जैसे आकाश से ब्ष्टि होती 
है ठसी प्रकार तेरी तरफ़ से मेरे भ्रति सुों की वर्ष हो । 


ली के पक्ष में-है पते ! यू. ( उर्ष्या ) विशार इक्ति से मेरे प्राण, 


की रक्षा कर | चक्षु को प्रकाशित कर । ओज्र को उत्तम 
कप बे कर । भाणों फो पुष्ट कर | ओपधियों को प्राप्त कर । सत्य 
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और थोपायों को रक्षा कर । सूथ जैसे पृथ्वी पर वर्षा करता है ऐसे तू सुझ 
अंपनी भूमि रूप स्त्री पर सन्तानादि के मिमित्त घीर्यादि का प्रदान कर है 
' लू दब प्रवापतररवा+ कु बड़ मय घन्‍तों विष्ममों 
दूध : प्रजाप : चर खथों मयनदु 
<दिंपतिश्छन्दों दिश्वकसों थर्यः परसेष्ठी छन्दों घस्तो बयो 
विवल छुल्दों वप्णियेयों,विशाल छुल्द॑ं: "पुरुषों वर्यस्तस्द्रं छ॒स्दों 
व्याओो बयो.3न पृ छन्ईंः सिंदो वयरछविद्धन्द पष्ठधादुषयों 
४ छुन्दं:उठक्षा वर्यः रकुप्‌ छुन्दे 5ऋषमे वय॑ सतोवृद्ठती 
४॥ ६॥ 
“अलतद्वास्थयंः पदक्षिशछन्दों घेठपयो अर्गती छुस्व॑स्प्यकिरय- 
य॑स्थ्रिष्द॒प्‌ छन्दों वित्यवाड्ययों घिराद छुन्हः पश्चात्रिययों गायत्री 
4 कप वय॑ उष्णिक छन्वेस्तुयेवाइययोडनुप्टुप्‌ 
3॥ १० ॥ 


प्रभापत्यादयों देववाः ( १ ) निचुद्‌ जाह्षो पाक्रेः । ( २ ) स्‍्वराड्‌ जादी 

पकि। | पम्रम। ॥ ( ३ 9 विढासो देवता: | निच्चुदष्टिमंघ्यमः |। 

भा०--१. ( सूघों ) 'भूघो', शिर (वयः) बक, पद या स्थिसि है तो 
4 प्रजापतिः छल्द! ) प्रजापति! उसका 'छन्दु' अर्थात्‌ स्वरूप है। अर्थात्‌ 
शिर जिस प्रकार दारीर में सब के ऊपर विराजमान है उसी अ्रकार समाज 
' में जो सब से ऊंचे पद्‌ पर स्थित हो उसका कर्तैब्य प्रजापति का है। घह 
अखापति के समाण समस्त प्रजामों का पाकन करे । 

२ ( क्षर्नं बथः समस्त छन्‍्दः ) क्षत्र' धय है और 'मपस्द' छन्द है । 
अर्थात्‌ जो 'क्षत्र' था वीयवान्‌ पत्‌ पर स्थित है उसका , कर्तब्य प्रजा को 
-सुजप्रदान करमा है । 


३. (विषटम्मः बयः अधिपतिः छन्दृ)) “विष्टम्मभ' बय है और 'भधिपति' 
22320 पदक अपन लक 22 प रद 46 4 कर किक किले ४ हित 


विन न नलीन+ नल ननन लि भय ननननन न 


६---“बस्तो बयो बिवले छम्दः' इति दबानस्द्सम्मत३ पाठ) | 
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उन्द है। अर्थात्‌ जो विविध प्रजाओं को विविध प्रकारों और उपायों से 
स्तम्भन कर सके, पाछ सके घह्द वैद्य था जो शत्रुओं को विविध दिशाओं से 
थाम था रोकमे में समथ हो उसका कर्स॑ज्य 'अधिपति' होने का है। वह 
सवका अधिपति हो कर रहे | 

४. ( विश्वकर्मा धयः परमेष्ठी छन्दः ) विश्वकर्मा बय है और 'परमेष्टी' 
छन्द है। अर्ांव्‌ जो पुरुष विश्वकर्मा” राज्य के समस्त उत्तम कार्यों का 
अवर्धक, अरम विभाग के मुख्य पदपर स्थित है वह 'परमेष्ठी) नामक परम 
उच्च स्वामी पद पर स्थित होने थोग्य है । 

, .५. ( थस्तः चयः वियर् उन्दः ) चस्स थधियः है और “विवक' छन्द 
है । भर्याव्‌ सबको आच्छाबित करने घाके पदाधिकारी का कर्तब्य है कि 
घद्द विविध प्रकार के बक था धारीर-गोपन के पदायों को प्राप्त करे 

६. ( क्षृण्णिः थमः विशाकं छन्‍्दृ: ) व्रृषिण 'व्य” है और “विशाऊ' 
उन्द है। भयोत्‌ जो पुरुष घख्याय्‌ सब सुखों को प्रदान करने में समर्थ 
हैं उसका कर्तव्य है कि घद विधिध ऐश्वर्यों से शोमायमान हो । और अब्यों 
को भी विंविध पेश्वय प्रदान करे । ५ 

७, ( धुरुषः थयः तम्बं छन्‍्दः ) पुरुष! वय है 'तम्द! छन्द्‌ है । भर्थात्‌ 
जिसमें समर्थ पुरुष होने का सामाथ्य है उसका 'तम्त्र! अर्गात्‌ सन्‍्ध, कुटस्व 
को घारण पोपण करमा दी कत्तव्य है । 

'८, ( स्याप्न॑ बयः अनाए्ट उन्‍्दः ) व्याप्न' व्य है जौर “अनाष्रष्टो 
छम्प॒ है। जो पुरुष भ्याप्र के समास धूरवीर है उसका कर्सब्य है कि वह 
शद्दु से कमी पराजित नहो। ह 

५. ( सिंदः बयः छिः छल्दः ) सिंइ' धय है और छवि! छत्य है । 
अर्थोव्‌ सिंह के समान यदे २. बजवान्‌ शाहुओं को भी जो इनम करने में 
समर्म है वह मजा पर 'छविः भ्रयोद ग्रृदद के छत के समान सब को 
४ अजब देने बज होकर अपनी झव्रस्छाया से र्क्खे [| 
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१०, ( पहवाड दयः शहती रंस्दः ) 'पहवाड” वय है और “बृहती'' 
झन्द्‌ है । अर्थात्‌ जो पीठ से बोझा कादने वाछे पश्चु के समान राष्ट्र के 
काये-भर को स्व वहन करने में समय है वह 'दृदती' पृथ्वी के समान 
बड़े का सर को अपने ऊपर छे | 


११. ( उक्षा वयः कहृप छम्दः ) 'डक्षा' वय है और 'ककुप्‌' उन्द है । 
थीधे सेचम में ख्मभ श्ृषम के समान वीयवास पुरुष का कत्तव्य “ककुप 
अर्थात्‌ अपने भघीन प्रजाओं को आच्छादन करना और सब से अपने 
सरफ सत्य ध्यवह्र से वत्तना है। 

( ऋषभः वयः सतोशहती उम्दः ) 'ऋषस! धपः है और 'सतो- 
बहती' छन्द है। अर्मात्‌ जो सवभोष्ठ शञाम-मान से प्रकाशित है उसका 
कत्तन्‍प 'सतः बहतो' अथांत्‌ प्राप्त हुए बड़े १ कार्थों का उठाना है | 

भसा०---१३, (अनड॒वान्‌ धयः पंक्ति! ऊस्दः) अनड॒वान्‌' जया है और 
“पंक्ति! छम्द है । अर्थात्‌ शाकट बहम करमे में सम बक के समान बछवान्‌ 
घुरुष अपने थीमे के परिपक्क रक्‍्से और गृहस्थ के भार को उठावे । |, 

१४. ( भेजुवमः जगती छम्दः ) “घेनु' वय है 'जगती' छल्द हे। 
अर्थात्‌ लो जीव दुधार गौ के समाम दूसरों का पाछन थ पोषण करने में 
समथ हैं वे जगत को पाकृण कर सकते हैं । 


३५. ( ध्यविः वथः शिष्दुप्‌ छम्दः ) भ्यवि थय है और त़िव्दप्‌ छल्द 
ह। अभांत्‌ तीनों वेदों की रक्षा करने में समभे पुरुण कमे, उपासना और 
ज्ञाम तीनों से स्तुति करे । 

१६. ( दित्यवाड बथः विरांट छल्युः ) 'दिध्यवाट! वय है और “विराट 
छन्द दे । आदित्य के समान तेज को धारण करमे थाझा पुरुष विविध 
ऐेश्व्यों कौर ज्ञानों परे स्वयं प्रकाशित हो और अभ्यों को प्रकाशित करे । 

३७. ( पद्ाविवेयः गायज्री छन्दः ) 'पश्चापि' बय है, गायत्री' छ्द है। 
अथांत्‌ जो पुरुष पार्चों प्राण, पातरो इन्द्रियों पर बश्म करने में सम है 
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बंद पुरुष अपने आणों की रक्षा करने. में सघछ हो । 

१5. ( त्रिवस्सः वयः उष्णिक छत्दः ) बिपत्स” वय है और उण्णिक' 
छनन्‍्द है। क्र्थात्‌ कम, उपासना और श्षान में, या वेदत्नयी में ही निधास 
करने वाछा अथवा तृतीयाञ्रमी पुरुष अपने समस्त पापों का दाह फरने 
में सफल हो | 

१९. ( तुअवाट्‌ घयः अलुष्टुप छन्दः ) तुबंधाट! बय और “अलुष्द॒पू 
उन्‍्द है। अर्थात्‌ तुमे अथोत्‌ सुरीय, चतु्थे आश्रमवासी पुरुष ढोकर 
पुरुष ( अनुष्ट्रप ) निरन्तर परमेश्वर की स्तुति करे । 

( छोक॑०, ता०, इन्द्रमू० ) ये ११ थें अध्याय के ५७, ५५, ५६ इन 
तीन मन्‍्स्रों की प्रतीक हैं । 

प्रकारान्तर से प्रजापति, सयन्यु, अधिपति, परमेष्ठी, विथछ, विशाछ, 
सनन्‍्ज अनाधघष्ट, छवि, यदती, ककुप्‌, सतोबहती, पंक्ति, जर्गती, ज्िष्दुप, 
विराट, गाषन्नी, उप्णिक्‌, अलुष्द्र॒प्‌ ये १९ छन्दु हैंयेभी प्रजापति के ही 
१५९ खरूप हैं। और सूर्घा, क्षत्र, विष्टम्म, विश्वकर्मा थे चार व्णमेद से 
प्रजापति के नाम हैं । धस्त, हृष्णि, सिंह और ब्याप्र थे "चार पक 
माम हैं। पुरुष पांचवां | पष्ठवाट्‌, उक्षा, ऋषस, अनडबान्‌ भें ४ पुमान्‌ 
गौ के स्वरूप हैं। घेलु, माठ गौ का रूप है । भ्यवि, दिश्यवाट्‌, पश्चावि, 
स्िषत्स, तुयंघाद ये अवस्था भेद से वछड़े के नाम हैं। परन्तु कप से 


मलुष्यों की ये 'छल्दर/ अर्थात्‌ मदृत्ति और प्रगति मेद्‌ु से १६ प्रकार किये 
है जिनको १६ पर्दों था अधस्थाओं में १९ प्रकार के मानवगण करते 
हैं. पद बेद ने बतकाया। दूसरे प्रजापति आदि ३९ हन्दों के सूर्घा 
आदि १५ जाम था खरूप भी समझने चाहियें। १६ प्रकार के 'बयस्‌” 
और बे बकार के 'छत्द' दोनों डी प्रजापति के स्वरूप हैं। एक एक छग्द 
से क्रम से सर्धाद प्रजा फे पाछन करने घाझा घुरुष पुक २ 


दस! अंत विशेष २ पद, बछ वा अधिकार प्राप्त करता है अर्थात्‌ विशेष २ 
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वद्‌ को प्राप्त कर पुरुष विशेष ९ कम कर ॥दझार्त० <।| १ है | १०४ ॥ 
उश्नव्यंधमानामिष्टकां द४दत युवम्‌ । 
पृष्ठेन चावांपूच्िवी उञ्चन्तीरोद च विवाघसे ॥११॥ 
- विश्वकर्मों ऋषिः । श्कशाग्नी देवता । सुरिगनुष्क्प्‌ । गाषारः ॥ 

भा०-हे ( इस्ताप्ती ) इख्त और अपि, सेनापति और राजा या 
राजा और पुरोहित ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अम्यथमानाम्‌ ) पीड़ा को 
प्राप्त म होती हुईं ( इष्टकाम्‌ ) ऐश्वर्यो को प्रदान-करने वाली प्रजा को 
( इंदतस्‌ ) इद फरो । हे प्रश्ञे !द्‌ ( पृष्ठेन ) अपनी ग्रष्ट से ( च्याजापथिवी ) 
आओ, प्रभिषी और ( अस्तरिक्ष व) अम्तरिक्ष तीनों छोफों को 
( पिया भसे ) प्राप्त होती है। सव स्थार्नों के सोम्य पदाथों को भाप होती 
है॥दात ८ । ६ 4 | ४ ॥ ' 

सथबा--दहे इस्त्‌ और अप्ति के समान तेजस्वी श्री धुरुषो! तुम 
“दोनों अपीबित, हृष्ट बुद्धि को प्राप्त _छकर :ग्रहस्थाअ्रस को दृढ़ करो । वह 
गहस्थाश्रम के आकाश, प्रथिवी, और अन्सरिक्ष, मासा पिता और पति ठीनों 
की सेवा करती है । 

विश्वकमों तथा साद्यस्वस्तरिक्षस्य पृष्ठे ष्यचस्थर्ती प्रथस्व 
तीमस्तारि्ं यच्छास्तरिंसे दरथृहान्वरिहे मा दिंद॑ सी। दिश्व॑स्मै 
प्राणायापानाय ध्यानायोदानाय प्रतिष्ठायें चरित्ञाय।वायुष्ट्वामि- 

पांतु सच्या स्वसुत्या छुर्दिया शब्तमेन त्या देवर्तयाज्लिरस्थद्‌ श्ुवा 
सींद्‌ ॥ १२॥ 
निश्वकर्मों अषिः । वायुदेंववा । मुरिग विक्वतिः । मध्यम ॥ 

भमा०---दे राजशकते | ( ब्यचस्वतीस ) विधिध रूपों से विस्तृत और 
( प्रथातीम ) पिस्तृत ऐश्वये घाली (व्वा) पुछको (विश्वकर्मा) समस्त उत्तम 
कार्यो के करने हारा पुरुष राजा ( असम्तरिक्षस्थ पृष्ठे ) अन्तरिक्ष के समान 


११--१ बाबू विलोडने स्वादि! | अथ तृतीया चितिः | 
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सब के बीच पूजनीय पुरुष के पूछ पर अरथांत्‌ उसके वछ या आश्रय पर 
स्थापित करे । तू स्रयं ( अन्तरिक्षम्‌ ) अपने भीतर विद्यमान पूज्य पुरुष या 
अन्तरिक्ष के समान प्रजा के रक्षक राजा को (यच्छ) थल प्रदान कर । (अन्तरिक्ष 
इंद ) उसी “अन्‍्तरिक्ष' नाम राजा को रहकर, थढ़ा | ( अम्तरिक्ष 2 
उस अनन्‍्तरिक्ष पदपर विद्यमान सब्रक्षक राजा कों (मा हिंसीः ) 
संत विनाषा कर । ( विश्वस्मै ) सब के ( प्राणाय ) प्राण, ( अपानाय ) 
अपान, ( ण्यानाय ) ध्यान, ( उदानाय ) उदान ( प्रतिष्ठात्रे ) श्रतिष्टा और 
( घरित्राय ) उत्तम चरित्र या जाश्रय की रक्षा के लिये ( वायुः ) वीय॑बान, 
घादु के समान वछ्शाली पुरुष ( मक्षा स्वस्था ) बढ़े भारी कक्ष्याणकारी 
सम्पत्ति था दाक्ति से ( शंतमेन ) अति शान्तिदायक € छर्दिषा ) तेज 
और पराक्रम से ( त्वा अभि पातु ) तेरी रक्षा करे । ( तया देवतया ) उस 
देवस्वरूप पुरुष के साथ तृ ( जहिरखत्‌ ) अभि के समान तेजस्थिनी 
होकर ( भरवा सीद ) स्थिर होकर रह | झत० ८ । ६। १ | ९-१० ॥ 
, ' ज्ञी के पक्ष में-दे ली (विश्वकर्मा) तेरा पति ( ब्यच्तस्वर्ती प्रथसवदीं ) 
विविध गुणों से म्रकाशित और प्रसिद्ध कीर्ति थाली छुझकों अन्तरिक्ष के 
पृष्ठ अर्भात्‌ हृदय में स्थापित करे । तु उसको अपने आप को सौंप, उसको 
बडा और उसको पीया मत दे । सबके श्राण, अपान, ध्यान, उदान और 
सघारित्र की र॒क्षा के छिये वाधु के समान प्राणेश्वर पति तेरी रक्षा करे । व्‌. 
उस द्रव॒य-देवता से तेजस्िनी दोकर रह ॥ 
राष्यप्षि प्राची दिग्विराडंसि दच्चिणा दिक्‌ सल्नाडखि प्रतीची 
द्कि स्व॒राडस्युदीयी विगर्धिपतल्यसि शहती दिक्‌ ॥ १३ ॥ 
-थ विशेवेधवा श्गगा । दिशो देवताः । विरादू पीकि। । पंचमः ॥ 
भा०--( प्राची दिग ) भा पूथदिशा जिस अकार सूथ के प्रकादा र॑ 
होती है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! व्‌ (राशी असि) अपने तेज 


सरकार शाजा की शक्ति है। व्‌ ( वक्षिणा विक्‌ ) वक्षिण विश्ञा झे 
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लिस प्रंकार सूमे के विशेष प्रखर ताप और तीम्र प्रकाश से विशेष 
. तेजस्विनी होती.है उसी म्कार तू सी ( विराड असि ) राजा के विशेष 
, होज से प्रकाशसान हो । ( प्रतीची विरू सस्राड्‌ असि ) पूछ से पश्चिस को 
जाने वाके सूय से जिस प्रकार उत्तरोत्तर पश्चिम दिशा प्रकाशमान होती 
जाती है उसी प्रकार तू मी 'सम्नाट' सब प्रकार के पेश्व्यों से उत्तरोत्तर 
तेजस्बिनी हो । ( ठदीची दिक स्व॒राडू असि ) उत्तर दिशा जिस प्रकार 
भुवीय प्रकाश से था उत्तरापण गत सूर्य से स्वतः प्रकाशमान होती है 
उसी भ्रकार द्‌ राजक्षक्ति भी स्वरा अर्थात्‌ स्वर अपने स्वरूप - से तेज“ 
स्त्रिमी हो । ( बहती दिकू अधिपत्नी असि ) कृइती दिशा ऊपर की जिस 
प्रकार मन्याह् काछ के सूर्य से श्रकाशित और सब पर विराजमान हो उसी 
प्रकार राजदाक्ति सब पर अधिकार १रके सबकी पाछन करने याझी हो 
दात० <६8। ३ | १४ ॥ ' 

क्षी के पक्ष में“ स्त्री मी विविध गुणों से विराट, सुख से विद्यमान 
होने से सज्राद, स्वयं तेजस्विनों होने से स्वराट्‌, शृहपत्नी होने से अभि- 
पत्नी और रानी हो । से परोच पदवी पांश्र दिष्याओं के समाम तुझे भास हो। 
विश्वकर्मों सवा सावेयस्वस्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिंप्मतीम्‌ । 
विश्य॑स्मै प्रायायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ । बायुटे5- 
चिंपतिस्तया देषर्तयाज्रिस्थद ध्रुवा सींद्‌ ॥ १४ ॥ 

विस्वेंदेवा आवधः । वायुदेंवदा । स्वरादू शाही बदती | मध्यमः ॥ 

सा०--( विश्वकर्मो ) प्रजापाकक राखा'( अन्तरिक्षस्प पृष्टे )समस्त 
प्रया के पूज्य पुरुष के आधार पर ( ज्योतिष्मतीस त्या ) ज्योतिः अर्थात्‌ 
सूध के समाम तेजस्बी पुरुषों से युक्त तुस्तको ( सावधतु ) स्थापित करे । 
तू ( विभ्रस्प ) सवको ( म्राणाय अपानाथ ध्यानाथ) दारीर में प्राण, 
अपान और ब्यान के समान राष्ट्र के सब भकार के बछ सम्पादन के छिये 
- ( ज्योतिः यच्छ ) ज्योति को प्रदान कर ।'( वाथुः ते अधिपंतिः ) शरीर 
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में जिस प्रकार प्राण समस्त शरीर फी चेतना का स्वामी है उसी प्रकार 
चाथु के दाद्रु रूप क्षक्षों को उसाड फेंकने में समय, वछ्यास्‌ पुरुष 
सुप्त राजशक्ति का ( भधिपतिः ) अधिपति है । तू ( तया देघतया ) इस 
देवस्वरूप अधिपति के साथ (अंगिरस्वत्‌) तेजस्विनी होकर (प्रुधा सीद) 
आुघ स्थिर होकर रह । शत्त० ८।३।१।३। ४ ॥ 

स्त्री के पक्ष में--विश्वकर्मा तेरा पति, जछों के ऊपर सूर्थ प्रभा के 
समान तुझ को अपने हृएय में प्राणादि की उच्नति के छिये स्थापित करता 
है। तू सब को ज्योति प्रदान कर। प्राण के समान प्रिय पति तेरा अधिपति 
है। तू उसके संग स्थिर होकर रह । 


नभश्व॒ नभस्वश्च पार्षिकाब॒तू अ्यग्नेरैन्तःशम्रेघोडसि कर्पेंतों 
धार्वापृधिवी कल्पंन्तामाए 5प्रोषघयः | कल्प्तासझथः पृथरू 
मम ज्यैष्य्याय नं सरोबंभिई कक अब ज 
5हमे बी २ कस <अ्रभि न ये देवा झभिसःं- 
विंशन्तु त्या देवरत॑याज्लिर॒स्व॒द्‌ ध्रुषे सींदतम्‌॥ १५॥ 
इषशचो ज॑स् शारवाबृत्‌ उभग्नेरस्तः एलेघो5सि कल्पेंतां घार्षा- 
श्रृंधिवी करल्पन्तामाप <झोष॑घयः कल्प॑न्ताम्रनया प्रथब् मस 
ज्यैष्ट्याय सत्रताः | ये5झप्नयः खम॑नसो स्त॒रा द्यायप्थिवी 
 उहमे शाउबाइूदू उमविकर मा उ्न॑िकष्पमाना इन्द्रमिय देवा 5अंभिसं- 
पिंशन्तु तया देवतयाज्लिर शुबे सीदतम्‌॥ १६॥ 
उिश्वदेवाः ऋषगः। ऋतवो ईबता:। ७स्‍्वरादू उत्कृतिः | १६ भुरिगृठत्कृति3 ।पदज:॥ 
..0( नमः नभस्यः व ) नमसू ओर नभस्य ये दोनों ( पार्षिकौ 
दो भागहैं। ( अप्लेंः० सीदृतम्‌ ) इत्यादि अ० हैंड । २५॥ 
ऊर्जः लू शारदौ ऋतू ) हुप्‌ और ऊज्‌ थे दोनों 
इत्यादि) देखो अ० ११। २०७ ॥ 


" सा० 
च्ट्त 3थर्षो पु के 

“ भा०--( इक थे 
धांत० 5 | हे । श। ५ ह ॥| 
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आयु पादि प्रा में पाह्मपाने में पादि ध्यान में पाह़ि चच॑मे 
पाड़ि भोज मे पाहि बायें मे पिनव मनों मे जिन्यात्माय मे पाष्टि 
ज्योति यघ्छु ॥ १७ ॥ 

सा०--हे परमेश्वर ! प्रभो ! हे सूवामिन्‌ ! (मे आयु! पाहि ) मेरी 
आयु की रक्षा कर । ( मे प्राणं प्राहि ) मेरे प्राण का पाछन कर ॥ ( मे 
अपान॑ पादि ) मेरे अपान की रक्षा कर ।( भेच्यानं पाद्दि ) मेरे ध्यान की 
रक्षा कर । (मे चक्षुः पाहि ) मेरी आंखों का पाछन कर । ( मे झोत्न पाहि ) 
मेरे कानों का पाछन कर ।.( मे वार पिल्व ) मेरी धाणी को तृप्त कर ।' 
( मे मगः जिस्व ) मेरे सन को श्रसन्न कर | (मे आतस्मानं पाहि ) मेरे 
आत्मा था देह की रक्षा कर ) ( मे » झुसे (-भश्योतिः ) ज्ञान ज्योति 
( पच्छ ) प्रदान कर ॥ शत० ८।३। २] १४७ ४ १७५ ॥ 
मा अदूस्वः प्रमा स्छुस्वेंः प्रतिमा इछस्दों 3भर्नीवयशदन्वः 
पश्क्तिश्छुल्द॑3उल्णिक्‌ छुम्दों बहती छस्दों छ्ग्दों 
बिराद छुम्दों गायती छुर्न्दख्िष्दुप छम्दों जर्गती छुन्द:॥ १८ ॥। 
पशथियी छुल्दो:न्तरिक्म्छम्दों चोश्छन्दः समाशछन्दों मक्त॑- 
जाएि छन्दो यार छुल्दो मनश्छस्वः । फुषिश्लन्दो दिरेय्य छम्दो 
गोश्छन्दोज्ञा छस्दो-5श्वश्छन्द: ॥ १९ ॥ े 
छम्दांस देवता) १८ । सुरिगतिश्रगती १६-आर्जी अति जगती ।' निषादः 

सा०--( सा ) ज्ञाम कराने वाछी, यभाग भज्षा, ( प्रमा ) उत्कुषट 
क्षान कराने थाझी प्रसाणवती बुद्धि, ( प्रतिमा ) भ्रस्येक पदार्थ का ज्ञान 
करने बाछी बुद्धि, ( अलीवयः ) कामना थोम्य अ्ञ, ( पंक्ति ) पश्र अब- 
यबों से युक्त योग अथवा परिपक्र दाक्ति, ( उष्णिक ) उत्तम ( बहती ) 
बड़ी शक्ति था प्रकृति, ( अजुष्टुप्‌ ) अजुकूछ स्तुति, ( बिराट ) विविध पवदा्े 
विज्ञान, ( गायत्री ) स्तुतिकतों क्षानी को रक्षा करने बाकी शक्ति, ( ब्रिष्दुए ) 
शिविध सुरों का बेन करने बाकी विद्या, ( जगती ) सब जगत्‌ ब्यापिनी 
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शक्ति में सभी ( छन्दः ) सुख देने घाडे साघन और :बर के स्थान हैं । 
इसी प्रकार--( प्रथिवी ) प्रथिवी और ( दोः ) थौ, आफादा (समाः) 
वर्ष, ( नणश्राणि ) नक्षत्र, ( घाकू ) वाणी, ( मनः ) सन, ( क्ृषिः ) क्ृपि 
'( हिरिण्यम्‌ ) सुवर्ण, ( गौः ) गौ आदि प्छ, ( अजा ) अजा आदि पश्च, 
( अश्वः ) अश्व आदि एक खुर के पश्चु ये सव भी ( छनन्‍्दः ) शक्ति के 
स्थान, और कार्भों के साधन करने में सहायक, भथवा मानव प्रजा को अपने 
भीतर आच्छादित था- सुरक्षित रखते हैं। घत० २। ६। ३ । १-३१॥ 
अप्िंदेवता धातों देवता सूर्यो दिवता चन्द्रमा देवता घसंबो 
'देचता रुद्ठा डेवतादित्या देखता मतों देवता विश्वे देवा देवता 
वृद्दस्पर्िदेवतेन्द्रों देवता चदुणो देवता ॥ २० ॥| 
विस्वेदेवा ऋषयः । भरन्यादयो देवता! । अरिग्‌ झादो त्रिष्डरप । बैवतः । 
भा०--( अप्लिः ) अप्ति, ( वातः ) बात, ( सूर्चः ) सूस, ( चस्त्रमा ) 
खब्हमा, ( घसवः ) आठ पसु, ( रद्राः ) ११ रत, ११ प्राण, (आदित्याः) ११ 
आदित्य, ११ मास, ( मस्तः ) मस्त गण, विद्वानगण (विश्वेदेवाः) विश्वेदेष 
गण समस्त विब्य पदाये, ( धृहस्पतिः ) बृहस्पति, ब्रह्माण्ड और घेद बाणी 
का पाछक ( इन्ह्रः ) इन्द्र. इंश्र और ( वरुणः ) धरुण-ये सब 
( देखता ) देवता ण्थांव्‌ विष्य शुक्तियां हैं, राष्ट्र में ये ही सब अधिकारी 
छोग देवता.अर्थांत्‌ राजशक्ति के अंध्ष- हैं। ब्रह्माण्ड सें ये हो परमेश्वरी 
शक्ति के स्वख्प हैं ॥ शत० ८ । ३। ३.। ३-१२ ॥ 
सूर्धाषि राड्घ्र॒पासि घरुयां घश्यीसि घरणी | न्‍ 
आायुषे त्वा चचेसे त्वा कृष्ये त्वा पोमाय त्या ॥ २१॥ 
पिश्वे देवा ऋषयः । विदृ॒षी देवता | निचृद्‌ झनुष्डप्‌ | आषमः) ॥ 
भा०---हे राजशक्ते | व्‌ (सूां राडु असि) थौ था सूर्य के समान सब 
से उच्च शिरोभाग पर स्थित है । दूराड' अर्थात्‌ सूये के समान ही तेज- 
खिनी है। ( मरुवा घदणा असि ) भ्रषा विछा में प्रथियी जिस,प्रकार सब का 
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आश्रय है उसी प्रकार त्‌ स्थिर होकर राष्ट्र को धारण करने वाली है। 
< धर्ननीं घरणी असि ) तू समस्त प्रजा को घारण करने घाकी भर, भरणी, 
सूसि के समान सबका आधार है। इसीः प्रकार घर में खी सब के ऊपर 
सू्यप्रभा के समान शुर्णों से प्रकापित; आअयस्तम्भ के समान स्थिर और 
पृष्वी के समान सब शृहस्थ का भारण करने बाली है, मैं ( भायुपे ) 
आयु, जीवनबृद्धि के छिये ( ब्चेसे ) तेज की इद्धि के लिये । ( हृष्मे ) 
खेती, अध् झादि की उत्पत्ति के किये और (क्षेत्राथ ) प्रजा की 
श्ृृद्धि के छिये (तथा ४ 9 मुझ को ही स्वीकार करता है, ॥ दात० ४। 
३। ४। १-८ ॥ 

यम्त्री राद्‌ यन्प्यासि यमनी धुवाशि घरिंत्री । 

इपे त्वोज त्वां रय्ये तथा पोषाय त्वा ॥ २९॥ 

बिर्गे देगा ऋषय।! । विदुषी देवता । नि्ववुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-हे राम्यशक्ते | तू ( सन्त्री ) समस्त राष्ट्र को नियम में रसने 
चाछी, ( राष्ट्र ) शाजवैमब से प्रकापामान होने से, घू ( यन्‍्त्री असि ) धम्त्री, 
जियमकारिणी दाक्ति कहाती है। तू ( घसनी ) नियस-ध्यवस्था करने 
चाकी और ( घरित्री ) प्रजा को धारण करने वाली प्रष्पी के समान ( भरुवा 
असि ) प्रथ, स्पिर है । ( त्वा ) तुप्त राज-शक्ति को पृथ्वी के समान जान 
कर मैं ( इपे ) अच्च-सस्पदा की बृद्धि के छिये, ( ऊर्जे ) पराक्रम के छिये, 
६ रण्ये ) प्राणशक्ति था पेश्वय की ब्ृद्धि के किये और ( पोषाय' ) पश्च 
भावि ससृदि के छिये था छारीरों की पृष्टि के किये स्त्रीकार करता हूं 
झत० ८। ॥४।१०॥ 
आशस्त्रिवुद्धाल्तः पंध्यदुशों ध्यॉमा, सपदशो घरुण॑ एक 
बिद॑शः हमवेा२३३९ कब संवि्धशों व्यों 
दाबिर्धशः सम्प्रणअयोत्ि'॑शो-योगिंश्धतुर्ति 4शो३णमों।- 
भपश्चविश 3 झोज॑खियव! कर्तुरेकजिर्थशः प्रतिष्ठा अयास्ति ४ 
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शो ब्रप्नस्थ विए्टप चतुस्तिर्णशों नांकः षदश्निर्षैशों विंबत्तो 
उशत्ववारियंशो धर अतुप्टामः ॥ २३ ॥ 
ऋषपयो ऋषयः। यक्षो देवता (१) आरियू भवत्िजयती । निपाद! । (२) 
अ रिगू माष्मी पोकि। । पंचमः ॥ ' 
मा०--१ ( आहझ्ः ब्रिव्वत्‌ ) भाशु, शीघ्रकारी, वायु के समान वछ- 
' धान्‌ पुरुष वायु के समान तीनों छोकों में व्याप्त और तीनों बर्लों से युक्त 
होता है । और जिस प्रकार ( त्रिक्षत्‌ ) शीत, उष्ण और धीतोष्ण तीन 
प्रकार की ऋतसुओं से थुक्त संवत्सर होता है उसी प्रकार प्रजापति 
राजा भी शीत, उष्ण और समर इन तीन ख्वमभाघ घारझा होता है उसको 
“आशु' कहते हैं। अथवा जिसके अधीन तीन शक्तियां हो, था जिसके भमात्य 
तीन हो घट्ट अपने नियमों को शीघ्र कर छेने वाका होने से आशय” नार 
प्रजापति कहाता है । घद्द प्राण घाघु के समान त्रिध्वत्‌ वीये डोता है । 

१ ( भान्तः पद्मदृशः ) 3५ गुण, घीय था घीर सहायक पुरर्पों से युक्त 
राजा 'भान्‍्त' नामक है। अर्थाव्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा प्रतिपक्ष में बढ़ती 
१५ कछाओं से युक्त होता है उसी प्रकार: १५ राज्यांगों से युक्त प्रजा- 
पाछक राजा १५ गुणा थीय॑वान होने से उन्द्रमा के समान मास्त फहाता है| 

६. ( ष्योमा सपवशः ) जिस अकार संवत्सर में १५ मास और » 
ऋतु होने ले १७ विभाग होते हैं, इसी प्रकार धह प्रजापाक्रक राजा 

जो इसी प्रकार अपने रात्य के १० विभाग बना कर रखता है घद्द (ब्योमा) 
विशेष रक्षाकारिणी शक्ति से सम्पन्न ने से व्योम' प्रजापति कद्ाता है। 
४. ( घरुणः एकथिदः ) जिस प्रकार सूथ १९ सास, ५ ऋतु तीन 
छोफ, हन २१ धीयों सहित सबका आअय होकर अकेछा विराजता 
रे और » ध्युरुण कह्ाता है। उसी प्रकार जो मजापाछक राजा अपने 
शाप के २६ कीं पा गस नियाण निज हें २३ वीयों था प्रथठ विमागों भा वीर सहायक अधिकारियों सहित 
२३--चतुर्भी चिति।। हे 
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प्रा का पाछन करता, सबका आश्रय रहता है घद्द सी 'एकपिंश घरुण' 
फहाता हे । * - 

७५ ( प्रतूत्ति, अष्टावृद्र ) जिस प्रकार संवत्सर रूप प्रजापति के ११ 
सास, ६ ऋतु या ११ सास, ५ ऋतु और १८ था स्वयं होकर समस्त जन्पुओं 
को खूब बढ़ाता है उसी प्रकार जो राजा खथ अपने राज्य के १८ विभाग करके 
प्रशाओं की शुद्धि और उनको हृष्ट पुष्ट करता है घह “अलुत्ति! 
कहता है । 

६ ( तपः नवद्शः ) जिस प्रडार १९ सास, ६ ऋतु और आप स्वयं 
मिछकर १५९ थां होकर समस्त प्राणियों को संतप्त करने से भादित्य रूप 
संबत्सर 'तपः' है उसी प्रकार राजा भी १८ विभागों था स्ियों के राज्य 
पर खथ्ं १६ था भणिपति होकर शासन करता हुआ शादुओं को संतापित 

४ करे, जह सी तप कद्ाता है । 

७. ( अभीवतः सर्विशः ) जिस प्रकार ११ मास, ७ ऋतुओं से आदित्य 
रूप संवत्सर समस्त प्राणियों को पुमः प्राप्त होने से 'अमीव्से' कहाता है 
उसी प्रकार राज्य के १६ घपिसागाध्यक्षों पर ख्रमं २० थां होकर शासन 
करने वाका प्रजापति राजा उस सूथे के समान समस्त शाप्ट्र में ध्यापक 
प्रभाव बाका होकर 'असीपत्तें पदु को प्राप्त करता है | 


4. ( भचः द्वार्विषाः ) जिस प्रकार १२ सास, ७ ऋतु, दिन और राज्ि 
उनका प्रवत्तक स्वयं १२ थां आवित्य रूप संबत्सर वर्च॑स्वी द्वोने से 'वर्लः? 
कद्दाता है, ठंसी प्रकार जो राजा ११ मास, ७० ऋतु, दिन और राक्रि फे 
छक्षणों से धुक्त ११ विभागाण्यक्षो पर स्वर २२ थां होकर विराजता है 
, "ह भो बचेस्वी होने से 'वचः” पद का भागी होता है। ह॒ 

५. ( सस्मरणः न्रयोविशः ) सिस प्रकार १३ मास, ७ भछ, २ रास, 
दिन, इन २३१ ढ्य विधाता स्वयं २४३ थां आदित्य रूप संबन्सर समस्त 


पाणियों का सरण पोषण करवा होने से 'सम्मरण' कहाता है ठसी प्रकार 
है. 
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२२ विभागाध्यक्षों का प्रवत्तक १६ घां स्वयं समस्त प्रजाओं का भरण 
पोषण करने घाछा राजा 'सम्मरण' पद का अधिकारी है । 

१०, ( थोनिः चतुरविश्ः ) १९ मास, १४ अधमासों से युक्त आदित्य- 
रूप संबत्सर समस्त प्राणियों का आश्रय होने से योनि” कहाता है उसी 
प्रकार २४ घविभागाध्यक्षों का प्रवच्चंक राजा भी सबका आश्रय होने से 
“थोनि' कद्दाता हैं। | 

११. ( गर्भाः पदा्भविशः ) २४ अधंमासों का प्रवत्तक स्वर्य २५ वां 
आदित्य-रूप संवत्सर जिस प्रकार १३ थें मास का रूप घर कर समस्त 

अन्य ऋतुओं में अंशांशि भाव से प्रविष्ट होता है और गर्भ नाम से कहता 
है उसी भ्कार २४ विभागाध्यक्षों का प्रधेतक राजा प्रथक्‌ स्यरूप रह कर 
भी सब पर अपना घष्ठा करके गम नाम” से कहता है। 

१२, ( ओज:ब्रिनचः 9 २४ अधैमास और १२ रात्रि विन, इन १५ 
सा परं स्वयं १७ घां प्रयवंतफ होकर विराजने धाका भदित्य संवत्सर 
ओजस्वी होने से 'ओजः” कहाता है उसी प्रकार १६ अष्यक्षों का स्वयं 
प्रवर्धक १७ थां राजा ओजस्थी थञ्र के समान पराक्रमी होकर 'ओजः' 
कहाता है | 

१६. ( क्रतुः पुक््निंशः ) २४ अधघेसास और ६ ऋतु सब सिछकर 
जिस प्रकार ३० का समष्टि पिभागों-रूप संबत्सर आदित्य स्थयं सबका 
कर्चा ह्ोफर 'क्रतु' कद्ठाता है उसी प्रकार ३० विभागों का शासक राजा 
राज्यकर्तां होने से क्रितु' कहाता है । 

१४, (प्रतिष्ठा श्रयर्स्िशः) २४ अधेमास, ६ कछु, २ दिन-रात्रि, उन 
का प्रवर्तक हे३ थाँ स्व आदित्य संवत्सर सबकी श्रतिष्ठा या स्थिति का 
कारण होने से 'प्रतिष्ठा' कहता है, उसी प्रकार ३९ विभागों पर स्वयं 
३६ थां प्रथर्सक राजा सबका प्रतिष्ठापक होने से 'प्रतिष्ठा' पद को प्राप्त 


डोता है | 
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१५. ( अप्तसय विषय चतुश्चिशः ) २४ जधमास, सात क॒तु, ३१ रात 
दिन इन का प्रवर्धक संघत्सर आदित्य जिस प्रकार स्वयं ६४ थां है और 
बह न का विशप' अर्थात्‌ सर्वाधार सूथे का छोक था पद इस नाम से 
कहाता है, ठसी प्रकार ३३ घिसागों का प्रवत्तेक शासक स्वयं ३४ यां होकर 
क्रक्न का विष्ठप' सूप का पद, सम्राट” कहाता है । 

१६ (लाक! पद्चिशः ) २४ अधेसास, ११५ सास इनका प्रथरेक 
संवत्सर सव के घुःखों का नाक इोने से 'नाक' फह्ाता है हसी प्रकार 
४६६ विसागों का राजतन्त्र सुख्प्रद होने से 'नाक' कह्ठाता है । 

१७, ( विवस्तेः अष्टाचस्वारिंदाः ) २६ अधेसास और २४ सास, २ 
अहोरात्र, ० ऋतु इनका प्रधर्तक सूय स्व इनका स्तरूप होकर विवश? 
कहाता है ठसी प्रकार ४८ विसागों का प्रवर्तुक राजा समस्त प्रजाओं को 
विविध मार्गों में चछाने द्वारा होने से 'विवर्े कहाता है। 

4८. ( घन्न चतुःस्तोमः ) चारों दिशाओं में अपने व, वेग से गमन 
करने वाछे धायु के समान अपने संदारक पराक्रम से चारों दिशों का विजय 
करने में समय अपनी राज्य प्रतिष्ठा करमे बाका विशेता राजा 'घतन्रें' कहता 
है | दास० ८। ४। १ । १-१८ ॥ 

थी वै स्तोमाः। ता० २ ।७ । ५। प्राणा वै स्तोमाः। शत ० ८। १। ३ ॥ 

इस आधार पर स्तोस हिछ्ृद्‌ आदि घीये र्थात्‌ अधिकारों और उनके 
सद्औाछक और घारक अधिकारी अष्यक्षों का वाचक हैं । 
अग्नेर्भागो5सि दीक्षा उशाधिपस्यं प्रह्व॑ स्पृर्त ज़िन्वत्स्तोम॑ः। 
इस्द्रस्य आगो.उसि विष्णोराधिंपत्ये क्त्र< स्पृत पश्वदश स्तोम॑। 
मूजरीखां माशोउसि घातुराधिंपर्त्य ज़नित्न॑९ स्पृत<७५ सपतदश 
स्तोमः । प्रिचस्य आागो5सि बर्रग़स्थाधिपत्यं दियो चृष्टियोर्त 
सुपुृत॒ एंकवि$श स्तोमः ॥ २४॥ 
चर्सूर्गा आगोधसि रुद्राणामार्थिपत्थ चहु॑ब्पात्‌ स्पूर्त थैतुर्विशृश 
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स्तोमः । शगदित्यानों भागेसि म॒रुतामार्थेंपत्यं गर्मोंः स्पृताः 
पंश्नविरश स्तोमः | अदिंत्ये भागो.5सि ही कमल 
ज॑ स्पृर्त भिंगव स्तोमः | देवस्थ॑ सबितुभौगोउसि घृष्टस्पतेरा- 
घिंपत्य ७ समीचीर्दिश स्पृताश्ध॑तुप्टोम स्तोम॑ः ॥ २४५ ॥ 

यर्वानां भाशोस्ययचानामाधिपत्य प्रजा स्पताश्रतुग्॑त्वारि ४ 
स्तोमः। ऋशृुणां भागोडसि विश्वेषां देंघानामार्धिपत्य॑ मत स्परतं 
अयस्त्रिर्शश स्तोमः ॥ २६ ॥ 

(२४ ) लिंगोक्सा मेधाविनों देवता: । भुरिग विक्ृतिः | मध्यम/ । ( २४ ) 
वस्वादयो लिगोक्ा), संकृतिः । गान्धारः । ( २६ ) अऋमवो देवता:। 
भुरिग्‌ जगती । निषादः | 

भा०--१ है विज्ञान राशे ! (अप्तेः भागः असि) तू अस्‍ि, शानवानर्‌ 
पुरुष के सेघन करने थोम्य है | सुझ्त पर ( दीक्षायाः ) दीक्षा, श्रतग्रहण 
और थाणी का ( आधिपत्यम ) आधिपत्य, स्वामित्य ६ ! इससे ही ( पद्म 
स्पृतम्‌ ) श्रह्म अर्थात्‌ वेवज्ञान सुरक्षित रहता है । ८ ब्रिव्वुत्‌ स्तोमः ) 
उपासना, ज्ञान और कम ये सीन प्रकार फा घीय॑ प्राप्त होता है। 

२- ( इन्त्रस्य भागः असि ) है क्षात्रवक्त! सू ( इखरय )' 
पेश्वयंधाय था शात्रुओं के नाशकारी घीर पुरुष फा ( भागः असि ) सेन 
फरने योग्म अंश है । उस पर ( विष्णोः आधिपत्यम्‌ ) व्यापक था विस्तृत 
सामध्य॑वान्‌ पुरुष का आधिपत्य था स्वामित्य है। उसके अधीन ( क्षश्न 
स्पृतम्‌ ) क्षात्र-बछ की रक्षा होती है । ( पञ्बद॒शः स्तोमः ) उसका अधि- 
कारी बछ चस्द्र के समान १५ तिथियों या कछाओं से थुक्त है। या उसका 
पद १२ मास $ ऋतु पाछे आवित्य संवत्सर के समान है। 

३. ( नुचक्षसां भागः असि ) हे राष्ट्र में बले प्रजाजन ! तुम छोग 
( जुचक्षसां भाग असि ) प्रजाओं के कार्यो के निरीक्षक अधिकारी पुरुषों 

$ भाग हो । एम पर ( घातः ) प्रजा का पाछन करने और ऐश्र् था 


सं० २६ ] चतुदशोषध्यायः ' ४९७ 


की 








च३८ञ९७००१७७३२०४०९ #९०/*फे>'च./ ९०३ भ७/ ये चि.न्‍ बन्‍न्‍मजम, 


पौष्टिक अज्ञादि पदार्थों से पुष्ट करने द्वारे 'घात'ं नामक अधिकारी का 
€ आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है | ( जनिश्वस्‌ स्पृतस्‌ ) इस प्रकार प्रजाओं की 
६ >/पत्ति और उनके जीवन की रक्षा होती है। ( सप्तदश स्तोमः ) इस 
अधिकारी के अधीन १७ अन्य अधिफारी जन हो । 


४ ( मिन्रस्प भागः असि ) मित्र, सर्व प्रजा के प्रति स्नेही लिष्प- 
क्षपात, म्यायकारी, सूये के समान तेजस्वी, पुरुष का यह भाग है । इस पर 
€ घरुणस्य आाधिपत्यम्‌) थदण, हुछ को वारण करने याछ्े, दुसनकर्तो अधि- 
कारी का अधिकार है। ( दिवः दृष्टिः ) आकादा से जैसे जख्यृष्टि सब 
को समान रूप से प्राप्त दोती है और ( वातः ) वायु जिस प्रकार सब 
को समान रूप से भ्ाप्त है उसी प्रकार सव साघरण के अद्च, अछ, पायु 

, “के समान जन्मसिद्ध अधिकार भी ( स्वृतः ) सुरक्षित हों। ( एकविश,- 
स्तोमः ) ठसमें १५ अधिकारीगण हो ॥२४ ॥ 

५ ( बसूमां सागः असि ) हे पश्चु सम्पत्ते ! सू राष्ट्र मे बसने जाको 
का सेवन करने योग्य पदाथ है | तु्त पर ( रुद्राणास्‌ आधिपत्यम्‌ ) तेरे 
रोधन करने बाछे, रद, गोपाछक छोगों का स्वामित्व है। हस प्रकार( 'चततु- 
“पात्‌ स्टतम्‌ ) चौपायो की रक्षा दो । ( चतुविशः स्थोमः ) इससें २४ 
अधिकारीगण नियुक्त हो । हे 

६ ( आदित्यानां सागः असि ) हे ग्गंत जीवो | तुस आविष्यो भा 
लेमस्त्री पुरुषों के भाग हों । तुम पर ( सरुताम्‌ आधिपत्यम्‌ ) शरीरवर्त्ती 
भाणों का स्वामित्व है। इस प्रकार प्रजाओं के गम सुरक्षित होते है। 
६ पत्नविद्ाः स्तोमः ) उसमें २० सधिकारीगण हैं । 

०, हे ओमः ! ( आवित्यै सागः असि ) तू असण्ड राखझक्ति का 
भाग है। सुप्त पर ( पृष्णः आधिपत्यम्‌ ) राष्ट्र को पुष्ट करने घाफ़े पुरुष 
का स्थासित्व है। इस पर राष्ट्रका ( ओमः स्पृतम्‌ )ओज, तेज सुरक्षित हो। 
६ त्रि.नव. स्तोमः ) इसमें २० अधिकारी गण है। 
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८. ( वेवस सवितुः भागः असि ) हे समस्त दिशाओं के से भरक 
देव | त्‌ राजा का भाग हो। सुझ पर ( श्दस्पते! आधिपत्यस्‌ ) तु पर महान्‌ 
राष्ट्र के पाछक का खामित्व है । इस प्रकार ( समीचीः विशः ) 
समान रूप से फैली दिशाएं (स्प्रताः ) सुरक्षित होती हैं। ( चतुस्तोमः 
स्तोमः ) इसमें ४ सुख्य अधिकारी होते हैं ॥ २५ ॥ 

९ हे प्रभाजनों ! तुम ( यवानां भागः भसि ) पू्व॑ पक्ष के छोगों 
या शब्रुनाशक घीर भर्टों के भाग अर्थात्‌ सेवन करने योग्य हो भौर 
तुम पर ( अग्रवानाम्‌ ) सौम्य अधिकारी जो सेना में शप्तु का नाश न कर 
शान्ति से शासन करते हैं उनका ( आधिपत्यस्‌ ) स्वामित्व है । इसमें 
( चतुभ्॒त्वारिंश! स्तोमः ) ४४ अधिकारी जन होते हैं । 

१०, ( ऋतभूणां भागः असि ) हे पन्च सूतगण तुम सत्य से झोभा बेने _. 
या शव्यायकारी पुरुषों का भाग हो। उनपर ( विश्वेपां देवानाम्‌) समस्त 
विद्वानों का ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है । ( भूतम्‌ स्थ॒तम्‌ ) पथाथ सत्य 
पदाथ की रक्षा होती 5। अथवा (ऋभूणां) तुम शिक्ष्पि जमों का भाभ हो । 
( विश्वेषां देघानाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) समस्त विजयी पुरुषो का उनपर स्वामित्द 
हो । ( भूसस्‌ ) इससे समस्त उत्पादक शिल्प की रक्षा होती है । ( श्रय- 
सखिं्ाः स्तोमः ) उसमें ३६ अधिकारीगण है ॥ 4॥ । 9७ १। ३-४ ॥ 
स्॑श्व सहस्थश्य दैम॑न्तिकावृतू अगेरन्तः श्लेषोडसि करल्पेंतां 

करप॑न्तामाप बल ४ पसाक पृथरूमम 
ज्यैष्ठधाय सबंता:। * ये उअग्नग्यः सर्मनसो.5स्तरा द्यावापृथ्िवी 
इमे । दैमौन्तिकाधृत्‌ उभ्रैश्रिकल्पमाना इन्द्रमिय देवा उ्स्रि- 
संविशन्तु वर्या वेबतेयाल्षिरस्थद्‌ शुपे सींदतम्‌ ॥ २७ ॥ हे 
आमबो देवता! | ( १ 9 अरिगतिजगती । निषाद । ( २ ) 


सुरिगृताक्षीयुशता | मध्यम ॥ 
मा०--( सहः सहस्मग्त 2 सइस और सहस्यर थे दोनों ( हेमन्तिकों 


में० २८,२६,३०,३२१ ) . चतुरदंशोषघ्यायः ४६६ 
ऋतू ) हेमन्त ऋतु के दो भाग हैं। ( अप्े! अन्तः सीदतम्‌० ) इत्यादि 
व्याक्या देसो १२। १७ ॥ दात० 4। ४।१३। १४ ॥| 


पुकयास्तुवत प्रजा 5अधघीयन्त प्रजापंतिरधिंपतिरासीत्‌ | तिसु- 
सस्‍्तुवत प्रजा । ह 


ज्यत ऋऋष्म॑एस्पत्तिरचिपतिरासीस्‌ 
भ्रुतान्यक्ृज्यन्त स्रुतानां पतिराधिंपातिरासीत्‌। सप्तमिर- 

कलुचत खप्त ऋषयों सुज्यन्त घातार्थिपतिरासीत्‌॥ र२े८॥ 
"ज्रधर्मिरास्तुबत पितरों5सुज्थन्ताविंतिराधिंपत्न्याखीस्‌। एका- 
दशमिरस्तुथत 5ऋतवों-5सुज्यन्तातंवाउमथिंपतय आसन । 
अगोदश भिरस्तुवत मार्सा उभसृज्यन्त संवत्सरोडर्थिपति- 
रासीत्‌। पश्चदशर्भिरस्टुवत छत्रम॑सृज्यतेन्द्रो उघिंपतिरासीद्‌। 
सप्तदशमिरस्तुवत प्रास्याः पशवोसुज्यन्त वृह्दस्पतिरचिप- 
सिरासीस ॥ २६॥ 
* ज्वदशामेरस्तुवत शद्धार्यांवंछृज्येतामद्वोराजे <अधिपत्नी 
आस्ताम्‌ । एकंबिर्द॑शस्यास्तुवतैकंशफाः पशयों5सुृज्यन्त 
वरुणो 5घिपतिरासीस्‌ । त्रयोवि<शत्यास्तुधत चुद्राः पशवों- 
5सृज्यन्त पृषाधिंपतिराप्तीत्‌ । * पश्चवि<शत्यास्तुवता- 
रण्याः पशबवो3सुज्यल्त है 3 अरे, । सप्तविं७- 
शस्यास्तुवत॒ द्यायापृथ्चियी व्यैंतां चसयो रुद्रा उआंदित्या- 
3अनुव्ययैस्त पवारधिपतय उश्ाखन्‌ ॥ ३० ॥ 
नववि<शत्यास्तुवत घन्॒स्पत॑यो5सुृज्यन्त सोमोडचिंपतिरा- _ 
सीत्‌ । एकत्रि<५ैशतास्तुषत प्रजा उअस्ज्यल्त यवाश्मार्यवा- 
स्थाधिपतय झसन्‌ । त्रय॑स्त्रि॑शतास्तुवत भृतान्य॑शाम्यन्‌ 
अजापतिः परमेष्ठ्याघिंपतिरासीय॥ ३१॥ 

ईशवरो देवता । ( २८ ) नि्ृद्विक्ृत्ि! । मध्यम । ( ३६ ) इंशरो देवता 

१--भार्षी भिष्दप्‌ । कैवत/ | २--आाहा जगती। लिषाद। ॥ ( ३० ) 
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जगदं।शरो देवता १--स्वराड्‌ भाद्दी जगती । निषाद! ।( २ )निचृद्‌ 
शाक्षी पके: । पन्‍्चमः३ ॥ ( ३१ ) अजापति देंवता | स्वराद्‌ 
जादी जगती | निषादः ॥ 

भा०--१. ( एकया अस्तुघत ) विद्वान्‌ छोग उस अ्रजापति परमेश्रर 

की एक घाणी द्वारा थुण स्पुति करते हैं । उसी परमेश्वर ने 
( प्रजाः अधि इयन्त ) प्रजाओं को उत्पन्न किया और ( प्रजापति! अधि- 

पत्तिः आसीव्‌ ) प्रजापति ही सदा से सबका स्वामी रहा | 

२ ( तिसमिः ) शरीर में प्राण, उदान, और घ्यान ये तीन प्रकार की 
प्राणशफ्तियां विधमाम हैं । इन तीनों महात्‌ समष्टि शक्तियों से ही ( वहा 
असज्यत ) यह ब्रह्माण्ड बनाया गया है। उन सीनों के द्वारा ही उस 
परमेश्वर की दम (अस्तुघस ) स्तुति करते है। उस थ्राक्षाण्ड ह्रिण्यगर्म का 
( श्रह्मणस्पतिः अभिपतिः आसीद्‌ ) श्रद्मणस्पति (बरक्षाण्ड का स्वामी था 
अह्य भर्थात्‌ वेद का स्त्रामी परमेश्वर ही अभिपति है । 

३ ( पद्नमिः ) शरीर में जिस प्रकार पाँच भुण्य आण हैं। उन 
पांच के बछ से यह पेह चछ रद्दा है। उसी प्रकार इस जगत्‌ में उसी 
अकार पी पांच महान्‌ शक्तियों के द्वारा ( पश्न भूतानि असृज्यन्त ) पांच 
भूत प्रृष्वी, घायु, जछ, पेज, आकाश को बनाया। उन शक्तियों के द्वारा ही 
८ भस्वुषत ) विद्वान्‌ धृदष उस परमेश्वर और उसकी शक्तियों का यर्णन 
करते हैं कि पद ( भूतानां पहिः ) इन पांची मह्ाभूतों? का स्वामी ( अधि- 
पतिभासीच्‌ ) सबका स्वामी है । 

५. ( सप्तमिः ) देह में * झोन्र, २ चल, १ नासा और १ वाणी इन सात 
प्राणों था मांस आदि सास धातुओं से यह ५ के है । उसी अकार 

ऋषयः ह्रष्टा था प्रवर्धक ऋषि, ५ मान्नाएं 

विश में ( जाऔर | असुज्यन्त ) बनाए गये है विद्वान 
पं की उन ( सप्तमिः ) साठो अ्कट मह्यशक्तियों द्वारा 
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( अस्तुबत ) स्तुति करते हैं। उन सबका भी घद्द ( घाता अधिपति' 
आसीत ) विधासा सबंजष्टा हो अधिपति है ॥ १८ ॥ 

५, ( नवसिा ) शरीर में नव प्राण हैं पूर्वोक्त सात शिरोगत और 
डो नीचे के माग सें मूछेम्तरिय और गुदा । ये शरीर को धारण करते हैं 
उसी प्रकार ( पितरः ) विश्व मे ्म्मि आएि ९ पाऊक दाक्तियां 'पिठ 
रूप से प्रकट होती हैं । घिद्ात्‌ छोग ( नवम्िः अस्तुवत ) ठन नौ शक्तियों 
के द्वारा उस प्रभु की स्तुति करते है। उन नवो पर । अदितिः अधिपत्नी 
आसीत ) उस परमेश्वर की असण्ड दाफ्ति रूप से पाछक है । 

६ ( एकादशसिः ) दारीर में १० प्राण, ५ कर्मन्त्रिय और ६ छाने- 
म्िय और ११ था आत्मा है | विश्व में सी ( ऋतवः असुज्यात ) ११ 
आतु अर्थात्‌ प्राण रचे गये हैं । विदह्वान्‌ छोग उन ( पुकादशमिः अस्तुघत ) 
4$म्रुझुय प्रार्णों के द्वारा ही इस प्रकार इस परमेश्वर था धिधाता की स्तुति 
करते हैँ । उनक्ले ( आरतवाः ) ऋतुओ फे भीतर विद्यमान विशेष दिला 
आाक्तियाँ ही ( अधिपतयः ) पाछक ( आसन ) है । 

७ ( ब्रयोदृशमिः ) दारीर मे जैसे दृश प्राण, दो चरण भर 
अक आत्मा थे १६ प्रधान वक्ष हैं उसी प्रकार विश्व से ( सासा) असज्य- 
जत ) पृक संयरसर रूप प्रजापति के १३६ मास अंग रूप से बने हैं। उन 
सारसों का ( अभिपतिः संवत्सरः आसीव ) अभिपति जिस प्रकार 'संयत्सर' 
है, उसी प्रफार उक्त १६ हो का अध्यक्ष परमेश्वर 'संवत्पर' माम से 
कहाने योग्य है। ठपकी १३ अंगो ह्वारा (अस्तुघत) विद्वाय छोग स्तुति करते है। 

4, ( पद्नदृशमिः ) इस एारीर में जिस प्रकार दृश दाथ की अंगुछियां, 
शो बाहुएं और टांगे और १२ था नाभि से ऊपर का दारीर साग है। उसी 
अकार विश्व-पज्ाण्ड में १५ सहसी दाक्तियां विश्व की ६ प्रकार से रक्षा 
करती हैं, जैसे हाथ शरीर थी । विश्व की रक्षा के किये ही ( क्षश्रस 
असूव्यत ) क्षत्न, धातु वो लबेदने वाछा और प्रजा को धातु द्वारा पहुंचने 
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वाली क्षति से बचाने वाला वल बना है। उक्त १५८ हों शक्तियों से 
विद्वान उस विधाता श्रजापति की ( भस्तुबत ) स्तुति करते हैं भर्थाक्‌ 
उसके घनागे शरीर को देख कर उसके भीतर विध्वमान यछघान्‌ हाथों की 
अंग्रुलियो की रचना को देख कर स्वयं भी उसके अनुकरण में समाज में 
प्रजा के रक्षक अनेक भागों में विभक्त ऐसे क्षत्रिय-बछ की रचना में उसके 
भी अंग प्रत्यंग रहें । 

९, ( सप्तदशमिः अस्तुघत ) शरीर में जिस प्रकार १० हाथ की 
अंगुल्यिं, दो टांगें, दी गोड़े, दो पैर और नामि का अघोमाग ये १७ अंग 
हैं उसी प्रकार ( इन्द्र: अधिपति! आसीतव्‌ 9) उनफा अधिपति इन्द्र! है । 
विश्व के समस्त जीव सर्ग में सवन्न ये शक्तियां विद्यमान हैं और विश्व के जीघ 
सग॑ को चछा रही हैं। विद्वान्‌्गण उन द्वारा परमेश्वर विधाता की ही 
स्तुति करते हैं।ठन शक्तियों से दी ( झाम्याः ) स्‍भ्रामबासी नाना 
( पद्वः ) पक्ष॒गण ( असम्पन्त ) पैदा किये गये हैं।उन सब का 
( ब्ृहस्पतिः ) महान्‌ विश्व और महती -शानम्री बेदवाणी का स्वामी 
परमेचर ही ( भधिपतिः ) माछिक है । 

१० ( नव वृशमिः अस्तुवत ) वृश हाथो की अंगृछियां और शरीर 
गत ९ प्राण ये १९ जिस श्रकार दारीर की रक्षा करते हैं और उसको 
चेतन बनाये रखते हैं उसी प्रकार १९ घारक और पाक्क बछ विश्व को 
थामे हैं, उन १९ शक्तियों के वन द्वारा उसी परमेश्वर की रचना- 
कौशाक की विद्वान गण स्तुति करते हैं, उन ३९ अम्यन्तर और बाहा अंगों 


के समान ही ( धह्तायों असुज्येतास ) धाज़॒ और आय, अमजीवी और 
खआमी क्ोगों के परस्पर संघों की रचना हुईं है। छत बाहर के हायों की 
अंगुकियों के समान और आये था श्रेष्ठ स्थामी गण समाज के भीतरी 
प्राणों के समान रदते हैं। उनके ( अद्दोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम ) विन, 
बात ये दो ही अभिपति था पाऊक हैं अर्थात्‌ विन, प्रकाशमान और राकि 


मं० ३१ ] चतुदेशोउच्यायः ६०३ 








अन्यकारमय है। इसी प्रकार, ध्यूत कमंकर, ज्ञान रहित और आये 
ज्ञानवान हैं। अद्दोराज का सम्मिछित स्वरूप दोनों भ्रकार का शानसय 
और कर्ममय प्रजापति ही छाद्ध और आये दोनो का पाछक है। 

4१, ( एकर्घिएत्या अस्तुषत ) १० हाथ की और १० पैर की अंगु- 
छिपा हैं और आत्मा ११ थां हैं। उसी प्रकार विश्व से उत्तर और अघर 
छोकों की १०, १० कार्यकारिणी और पालनकारिणी शह्तिणां काम कर 
रही है।उनफो देखकर उन द्वारा भी विद्वानूजन प्रजापति की स्तुति करते 
और उसके अनुकूछ ( एकशफाः पशवः असुज्यन्त ) एक छुर घाके पश्ञुमो 
की रचना हुईं। अर्थात्‌ हाथ की दुशों अंगुलियों के समान १० विशागामी ह 
१० दिशाओं में दुश सेनाएं और उनके सद्ायतार्थ घोड़े, खघर आदि 
उपभोगी पश्चु पैदा किये जाते है । उनका ( अधभिपतिः घरुणः भआसीत्‌ ) 
अधिपति 'वरुण' और सवश्रेष्ठ सब धात्रुओ को घारक सेमापति पुरुष है। 

१२. ( श्रयोधिंशत्पा अस्तुघत ) १० द्वाथ की ओर १० पैर की अंगु- 
छिपा, दो पैर और २४ थां आत्मा देह मे विद्यमान है। उसी प्रकार 
श्रद्माण्ड मे २६ महान्‌ दाक्तियां काये कर रददी है। उन २६ स्ररुपो से दी. 
विद्वाम्‌ गण परमेश्वर की स्तुति करते है । ( झुव्राः पदावः असुज्यन्त ) उक्त 
अंगों की प्ाक्तियों द्वारा क्षत्र पश्लुओं की रचना हुईं है। उनः 
सत्र का ( पूषा अधिपति। ) अधिपति, पूषा अर्थात्‌ अश्षमय अन्नवात्री 
प्रृणिवी ही है । 

१३ (पश्चर्तिात्या अस्तुवत ) द्वार्थों, पैरों की दृश वृश अंगुछियां, दो 
बाहु, दो पैर और १५ था आत्मा ये देह के घटक हैं । इसी प्रकार सष्टि 
रचना के भी घटक ये पदाय हैं, उनके द्वारा विद्वाल विधाता की स्तुति 
करते है। उनके घटक अवयथों से द्वी (आरण्याः पश्चथः अस॒ज्यभ्त) जंगछी 


पद्ठु रचे गये हैं । ( वायुः भिपतिः आासीव्‌ ) तीत्र रासिशीछ थायु के. 
समान, बेगवास्‌ पाक ही उसका अधिपति है। 
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१४, ( सप्तविंशत्या अस्तुबत ) हाथों पैरों की दस' २ अंगुलियां, १ बाहु 
और १ टांगे, दो चरण एक आत्मा ये सत्ताईस शरीर के घटक हैं | इन 
सत्ताईस घटक अंगों के सन्‍्चाऊक महती शाक्तियों के द्वारा ही विद्वान 
पुरुष विधाता की स्तुति करते हैं। उनके द्वारा ही ( धायाप्रथिवी ध्येताम ) 
थौ और प्रथिवी दोनों ब्याप्त होते हैं और उनमें ही ( घसघः ) आठ पसु, 
( सव्राः ) ११ प्राण और € आदित्याः ) ११ मास ( अनु-वि-आथन्‌ ) 
उनके भीवर घ्याप्त हैं। (ते एवं ) वे ही उन दोनों आकाश और 
'पुथिवी के ( अधिपतयः आसन्‌ ) अधिपति था पाछक हैं । 

१५ ( नवविष्त्या अस्तुघत ) देह में ह्वाथों पैरों की दस २ अंगु- 
'छिय्रां, ९ प्राण हैं उसी प्रकार २९ घटक शक्तियां विश्व को रच रही हैं । 
उन द्वारा विद्वान्‌ जत्र धिधाता प्रजापति की स्तुति करते हैं । ( घनस्पतयः 
अध्षज्यन्त ) उन घटक शाक्तियों से ही घनस्पतियों का बनाया गया है । 
उनका ( सोमः अधिपतिः भासीद्‌ ) सोम अधिपति है । 

4६. ( एकरत्रिंशता अस्तुषत ) हाथों पैरों को दूख २ अंगुर्यां, १० 
प्राण और ३१ थाँ आव्मा उन घटकों से समस्त दशारीर बने है। उन 
घझकियों द्वारा दी विद्वायू जन विधाता के कौशक का वर्णन करते हैं । 
हुनसे ही ( प्रजाः असृम्पन्त) समस्त प्रजा सुजी गयी है। उनके ( धवाः 
व अयवाः ध ( अधिपतयः आसतन 9 उनके पू् पक्ष और अपर पक्ष अथवा 
मिथुन भूत जोड़े, अमैशुनी अथवा जन्दु शरीरों में होने हक घ्मे 
सम्बन्धी पूर्णांचर पक्ष था (भवाः ) पुरुष और ( अयवाः ) ख्ियें ही उनके 


'अधिपति हैं । ५; अंगुक्ियाँ 
१७ ( प्रगः चिंता अस्तुवन््‌ ) हासा पैरों फी दस रे , वृष 
ब्राण, ९ चरण और 8३ वां आत्मा ये सब पृण धारीर के मुक्य मुख्य 
३ और उस प्रकार १३ ही ब्रह्माण्ड के भी घटक हैं, उनके द्वारा ही 
सो बियाता की विद्वार स्वुति करते हैं। उनसे ही ( सूतानि ) समस्त 
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प्राणी गण ( अशास्यन्‌ ) सुखी होते हैं। उन सबका ( परमेष्ठी प्रजापतिः 
अधिपतिः आसीद ) परमेष्ठी सर्वोच्च पद पर प्रजापति परमात्मा ही सबका 
अभिपति है। ८ । ४७ । ६ । १---१९ ॥ 

राष्ट्र पक्ष मे--१, ३, ५, ०, ९, ११, १३, १५, १७, ३१९, २१, 
१६, १५, २७०, २९, ३१, और ३४ इन भिन्न २ घटक अड्डों से बने राज्यों 
पूथ राज्य के लंगो को परमेश्वर के वनाये देह फे सुख्यांगों की रचनां के अनुसार 
बनाना 'चाहिसे और उनके अधिपति भी भिन्न २ योग्यता के घुरुपों को 
रक्षना 'धाहिसे | और विद्वान्‌ छोग उनके घटक ख्रवभवों का ही उत्तम रीति 
से ( अस्तुबत ) उपदेश करें और सदनुसार राज्यों की कल्पना फरें ।' 
उन राष्ट्र के भिन्न १ भागों में प्रजापति बरह्मणस्पति, घाता, थविति, 
आतंव आदि नामघारी मुख्य पदाधिकारियों को नियत करें । 

॥ इति चत॒देशो<घ्यायः ॥ 
इति मीमांसातीर्यन्मतिष्ठितविधालैकार-विरदेपशेमित-मैमत्पण्डितनयदेबरार्म झते' 
बजुर्मेदालोकमाष्ये चतुर्दशोष्ष्याय) ॥ 








क्रय पंचदर्शोइध्यकायड 


१०-१८ आध्याय पारिसमाप्त। परमेष्ठी श्रषि। ॥| 


4ओोरेम॥ अगे जातान्‌ प्रगुदा नः सपत्नान पत्यजाताजुद जातवेदः 
'अर्धि नो बरदि छुमनाउअदेंडेस्तव स्याम शर्म स्प्रिवर्दध 5उक्तो॥१॥ 
परमेष्टी ऋषि! । भगिनिर्देवता । त्रिष्द्धपू । बैगतः !। 
भा०--है ( भप्ते ) अम्मणी पेनापते | राजन ! तू! ( नः ) इमारे 
( जातान्‌ सपक्षात्र ) प्रकट हुए शत्मुओं को ( प्र जुव ) दूर भगा | और हे , 
€ जातवेदः ) ऐेश्वयंवात्र और शक्तिषाल्िन्‌ ! व्‌ ( अजातान्‌ सपत्ान्‌ ) 
अमी सके न प्रकट हुए दाप्रुओं को भी (प्रति चुद ) झुकावछा करके परास्स 
कर | और ( नः ) हमारा ( णह्ेडत ) अनाव॒र न करता हुआ ( सुमनाः ) 
उत्तम झुभ प्रसन्न चित्त होकर ( नः अधि वृहि ) हमें अधिष्ठाता होकर 
आशा कर, सनन्‍्माग॑ का उपदेश कर | हस ( सथ ) तेरे ( प्रिवरूये ) 
-त्रिविध तापों का धारण करने याके (उस्नौ) उत्तम सुखों के उत्पादक था उच्च 
( श्मत्‌ ) गृह में था आश्रय में ( स्माम ) रहें । 
सईंसा ज़ातान प्रुंदा नः सपरनान प्त्यजातान जातबेदो छुद्स्‍्व 
आये नो श्रूदि छुमनस्प्मानो पयरस्यास प्रणुदा नः सपत्तान्‌ ॥२| 


अग्निषि/ । सुरिक्‌ भविष्ठपू । गैबतः ॥ 
सा०--हे ( जातवेदः ) बछ और पऐश्वथ और प्रजा से सम्पन्न राजन ! 
सेनापते ! चू.( जातान सपान ) उत्पन्न हुए विरोधी घाधुओं को (सहसा) 
अब बनी मे घन कम टन म जाता करने में समर्थ वक्त से ( भ्र चुद ) परे सार भगा। और (अजातान्‌ 
(अब पग्ममी चितिः परमेहिनः । 
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प्रति जुदस्‍व ) अप्रकट दात्रुओं को भी परास्त कर । ( झुमनस्यमानः ) शुभ 
सित्त बाढा, उत्तम मन घाछा होकर ( नः अधि भद्दि ) दसें उपदेश कर । 
. जिससे ( धयस्‌ ) हम छोग तेरे सहायक ( स्थाम ) हों । तू (नः सपल्षान्‌ 
अलुद्‌ ) हमारे शात्रुओं को दूर भगा | 
चोड शी स्तोम ओजो द्र्विणं चतुस्धत्वारि ४ श स्तोमो घर्चों द्विंगम 
भरे! पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे झमि शंणन्तु देवाः | 
स्तोमपृष्ठा घृतरवतीद सींद प्रजाब॑दुस्मे दविय्यायजस्थ ॥ ३ ॥ 
दम्पष्दी देवते । जाह्दी त्रिष्ठप्‌ । बैबतः। 
सा०--( षोडपी स्तोमः ) पोडपी स्तोम अर्थात्‌ १६ कछाओं था 
थीयपे, बछ था अधिकारों से युक्त 'स्तोम!ं पद्‌ ( श्रोजः द्रदिणम ) पराक्रम 
, और घतैश्नय प्रदान करता है । हे राष्ट्रशअक्क ! वह तेरा एक स्वरूप है। 
' खूसरा ( जत्थारिंक्ः स्तोमः ) ४४ थीों था अधिकारों था अधिकारियों से 
युक्त स्तोम पद भी ( ध्चः ) तेज और ( ह्विणस्‌ ) पेश्व् भ्रदान करता 
है वह तेरा दूसरा स्रुप है। दे राज्यदाक्त ! दू( अप्नेः ) अप्रणी धातु" 
संतापक राजा के बछ को ( पुरीपस्‌ ) पूंण करने वाछा समृद्ध पेश्वयं है । 
सेरा ( भाम ) स्वरूप ( अप्सः ) अप्स। है अर्थात्‌ तेरे भीतर रहकर एक 
आदमी दूसरे के जान माऊ और अधिकार को महीं साता है । (त्या) तेरी 
डी ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ ( अभि ग्णन्तु ) स्तुति करें । हे प्रथिवि ! 
जू ( स्तोमपृष्ठा ) समस्त अधिकारों, ब्छों और पीष॑वास्‌ पुरुषों का आश्रय 
होकर ( घृतवती ) तेजख्रिनी होकर ( इह सीद ) इस जगत में विराज, 
स्थिर हो । ( अस्मे ) हमें ( प्रखावद्‌ द्रविणा ) प्रजाओं से धुक्त पेश 
का ( भजस्थ् ) प्रदान कर । 
पवश्छुस्दो परियशछुस्व्‌ः शस्भूरछन्दः परिमूश्छन्व्‌ उश्चाच्छच्छन्दो 


मनश्धुस्दो व्यचशछुन्द! सिन्घुशछन्दः : सौरिर छ्न्दीः 
ऋकुप छनन्‍्दस्िककुपछुस्दः कार्य हर बह 
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घाक्तिश्वन्दः पदपंदाक्रिश्डन्दों विष्टारप॑दाक्रिश्वन्दः चुरोग्रज- 
शछन्दः | ४ ॥ क 
आच्छच्छन्दः प्रच्छच्चन्दस्पंयच्छन्दों वियच्च॒न्दों पृदचच्छन्दों-, 
रथन्तरब्छन्दों निकायश्लन्दों विवघशदन्दों गिरश्छन्दों भजशदन्द+ 
सास्तुप्‌ चन्दोंड्नुप्डप छन्‍्द एवश्छन्दों घरिषश्छन्दों वयश्दन्दों- 
वयस्कृतशछन्दो विष्पर्धाश्छन्दों विशाल छन्दर॑छदिश्छ॒न्दों दूरों- 
हु छन्व॑स्तन्द्रव्डन्दों 3अबूकाईं छुन्द: ॥ ५ ॥ 
(४, * > विद्धांसो, देवता: । स्‍्वराड्भाकृतिः | पम्चमः ॥| 
नि्द्‌ अभमिकृतिः । ऋषमः ॥ 
भा०--१. ( एव: ) सब प्राणियों को आप्ति स्थान, भूछोक, सब से 
शान द्वारा गम्य प्रभु ( उन्‍्दः > सबका आच्छादक या रक्षक है| 
१, ( घरियः ) सबको आयरण करने घाछा अन्तरिक्ष 'धरिवस' है / 
वह छन्द, सुखकारी हो | | 
४६. (हांसूः) शान्ति का उत्पत्ति स्थान, परमेश्वर, थौः के समान धान्ति- 
कारफ जझादि पदार्थों का दाता और खयं द्यौकोक (छन्‍्वः) सुखप्रद हो । 
४ ( परिभूः छन्‍्दः ) सत्र सामध्य॑ंवान्‌ पिशा के समान ष्यापक, 
परमेश्वर ( उन्‍्दः ) घुखप्रद हो । 
७, ( आ्छत उन्दः ) समस्त दारीरों को आच्छादन करने घारा 
प्राण के समान णीघनप्रव और वायु के समान सच दोषों का बारक प्रभु 


हमे सुस्र प्रदान करे | 
के के ( सना छन्दः ) सन, शानसय मन के समान था सत्यसंकछ्प- 





परमेश्वर हमें सुख प्रदान करे | 
मम ९. ( स्यचः इत्तः ) सब जगत को ध्यास करने वाले, भादित्य के- 


समन वेबली श्यु ६. भभ प/:।यए-- ेजस्त्री प्रभु इमारी रक्षा करे | 
(४, * पएद्रश्वत्वाएिंद यजूपि । 





में० ५ ] पञ्नदशोउष्यायः बह 





८. (सिख! छन्‍्दः) नदी के खमान आनन्द-रस बहाने वाका, भाण 
बायु के समान 'सिन्धु' रूप परमेश्वर हमें सुख दे । 

8. ( समुत्रः छन्‍्दं। ) माना संकक्प-विकल्प को उत्पन्न करने यारा, 
जाना आशाओझो का आशअथ, समुद्र के समान गम्भीर, अथाह परमेश्वर 
इमारी रक्षा करे | 

१०, ( सरिरं छन्‍्दः ) ख्लोत से निकछने वाके अर के समान हृदय 
था सुर से निकणने वाद्दी घाणी रूप परमेश्वर हमारी रक्षा करे । 

११, ( ककुप्‌ छन्‍्दः ) सुख का पृफसाञ्न धारण करने बाझा सुख 
स्पररूप, सबका प्राणरप परमेश्वर सुख प्रदान करे । 

१९ ( ब्रि-ककुप्‌ छम्दः ) तीनो प्रकार के सुझ्ों का दाता, उदान के 
समान प्रसु हमें सुख दे 

१३, ( काब्यस्‌ छम्दः ) परम प्रसु रूप कवि का बलाथा वेद श्य- 
झूप शाममम काम्य हमें सुख दे । 

१४, ( अद्धकु् छमन्‍्दः ) कुटिछ मांगों से जाने धाके जकक के 
समास विषस स्थानों सें सी जाकर पाछम करने में समय प्रभु इमें सुख 
प्रदान करे | 

१५, ( अक्षरपंक्तिः छन्‍्दः ) स्थिर नक्षत्र पंक्तियों के समान अवि- 
लाए गुणों से संसार को परिपाक करने में समभे अ्रभरु हमें सुख दे । 

६. ( पद॒पक्तिः छन्‍्दः ) चरणों के समान समस्त वाक्‌-पदों था शानो- 
अद्धियो का आश्रय प्रभु इसमें सुस दे । ; 

4७. ( विष्टारपंक्तिः उब्दः ) विस्तृत पदार्थों को धारण करने बाढ्ी 
दिक्षाओं के समान अमम्त मु इमें सुख दे । 

34 ( क्षुरोज्रलः छन्दः) घुरे के समान अज्ञान-चासनाओं का छेदक: 

सूर्थ के समान अम्धकार सें -क्योतिः प्रकाशक प्रदीक्ष तेजस्त्री 
( छम्दः ) प्रभु इमे सुख दे । 

ञ्षटे 
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१९. ( आच्छत्‌ छन्‍्दः ) शरीर के समस्त अंगों को आण शाफ़ि से 
सुरक्षित करने वाले अन्न के समान, ब्रह्माण्ड के अंग प्रत्यंग में ब्याप्त प्रमु 
हमारी रक्षा करे । ल्‍ १ 

२०. ( प्रच्छत्‌ छन्दः ) उत्कृष्ट रीति से घरीर की रक्षा करने याछे 
अस्त के समान प्रभु हमें सुख दे । 

२१. ( संयत्‌ छन्‍्दः ) समस्त कार्य-म्यथहारों से संयमन करने घाकी 
रात्रि के समान समस्त श्रद्माण्ड के कार्य ब्यवद्वारों को संयमन फरने धाढा 
अभु था रांज्यण्यवस्था ( छल्दः ) हमारी रक्षा फरे । 

२२. ( वियत्‌ छन्दः ) घिधिध कार्य-व्यवहारों फो निम्मितर करने 
याछा, सूर्थ के समान तेजस्वी परमेश्वर हमें सुस्र दे । 

२३. ( प्हदत्‌ उन्‍्दः ) छहत्‌, मदास्‌ चौकोक के समान विशाक प्रभु 


हमें सुस् दे । 

२४ ( रथस्तर उन्दः ) रथों से गसम करने बोग्य इस भूसण्ड् 
के समान रथों, रमण योग्य रसों मे-सब से श्रेष्ठ परमेश्वर इमें सुख दे । 
'... २५, ( निकायः छन्दः ) नित्य श्ञानोपवेदा करने घाके गुरु के समान 
यथा धाद्यों में शब्द करने वाके धायु के समान सबन्र ध्यमिजनक था 
“ शानोपवेशप्रप प्रभु हमें सुख दे । 

२६, ( विवधः उन्‍्दः ) विविध रूपों से बांधने या दुण्ढ देने थाढे 
' अन्नरिक्ष के समान विधिध क्मफ़छों द्वारा जीवों फो बांधने थाजा प्रभु 





दे। . 
हि का ( गिरः छम्दः ) मिगछने थोग्य, जन्न के समाम सुखकारी परस 


आखाध प्रभु इमें सुख शरण वे । 
- श८ ( प्रजः छम्दः ) अपक्‍ि के समान देवीप्यमान प्रभु हमें सुख दे। 
संस्युप छन्दः ) उच्तम रीति से झब्द और अ्थों को प्रकर 


( संस्कुप्‌ 
करे वाह वाणी के समान सकष पतार्थों का प्रकाशक प्रभु हमें सुख दे। 
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३०. (अनुष्दप्‌ उन्‍्दः ) अवण करने के बाद अथ का प्रकाद्ान करने 
थाद्छी वाणी के समान जगव्‌ को रचकर अपने वेद्‌-पिज्ञान को दर्शाने 
, बादा श्रभु हमें सुस्त दे । 

३१, ( एवः छन्दः ) समस्त सुस्त प्राप्त कराने थाछे भर ज्ञान 
प्रापक साधन के समान प्रभु दर्मे सुस दे । 

६२ ( घरिवः छन्‍्दं: ) और देखोपासना द्वारा परिचर्या थ्रोस्थ प्रभु 
इमें सुख दे । 

३६. ( धयः छन्दः ) जीपनों का अन्न के समान मूछ कारण प्रभु 
इसे सुख दे । 

३४, ( वयस्कृत छन्दंः ) जठराधि के समान सब भाणियों को 
दी्घायु करने घाका प्रभु हमें सुख दे । 

४ ४६५ ( विष्पर्धा: छम्दः ) विविध प्रजाओं सें स्पर्घापूषंक प्रहण 
करने भोग्य परम छोक रूप प्रभु हमे सुस्त दे । है 


३६, ( विज्ञाक छन्‍्दः ) विविध पदार्थों से शोमा देने घाछी भूसि 
समान विधिभ गुणों से सुब्दर प्रभु इमें सुस दे । हे 

३७ ( छदिः छब्दः ) भूतक को आचउछादित करने थाछे अन्तरिक्ष के 
समांन सव पर फरुणा रूप छाया फरने वाछा प्रभु हमें सुस्त दे। 

३-.( द्रोद्ण छन्दः ) बढ़े कष्टों और तपस्पाओं से प्राप्त होने थोम्प 
सूथे के समान तेजोमय मोक्ष रूप प्रभु इमे घुस दे | 

३५९, ( सब्द_छत्दः ) कुट्ठम्व सरण करने थाछे . परिप्रकव वीय॑वान्‌ 
युवा धुरुष के समान समस्त जीवछोक का भरण पोषण करने हारा प्रसु 
इसमें सुस दे । 


४०, ( अट्ठाई छन्‍्दः ) भक्ट भट्ट द्वारा प्रकट हुईं घिस्तृत गणित 
विद्या के समान सत्य नियमों का भ्यवस्थापक प्रभु हमें सुस दे । यह 
परमात्मा पक्ष में मियोजना है |. * 
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राष्ट्र पक्ष में--( छन्दः ) राष्ट्र के मिन्न मिथ विभागों और कार्यो 
द्वारा राष्ट्र के घन, प्रजा और अधिकारों की रक्षा करने वाछा बढ, प्रयोग, 
कार्य व्यघद्दार, व्यापार और शिल्प छम्द हैं जो प्रजा के सुख कां साधन 
हो और मलुक्यों की प्रद्नत्ति उसमें हो सके, इस प्रकार निम्नक्षिखित फार्थ- 
विभाग राष्ट्र में होने आवश्यक हैं। - 


१, ( पृवः ) ज्ञान, प्रजाओं का शिक्षण अथवा प्रूथियी में गमना- 
गमन के साधन रथादि । २, ( घरिवः ) शुरु, देव, पितृजन आंदि की सेवा 
४, ( शांसू ) प्रजाओं को शान्ति सुख देने के उपाय, औषधाऊय, उद्यान, 
तड़ाग आदि निर्माण | ७. ( परिभूः ) चारो ओर से प्रजा की परकोट 
आदि से रक्षा । ५. ( आाव्छत्‌ ) आउछादन योग्य धस्र । ६, ( मनः 9 
मनन, क्ास्क्‍रमनन, उत्तम शास्रतिस्तन । ७. ( ब्यचः ) सूर्य के समान ५ 
राजा की कीर्शि और राष्ट्र का मसार अथवा विधिध शिक्ष्प। 4. (सिन्छुः) 
नदियों, नहरों का निर्मोण, मिरोध एवं उन ह्वारा गसन-आगमन । 
६, (सम्॒त) सम॒द्र से ध्यापार और झुक्ता रत्न आदि की प्राप्ति। १.०, (सरिरं) 
सछ्छि, जछ । १६. (कक्कप्‌) प्रजा के घुस्रव्धंक ठपाथ । १९, (प्रिककुप) 
श्रिविध सुख्ों का सम्पादन। १३ (कान्यम्‌) कवियों की कृति काव्य, सुन्दर 
धागूषिछास, साहित्य। १४, ( अछूकुर्प ) प्रजा की कुटिछ कूट नीतियों, 
ब्यवदारों से और कुटिव्गचारों से रक्षा । १५, € अक्षरपंक्तिः ) अक्षय ब्रद्दा 
का शाम था अक्षर असण्ड श्रह्मचर् की था घीय॑े की परिपक्वता का 
साधन | १६. ( पदुपंक्तिः ) गृहस्प का पाछन । १ ७ ( विष्टरप॑क्तिः 9 
प्रजोत्पादन, म्रजापाछन । १४. ( क्षुरः 2 छुर, छूरा कम। १९, ( भ्रजः ) 
वीछि, प्रकाश आदि का करना अथवा (झुरोमप्नजः) छुरे की धार के समान 
कठिन आदित्य श्रत की साधना । २०, ( आच्छत्‌ ) प्रजा की सब ओर से 
बा ३३० (अच्कव) अस्छी प्रकार रक्षा | २१ (संयत्‌) दहुष्ठों का संयमन 
२३ ( वियय्‌ ) विधिध ब्यवह्वारों का नियमन | ( इृद्दत्‌ ) बड़े राष्ट का 
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अबन्घ । १४७, ( रथन्तरस ) रभों के मार्गों का निर्मोण और प्रबन्ध । 
३२७, ( निकामः ) शरीर की प्राण धायु की साधमा, अथवा समस्त प्रजा 
के दारीरों की रक्षा अभवा विशेष साथ पवाभों का संग्रह | २६, (विष), 
विविध हमन साधनों, इथियारों का संग्रह । १०, (गिरः) अन्नों का संप्रद 
२८, ( प्लजः ) अप्नि, विदा था विद्वत्‌ द्वारा प्रकाश उत्पादन | ४8५ 
€ संस्तुप्‌ ) उत्तम विधाओं का पठन पाठण | ३० ( अजुष्ट्रप्‌ ) सामास्य 
विद्याओं का अध्यमन | ३१, ( एुवः वरिवाः ) ज्ञान और उपासना 
भू८ गुर सेवा । ६४. ( वयः ) जीवन बृद्धि था अन्न | ६९, ( वयस्क्ृय ) 
अन्ञ के उत्पादक प्रमोग। ३४, (विष्पधों ) संग्राम | १५, (विश्याऊ) विविध 
चास्तु मवन निर्माण। ३३, (छविः) छ्तें या बच्र, तम्बू आदि बनाना (द्रोहणं) 

... इगेस स्थानों पर चढ़ने के साधन | ३७, (तर्ज) मोहम विधा। ३८. (अड्डाइ) 

| गणित विद्या | इन सब शिक्पों का सरहस्य शान प्राप्त किया खाय | इसी 
अकार अध्यात्म में इन सब छन्दों से आत्मा की इतनी शक्तियों, भश्वत्तिया, 
स्‍वसावों, सोकतथ्य पदार्थों और साधनीष कार्यों का वर्णन किया गया है। 
अजनन संहिता में हन दाब्यों के तदनुसार मिश्र १ अ्भ॑ होंगे । 


शनपथ के भ्र्॒सार एवः आदि के अथ नीचे लिखे आते हैं। 


4 एुथः कक शक छोक, २१ संयद्‌ राक्रिः 


२ बरिवः अम्तरिक्ष १२३ वियत्‌ू अहः 

३ इंसू - थौः २३ हृदत असौ छोकः 
४ परिसृः दिश!ः .. . १४ रथन्तं अर्थ छोकः 
५ आश्छत्‌ खर्च १७५ मिकायः घायुः 

३ समः प्रजापति: (आत्मा) -२६ विवधः अन्तरिक 
७ ब्यचा भावित्यः १७ गिर अश्म्‌ 

< सिल्चुः' प्राणः 


२८ कसा अप्िः 
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है मनः | | 

१० ४६४ * घागू बे कब पाय्‌ 

११ ककुपू . प्राण: ३१ एवः अथ॑ छोकः 
१२ प्रिककृप्‌ ठदानः - इह१ धरिवः . अन्तरिक्ष 
१४ काब्य भ्रयी विद्या ३४६ वयः अञच ' 
१४ अरूकुप॑ आपः ३६४ वयस्कृतः अपस्‍्िः - 
१७ अक्षरपंक्तिः. असौ छोकः ३५ विष्पर्धाः असौ छोकः' 
१६ पव॒पंक्तिः अर छोकः १६ विशार्ल अय॑ छोकः 
३७ विध्टारपंक्तिः. विशः ३० छदिः, भ्न्तरिक्षस्‌ 
१८ शझ्लुरोअजः आवदित्यः श८ व्रोहणस. आदविस्यः 
१६ आच्छत | अन्न ३६ तनन्‍्मं पंक्ति 

२० प्रच्छय्‌ ४० अह्लाहूँ आपः 


“एवः” जादि के अयं छोकः” आदि साक्षात्‌ अर नहीं, प्रत्युत उपमाम 
होने से साधारण धर्मों के द्योत्क पदा्भ हैं।हासपथ इस पदार्थों को 'क्धु' 
अर्थाव्‌. उपमान मान्न दी बताता है। शरीर में और श्र्माण्ड में विस्तृत 
घटक तत्वों का आध्यात्सिक भाषिभौतिक भेद से भी थहां निरूपण किया 
गया है । 

र॒श्मिनां सत्याय॑ सत्यर्जिन्ध प्रेतिना घर्मेणा घर्मेब्जिन्चाः 
न्धित्या दिया वियलिन्च घन्धिनान्तरिंक्षेग़्ान्तारिक्ष जिन्ध प्रति- 
घिर्ना पृश्चिष्या पूंशियी जिन्ध विष्टस्मेन्न पुष्दय पर्टि जिनव 
प्रधया.5हादार्थन्वानुया रात्या रातीजिन्बोशिज़ा पस्धभ्यो धर॑॑- 
जिम्व प्रकेतेनाहिस्ये भय आहित्याञिन्च ॥ ६ ॥ 

रायस्पोरषेंय रायस्पोर्ष जिन सर्थंधपेंण छुताय॑ झुर्स 
तल के धीपिरोष॑धीर्जिन्योहमेन तनूमेंस्तनू्अन्च धयोघसा 
क्षेशनाधीतीखिन्धामिजिंा वर्जला तेजों जिन ॥ ७॥ 
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सोमाः विद्ांसों देवगा) | ( ६ ) बिराडमिकति! । ऋषमा | 
(७ ) माही त्रिष्ठपू । गैबता ॥ ५; 
भा०--१. ( सत्याय ) सत्य ब्यवहार की जद के छिये नियुक्त. 
( रश्मिमा ) सूसे की किरणों के समान विवेक ह्वारा छिपी «बातों को भी 
प्रकाशित करने में ससथ विवेकी पुरुष द्वारा (सत्मं जिल्व ) सत्य ब्यथ-, 
हार की राष्ट्र में वृद्धि कर। भर्थात्‌ उत्तम विवेकी व्यायकर्ता पुरुष फो 
निधुष्च कर । 

३२. ( भरगेणा' ) घ्म, प्रया को ब्यवस्मित करने वाछ्ठे कानूम के 
मिमित्त ( प्रेतिमा ) उत्तम विज्ञान युक्त, पुरुष द्वारा ( घमे जिल्व ) घसमे 
था ध्यवस्था, कानून फो रच्चत कर । हे 
» ३, ( विवा ) धमे, था ज्ञान के प्रकाश के छिये नियुक्त ( अब्पित्या ) 
अम्येषण करने वादी समिति हारा (दिव जिन ) विज्ञान और सत्य 
हत्तवों की वृद्धि कर, । _ 

४ ( अन्तरिक्षोण ) प्रृष्वी और आकाप्म के बीच जिस प्रकार जन्तरिक्ष 
धोनों छोकों को मिछाता हे- उसी प्रकार दो राजाओं के बीच स्थित मध्यस्य 
झूप से विधान 'अश्तरिक्ष' पद के का के छिये नियुक्त (सब्धिना) परस्पर 

'सब्धि! कराने वाके 'सम्धि' मामक अधिकारी से प्‌.( अन्तरिक्ष जिन्ध ) 
उक्त अन्तरिक्ष पद को पुष्कर | - - 

५ ( प्रथिग्या ) प्रथिषी के शासन के किये नियुक्त ( प्रतिधिना ) 
अपने श्थान पर स्थापित प्रतिनिधि द्वारा अथवा ( प्रथ्रिष्या ) पृभरियी 
के शासनाथ छोकब्ृत्त भानमे के किये नियुक्त ( प्रतिधिना ) प्रत्येक बास के 
पता छगाने वाके गुप्तचर द्वारा ( पृथियों लिम्द ) तू प्रथियी अर्थात्‌ 
प्रथियी निषासी प्रजाजम था अपने राष्ट्र भूमि की इदधि कर, 
घुष्ट कर । 


१---सर्वत्ष निमिस्ते तुतीया 
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६. ( छृष्व्या ) प्रजापर जरों की घर्षा करने के लिये जिस प्रकार जो 
का स्तम्भन फरने में समर्थ घायु अपने भीतर जक थाम छेता है उसी 
भ्रकार प्रजापर पुनः अपने ऐश्वर्यों की ध्ृष्टि करने- के किये ( विष्टम्मेन ) . 
विविध उपायों से घनों को स्तम्भन था संग्रह करने घाले विभाग को 
निधुक्त करके उससे घू ( बृष्टि जिनव ) सुर्खों के वर्ण की शृद्धि कर 

७, ( अन्दा ) सूथ के समान तेजस्थी होकर राष्ट्र के फायों को चछाने 
के छिये ( अन्घयाः > उत्कृष्ट तेजस््री पुरुष को नियुक्त करके उससे ( अइः 
जिम्म ) सूथे पद की छद्धि कर । " 

८, ( राष्या ) समस्त प्रजाओं के रमण करने, उनको विश्राम देने 
चुप राप्ि को समस्त शत्रुओं को भूमि पर सुछा देने के छिये ( अनुषा ) 
चारों और ढाकृुभों के पीछा करने बाझे विभाग द्वारा (राश्रीं मिन्व ) 
सेजस्थिनी राज्नी, या रात्रि अथाद्‌ राष्ट्र की रक्षा करने धाछी संख्या को 
€ जिस्म ) पृष्ट कर | 

६, ( बसुम्यः ) ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के छिये और राष्ट्र में यसने 
घाछे जनों के दित के छिये ( उशिजा ) धमादि के अमिछाषा 'करने पाके 
थणिग विभाग द्वारा (वसून्‌) प्रजा के सुखकारी अभि आदि शक्ति और समस्त 
पदार्थों को और प्रजा जनों को पुष्ट कर, अथवा “बसु! ब्रद्मचारियों के छिये 
कामना भरकट करने वाले श्ली-वर्ग द्वारा ( वसूत्‌ ) बसु श्रद्माचारी थुवकों 
को ( जिल्व ) संतुष्ट कर । उनके विवाह जादि की उत्तम व्यवस्था कर । 

१०. ( आहि्येम्यः ) आावित्य बरह्मारियों के स्थापित ( भ्रकेतेन ) 
उत्कृष्ट शान के साधन, इसस्‍्तकाछूय, विद्यास्य आदि द्वारा ( आवित्यान ) 


ज्ाननिष्ठ पुरुषो को भी ( जिन्व ) पुष्ट कर । ह 
कम ( रायः पोषेण ) घनैश्चथें और गधादि पश्च सम्पत्ति की व्द्धि के 
निमित ( उन्हुना भर भी अधिक प्रजा-परम्परा रूप तन्मु से ( राथः 


) 
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११. ( भ्रताय ) छोक दूत्तों के श्रवण के छिये ( प्रसर्पेण ) दूर तक 
खाने वाले युप्त चरों द्वारा ( भुर्त जिध्य ) छोक दृत्त श्रवण के विभाग को 
घूष्ट कर । 

१३. ( ओषधीसिः ) ओोषत्रियों के संप्रह के छिये ( ऐडेम ) इड़ा, 
अग्न, ओषाध या पृष्वी के गुणों के जानने वाे विभाग द्वारा ( ओषधीः 
उजिब्ब ) अन्नादि रोगहर और पुष्टिकर ओपधियों को बृद्धि कर । 

१४. ( तनूमिः ) झरीरों की उन्नति के छिये (ठत्तमेन) सब से उत्कृष्ट 
“शरीर वाके पुरुष द्वारा ( सनू! जिम्ध ) प्रजा के ारीरों की वृद्धि कर । 

१५, ( भ्रधीतेन ) विधाम्यास, शिक्षा फी घद्धि के छिये, (बगोघसा) 
ज्ञानवाष भौर दीर्घायु पुरुषों से ( अधीतं ) अपने खाध्याय, और शिक्षा 
की ( जिल्य ) वढ्धि कर | 8. हि 

१६. ( तेजसा ) ते और पराक्रम फीशद्धि के छिये ( अभिजिता ) 
, शत्रुओं को खब प्रकर से विजप करने में समथे पुरुष द्वारा (तेखः जिल्य) 
अपने तेज और पराक्रम की वृद्धि कर | है ४ 

सत्प, भमे, दिव्‌, अम्तरिक्ष, प्रथिवो, दृष्टि, अहः, रात्रि, बसु और 
आदित्य, रायग्पोष, भ्रत, ओवषधि, सज्नु, अघीत, और तेज इन १६ अम्यु- 
चुगकारी छद्मियों की बृद्धि के किये क्रम से रश्मि, प्रेति, संधि, प्रतिधि, 
विष्टम्स, म्रथना अजन्ुया, उश्णिगू, प्रकेत, तनु, संसपे, पेड, उत्तम, 
'वयोधा, अभियित्‌ थे १६ पदाधिकारी था अध्यक्ष हों ठटमके उतने ही 
विसाग राष्ट्र में हों | ँ 
परन सम्प्रों की भोजमा दातपथ ने तीन प्रकार से दर्शाई है। प्रथम 
सैसे 'रश्सिः असि सत्याथ त्वास्‌, उपदधामि ।' द्वितीय जैसे-- रश्मिना 
अधिपतिमा सती स्यं जिस्वः ।” तृतीय सैसे--“रफ्सिना अधिपतिना सल्येन - 
सत्यं जिम्व ।' इत्यादि | सत्र ऐसे दी कल्पना कर छेनी चाहिये अर्थात 
अत्पेक सलुष्य में तीन भाकाक्षाएं हैं जैसे-- 2 
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4. थोग्य अधिकारों को उसके कर्राव्य के.छिये नियुक्त करना । 

२. अधिकारी को नियुक्त करके कत्तब्य पाछन द्वारा उस विभाग की 
वृद्धि करना ) ३. अध्यक्ष के द्वारा कत्तब्य कर्म की शद्धि करना । इसी प्रकार 
इरीर में और ब्रह्माण्ड से भी ये १६ घटक विद्यमान हैं। जिनपर भाव्मा 
और परमात्मा अपने भिन्न १ सामथ्यों से वश करते हैं । 
प्रतिपदृखि प्रतिपवें त्थानुपद॑स्यनुपदे त्था सस्पर्दसि सम्परदें त्वा 


तेजो-उसि तेजस त्वा ॥ ८॥ 
ज़िजुर्दसि जिवृते त्था प्रधदसि प्रय्॒ते त्वा जिवु्द्सि जियुतते त्या 
सयुदंसि सपुते त्था क्रमो<स्याक्रमाय त्वा संक्रमोउखि सेक्रमाय 
त्वोत्कप्रोड्स्युत्कमाय त्वोत्कान्तिरस्युत्कान्त्य त्वाधिंपतिनोजोर्ज 
जिन्य ॥ ६ ॥ हे 
प्रजापतिदेबता | भुरिगार्ष्यनुष्द्वप्‌ गान्वारः । (६) बिरा _ जाक्षी खगती। निषाद ॥ 
. झा०१. तू. ( प्रतिपत्‌ असि ) प्रत्येक पदाओं को प्राप्त करने और 
ज्ञान फरने में समथे होने से '्रतिपद्‌' नाम का अधिकारी है । सुझको 
( प्रतिपदे ) 'प्रतिपद्‌” अर्मांद्‌ उत्तम, प्राप्त डोने थोम्य पद के छिये नियुक्त 
करता हूं | 

३२. ( अनुपत्‌ असि अलुपदे ध्वा » अलुरूप या अमुकूछ दितकारी 
पवा्ों को-प्राप्त करने में समय होने ले व्‌ अज्ञपद' है। तुझको “अजुपद' 

वियुक्त करता हूं । 
का है (सम्पत्‌ हलक के त्था ) अच्छी प्रकार से समस्त पद़ाों को 
ज्ञान करने और प्राप्त करने वाझा होने से व्‌ 'सर्पत' है। तुझ को 'सस्पद्‌* 
। युक्त करता हूं 

घृद्धि के कि तेखसे सथा 9) तेजःस्वरूप. पराक्रमशीछ होने से 
कोबयू' है। कक ऐेग की दि कप 7 है। दुको तेज की बृद्धि के किये उसी पद पर नियुक्त करता हूं। 

हि __लिम्म भषमी) पत्राय खरजजे सिम्नँ इति कायब०» | 
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५, ( ज़िदृत असि ज़िदृते त्या) त्‌ त्रिगुण शक्तियों से वत्तमान होने से, 
था तीनों थेदों में, शञानी 'तीनों छोकों में यशस्त्री! पवं तीने काछों मे तत्तय-- 
दर्शी होने से 'ज़िबत' है। तुछ को "प्रियूद! पद्‌ के छिये दी नियुक्त 
करता हूं । 

३. (प्रवृत्‌ असि प्रह्ठते त्वा) तू प्रक्ृष्ट, दूर देश से सी उत्तम व्यवहार करने 
सें समय होने से 'प्रदद' है। तुछे 'प्रयृद' पदु के छिये नियुक्त करता हूं + 

७, (सबूत्‌ असि सबूते त्था) समस्त प्रजाओं में समान रूप से ब्यवहार 
करने में सममे है भतः तुझे 'सदृत” पद पर नियुक्त करता हूं । 

८ (विदुत्‌ असि विदृते त्वा) व्‌ विविध दृशाओं और प्रजाओं और कार्यों 
में भ्यवह्दार करने में सम होने से 'विद्वत' है अतः तुछे 'विश्वत्‌” पद के 
छिये नियुक्त करता हूं । 

९. द्‌.( आक्रमः असि आक्रमाय त्या ) सब तरफ'आक्रमण करने में 
समय है | _भतः शुझे 'लाक्रम' अर्थात्‌ आक्रमण करने के पद पर नियुक्त 
करता हू । 

१०. (संक्रमः असि संक्रमाय सवा) द्‌ सब स्रफ फैस जाने में समर्थ: 
होने से 'संत्रस है | तुझे 'संक्रम' नाम पद्‌ पर नियुक्त काता हूं । 

4१. (उल्क्रमः असि उष्कमाय स्था) स्‌ उन्नत पद था स्थानों पर क्रमण- 
करने में समय होने से 'उत्कम' है तुझे 'उत्कम' पद पर नियुक्त करता हूं । 

१. (उत्काल्तिः असि उत्कान्तये तथा) दू ऊंचे प्रदेशों में क्रण करने 
से समय होने से 'उतक़ाम्ति' है। तुझे मे उत्कान्ति पद पर दूंचे स्थानो में, 
अढद खाने के कार्य पर दी नियुक्त करता हु । 

हे राजन ! इस भकार थोम्प १ कार्यों के किये योग्य २ पद पर, थोग्य २ 
पुरुषों को नियुक्त करके व्‌ ( अधिपतिना ) अधिपति, अप्पक्ष रूप अपने: 
ही ( उर्जा ) बढ वीप था पराक्रम ऐ (उर्जंस) भपने पराक्रम, बछ धीद॑- 
की ( जिन्य ) वृद्धि कर, उसे पुष्ट कर । 
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इस प्रकार प्रतिपद्‌, अनुपत्‌, सम्पत्‌, तेजस श्रिश्वत्‌, मत, 
विद्वत्‌, संदृत्‌, भराक्रम, संक्रम, उत्रम, और उत्करान्ति | _हन आरह कार्यों 
के लिये १२ पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। १६१ पहली 
और १२ ये मिक्कर २८ राष्ट्र की सम्पदाओं था विभागों का वर्णन 
हो गया | ध 


१ राह्यसि प्राची व्ग्विस॑वस्ते देवा 5श्रधिंपतयो5मिर्देशीनां प- 
'तिघत्तो जिवृत्‌ त्वा स्तोमः पृथिव्यार भयत्वाज्यमुक्थमब्य- 
-थाये स्तम्नातु रथन्तर<६ साम्र प्रतिष्ठित्या उश्रन्तरित्त उऋंषय- 
स्त्था। * प्रथम्जा देवेप॑ दियो मार्जया परिस्णा प्रथन्तु विधर्सा 
धायमर्थिपानिम्य ते त्वा सर्वे साधिढाना नार्कस्य पृष्ठे स्वर्ग लेके 
यजमान थ सादयन्तु ॥ १० ॥ 

स्वादयो देवताः। (१) विराढ जाद्मी भिष्ठपू । बेवता। (२) मामी । सध्यम। | 
मा०--(प्राची दिग्‌ ) प्राची, पूष पिशा जिस प्रकार सू्य के उदय से 
अकाहामान है उसी प्रकार राजा के तेज और पराक्रम से तेजसिनी हे 
-राजहाक्तो | व्‌ भी ( राशी असि ) रानी के समान सवत्र तेजस्नी है । 
५ घसवः देवाः ) पसुगण, बिद्वान्‌ पदाधिकारी छोग ( से अधिपतयः ) 
तेरे गरम करने घाके अधिकारी पुरुष है। ( अपिः ) अपस्‍्रि, सूथ के समाम 
तेजस्वी, संतापकारी अभ्रणी, सेनापति ( देतीनां ) समस्त-दास््र अश्तों 
और अख्घारी सेनाओं का ( प्रतिधर्ता ) धारण करने वाद्य है। ( त्वा ) 
खुप्को ( त्रिवृत्‌ स्तोमः ) त्रिद्ृव्‌ नामक स्तोस अथोत्‌ पदाधिकारी ( प्रथिम्यां ) 
इस प्रथिवी पर ( श्रयतु ) मन्त्र, प्रशा, सेमा इन तीनों शक्तियों सहित बते- 
सान आश्रय करे, स्थापित करे था पेरा उपमोग करे । ( आज्यम्‌ ) आाउ्य, 

संप्रामोपपोगी ( उष्थम ) थुद विद्या था शासन ( त्या ) ठुष्तको (स्तम्नातु ) 
देकर स्थिर करे । ( रथन्तरं सास ) रथों से 


के समान आश्रय # 
कर ले धारा श्ात्रणछ ( मतिडिसो ) तेरी प्तिष्ठ के किये हो । 


बन जज 
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( प्रथमजाःर ऋषयः ) श्रेष्ठ, सन्‍्त्रदृष्टा छोग (त्वा ) तुझको ( देवेपु ) 
विद्वानों, या विजयी राजाओं, या पदाधिकारियों के बीच (दिवः साश्नया) 
शान प्रकाश के बड़े परिमाण से और ( थरिस्णो ) विशार सामध्य॑ से 
( प्रथन्तु ) विस्तृत करें । ( थिधर्ता ) बिशेष पदों के घारक जन और 
( अधिपतिः च ) अधिपति, अध्यक्ष छोग (ते सर्वे ) वे सब मिछ कर 
( संबिदानाः ) परस्पर सहधोग और सहमति करते हुए ( सवा ) सुझको 
( माकस्य ) हुल्लों से सबेथा रहित सुख ( पृष्ठे ) आभथ ( स्र्गे छोके ). 
सुखमथ प्रदेश में ( सादयन्तु ) स्थापित करें । और ( थजमार्न थ ) उसी 


उत्तम झुक्षमय छोक में इस राष्ट्रपश्ष के विभासता राजा को भी स्थापित 
करें । शत० ४८। ६३।५॥ 


* दिराडसि दक्षिगा दिभुदास्ते देवा प्रधिंपठय इन्दों देतीनां- 
पतिषतों पं्रदशस्त्था स्तोम॑ः पृथिव्या९; अंयतु प5उंगमुक्थम 
व्यथाये स्तज्नातु गृइत्साम प्रतिष्ठित्या 3अन्तरिंत् इऋषयस्त्था 
« प्रथमजा देथेषु दियो माया वरिश्णा प्र्थन्तु विधर्सा चायम- 
धिंपतिस्ध ते त्था सर्ये संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्थर्ग लोके 
थज॑मान थ सादयन्तु ॥ ११॥ 
रहा देवता।। (१) स्वराद्‌ शाही विष्ठप्‌ । सैबता ॥ (२) जाह्दौ बहती | मध्यम? ॥ 
भा०--(वक्षिणा दिगू) वक्षिण दिशा जिस प्रकार सूर्थ के प्रखर शाप 
से बहुत अधिक उम्श्वक होती है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! व्‌ ( विराड्‌ 
जसि ) विराट्‌ है, द्‌ घिशेष तेज और विविध पेश्व्यों से शोमा युक्त है। 
( राद्राः देवाः ते श्धिपतयः ) रह, धाप्रुओं फो रुछाने में समय, एवं शरीर 
में श्राों के समान जीवमोपयोगी ब्रष्यों को और बछकारी पदार्थों को 
रोक छेने में समभे रप्रगण तेरे लिपति हैं। (इस्तः देसीनां प्रतिधरत्तो) इत्र 
शरलास्त्रों का भारक है। ( पश्नदशः स्तोमः त्या पृथिष्यां अ्रयतु ) शरीर में 
खिस मकार वृष् इण्तिय, पश्न प्राण, अथवा हाथो की दृश्य अंगुकिय और 
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२ पैर और १ बाहु, और आत्मा था शिर १५ थां, ये शरीर को भारण 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के रक्षक और धारक १५ विभाग छुमकों प्रभिषी 
पर स्थिर रखें ( अव्ययाये ) पीड़ा, फष्ट न होने देने के छिये ( प्रठगस्‌ 
उकयम्‌ ) नाना अधिकारियों की उत्कृष्ट थोजना या उत्तम-१ पुरुषों फी 
उत्तम १ पदों पर स्थापना रूप ठक्‍्थ अर्थात्‌ अम्युदय का कार्य था बढ 
राष्ट्र को ( स्तज्नातु ) थामे रहे । ( प्रतिष्ठित्या ) प्रतिष्ठा के लिये ( छह- 
स्साम ) दद्दत्साम था मद्दास्‌ बछ सामध्य हो ( अन्तरिक्ष ऋषयः ) इत्मादि 


पू्ंचत्‌ । शत० 4<।६ १।६ ॥ 
सम्नाडखि प्रतीची विगादित्यास्तें देघा आधिंपतयो वर्दणो 
द्वेतीनां अंतिघत्तों सप्तदशस्त्वा स्तोर्मः पुथिव्या* अयतु मरुत्व- 
वीर्यमुक्थमव्यथायै स्तन्नातु पैरुप थ| साम्र अर्तिष्ठित्या >श्नन्तरित्ष 
ऋरष॑यस्त्वा प्रथमजा देयेषु॑ डियो मार्चया वरिस्या प्रथन्तु विधर्ता 
खायमर्चिपतिम्म ते त्वा सर्वे संविदाना मार्कस्य पृष्ठे स्वर्ग खोके 
यजमान च सावयन्तु ॥ १२॥ 
आदित्या देवताः | (१) भुरियू साझी जगती | निषाइ;। (२) जाह्यी बुहृती। सश्यमः ॥ 
भा०--( प्रत्नीची दिग ) पश्चिम विशा जिस अ्रकार भध्यान्ह के 
बाद भी प्रक्षर सूय से सब प्रफार से पीछ, उउज्यछ होती है उसी प्रफार 
है राजशक्त ! दू भी अपने पूण वैमष को प्राप्त फर छेने के बाद ( घच्चाद 
असि ) सन्नादू” की दाक्ति बम जाता है। (ते अधिपतयः आदित्याः ) आदित्य 
[ के समान तेजस्वी, पदाधिकारी अथवा आदान-प्रतिदान करने वाले वैदय- 
गण छरे अविपति, स्वामी होते हैं। ( यरुणः देतीनां प्रतिधर्ता') शा्युओं 
को वारण करने में समय पुरुष शास्त्रों को घारण करने धाछा होता है | 
[ ( सप्तद॒षा! स्तोमः सवा प्रणिव्यां भ्रयतु ) शरीर मे हे हाथ की अंगुष्षियों, 
: शाह, टागें 8, शिर, उवर, और आद्मा इस ३७ अंगों के समान राष्ट्र को 
हट करने घाके ५७ घटक विभागों से सम्पन्न वीषंवान्‌ अधिकारीगण 
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सुझको पथिवी पर स्थित रखें । ( मस्त्यतीयस्‌ उक्थस्‌ अध्यथायै स्तस्ातु ) 
चायु के समान वेगवान्‌ धीर सर्टो के नायक इन्ह्र, सेनानायक का सेना 
जक ही राष्ट्रध्यवत्या को पीड़ा न पहुंचाने के किये दृढ़ करे | और (वैरूपं 
साम प्रतिहित्या ) उसके प्रतिष्ठा या आश्रय के छिये 'वैरूप' अथोत्‌ 
विविध प्रकार की प्रजा का विषिध बछ ही रहे। (अन्तरिक्ष ऋषयः ० इत्यावि) 
चूवंबत्‌ ॥ शत० <4३६।4१।०॥ 

“भठगस्‌- उक्‍्थस्‌!--सद्‌ यत्‌ अभिप्रायुअत तत्‌ प्रठयस्म प्रठगत्वस्‌ ॥ 
आणाः प्रठगस्‌ । तस्माद्‌ वहवो देवता प्रठगे द्ास्यल्ते | कौ० १४। ५ ॥ 
अह्ोष्थ था पुतद्‌ थद्‌ प्रठगम्‌ | ऐे० ६। १॥ सब सरफ उत्तम अधिकारियों 
को नियोजन करना था भ्रह्दों की था राम्याहों की स्मापमा प्रठ्यां 
कहाता है । इसमें वहुत से देव” राजपयाधिकारी पुरुषों का वणमन 
होता है । प्राण पृव उक्‌ सस्य अन्नमेष थर्मू घात० ।१०।४ । १। १३ ॥ 
अपस्‍्नियां उक तस्पाहुतव पृ थम्‌ । १० ।६। १। १० | भक्रतों हि 
स्वाणि नामानि उच्तिष्ठन्ति । विड उक्‍भानि | ता० १८ | ८ | ६ ॥ लिस 
अकार क्षरीर में प्राण और वेदि में अपस्‍ि है उसी प्रकार राष्ट में वह पत्‌ 
खिस पर सुझरुय पदाधिकारी नियुक्त है 'ठक्थ' कहाता है। इसमें पदाणिकार 
और उसका भोग्य बेतन औौर ऐऐश्व्य दोनों सम्मिकित हैं । इसी का दूसरा 
नाम दिख है। हसे सामाष्यतः 'घारा' कह सकते हैं । 

मस्त्वतीयस्‌ उक्‍्मस्‌ । एतद्‌ वान्नेप्रमेवोकर्थ धन्मदत्वतीयस एतेम 
डीस्ः पृूवना अजयत्‌ ॥ कौ० १५। १॥ सदेतत्‌ प्र॒तनाणिदेव सृक्तस। 
'यूतेन हील्डो शुत्रमइम्‌ ॥ क्हौ० १०। ६ ॥ 


+ स्व॒राडस्युदीयी दरिझ मझत॑स्ते का 3उअधिपतयः 

हतीनां प्रतिघर्तेकि<$शस्त्या पृथिन्यार शयतु मनि- 
प्केयस्यमुक्थमन्येथायै स्तम्नातु | पैराअ५ साम पतिष्ठेत्पा 
5प्रन्तारिष् 5 अऋषेयर्त्वा ५ प्रथम्जा देवेदु दियो मार्थया वरिस्णा 
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पंथन्तु विधत्ता चायमर्थिपतिश्व ते त्या सर्वे संधिदाना नाक॑स्य 
पृष्ठे स्वर्ग लोफे यजमान च स्ादयन्तु ॥ १३ ॥ 
मरततो देवता: । भुरिगू भत्यष्टिः । गांधारः । (२) घुदती। मध्यम: ॥ 


भा०--( उदीची दिग्‌ ) उत्तर दिशा निस प्रकार भ्रुध प्रदेश में खर्य 
उत्पन्न विधुत्‌ धाराओं से खतः प्रकाशमान है, उसी प्रकार हे राजशक्त | प्‌. 
( खवराड्‌ असि ) ख्॒थ दी२क्षिमती होने से 'स्वराट” है। ( ते अधिपत्तपः ) 
तेरे स्वामी ( मस्तः देधाः ) धायुओं के समान सतीम्र गतिशीछ, छारीर में 
प्राणों के समान जीवनप्रद विद्वान्‌ है । ( सोमः हेतीनां प्रतिघर्तता ) शस्मों 
का धारणकर्ता, धशयिसा 'सोम' है | ( एकविद्ाः त्या स्तोमः प्रथिब्याँ 
अयतु ) शरीरगत ११ अंगों के समान २१ पिमायों के अधिकारीगण 
मुझको प्रृष्पी पर स्थिर रक्‍्खे ( निव्करेवल्थस उक्‍थस्‌ अव्यथास स्तभ्नातु ) 
पीड़ा, कष्ट न होने देने के छिये “निष्केयल्य उक्भ! अर्थाव्‌ एकमातन्न राजा 
का ही बछ उसको थुष्ट करे | ( सैराज॑ साम प्रतिष्ठित्ये ) 'वैराज साम' 
श्र्थाव्‌ सर्वोपरि राजा की आशा का यक् दी उसफी प्रतिष्ठा के किये पर्याप्त 
है। ( अन्तरिक्षे ऋषयः ० इत्यादि ) पूवंधत्‌ ॥ शात० ८। ६।१। ८ ॥ 

निष्केवल्पस्‌ उक्‍्भम्‌--अथेतदिन्त॒स्येच निष्केषस्यस्‌ | सपन्निष्केषस्यरुप 
निष्क्रेधचल्यत्वम्‌ ॥ कौ० १५ | ४ ॥ आत्मा भ्रजमानस्प निष्केयक्मस्‌ ॥ 
पे० 4 । १॥ राजा का अपना ही सर्वोपरि प्रधान पदाधिकार “निष्फेषल्य 
है। उसके अधिकारों का विधान 'निष्केषल्‍््य उक्थ' है । 

वैराज साम'--स पैराजमसूजत सपप्नेघोषो5न्वसुज्यत । हाँ० ७।८।१४ 


प्रजापतिपेराजम्‌ | वाँ० १६ । ५। १७ ॥ 
+ झार्थिपत्ल्याखि वृ्ठती विग्विश्वें ते देवा उप्रचघिंपेतयों वृष्ठस्प- 
तिईतीनां प्ंति्वेत्तो तरिंखवत्रयसित्र शो त्वा स्तोमों| पृथिब्याद 
अंयतां वैः्वदेवाशिमारुते5डफ्थेउअध्यथायै स्त स्नीता ५ शाक्घर-- 
शेखले सामन्ती प्रतिष्ठित्याउ्भनन्तरिघ् 5ऋष॑यस्त्या प्रथम्नजा देवेर॑ 
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दियो मात्रया थरिस्णा प्रथन्तु विधसों खायमर्घिपतिश्स से 
स्था सर्वे संबिदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग ख़ोके यजमानेल 
खादयल्तु ॥ १४॥ | 

(१) विशेदेवा: देगता। । प्रकृति! | वैवतः । (२) जाद्षी बुइती । सच्यमः। 


भा०--( छदती दिग्‌ ) छद्दती था सबसे ऊपर की दिशा जिस प्रकार 
सबसे ऊपर विराजमान है उसी प्रकार हे राज-शक्त |! प्‌ भी ( अधिपती 
असि) समस्त राष्ट्र में सर्वोपरि रहकर प्रजा का पाछन करती है । (विश्वेदेवाः 
से अधिपतयः ) सेरे समस्त देव, घिद्वान्‌ गण अधिपति है। ८ हेतीनां 
प्रतिधषों बृहस्पतिः ) शर्तों का ारणकर्ता 'दृदस्पति' है। ( शिनय-स्रय- 
खिंशौ स्सौमौ त्या प्रूथिष्यां श्रथतास्‌ ) २७ था ३8४६ अंगों के समान 
“ २७ और ३४ घिसागों के अधिकारीगण तुझे प्रथ्यी पर स्थिर करें । ( पैश्व- 
देवाधिमारुते उकये अब्यथायै स्तन्नंसाम्‌ ) वैश्वदेव भौर आप्ििमारुत दोनों 
“पद! शाज्म का में पीड़ा न पहुंचने देने के किये स्तोम के समान सम्भाछे, 
उसकी रक्षा करें ( शाक्वररैवते सामनी प्रतिष्िष्पा ) शाक्धर और रैघत 
दोनों थक उसके आश्रय के छिग्रे हां । ( अन्तरिक्षे ऋषयः त्वा० इत्यावि 
पूवंचत्‌ । शत० ८ ।६।१ १६ ॥ 
'ैश्वदेव उक्थ---पाआजन्यं जा पुतव उक्‍्थ॑ परदेश्वदेघस्‌ | पे० ६॥३५॥ 
झाक्‍वरं मैश्नावरुणस्प | कौ० २५७।११॥ रेवत्यः सर्वाः वेवताः। पे० २।१।१ ६॥ 
बागू था रेवती | दात० ११३६८ १। १२॥ 


ऊरय॑ पुरो दरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य॑ रथग्र॒त्सश्त रथोंजाम्य 
सखेलामीपग्रास्नेण्यी | पुष्जिकस्थरक्तां थे ऋतुस्थक्षा सप्सरसों । 
दुकदरापंः पशवों द्वेतिः पोर्दषेयो घधः अर्देतिस्तेम्यो न्मो्ञस्तु 
से नॉपस्तु ते नो मृड्यन्त॒ ते ये द्विष्मो यश्य॑ नो क्वेष्टि तमेवा 
जस्में दृ्मा॥ १४५॥ 

छुठ 
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परमेछ्ठो ऋषि: | दरिकेशो वसन्त अातुरेंबता । विक्ृृति! | मध्यगः ॥ 


भा०--संबत्सर में ऋतुओं के समान प्रजापाछक राजा के आधीन 
७ मुख्य सरदारों का घणन फरते हैं। ( अयस्‌ ) यह (पुरः) सब के भागे 
पूर्व की ओर ( सूथरश्मिः ) सूर्य फी किरणों के समान पेजों से 
प्रकाशमान घसनन्‍्त ऋतु के समान ( हरिकेशः ) भग्रे २ कोमछ हरे पीछे 
पन्नों रूप केशों से थुक्त, सूयंवत्‌ तेजस्वी प्रजा के छेशों को हरण फरनेवाका 
है। ( तस्य ) उसके अधीन पसनन्‍्त ऋतु के मधु” और 'साधथ' थो मारसों 
के समान (रथग्रुत्सः च ) रथों के सम्नालन में परम बुद्धिमान 'रमगृत्स' 
और ( रथौजाः 'च ) रथों के द्वारा पराक्रम करने में छुदाछ 'रथौजाः' 
थे दोनों क्रमशः ( सेनानी-आमण्यौ ) सेनानायक और आमनायक यथा 
सैनिक व॒ुर्कों के नायक हैं। हनके अधीन ( पुजिकफस्थव्ण च) पुआ रूप 
डोकर स्थान या देश में विधमान, अथवा धपुंजिक, पुरुषों को विजय करने 
का आश्रय रूप लेना! और ( क्रतुस्थछा ) क्रतु अथात्‌ अज्षा, बुद्धि का 
एकमात्र आश्रय 'समिति' थे दोनो ( अप्सरसी ) पुलजीसृत रूप छाषण्य की 
आश्रय और क्रतु & काम की आश्रथ रूप होकर स्त्रियों के समान साथ रहती 
ह और थे ( अप्सरसौ ) अपू-आप्त पुरुषों द्वारा था अपू-प्रजाओं में प्याप्त 
था जागे बए़ने घाछी होने से 'अप्सरा' कहती हैं । 

इनके अधीन ( दंदणवः पश्ावः ) वाढ़ों से कांटने बारे पश्च सिंह, 
व्याप्त, ऊते 'वीते भावि के समाम मार काट करने घाले भट छोग (हेलिः) 
दास्<्रें के समान अथवा सिह, ब्याप्रादिक पशुओं के समान उनके 
घोर रुघिरपायी शल् औौर ( पौरषेयः घधः ) पुरुषों का, पुरुषों के द्वारा 
धर करना ( प्रहेतिः ) उत्तम भ्रणी के अह्यादि हैं ८ तेम्यः नमः 
अस्दु ) उन्तका इस आदर करें | (ते नः अबन्दु ) वे इसारी रक्षा करें । 
(हे बः झुबपन्दु ) थे हमें सुखी कर । (थं ते द्विप्मः) थे और इस जिसको 
अप करे कौर (पा चना ह्रष्टि ) थो इसारे से प्रेम का घर्ताथ भ करके 
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इम से ह्वेष करता है ( सम ) उसको (पृणम्‌) इसके ( जस्मे ) हिंसाकारी 
असम अर्थात्‌ झुस में यथा कष्टदायी दृवाकात में ( दुघ्मः ) डाक ॥ 
दात० ८।६।१ १६॥ 
शरये वृक्षिया विश्वव्मो तस्ये रथस्वनक्ष रथेचित्रस्ध 
सेनानीप्रामण्यौ । सेनका थ॑ सइजस्या चाप्सरसो थात॒घाना 
ड्ेती रक्षारसि प्रदेंतिस्तेभ्यो नमों उअस्तु ते नों परन्तु ते नों 
मुड्यस्तु ते ये ड्विष्मो यश त्तो द्वेष्टि तमेंषां जस्में दृ्घाः ॥१६॥ 
परमेषी क्षि। । विश्वकरमों ग्रीष्सतुर्देबशा | निच्ृत्‌ प्रकृति। | वैबतः ॥॥ 
भा०--( वक्षिणा ) दक्षिण दिशा में, दा ओर (अं) यह साक्षाव्‌ 
€ विश्वकर्मा ) विश्वकमों वायु के समान वछाछी, छारीर में श्राण षायु 
, था मन के समाम राष्ट्र शरीर का जाधार, राज्य के समस्त कार्ग्रों का 
विधायक 'विश्वकर्मा' नाम पदाधिकारी है | (सस्थ रथस्व॒नः च रमेचिन्नः व) 
उसके 'रथसम और 'दभेचित्र' नामक दो प्रीष्म कसु के प्रखर दो मास 
“छुक्र' और 'झ्ुचि' के समान सेजस्बी प्रतापी हैं | जिसके रथ में अदूसुतत 
आाबु-भयकारी झब्द मिकछता हो वद 'रथस्वन' और जिसके रथ से चित्र 
विथिन्न रखमा और युद्धा्थ विधिन्न उपकरण हों वह 'रथेचित्र' कद्ठाता है। 
डणकी ( सेमका सहजम्या च अप्सरसों ) मेनका और सहसजम्या 
शोमो स्थियों के समान सहयोगिती हैं । लिसका सथ मास करें, जिसको 
सब मानें वद्द थो के समान शान प्रकाश वाछी विज्ञाम की प्रबछ क्क्ति या 
विद्वार्नों की समा 'मेनका' है। और ए्मिवी था राष्ट्र के समान जनों से पूर्ण 
युद्ध की दाक्ति भा जनससुवाय की संघ दाक्ति 'सहजम्पा' है। ( यातुघानाः 
देतिः ) पीड़ा प्रदान करने वाके शस्नघर और गुप्त घालक छलेग उसके 
सामान्‍य सड़ग के समान हैं। ( रक्षांसि प्रहेति! ) राक्षस स्भाव के क्र 
चधक छोग उसके उत्कृष्ट श्र के समान हैं। ( तेम्पः ससः अस्तु« इत्यादि ) 
पूृवयत्‌ 0 दात० ८ । ६३ । १। १७ ॥ 
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अय पत्चादधिश्वव्यचास्तस्य रथ्प्रोतश्ासंमरथम्ध सेनानीम्रा- 
सरायो | प्रस्लोचन्ती चानुस्लेचन्ती चाप्सरसो व्याप्रा हेतिः 
स॒पोः प्रदेंतिस्तेभ्यो नमों 3अस्त ते नो<वन्त॒ ते नों मृडयन्त ते ये 
ड्विष्मो यर्य नो द्वेष्टि तमेंपां जम्में दष्मः ॥ १७छ॥ 
सर्पशर्विश्वव्यचा देवता । कृतिः । निपादः ॥ 

भा८०-( पश्चात्‌ ) पीछे की ओर यद्द ( विश्वन्यचाः ) समस्त विश्व 
में फैलने बाछा थर्षा ऋतु के सूथ के समान धाह्ुओं पर शस्या्र वषण 
करने में समय या दारीर में चह्षु के समान सत्र ब्यापक अधिकारी है 
निसके ( रथप्रोतः च अससरथः च सेनानी आमण्यौ ) 'रथप्रोत”' और 
“असमरथ' से दो सेनानायक और आम नायक हैं। जो सदा रथ पर ही 
चढ़े रद्द कर युद्ध करे घह 'रथप्रोत! और जिसके अुक्ावछे में दूसरा कोई 
श्थ न छडू सके यद असमरभ' है । उन दोनों की € प्रग्वमोचन्ती व अनु 
स्फोचन्ती 'च अप्सरसो ) 'प्रग्व्येचन्ती! और “भलुग्छोचन्ती” थे धोनों 
असप्सराएं हैं। दिन के समाच्‌ प्रकाश करने घाली दिधुत्‌ भादि पदाणे 
विज्ञान की शाक्ति “प्रम्छोचम्ती! और रात्रि के समान अन्धकार करने धाली 
था सबको सुछा देने वाली था वश फरने धाल्ली शक्ति “अजुम्छोचन्ती' है । 
(ध्याप्ताः हेतिः) ष्याप्त के समान शाूर पुरुष हिति' भर्थात्‌ उत्तके साधारण 
शब्म हैं और ( सर्पाः ) सांपो के समान कुटिछाचारी एवं विषावि द्वारा 
प्रस्यापन करने घाछे छोग ( प्रदेतिः ) उत्कृष्ट अख्न हैं ८ तेम्यः नमः 
इत्यादि 9) पूघंघत्‌ | शत 4 । ६ ॥ ३ | १८ 
अयर्शभुत्तरात्पंयद॑सुस्तस्य तादयेश्थारि एनेमित्ध समानीआमयत्ी । 
विश्धाची चर घृतायीं चाग्सरसायापों हेतिबोतः प्रदेंतिस्ते भ्यो 
न्मों उभ्स्तु ते नोंउषन्तु ते सो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यत्य॑ लो 
जेष्दि तमैषां जर्म्ते वध्मः | (८॥ 


संयद्रयः शरदृदुदेंगता । भुरिगतिभ्तिः । पड़ल; ॥ 
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भा० -( उत्तराव ) उत्तर की ओर, बायें, ( अयम्‌ संगहसु! ) पद 
अनज्वार्थी पुरुष खिसके पास वरावर आते हैं अथवा बसु, घासशीक प्रजाओं 
का संयमन करने वाका जिसके पास बशामारी खजाना पुकतन्न दो यह है। 
डसके ( तादर्यः थ अरिछ्नेमिः व सेनामीमामण्यो ) 'तादय' और “भरि- 
शनेसि' ये दोनों सेनानायक कौर भामनाथ्रक हैं | शारद्‌ भसु के 
यो मास शप! और 'ऊर्ज' के समान अन्तरिक्ष में सीद्ण बाणों को फेंकने 
चाछा 'ताक्ष्म' औौर अ्टिसित नियसन छाक्ति वाछा 'जरिष्टनेमि' कहाता है। 
उन दोनों की (विश्वाची व घृतावी अर अप्सरसौ) 'विश्वाची' और 'छृताची' 
थे दोनो अप्सशए हैं। समस्त खनों को व्यवस्था में बांधने और समस्त 
पदार्थ प्राप्त कराने वाकी विधुत के समान व्यवस्था 'विश्वायी' है. और स्तर 
श्रुश्किरक पदार्थों को प्राछ करने घाढ़ी था सभिम्वाका के समान राजा के 
” मान गौरव प्रतिष्ठा को उभादने घाछी शक्ति 'घृताची” है। उनके ( अपः 
देतिः वाठः प्रदेति ) जकछ सासान्येशसत्र और वायु उत्कृष्ट शस्त्र हैं) ( तेम्पः 
मसमः० इत्यावि ) पूवेचत्‌ ॥ दात० ८ । ६ । १। १९ ॥ 


अयसुपय्रंधोष्वसुस्तस्य सेनजिष्य सुपेणश्ध सेनानीक्‍ग्रासएयो। 
स॒वेशी य पूर्वेचितित्थाप्ख रखा विवस्फूर्शन हेतिदियुत्मदईतिस्तेम्थो 
भमों अस्त ते नो. 5बस्तु ते नो मृडयस्त ते ये द्विष्मो यम त्तो 
जष्दि तमेंधां जमे दृष्पः ॥ १६॥ |, 

हेमन्तपेर्ाग्बसुरेंगता । ।निषयृत्‌ कृति! । निषाद! ॥ 


भ्रा०--( उपरि ) सबझे ऊपर ( अपन ) थरह ( अवांगू बसुः ) 
डैमन्स ऋतु के समान श्ृष्टि के बाद अन्न-ससर्द्ि के देने वाछा पूर्व प्रशा 
के ऊपर मिरन्तर पेश्वयें बरसाने वाछा, अथवा समस्स राष्ट्रबासी खिसके 
अधीन हैं वह राजा देसम्त के समास अति द्ीत एव घुदादि में सर्द 
शत राष्ट्री का सी पतप्तड़ के समाम पऐश्व्म _रप्दित कर देने में समथ है। 
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(तस्व) उसके ( सेनजित्‌ व सुपेणः च लेनानी-प्रामण्यो ) सेना द्वारा परसेना 
को विजय करने घाछा 'सेनजिद' और उत्तम सेना वाऊा 'सुपेण ये दो 
सेना नायक और पग्रामनायक हेमन्त के दो मास 'सहः” और 'सहस्य' के समान 
हैं ।( उवंशी च पू्॑चित्तिन्त अप्सरसो ) 'उवंशी' और 'पू्धैचित्ति' ये दोनों 
अप्सराएं हैं, अर्थात्‌ विष्याऊ राष्ट्र को घह् करने धाछी शक्ति 'उबंशी' और 
पूर्व आ्राप्त देशों से घन संग्रह करने वाली था पूष ही समस्त कत्तम्य 
का निर्धारण करने थाली 'पूथचित्ति' कद्दाती है। ( अवस्फूजन्‌ देतिः ) 
उसका घोर गजन फरने घाका “शस्त्र है। विद्युत्‌ के समांन तीम दीछि 
से पड़ने धाछा उत्कृष्ट अखर है ( तेम्यः नमः० इत्यादि ) पूथ॑बत्‌ | शत० 
८।६। १ ।२० त 


अप्निसृधों दिघः फकुत्पतिं: पृथिव्या उञ्यम्‌ | 
भ्रपा* रेसाएसि जिन्वति | २० | कऋ० 4 । ४४। १६ ॥ 
अभिरेविः | निशुद्‌ गायत्री । पद्धजः ॥ 


भा०--( अप्निः ) अधि के समान प्रसापी पुरुष ( दियः ) सूर्य छे 
समान चौछोक, आफाश एवं शान विज्ञान का और बिद्वान्‌ उत्हृष्ट प्रजा 
का (प्रथिष्याः) प्रभिवी अर्मात्‌ प्रधिवी पर के समस्त प्राणियों का ( ककुद 
पतिः ) मद्दान्‌ स्वामी, अर्थात्‌ सश्रेष्ठ पाछक है । यह दी ( वां ) आप्त- 
प्रजाओं के ( रेतांसि ) वीयों, बछों को ( जिन्चति ) बढ़ाता है । 

आत्मा प्राणों का नेता होने से अप्नि है। वह सब का ( सूर्धा ) 
शिरोमणि, ( विवः ) मस्तक से छेकर और ९ प्थिव्याः ) चरणों तक फा 
महाय्‌ स्वामी है। वद (अपांसि) प्राणों के बछो की वृद्धि करता है। इसी 
प्रकार परमेश्वर सब का शिरोमणि आकाहा और प्रथिवी का स्वामी है । 
घद्द ( श्॒पां ) सुछकारण प्रकृति के परमाणुओं में उत्पादक शक्ति को 
अधीन फरता है [| (्‌ व्याय्था देखो अ० ६। ३२ ) 
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ऋयम्रप्निः सहस्तिणों वाज॑स्थ शतिन्रस्पतिंः । 
मूघो कवी रंथीयाम्‌॥ २१ | ऋण ८ । ६४। ४ ॥| 
बिरूप ऋषि; भग्निदंववा | निश्वद्गायत्री । पढूय। । 

भा०--( अयस्र्‌ ) यह साक्षात्‌ ( अपस्‍्िः ) अग्मणी, परसंतापक, 
परंतप राजा ( कविः ) क्रान्तदर्शी, पूरदर्शा और सूक्ष्मदर्शी है। घह 
( सदज्षिणः ) सहस्रो सुख्तों से युक्त और ( शतिनः ) सैकढ़ों ऐश्वर्यो घाले 
( बाजस्म ) बछ और पऐश्वय का ( पतिः ) पाऊक और सब के ( मूर्घा ) 
झिर के समान उच्च पद पर घिराजमान है। पघहद्दी ( रयीणाम्‌ पतिः 2) 
समस्त ऐश्वर्नों का भी स्वामी है ! हे 

स्थामग्ने पष्करादध्यरथवों निर॑मन्‍्थत | 

सृध्णों विश्वस्य वाघत! ॥ २२ ॥ क० ६ । १६ । १३ ४ 


सा०--म्यक्या ऐसो ( अ० ११ | ६९ उत्तराधे ) 


भुथों यक्षस्य रज॑सम्य नेता यज्रां स्युदूसिः सचसे शिवार्मिंः । 
विवि सूधोन दिये स्व॒षों जिह्वामभे खकपे दृ्यवांहम्‌॥ २३ | 

गर० ६१० | 86 | ६ ॥ 

सा०--श्याक्या देखो ( १३ | १५ ) 

अरवेध्यप्रिः समिघा अनात्ां प्रति घेतुमिंवायतीमुषासम्‌ | 
यह 5इव प्र वयाम॒ज्जिदनाः भ भानव॑ः सिख्यते नाकमच्छे ॥२७॥ 

ह ऋर० ५।१।१॥ 

मुधगवाष्टेराइपी । भगिनिदेबता । निशृत त्रिष्द्यप्‌ । वैबता) ॥ 

भा०--( धेजुस्‌ इध ) दुघार कपिझा गाय के समान ( आयसीस ) 
आनेवाछी ( प्रति उषासम्‌ ) प्रध्येक प्रातःकाझ को “राजा के पक्ष में” 
( जगामों समिधा ) जनों, प्रजाओं के उपकार के किये ( समिधा ) समिघा 
से (अप्नि। अवोधि ) जिस प्रकार दोमाप्ति प्रदीछ होता है और 
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€ विज्े-विशे ) प्रजा के द्वित के छिये ( अप्नवानः भ्ृगवः ) रूप, विज्ञान 
शाली तेजस्वी पुरुष ( पिरुरुचुः ) विविध प्रकार से प्रकाशित करते 
६ । उसके लिये अपने १ गुण और शिल्प प्रकट करते हैं । ' 
जनस्य गोपा 3्भजनिष्ट जाग्रंविरप्िः युदक्ष: सुविताय नव्यंसे + 
घृतप्रतीफो यृष्ठता विविस्पृर्शा चुमद्विमाति भरतरेयः झुर्चि॥॥२७॥ 
परु० ५ | ११। १ ॥ 
अभिदेवता । निचूदरार्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०--( अप्निः ) अग्रणी, नेता, राजा ( नव्यसे ) अभी नये २ प्राप्त 
किये ( सुविताय > राष्ट्र के शासन-का्ये के संचाछन के छिये ( झुपक्षः » 
उत्तम बछ, कर्म और शानघाछा होकर (जाग्रुथिः) सदा जागरणशीछ, साव- 
घान होकर ( नस गोपाः ) समस्त प्रजाजन का पाछक, रक्षक ( अज- 
निष्ट ) रहे | और धद्द ( घतपतीकः ) झुखपर घृत छगाये त्रह्मचारी के 
समान वेजस्त्री सरूप होकर ( व्विस्प॒शा ) आकाहय में ब्यापक ( चुमव्‌ 2 
कान्तिमाच्‌ तेजस्वी, ऐेश्वथे युक्त ( बहता ) बड़े सारी राष्ट्र से सूर्य के. 
समान तेज से ( छ्ुतिः ) कान्तिमान्‌, निष्कपट, दोषरहित, झ्ुदध होकर 
( भरतेम्धः ) प्रजा के भरण पोषण फरने हारे विद्वान्‌ पुरुषों से ( चुमत्‌ 2 
तेजस्ती होकर ( विभाति 2 विविध ऐश्वर्यों से और तेजों गुणों से प्रकाशित 


होता है। 
त्वाम॑ग्ने उस्नज्िरसो गुदा हिसमन्‍्व॑धिन्वण्छिन्ियायं बनेंचने । 
स॒ जयसे मथ्यमांनः सह्दों सहृत्‌ त्थामाहुः सहंखस्पुञ्रमझिरः रप्ः 
अुु० ७ | ११ ६ ॥ 
झभिदेवता । बिराडावी जगती । निपादः ॥ 
०-है ( अप ) अपक्‍्लि के समान प्रकाशमान तेजस्बिल्‌ ! ( गुहा- 
बा अपने दे के गुष् स्थान में स्थित और ( धने-वने शिक्षिया- 
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णस्र्‌ ) बन २, प्रत्येक आत्मा आत्मा में विधसान ( त्थाम ) तुझ परमेश्वर 
का ( अंगिरसः ) ज्ञानी थोगाम्यासी पुरुष जिस प्रकार ( अलु अधिन्दत » 
साक्षात्‌ वृष्टन करते हैं या प्रथम अपने आत्मा का और फिर उसमें भी 
व्यापक तेरा साक्षाव्‌ करते है और बिस प्रकार ( वने-वने शिक्षियाणम्‌ ) 
प्रति पवाम था प्रत्येक काष्ठ में था प्र्येक अछ के परमाणु में विधमान 
( गुदा दितम्‌ ) युप्त रूप से स्थित अभि सत्त को ( अद्गिरसः ) विज्ञान 
वेत्ता ( अनु अधिन्दुन्‌ ) प्राप करते हैं और लिस प्रकार ( सः ) यह घू (मष्य- 
मानः ) प्राणायाम, क्षान, ध्यानाम्यास से सथित होकर परमेश्वर प्रकट 
होता है और जिस प्रकार अरणियों से मया जाकर अप्नि प्रकट होता है. 
उसी अकार ( सथ्यमानः ) अपनी और दछाम्रु सेना के थीच में थुद्धादि द्वारा 
मा लाकर ( मदहत्‌ सदः ) बड़े सारी थक झूप में ( लायसे ) प्रकट होता 
 है। हे (,अंगिरः ) सूथ के समाम या अंगारों के समान तेजस्विन्‌ | था शरीर 
में प्राण के समान राष्ट्र के प्राणरप ![ ( त्वास्‌ ) सुझको ( सहसः पुश्नस 
बछ का पूर्ण, दाक्ति का पुतछा दाक्ति से उत्पन्न हुआ ( आहुः ) कहते हैं। 

ससमायः से थः सस्यध्यमिष* स्तोम चापये | 

वर्धिष्ठाय एशितीमासूर्जा गप्ज़े सइस्थते ॥ २६॥ 

हरू० ५ | ७। १ ॥ 

, ५ दब ऋषि: । अप्रिदेधता । बिराज्नुष्ट्रप । गास्वार) ॥ 

सा०--हे ( सलाभः ) मित्रतनों | ( यः ) आप छोग ८ क्षितीनां 
वर्षिद्ठाप ) सूमियों पर प्रचुर जध्ठ वषोने हारे मेघ के समान ( क्षितीनां 
राष्ट्र निवासी प्रजाजनों पर ( वर्षिष्ठाथ ) समस्त कामना भोग्य सुर्सों को 
घंषेण करने दारे और ( वर्षिष्टाय ) सब निवासियों से सबसे पेश्व, ज्ञाम 
और बछ में बढ़े हुए और ( उल्त. नप्त्रे ) बछ पराक्रम छे बांधने, उसको 
लियस व्यवस्था में रखने धाले ( सहस्थते ) दाम्रु विजयकारी बछ से 
युक्त ( अप्तये ) अस्ति खरूप तेजस्वी पुरुष को ( सम्पआस्‌ इपम 9 सर्वो- 


६३६ यजुवेदसंद्वितायां [ में० ३१ 





शाम अन्न या खभिछाण थोग्य पदाये और ( स्तोम॑ व ) स्तुसियों था पदाधि- 
कारों का ( सं-भरत 9 अच्छी प्रकार श्रदान करो | 


स*$समिझहुचसे तुषन्नग्न विश्वान्यय्य थमा । 
इडस्पंदे सर्मिध्यंस स नो चसून्‍्या भर ॥ ३० ॥ 
अऋरु० १० | १९। १ ॥ 
संबनन ऋषि । भाग्नदेवता । विराष्टू भनुष्ड्धप्‌ । गान्वाए ॥ 


भा०--है ( अपे ) अपने | शानवन्‌ ! तेजस्थिन ! राजन हे ( क्षुपन) 
अजाओं पर सुस्तों के वर्षक ! वक॒बस्‌ | तू ( अयेः ) स्त्रामी होकर ही 
< सं युपसे ) समस्त ऐश्र्यों को प्राप्त कराता है। और ( इंडः पदे ) 
पृष्यी के प्रष्ठ पर (भा समिध्य से ) सत्र तरह से प्रकाशित होता है। और 
€ विश्वानि ) समस्त ( थसूनि ) ऐश्व्यों को ( सः ) घह सू ( नः ) इसें, 
4 समर सम्‌ आभर ) निरन्तर प्राप्त कर । 


स्‍्थां चिंत्रअवस्तम हृथन्‍्ते बिक्षु जन्तयः । 
शोचिष्केंश पुरुष्रियामं दृब्याय योढवे ॥ ३१ ॥ 
ऋर० १। ४५६ ॥ 
प्रुकाण्यः आधषिः | भरिनदेंबता । विराणनुष्क्प्‌ ॥ 


सा०- हे ( चित्रश्नवस्तम ) अदभुत, आश्रयकारी नाना जन्न आदि 
पुश्चयाँ और यशों के सबसे बढ़े स्वामित्र्‌ ! दे ( पुरुप्िय ) बहुत प्रजाओं 
के प्रिय ! अम्षा राष्ट्र वासी अजाओं को प्रेम करने हरे! हे ( अप ) 
पेजस्िस, ! अप्रणी घुरुष | ( हष्याथ ) स्वीकार करने थोम्य राष्ट्र के भार 
करे ( बोडवे ) अपने ऊपर उठाने के छिये ( विक्षु ) भ्रजाओ में से (अम्तवः 
समस्त लन ( शोचिष्केशस, घीछि थुक किरणो घाछे सूर्य के समान दीछि- 
आह ( स्वाण, ) उ्तको ( हतस्ते ) ॒छाते हैं। दुसे चाइते हैं । 
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पया थो झि नमसोजों नपातमा हुवे । 
प्रिय चरर्तिष्ठमरति<$ स्पैध्वरं विश्वस्य दृतमसतंम्‌ || रेए।। 
जरु० ७ प९६ | ३ || 
बशिष्ठ ऋषि! । अपस्‍िदेवता । विराड्‌ बुहती । सध्यमः ।॥। 


भा२-है प्रजांजनों ! ( वः ) तुम्हारे ( एमा नमसा ) इस आदर 
सत्कार के भाव एवं शश्न द्वारा या तुस्हारे नमन, वशीकरण के अधिकार 
के साथ २ ( प्रियं ) तुम्हारे प्रिय, ( चेतिष्ठमू ) तुम सबको खूब चेताने वाले 
धर्म मार्ग को उत्तम रीति से बसछाने थाके ( भरतिस्‌ ) अत्यन्त छुद्धि' 
मान, ( स्वध्वरम ) उत्तम पशणीऊ, अ्टसक ( विश्वस्म दूतस्‌ ) सबके 
आदर थोग्य सवंत्र ब्यापक ( अस्ंसम्‌ ) स्वयं अविनाशी, स्थिर अथवा 
_ ( अमृतम्‌ ) सब कार्यों के सूछ आभ्रयरूप ( ऊ्ेः नपातस्‌ ) बछ को 
विनष्ट न होने देमे हारे । अभ्रणी राजा को ( आ हुवे ) मै थुछाता हूं । 
आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं । 


विश्थस्य दुसम॒सले विश्यस्य दृतससर्तम्‌ । 

स येजिते उअ्ररुषा विश्वभोजसा स बुब्॒जत्‌ स्‍्वाहुतः ।३३। 
ऋ० ७। १६।१।२॥ 

अप्िदेवता । निशचद्‌ बहती | महयम३ ॥ 
सा०--( विश्वस्थ दूसस्‌ ) संघ के पूजमीय था सब के समान 
रूप से प्रतिनिधि ( अखतम्‌ ) अधिनष्ट, वीर्घायु पुरुष को मैं अस्तुद 
करता इूं। ( विश्वस्प दूतम्‌ अखतस्‌ ) सब हुष्टों के तापक राष्ट्र के छिये 
अख्तस्ररूप पुरुष को मैं प्रस्तुत करता हूं। ( सः ) बह ( अरुषा ) रोष 
रहित, सौम्प खमाव के ( विश्वमोससा ) समस्स विश्व के पाकफ, सबके 
अन्न देने बाढे सामष्प से घुक्त होकर ( योजते ) सबफो सम्मागे में 
कंगाता है । ( स्वाहुतः ) उत्तम रीति से बुछाया जाकर ही (सः छुदबत्‌ ) 
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श्थादि से गमन करता है। कथवा ( अरुपा ८ अरुपो ) घह दोष रहित 
सौम्य स्वभाव के ( विश्रमोजसौ ) समस्त जगत्‌ के पाछक, उसको 
ओग करने में समथ॑ दो प्रधान पुरुषों को राष्ट्र काय सें रथ में वो अश्ों के 
समान ( थोनते ) नियुक्त करे | इस अकार ( सु-अ.हुतः ) उत्तम रीति से 
अधिकार प्राप्त करके ( सः ) यह ( हुल॒घत्‌) राज्य काय का संचाछन करे | 


ख॒ इंद्रचत्‌ स्थाहुतः स डुर्व्रषत्‌ स्वाहुतः । 
सुत्रहझचा यज्षः सुशमी वसतां देवर्श राघो अननाम्‌ ॥ ३४॥ 
ऋर० ७ | १६१ ॥ 
अभिर्देवत्‌ ! भारध्यनुरद्धप । गांधार। ॥ 

सा०--( सः स्थाहुतः दुल्भबबत्‌ ) बह अच्छी प्रकार अधिकार प्राप्त 
करके राष्ट्र के कायँ को रथ के समान चछाता है। और ( सः स्वाहुतः 
दुअंधत्‌ ) वह उत्तम आवर से बुछाया जकर आता है। वह ( सुषक्षा ) 
राजा, उत्तम ब्रह्मा, विद्वाय्‌ ब्रह्मवेचा से धुक्त, ( यक्षः ) यज्ञ के समान 
उत्तम विद्वानों से युक्त होकर ( बसूनां ) राष्ट्र में बसमे घाछे ( जनानाम ) 
मलुष्यों के छिये ( सुष्ामी ) उत्तम कसेवान्‌ होकर ( देवं ) रमण 
करने, भोगने योग्य ( राध्यः ) ऐश्वर्य को ( वधाति ) प्रदान करतो है । 

झग्ने चार्जस्य गोम॑त हेशानः सबसो यहदो । 

झस्मे ेंदि जातवेडो म्ठि अर्वः ॥ २५ || कु० १।७०१ ।४॥ 

गोतम ऋषिः । भप्लिदेवता । उष्यिक्‌ । ऋषभ॥ ॥ 

मा०-दे ( सदसः घदहो ) बछ के कारण ठच्य पद को प्राप्त और 
पूर्दंक सम्बोधन करने योन्य राजन | हे ( अप ) अप्मणी नेतः। 
गौ आदि पछ्ठ सम्पत्ति से थुक्त ( वाजस्प ) ऐश्वय का (इंशान:) 
( जातवेदः ) पेश्वयेवान्‌ | राजन्‌ ! ( अस्मे ) इमें व्‌ ( महि 
आवि ऐश, कीर्सि ( घेहि ) प्रदान कर । 


'खादर 
आ्ञामी है. । है 
ऊब! ) बदा भारी अभ्न भा 
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'यहु।'--पातेह्वांतेश्ौणाविके सगस्‍्वादित्वात्‌ कुप्रत्यये निपासनाहप- 
सिद्धिः । यातः प्राप्ः पुण्यवशेम हूघते च स्वनाम्ना, इति यहुरिति देवराजः । 
अहुर्धातध्ाहूतब्ंति माणवः ॥ 

स <ईघानो पसुष्कविर॒ग्निरीडेन्यो गिरा। 

रेवढठस्मस्य पुथेणीक दीविदि ॥ रद ॥ क० १ | ०९।५॥ 

गोतमो राहूगस ऋषि! | अभिदेवता । निृदुष्यिक््‌ । शषमः | 
भा०--राजन्‌ ! (सः) वह प्‌ हे (हुम्ानः) अपने तेज से देदीप्यमान 
<बसुः)' सब प्रजा का बसाने हारा, (कविः) दृरदर्शी, क्राध्तदर्णी, 
विद्वास्‌, मेघावी (गिरा) वाणियों से (इंडेल्यः) सदा स्तुति भोग्म होकर हे 
<पुणीक) बहुत से सेना-अक से युक्त राजत्‌ ! तू (अस्मम्थं) इमारे 
“ (रेवत्‌) धरैश्नथ से युक्त राष्ट्र में (वीविदि) मिरन्तर तेजस्वी होकर रह । 


दापो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोखतोषसः । 
स॒ तिंग्मअम्म रक्षसों वृह प्रति ॥ ४७ | ऋ० १। ९। ६ ४ 
गाँठमो राहूगय ऋषि! । अश्नि्देवता । निृतुष्षिक्‌ | ऋषम: ॥ 


भा०--है (राजन) राजन ! तेजस्विन्‌ ! हे (अप्ते) अप्न ! हे (तिम्म 
अम्भ) सीक्षण होकर क्षद्ुओं के अंग मंग करने वाछे ! (तिम्मजस्म) 
यश्न के समान था बद् था खड़्ग रूप उंड्टा वाछे, लडगों से दातु को सा 
जाने घाके राजनू | ( क्षपः ) राक्रि के अवसरों में ( वस्तोः ठत ठषसः ) 
दिन और प्रातः काछों के अवसरों में सी और सदा सब काछ में ( सः ) 
अह तू ( रक्षसः ) अ्जा के माशक राक्षसों को ( प्रति दह ) एक २ करके 
व्भस्स कर डाफछ | 


भद्रो नो उश्नमप्रिराहतो अद्या रातिः सुभग सद्नो उन्नंघ्चरः। 
मद्रा उडत प्रशस्तयः ॥। दे८ || कछू० ८ । १९। १९ ४॥ 
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सोमरिः काण्व ऋषि; । 'प्रभ्िदवता | उष्णिकू ककुबूबा | ऋषमः । सुचः प्रायः ॥! 
भा०--( नः ) हमारे छिये ( आहुतः ) अपिददोत्र द्वारा भाहुतियों से 
प्रदी्त अभि के समान ( आहुतः ) सब अकार से आदर पूवक, नाना 
ऐश्वर्यों से पुरस्क्रत, शबुर्सतापक, अग्रणी पुरुष (भत्रः) इमें कल्याणकारक 
हो । ( रातिः भत्रा ) उसका दान भी हमें सुख्दायी हो । हे ( सुभग ) 
उत्तम ऐश्वयवन्‌ ! ( अध्वरः ) तेरा हिंसारद्वित राज्य पाछन का कार्य (मन्नः) 
सबको सुखप्रद हो । ( उत ) और ( प्रशस्तयः ) उच्तम प्रशंसाएं और 
प्रशांसा योग्य कार्य भी ( भवा ) सुखदायी हों । 
पैश्वयस्थ समग्रस्य धमंस्र यशसः पस्रियः । 
ज्ञानवैराम्ययोश्ेव पण्णां भग इतीरणा ॥ स्फुटम्‌ ॥ 
समस्त पेश्वय, घमे, यश, छट्टमी, शान, पैराग्य ये छः प्रदा 'सग* 
कट्दाते हे । कब ० 4 
भरद्वा 5उत प्रशस्तयां भद्दे मनः कुरुष्घ वुधतूय्य | 
थेनों खमत्सु स्रासई! ॥ ३६ | ऋहु० ३ । ९ २० ॥ 
सोमरिः काण्व ऋ्रषिः | आशवता । निश्वृदध्णिक्‌ । ऋषसः | 
. सा०--( भव्रा उत प्रशस्तथः ) और समस्त स्थुतियां सुख्तकारी हो 
और व्‌ ( घत्नव्॒थ ) नगर को घेरने घाछे, सन्मर्यांदा के छोप करने वाले 
दुष्ट पुरुषों के माशक, संमाम कार्यों सें अपना ( भद्व मनः ) कक्ष्याण युक्त 
चित्त (छुणुष्प) प्रदान कर । ( थेन ) जिससे (समत्सु) संभ्रामों में तू उनका 
(सासहः ) पराजय करने में समय हो। 
थेनां समत्छु सासद्दो5य स्थिरा तनुष्ठि भूरि शर्धेताम्‌ | 
थनेमा ते उश्ममिष्टिमिः ॥ ४० ॥ ऋ० ८। ९। १० ॥ 
सोमरि! काण्न श्रषिः । अभिदेवता | नि्ृतुस्णिक्‌ | ऋषभा ॥। 
सा०--( येन ) क्योंकि ( समत्यु ) संग्राम में च. ( सासदः ) षयुओं 
दो पराजप करने में सम रहे । अतः ( ( शघेतास्‌ ) बछ पराक्रमशीक 
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पुरुषों के ( स्थिरा ) स्थिर सैम्मों को ( अब तलुद्दि ) अपने अधीम विस्तृत 
रूप से रख | और हस (अमिष्टिमिः) अमीष्ट कामनाओं और अभिकाषाओं 
के सदित ( ते ) तेरे अधीन ( बनेम ) ऐश्व्य का भोग करें | 


अप तं मंन्‍्धे यो बसुरस्तं ये यम्ति घेनवः । 
अस्तमर्थ॑म्त उश्राशवो-5स्तं नि्यास्रों वाजित 5इष९ स्तोतृम्य 
झामर ॥ ४१ ॥ ऋणुँ७५ । ६4१॥ 

कुमारश्बाबूपी । अपिदेवता | निशवृत्‌ पाढित। । पश्मनमा ॥ 


भसा८( षः ) जो ( थसुः ) गृहस्थ के समान व प्रजाओं का बसामे 
हारा है भौर ( थं) जिसके पास ( घेनवः ) दुभार गौव और उनके समान 
ससद प्रजाएं ( भस्तस्‌ भम्ति ) घर के समान शरण समझ्त कर प्राप्त हों 
: और ( आधावः ) शीम्र गमगकारी ( अपषेक्तः ) अश्वऔर अश्वारोदी 
गण ( अस्त भश्ति ) जिसको अपना गृह सा समझ कर क्षरण होते हैं। 
और ( धाजिनः ) वेगवान्‌ था ऐश्रथवाय्‌ ( नित्यासः ) नित्य, सवा स्थाथी 
रूप से रहने वाफे शुहस्थ पुरुष (थ॑ अस्त यम्ति ) खिसको अपमा घर 
सा झरण जान कर भाप्त होते हैं मैं तो ( त॑ भभिस्‌ मब्ये ) उस सब के 
अप्रणी, बेता, बकवास्‌ पुरुष को “अभि” धाबद से कहाने णेम्य मानता 
और जानता हूं । ऐसे थुणों से युक्त सर्वाध्रय हे अपने | शाजम्‌! यू (स्तोतृम्पः) 
सत्य गुणों के प्रकाशक विद्वानों को ( इषस ) अन्न आदि पेश्वं ( भामर ) 
प्राप्त करा, प्रधाम कर । ह 


सो उअप्लियों वर्सशण से थम्रायन्ति घेनवे! | 
समर्थन्तो कप 


रघुद॒थः स सुजातासः झूरण 5हष॑ं<६ स्तोत॒म्य 
खझामर ॥ 3४% || करू० ७॥ ६३ ॥ २ ॥ 


बसुभत आत्रेय ऋषि! । पक्ता । पम्चमः ॥ 
न न कम न न नरम न ज 
४१० ४३-कऋरग्बेद सुअत आजेय खषिः ॥ 
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भा०--( थः धसुः ) जो सबको बसाने धोझा है और ( य॑ घेनयः 
सम आयन्ति) जिसके पास दुधार गौवों के समान सख्द्ध प्रजाएं शरण भाती 
हैं। और ( रघुहुव! अवेन्तः ) तीम्रवेग से जाने वाके अश्व और भ्रच्वारोही 
पुरुष ( थं सस्‌ आयन्ति ) जिसके पास शरण आते हैं। और ( घस्‌ ) 
जिसके पास ( सुजाताप्तः सूरथः ) उत्तम रूप से विद्या भादि में कुशछ 
विद्वान्‌ पुरुष पहुंचते हैं ( सः अपस्‍िः ) पद्ट अप्ति! प्रकाशमान्‌ तेजस्री 
मेता फहाने थोग्य हैं। (शणे) ऐसा मैं कहताहूं था उसकी मैं स्तुति करता हूं । 
है राजन ! ( स्तोतृम्यः ) उत्तम गुणों के धक्ता विद्वानों को यू ( हर्ष था 
भर ) अन्न आपि भोग्य पदाथ प्रदान कर । 
जमे सुश्धन्त्र सर्पियों दर्वी भीणीष उच्चासमिं । ु 
छतो ज्र उडर्त्पुपूरयों 5ठेक्येष शवसस्पत-5एरष९$ स्तोतुभ्य 5आ- 
अझर।। छेे ॥ भरू० ।५६। ९ ॥ ेु 

बसुभत भाषेस ऋषिः । भपिदेंगता । निच्ृत पकित) | पख्चमः ॥| 

मा०--हे ( सुभष्त्र ) शोमम आचारवाणु और प्रजा के आह्वादक ! 
अथवा भा को उत्तम गुणों से रंजन करने हारे |! अथवा उत्तम 
देश्वयवात्‌! यू. ( उसे वर्बी )-चमसों के समान फैकने धाऊे दोनों हाथों को 
जिस प्रकार पान करने घाछा पुरुष खपने ( आसनि ) झुस्त पर घर छेता 
है उसी प्रकार द्‌ भी ( उसे वर्वी ) श्ु-सेनाओं को विवारण करने में 
समझ दोनों तरफ विस्दृत दोनों पक्षों था बाहुओं ( ७०7४5 ) को 
अपने ( आसमि ) सुक्य भाग पर ( श्रीणीषे ) आश्चित रखता, उनको 

करता है, ठमकों अपनी सेवा में छगाता है। दे ( धायसः पते ) 


स्वामित्‌! दे. ( ना ) इमें ( उक्‍्मेधु ) श्ञानों और उचम स्टुति 
रो में ( उत्पुपूर्गा/ ) ऊपर तक भर दे, था उत्तम पद तक 
_वाक्म पोषण कर | (इ॒वं स्तोत॒म्य! भा भर) विद्वानों को अज्ञादि भोग्य पदार्थ 


आछ करा | 


न अब, 
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गुर के पक्ष में--हे यूरो! अस्दादक ( उसे दर्बी ) लज्ञान के माशक 
शान और क्ियायोग दोनों को (आसनि भीणीषे ) सुक्य रूप से, परिपक्क 
करा और (€ उफ्मेपु ) विद्याओं में इमें पूर्ण कर । ह 

अश्े तमयाश् न स्तोसेः ऋतु न भद्रर्य इंदिस्पूर्शम । 

पऋष्यामा त 5ओदें: ॥ ७७ ॥ कू० ४ । ३० । ३ # 

-.. श्पिदेबता । आषी गायत्री | पढुल ॥| 

सा०--है ( भप्ते ) अप्रगी नेतः | (अश्वं न ) जिस प्रकार वेगवाण्‌ 
सत्र को क्ी्रता से पहुंचा देने के कारण उत्तम साधु-वा्यों भौर भर्ों से 
सर्द करते हैं और ( स्तोमैः कु म) जिस मकार स्तुति समूहों और बेद 
मन्ह्रों से यक्ष कम को सम्तद्ध करते हैं। ठसी प्रकार ( भह्रं ) कल्याणकारी 
( इव्स्पणम ) इतय में स्पश करने वाके, अतिप्रिय (तस्‌ ) ठस परस 
[ उपकमरी तुझ को भी ( ते ) तेरे भोग्प (ओोहैः ) भागा पुरस्कार भोग्य 
पदार्थों से ( ऋण्पाम ) ससदझ कर । 

अधघा हाग्ने ऋ्रतोभदस्य दक्तस्य साधोः 

रथीऋतस्य॑ बसूर्थ | ७८॥ कब ४। १० । २१ ॥ 

अप्िदेवता । मुरिगार्गी गायजी । पदूज) ॥ 

भा०-हे ( अप्े ) अप्ते ! ( अथ हि ) और निम्य से ( भश्वस्प ) 
सुसकारी कल्याणकारी, ( दृक्षस्म ) बढयान्‌ ( साथोः ) कायसाधथक 
उत्तम ( शुइतः ) सहाव ( ऋतस्प ) सत्य थ्रक्ष, था शध्ट-सश्याकम के 
कार्य का ( रथीः ) रम के स्वासी के समान नेता ( बसूम ) हो कर रह | 

पमिनाो5अर्कैमरा नो स्व ज्योति! | 

अग्ते विश्वेमिः खुमना ॥ ४६ ॥ ऋ०.७।१०।३॥ 

अभिरईेवता । मुरिगार्षी गायत्री | बढसखः ॥ 
सा०--हे (अप) हे अग्रणी राजन! विद्वत्‌ ! (पसिः अके) इन अचना 
डंड-अ३६-ऋग्वद बामदबे गौतम ऋषि३॥............... 
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योग्य पूजनीय विद्वानों के साथ और ८ विश्वेमिः ) समसस्‍्य ( अनीकैः 
सैम्य बर्छों के साथ रहकर भी ( अरवांद ) साक्षात्‌ (स्र/ ण्योत्ति न ) 
सुखकारी तेजस्वी, सूय॑ के समान ( सुमनाः ) झुम चित धाका होकर 
( भव >) रद । 
झप्िर्ण द्ोतारं मन्ये वास्व॑न्त पर सूत॒र्ई स्ंसो जात- 
बेंद्स विप्र न जातवेद्सम्‌ । य <ऊध्यंयां स्वध्चरों देवा 
देवाज्या कृपा | घृतस्थ विर्श्राष्टिमलुबष्ि शोचिषाजुद्धानस्य 
सर्पियंः ॥ ४७ || कऋर० १ । ११० १ ॥ 
अप्निदेंवता । विराड्‌ माक्षी त्रिष्दप्‌ | पेवत॥) ॥ 

मा०--ैं ( होतारम्‌ ) पेशे के भहण करने थाजे, ( दास्वम्तं ) 
वेश्वय के वान फरने घाके, (घसुस्‌ ) प्रजा के बसाने हारे, (सदसः सूनुस ) 
धातु को पराजय करने में सम, सेना बढ के संचाकक, (जातवेदसम्‌ ) 
जप्ति के समान तेजस्वी, ( विप्रस्‌ ) शानवाय्‌ पुरुष को ( अभि मम्पे ) 
व्यप्ति! भप्रणी नेता होने थोग्य जानता हूं । (यः ) जो ( छ्वंधा ) अपने 
सर्वोच्च ( वेवाब्पा ) देष, घिजिगीशु पुरुषों को वद्ा करने वाछी ( कृपा ) 
सामष्य था शक्ति से स्वयं:( सु-अष्यरः ) सुरक्षित, उत्तम सट्ट का स्थामी, 
अर्टिंसित ( वेवः ) राजा बिजिगीयु होफर ( आशक्वागस्प सर्पिषः )भोहुति 
दिये गये छत की ( शोचिषा ) काम्ति से जिस अकार अभि जाउयल्य- 
माम होता है उसी प्रकार ( आातह्नानस् ) चारों सरफ से युद्ध में भा 
आकर टूट पदने वादे ( सर्पिषः ) सपंणणीर, विविध पैंसरों से चलने 
बाफे सेना-बक के ( ज्ञोचिषा ) तेज से, रूपटों से ( घरतस्प ) तेज की 
( विज्ाश्सि )विविध प्रकार की आकर ) कामना फरतसा है । 

इञस्तम 5डत श्राता संया थरूथ्य।ः । 

अग्हे त्वज भ्रद्या उमच्छा नि झुमततम€ रयिन्दाः। 


न पक लय ॥ 
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से त्वां शोचिष्ठ दीदियः सुस्ताय ुनमीमदे सालेस्यः 
॥ छंद ऋण ५। २४.) १ मे 
भा०--श्यास्या देखो ( भ० ६। १५, २६ )। 
शेन 3प्र्पग्रस्तपसा सतन्रमायक्षिस्घना उप्मप्निश्स्व॑रामरं॑स्तः 
निदेघे नाके श्नमि यसाहुमेन॑व स्तीरेवर्डिषिस ॥४६॥ 
अप्मिदेवता | झार्षी भिष्ठधप्‌ । पैगता ॥ 
सा०--( थ्रेत ) जिस ( तपसा ) तप, सत्य धर्म के अनुष्ठान और 
सपश्ययों के बछ से ( ऋषधः ) दीघेदर्शी, वेद्‌मण्याभे फे शाता ( सनम्रस्‌ 
आयज ) सत्य ज्ञान को प्राप होते हैं। और ( घस्‌ ) जिस ( अपिस ) 
शानसकप परमेश्वर स्पोति को ( इन्धानाः ) प्रज्वक्िस करते हुए ( स्तर: ) 


* झुखमग छोक और आदत्मप्रकाश को ( आमंरन्तः ) प्राप्त करते हुए 


अब 


( सत्रम ) सत्य सुस को प्राप्त फरते हैं । ( तस्मिन्‌ ).उसी ( छोके ) 
सुखमय छोक था पद्‌ पर मैं ( भ्विस्‌ ) भ््रणी और अपस्‍्ि के समान 
तेखस्त्री पुरुष को (मि दुघे) स्थापित करता हूँ । (पस्‌ ) जिसको (सनयः) 
मनुष्य छोग € स्तीणंबर्डशिषस ) विस्तृत पुर महान्‌ आकाश को छांघ 
कर विराजमास सूथ के समान समस्त प्रजाओं से ऊपर था इस छोक 
पर अधिष्ठा ता रूप से बिराजमान बतछाते हैं ॥ दात० ८।६।३१।११ 8 
'स्तीज॑वर्दिपस्‌--प्रखा यै बईिः । कौ० ५ । ७ ॥ पदवो नै वईिः । 
पे०्९। ४ ६ अर छोकोर्याईः झ० ३ | ४ 6 २४ । छाज्ज वै प्रस्तरो विश्व 
इतर बाहाः | झ० १।8।9४। १६ ॥ 
ते परभीभिरज्ध गच्छेम देवाः पुजैस्ोतु|मिदत प्रा दिरैय्येः 
पृस्णानाः सुकृतस्प लोके तृतीय पृष्ठ 3अर्थि रोचने दिव।५०। 
अप्निदेवता । भुरिगा्वी तिष्डप्‌ । बैवतः) ॥ 
सा०--हे ( देवा? ) विद्वानों ! विजिगीपु पुरुषों ! ( तस्‌ ) उस पूर्व 
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कहे अग्रणी नेता और विद्वान्‌ की हम छोग ( पुत्रेः ) पुत्रों,  आतृमिः ) 
भाहयों, ( पत्नीमिः ) घर्मपक्षियों, ( उत था ) और ( हिरिण्ये। ) सुपर्ण 
आदि धासुर्ओों सहित ( नाकम्‌ ) परम सुस्त फा ( गृ+णानाः ) अहण करते 
हुए भर्थाव्‌ सुख प्राप्ति के साधनों का उपाशन करते हुए ( छुक्ृतस्थ 9 
उच्तम घर्माचरण के ( छोके ) छोक में और ( तृतीये ) उत्कष्टतंम ( प्रषे 
आश्रय में (दिघः ) सूय के प्रकाश से (रोचने ) प्रकाशित,भन्घकार रहित 
स्थान में ( अनु गण्छेम ) भचुसरण करें । दात० ८ ।६॥8३॥ १९ ॥ 


आ धाचो भध्यमरद्दद्‌ सुरण्युरयम्प्निः सर्स्पतिश्ेकिंतान: । 
पृष्ठे पैधिव्या निर्दितों वर्षि्यतवृघस्पद छणतां ये पृतन्यव॑ः॥५१॥ 
अप्िर्देवता”। स्वराडार्षी तिष्ठपू । जैवत३ ॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह ( आुरण्युः ) प्रजा का भरण पोषण करने में 
समय, ( सत्पतिः ) सत्य का, सत्‌ जनों मा पाछक ( चेकितानः ) विद्वात्‌ 
( भप्मिः ) अग्रणी, राजा ( धाचः ) धाणी, वेदतन्रयी के. अथवा राज्य 
की ब्यवस्थाओं के ( मण्यस्‌ ) मध्य स्थान, सध्यस्थ व्यायकर्सा पद को 
( अराइव्‌ ) प्राप्त करे । और ( प्रभिष्याः पृष्ठे ) प्रभिवी, सूमि की पीठ पर 
( निद्वितः ) श्यापित होकर सूथ के समान ( दविद्यतत्‌ ) सत्य का प्रकाश 
करे । और ( ये प्रतस्यथः ) जो सेमा द्वारा संग्राम था कछह करना 'वाहते 
हैं उनको ( अभः . पदम कृणुताम्‌ ) नीचे स्थान पर गिरा दे। शात० 
८।६।8६।२०॥ 

धयोधाः संहस्त्रियों । 

विश्वाअमानः सरिरस्थ मध्य उउप प्रयांद्ि दिव्याति घाम॑ ॥2२॥ 
हे अप्रिदेवता-। निचूदार्षी विष्दप्‌ । वैवतः ॥ 
अप्निः ) यह भग्मणी, नेता, राजा ( वीरतमः ) पीरों 


भा०-( अमर बयोभाः ) सबसे अधिक दीर्घाय अथवा अधोनों 
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के जीवनों का पोषक था अश्मादि पेश्वयों का धारक, ( सहस्तियः » हजारों 
योद्धाओं के बराबर बछधान्‌, और ( सप्रयुच्ठनू ) प्रसाद न करता हुआ 
( चयोतताम्‌ ) प्रकाशित हो । ( सरिश्स्य मध्ये ) अस्तरिक्ष के बीच में सूथे 
के समान ( सरिरस्थ मण्ये ) इस छोक समुह् के बीच ( विज्ञाजसानः » 
विशेष तेख छे प्रकराशमान होकर हे राजस्‌ | तू ( विव्यानि घामा ) विश्य , 
अधिकारों, तेजों और पदों को ( उप प्रधाहि ) भछी प्रकार प्राप्त कर ) 
इत० ४८ । ६। ३ २१ ॥ 


सस्प्रच्यवष्यम्ुप संप्रयाताग्नें पथो देंशयानान्‌ छर्षघ्यम्‌ । 
पुनः छपबाना पिता युरवानान्वात/ शसोत्‌ त्वथि तन्तुमेतम्‌॥१५३॥ 


अप्तिरंवता | सुरिगापी पेकिति । पस्चस) || 


सा०--है विद्वास्‌ पुरुषों ! प्रखशाजनों ) आप छोग ( सस्‌ पृथ्यध्वस ) 
अच्छी प्रकार सिसकर आओ भर (सं प्रयात) साथ मिछकर प्रयाण करो । 
है ( अप्ते ) सप्नणी नेतों भौर विद्वान्‌ पुर॒ुषो ! आप सब मिझकर ९ देव- 
थानाल्‌ पथः ) देवों, विद्वानों के जाने भोग्य सा्गों को, भरमोचरण की 
व्यवस्थाओं को और देव, राजा के सामे थभोम्प विजक्षाक्ष मार्गों को या 
विजयार्थी सेनामों के लाने घोम्य सागों को ( कृणुष्वस्‌ » बनाओ । और 
दे ( अप्ते ) नेतः राजन | ( युवाना पितरा ) युवा माता पिसा, ( घुनः » 
थार २ ( त्वथि ) तेरे आभ्रय पर, सेरी रंक्षार्मे रहते हुए (कृण्वाणा) बरहा- 
चये का पाझण एवं गृइस्प धर्म का आयरण करते हुए ( एतस ) इस 
( तब्तुस ) घिस्तृत राष्ट्र रूप पञ्ञ को था प्रयोत्पाछन रूप सन्तति का्े 
को ( अनु आतांसीत्‌ ) बराबर बनाये रघखे । 

०छृण्वाया:” 'पितरा' ऐसा महीघर ओर उबस्बटामिमत पाठ है। 
सदतुसार--प्रजाजन ही ( झुवाना पितरो।झृष्वानाः ) थुवा धुवत्तियों को 
डी अगछी सन्तान के मिमित्त पिता माता बनाते हुए ( त्थयि ) तुझ राजा 
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| के आश्रय में ( पुनः पृतम्‌ तन्तुम्‌ अनु-आतांसोत्‌ ) फिर भी इस प्रजातम्तु 
को बनाये रक्‍्से | शत० ८2 । ६ ।8 । ११ ॥ 

पूत पक्ष में 'भन्वातांसीत्‌! यहां ब्यत्यय से द्विवचन के स्थान में 
एक घचन है । और दूसरे पक्ष में वहु घचन के स्थान में एक घचन है । 
परन्तु यह शपथामिमत पाठ के विरुद्ध होने से उपेक्षा थोग्य है । 


उद्बुध्यस्थान्ते प्रतिंजायूटि त्वरमिंष्टापूर्ते सई॑पैजेथामय स॑ । 
ग्रस्मिनन्सघस्थे5अध्यु च॑रस्मिन्‌ विश्व देशा यजमानम्ध सीद्त२४ 


अपिदेवता । भारषी विष्दप्‌ । पेबतः ॥ 


भा०-ह्े ( अपे ) अग्रणी, ग्रहपति के समान प्रजापाछ॒क राजन ! 
सू ( उद्वुष्यस्थ ) उठ, जाग, उत्कृष्ट धर्माचघरण को जान | ( त्वम्‌ ) व्‌ 
( प्रति जागृहि ) प्रत्येक काय के किये जागृत रह, अत्पेक प्रजा के छिये 
सावधान होकर रद ।( त्वम्‌ अयम्‌ ) त्‌ और यह प्रजाजन दोनों मिक्- 
फर ( इृष्टापू्ते ) हृष, अभिछषित सुस्त के पेने वाके उत्तम कम, वान, 
भज्ञ, तप आदि और “पूर्त! दरीर और गृह को पूर्ण करने वाले ब्रद्माचय और 
कृषि कूप आवि कमे, इसका (संचजेयाम्‌ ) पान करो और (अस्मित ) 
इस ( उत्तरस्मित्‌ ) सर्वोत्कृष्ट ( सभस्थे ) एकन्न होने के समान, गृहस्म 
और राष्ट्र में ( विश्ेदेवाः ) समस्त देवगण, विद्वाय्‌ और राजा छोग और 
( घजमानः घ ) भजमान, दासा, ग्रहपति और राष्ट्रपति भी ( अधि- 
सीवृत ) आकर विराज । वे राष्ट्र पर अधिकार पदों को प्राप्त करें # शतत० 
&4।६। ३ ॥। रेए । अल कि ह 
सहस्े सर्ववंदसम | 
चल पद नय सूवर्देवेषु ग्तये ॥५४२॥॥ अयव० ९५१७॥ 
झभिदेगता । निश्वुदनुष्ड् पू । गान्वार!) ॥ 
सा०-हे ( सप्े ) अ्प्ते! विदस ! राजत्र ! शहपते ! राष्ट्रपते ! 
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८ थेम ) खिस भछ से तु ( सदर ) दखारों अपरिमित प्रजाओं को (वहसि) 
आरण करता है। और ( बेन ) लिस बछ से ( सवपेद्सर » समस्त 
ओेश्नयों भौर समस्त वेदोक्त ज्ञानों और कर्मों को ( धचहसि ) भारण करता 
है ( तेन) उस बछ खामम्प से ( जः ) इमारे ( इस यश ) इस गश, 
गूहाश्म, राष्ट्र पाऊमसरूप परस्पर संगत कत्तब्य को ( देवेचु > विजपी 
और घिद्वात्‌ धुरुषों के आाभ्रथ पर ( स्तः गन्तने ) सुस प्राप्त करने के 
किये ( भय ) समब्माग पर के चछ । अर्थात्‌ द्‌ हमारे राज्य और शुद्द के 
कार्यों को विद्वानों के विखामे साग पर चका | ८ ३। १। १७ ॥ 

हाय ते योनिंक्ेत्वियों यर्तों जातो 3भरोचथाः | 

तश्जानर्चरन उच रोदार्था नो धर्चया रायेम्‌ ॥ ५६॥ 

स्याक्या देखो ( अ० ३! १४ ) और ( अ० ६$२॥ ५२ ) । दात० 

<।६। ३१ २५४ ६४ ह 
सत्य कक ब्प 82९ उभरते र॑ग्त: श्लेयोइसि कल्पैतां चार्चा- 
पृथिवी या कर्पन्तासग्भभः पृथक मम 
उ्वैष्ठणांध समता: | ये 5भ्ग्गचः समनसोष्ण्तरा चायांपूधियी रशमे 
शैशिरावृतू इअंसिकर्प॑ंमाना 3इन्ट्रमिष देषा 5पंभिसंविंशम्तु 
साय देयर्तयाज्िसस्थद्‌ घ्रुषे खींइतम्‌ | ५७॥ 

शिशिरर्चु बता । स्वराइुत्कृतिः | पड़जा ॥ 

* सा०--( तपः सपरमः च ) तप और सपस्प' साथ और फाण्युत दोनों 
६ शैसिरो ऋदू ) शिक्षिर ऋतु के दो मास हैं । दोगों शिश्चिर कहाते हैं। 
कर्म भनन्‍्त ० इत्पारि ( १६। ३१७ ) के ससमास जानो । शत० ८।७]९।५६ 

परसेष्ठी त्वां खादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिंप्मतीम्‌ | 
पिश्वेस्पै प्राणायापानाय ध्यानाय विश्व ज्योतियेच्छ । 
खथस्ते-5थिंपतिस्तयां देषतयाअक्लिरस्थद्‌ श्रवा सींद्‌ ॥ (८ ॥ 
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विदुषी देवता । भुरिय्‌ आक्ौ इहती । महयमा ॥ 

भा०--( परमेष्ठी ) परम, सर्थोच्च स्थान पर स्थित सूथ के समान, 
विद्वान्‌ तेजस्त्री राजा ( त्वा ) सुझ ( ज्योतिष्मतीम ) सूये से भकाशित 
पृथ्वी के समान आप्रयभूत सककछ पेश्चर्य से युक्त पृथ्वी को ( दिवः पृष्ठे 
शान और प्रकाश के आश्रय में (सादयतु) -थापित करे। शेष की व्याण्या 
देसो ( अ० १४ | १४ | ) हात० ८ | ७ | २१, १२ ॥ 

लोक पंण छिठ्ने पणाथों सीव घुंवां त्वम । 

इन्द्वाग्नी त्वा बहस्पतिरस्मिन योनांबासीषदन ॥५६॥ 

सा 5अस्य स्ववोदसः सोम भीयन्ति एश्य! । 

जन्म॑न्देयानां पिश॑स्त्रिष्यारोंचने ठियः ॥ ९० ॥ 

इन्द्र विश्यां उश्रभीवृधन्‌ समुव्रव्यचर्स गिर्रः । 

इथीत॑मर्थ रथीनां वा्जाना ध्सत्प॑ति पतिंम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भा०--श्याक्या देखो (अ० १२ सं० ५७, ०५, ७३ ॥ ) हत० 
वधू | ७। १ । १-१९ ॥ 6 । ०७० ।३ | & ॥ 
प्रोथवश्खो न यवसेडविष्यन्यदा सहः संवरंणाद्रधस्थांद । 
आव॑स्म धातो अ्ठ॑ घाति शोचिरघ्घ सम ते घज॒न कृष्णम॑स्ति ॥ ६२॥॥ 

प््ू० ७।२।२॥ 
असिष्ठ झ्रषिः । अभिदेवता | विराट तिष्द्रप्‌ । वेबतः हैँ 

भा०--( अश्नः ) अश्न जिस प्रकार ( यवसे अधिष्य्स ) घास के 
छिसे जाना 'चाइता हुआ ( प्रोयत्‌ ) अपने साक, नथुने फड़ फड़ा कर धाबद 
करता है और (सवा ) जय वह ( महः संवरणात्‌ ) बढ़े भारी अपमे 
'छुंबरण', बन्द रने के समान, अस्तवक से ( वि अस्थाद्‌ ) विविशेष झूप 
से जाता है तब भी दिनद्िनाता है । उसके अलुकूछ घाधु बहता है | तय 

(८--परमेष्ठी सोरय्‌ । - 5 ्ज्धजेरू कब... 
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उसका ( अजन ) चाछ (कृष्णम्‌ अस्ति ) बडा आकपक होता है। और 
जिस प्रकार यह ( अभि ) छौकिक अभि भी (यबसे ) अपने भद्षय 
काट जादि में छगना चाहता हुआ ( प्रोथत्‌ ) दाब्द करता है। और जब 
(महः संवरणात्‌) अपने बढ़े सारी आच्छादक काष्ट आदि से (प्र थि अस्थाव ) 
प्रकट होता है तब भी शब्द करता है । ( आात्‌ ) और उसके पश्चात्‌ अभि 
के प्रकट दो जाने पर ( धातः वाथु अस्त शोचिः अजुयाति ) वाथु इसकी 
ज्याका के भनुकूछ बहता है उसकी ज्याछा को बढ़ाता है, सब (से जन कृष्णस्‌ 
अस्ति ) है अप ! तेरा जन, गसन का स्थान, काछा कोमझा बन जाता 
है। इसी प्रकार हे राजस्‌ ! द्‌ सी- ( अवसे अश्वः नः ) घास चारे के 
छिय्रे छाछामित अश्व के समान ( अधिष्यण्‌ ) राष्ट्र को प्राप्त करना 
सथवा दात्तु पर 'चदाई के छिये जाना णहता है तव और जब (महः 
संघरणाव्‌ ) बड़े संवरण राजमहऊ आदि से निकछ कर ( वि भ्स्यात्‌ » 
प्रस्मान करता है तथ तू (प्रोथत्‌) शब्दों को करता हुआ, अपनी जाक्षाएं देता 
हुआ, गासे बाजे के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है।( आत्‌ ) तब 
( अस्प शोचिः असर ) उस तेरे ज्वाछा था तेज के अनुफूछ ( बातः » 
वायु के, समान प्रयथछ वेगवास्‌, हाप्तु को सोडु फोड डाछने वारा वीर 
दैल्प ( अनुवाति ) तेरे पीछे पीछे लाता है ।( भ्रथ ) भौर तब (ते 
अ्रखन >) तेरा पेसा प्रधाण करना ( कृष्णम्‌ ) सब के चित्तों को आक ण 
करने बाका ओर दातुओ रे राम्य-ससद्धि को खेंच छाने घाछा था दाद्ओं 
को उसाड़ देगे बाछा ( अस्ति ) होता है। झत० ८म। ७ ८ ९- १२॥ 
आयोधष्ट्सा सद॒ने सादग्राम्यव॑तश्छायाय।*समुद्॒स्थ इृदये | 
रश्सीयर्ती मास्व॑तीमा या झा सासथा पृंथियामेधेशिरिंक्षम ॥३१॥ 
बिदुषषो देवता । विराट भिष्ठुप्‌ । बैबतः ॥ 
सा०--है रज्यशक्त | ( रश्मिवतीस ) किरणों से थुक्त, प्रभा के 
समान, तेजस्वी, ( भासवतीस ) सूथ की दीघ्ति के समान प्रकापबादढी (त्वा> 


६४५२ यजुवेद्सदितायां [ मं० ६४ 





सुझ को ( आयोः ) स्याय साय पर चछने वाले दीर्घायु, ( अवतः ) प्रजा 
के रक्षक राजा के ( सद॒ने ) आश्रय पर और ( छायायास्‌ ) उसके 
आश्रय सें भौर ( समुत््॒मय इदगे ) सम॒त्र के समान गस्भीर अक्षय 
कोशयान्‌ राजा के ( इवये ) ह्रदय में, उसके चित्त में ( सादयामि ) 
स्थापित करता हूं । प्‌ ( था ) जो ( थास्र, ध्रथिवीस, उर अन्वरिक्षस ) 
आकाए, प्रथिवी और विशञाऊ अन्तरिक्ष तीनों को अपने तेज से 
६€ भाभासि ) प्रकाशित करती है ॥ धात० <4॥०३६॥१३ ॥ 
क्वी पक्ष सैं--( आायोः ) आयुष्माजू, पूर्णायु ( अघसः ) पाछक 

६ समुत्॒स्य ) गम्भीर, अक्षय घीयवान् पुरुष के ( सबने ) गृह में, उसकी 
( छायायाम्‌ ) छाया में, उसके गहरे हृदय में स्थापित करता हूं । तू प्रभा 
के समान रश्मिवती और भासतती, तेजस्विनी हो । सू अपने सदगुणों से 
सीनों छोकों को प्रफाशित कर । 

परमेष्ठी त्वां सादयतु डिवस्पृष्ठे ध्यर्चस्वतती प्रथस्वतीं दिये यच्छ 
विय र०६ दियं मा दि 5सीः | विश्वस्म प्रायायापानाय व्याना- 
येदामाय पटधिष्ठायैं चरित्रांय | सर्येस्त्वाभि्पातु म्ह्या स्वस्स्या 
ऋुर्दिया शन्त॑मेन तया देवत॑या-5ल्लिरिस्थद छुवे सींदतम्‌ ॥ ६४॥ 

हु परमात्मा देवता ॥ आकृति॥ । पंचम) ॥ 


भा०--भ्याक्या देखो (१४ | ११ ) (१४। १४) (१५। ५८ ) 
कात० ८घ। ० । १ | १२ ॥ शत? 6 ७8३॥१८। १६ 


सइस्॑स्य प्रमाें सदस्य प्रतिमा | 
छद्सास्पोस्मार्स श्राइट्लो लि खदस्मॉय त्वा ॥ ६५ ॥ 


विद्वानंदवता । गिराड्‌ अनुष्ट्पू । गान्थारः ॥ 


सा०-हे राजू! हे राष्ट्रकक्त | स्व! भौर हे पुरुष | घू 
५ सुजरय प्रमा असि ) इजारों पदार्थों से थुक्त इस विश का थयाय॑ 
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शान करने धाका है। त्‌ ( सहस्रस्प प्रतिमा असि ) सहस्नों ऐेश्रयों का 
मापक अर्थात्‌ सहतों के बल के तुल्य बऊपान्‌ है। ( सहस्तख्र उम्मा ) 
| असि ) हजारों से भधिक ऊंचे पद मान, प्रतिष्ठा और बर से थुक्त है। | 
इसी से त्‌ ( सादजः असि ) सहसों के ऊपर अधिष्ठाता होने थोग्य है । 


( सहस्ताय त्वा ) तुझे मैं 'सहस््र' नाम उच्च पद के छिये नियुक्त करता हूँ । 
झत० ८ (० ४। ११ ॥ 


॥ इति पश्चदशोउध्यायः ॥ 
[ तत्र पश्चपष्टि ऋेणः ] 


इति मौमांसातावै-प्रतिष्ठितविधारलकार-भौमत्पागेडतजयंदेवशम ऊुते 
बजुनेदालेकमाष्पे पस्नदशो5ण्वायः ॥ 
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अध्यायस्य परमेष्ठी देवाः प्रश्रापतियां ऋषि? | रुप्टो देवता | - 


॥ ओदेम्‌ ॥ नर्मस्ते रुद्र मन्‍्यर्य 5 उतो त 5इ्पदे नमः-। 
बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १॥ 
आर्पी गायत्री । पडला | 


भा०--है ( रत ) दुषों के रुछाने वाके राजन ! ( ते मन्यवे ) तेरे 
न्‍्यु को अर्थात्‌ मन्धुस्वरूप तेरे अधीन रहने थाझे तीक्षण थीर पुरुषों 
को ( नमः ) नमस्कार था उनका भोग्य अक्ष और पद्न, दाक्ष और 
चीर्घोचित कसे था वी, शक्ति श्राप दो ।( उतो )भऔर ( ते ) तेरे (हषबे) 
इपु, शद्युओं के मारने बारे धाण अर्णाव्‌ बाणघारी सैब्य को ( नमः ) 
अन्न प्राप्त हो । ( ते बहुम्पाम्‌ ) तेरी बाहुओं को, वाहु रूप सेना के पस्तो 
न्‍को ५ नमः ) दाप्नु फ्ो नमाने घाछा वीपे प्राप्त हो । 

था तें रद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 

तर्या नस्त॒न्‍्वा शब्तमद्ा गिरिशस्तामि चाकशीदि ॥ २॥ 

स्व॒राड भनुष्दप्‌ । गांपारा ॥ 

भा०--है ( रु ) झत्रुओं के रुछाने और सज्मों को सुख देने हारे ! 
राजन ! ( था) जो ( ते ) तेरी ( शिया ) कस्‍्याणकारिणी ( अघोरा ) 
अधोर, उपजवरद्दित, शान्त, सौम्प रूप धाछी ( अपापकाशिमी ) पाप से 
अतिरिक्त पुण्य का ही प्रकाश करने वाली (तनूः) विस्तृत कानून आदि की 
इयवस्था या आज्ञा रूप वाणी है (सथा ) उस ( सब्घा शन्तमया ) 
झति अधिक विस्तृत कध्पाण और शान्तिदाबिनी थाणी, राज्यण्यस्था से, हे 


,-अमात३ रातरदरियो “77 रफ्फला रोमा ह १-६ परमेष्ठी कुस्त ऋषि: | ब०। 
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६ गिरिषास्त ) आशारूप, व्यवस्था या वाणी से ही सब को शान्ति देने 
आएे | द्‌ ( असि चाकररीदह ) सब को देख, सब पर दृष्टि रख था त्‌ राज्य 
का झासम कर | 


यामि्ु गिरिशन्त दस्तें विभष्पेस्तवे | 
शिवां गिरिश्न तां कद मा हिं4॑सीः पुर्दष जगंत। रे ॥ 
क्द्रो देवता । बिरादू आार्ष्य॑नुष्ड्प्‌ । गारवारा ।॥ _ 

सा०--है (.गिरिशम्त ) आाशारुूप या थाणी में सब को घआान्ति- 
साथक था मेघ के समान सुर्सो को सब पर बपोनेयाफे स्रूप में सब 
'को काम्तिदामक | ( यास्‌ हृपुम्‌ ) जिस इपु अथोत्‌ बाण आदि छ्त 
रण को तू( अस्तवे ) दात्ुओं.पर फेंकने के किये ( इस्ते ) अपने हसज- 
कारी द्वाथ में ( बिभर्पि ) धारण करता है। हे ( गिरिश्र ) विद्वानों के 
रझ्क था अपनी आज्ञा, ध्यवस्था में सब के श्क्षक ! ( ताम्‌ ) उसको 
€ शिवास्‌ ) क्षिव, संगल्कारक (कुद) बनाये रस । (पुरुषस्‌ ) धुरुषों, सलुक्षयों 
और क्षष्प ( ऋूगल्‌ ) जंगम गौ आदि पश्चुओं को ( सा दिसी! ) मत मार । 


शियेन चचसा त्था गिरिशाच्छा वदामसि | 
थेथा नः सर्वभिज्जगंदबदम ४ सुमन असंत्‌ ॥ ४ ॥ 
रहे देगता । निचृदार्ष्यतुष्ट्रपू । गाल्थार! हे. 

सा०-हे ( गिरिझ् ) समस्त थाणियों था आज्ञाओं में स्वर आहञा- 
पक और ब्यवस्यापक डूप से विधसान राजर्‌ | ( त्वा ) तुझछको इम 
< दिवेन चचसा ) कल्याणकारी, सुन्दर वचन से ( अच्छ थदाससि 
भछी प्रकार निमेषन करते हैं। (थथा ) जिससे ( मः ) इमारा ( सवस्‌ 
।इव चगद्‌ ) समस्त जगत [प्राणि थगे और शस्यब्यवहार ( अयवमस्र ) 
।शलयदमा भादि रोगों से रहित मिदिह ( झुसगाः ) और परस्पर छुम 
ईचस बाछा ( असत्‌ ) दो । हे 
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अध्यचोचद्धिवक्का प्र॑धमो दैव्यों सिषक्‌ । 
अप्दीश्ध स्वोच्जम्भयन्त्सवा शव यातुघान्योी.उघरातीः पराछुव ॥॥ 


- एकरुद्रे देवता । भुरिगार्षी बहती । मध्यम! ॥ 


भा०--( प्रथमः ) स्वभेष्ट ( दैव्यः ) देवों, राजाओं और विद्वानों 
और ज्ञासकों का द्वितकारी, ( मिपक्‌ ) शरीर-गत और राष्ट्रग्गत रोगों 
और पीड़ाओं को दूर करने में समर्थ पुरुष ( अधिषक्ता ) सबसे ऊपर 
अधिष्टाता रूप से आज्ञापक् होकर ( अधि अवोचत्‌ ) णाशा दे । हे ऐसे 
समथ विद्वान्‌, राजन [ यू ( सर्वान्‌ थ अद्दीव ) समस्त प्रकार के सापों फो 
जिस प्रकार विषवैद्य और गारुडिक घश करता है उसी प्रकार व्‌ भी 
( अद्दीन्‌ सर्वात््‌ ) सथ प्रकार के सरपों के समान कुटिछाचारी पुरुषों को 
€ जम्भयन्र ) उपायों से विनाश करता हुआ और ( सर्थाः घ ) सब भ्रफार 
की ( यातुधामीः ) प्रजाओं को पीड़ा, रोग, कष्ट, वाधा देने थाछी, 
( भघरादीः ) नीचमार्ग में छगी हुईं, दुराचारिणी, व्यभिचारिणी ख्रिये 
था नीच दाक्तियां हैं, उन सथको ( परा सु ) राष्ट्र से वूर कर । 


झसो यस्तान्नो उ्मंयण अप ब्षः सुमकझूर्तः । ये चैंन९३ रा 
अगमितों डिक्षु श्िताः सदस्यशो<वैंघारदेड >ईमदे ॥ ६॥ 
शह्रेदिवता निशचुदार्पी पंक्ति | पऋम३ ॥ 

सा०--( असौ भः ) यह जो (ताम्रः ) ताम्बे के समान रक्त, कठिम, 
दरीर एूर्व तेजस्वी ( अरुणः ) अभि के समाम तेजस्नी, ( वन्नः ) सूर्य 
हे समान पीछेकाक रंग का ( सुमहका ) श्रम मंगछ चिम्हों से 
लजर्ंकृत दें | अभवा यह जो ( तान्नः 2 सूयं के समान कार सुर, सेजस्वी 

झन्ुओं को बठेशित फर देमे में समथ और ( अरुण ) सूर्योदय के 
समय के सूभ॑ के समान गुझाबी प्रभा वादा, अथवा दात्रु से कभी न रोके 
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जाने वाछां, अथवा सबका दारण्य ( उत बनशुः ) पीछे घूस वण का, 
कपिफ, पाटक रंग का अथवा अन्न के समान सब प्रजा और सुत्य 
बगों का सरण, पोषण, पाछम , करने में समय (सु-मंगछः ) सुल्तपूवषक सयश्र 
विधरने में समय है। और (ये च्‌') जो भी (रवाः ) शत्र को रुछाने 
रोकमे बाके, भा गंभीर गजना करने बाके धीर गण ( एनस्‌ अमितः ) 
इसके इद गिद ( दिक्कु ) समस्त दिल्लाओं में ( शहस्नशः झ्िसाः ) हजारों 
की संख्या में विराजमान हैं ( एपाम्‌ ) हनके ( हेडः ) रोप, क्रोध था अना 
हर भाव को इस ( अव इंमहे ) वूर कर शमन करें । 


असो यों 3पसपेतिं नीलेग्रीयो विज्ञोंदितः । 
डसैने गोपा 5र्रक्षत्तईभजुदेह्ठायेः स दछ्डो मुंडयाति मः।७। 


७-१६ बिराड आर्षी पंगित) । पस्नस॥ || 


भा०--( थः ) जो ( भअसौ ) यह ( भीछओभीषः ) गछे में नीजमणि 
बांधे भौर ( मिछोश्तिः ) विशेष रूप से साऊक पोशाक पहमे अमया विविध 
शूणों और अधिकारों से उ्य पद्‌ को प्राप्त कर ( अवसर्पति ) निरन्तर आगे 
बड़ा चछा खाता .है ( एस ) उसको तो ( गोपाः ) शौयों, के पाऊक 
गोपाक और ( ठद॒द्दाम: ) लक छाने वाली कट्ारियों तक भी ( जअइभ्नन्‌ ) 
देख छेती हैं भौर पहचामती हैं ( सः) वह ( इष्टः ) आखों से देसा जाकर 
( भा सडयाति ) इम प्रजाजनों को सुखी करे । . . 

( ६,० )--भह्वाण्याम में समाधि के अवसर के पूष ताख, अरुण: बज 
णीछ, व रक्त आदि थर्णो का साक्षाव्‌ होता है। टस आत्मा के ही आधार 
पर (*दवः ) रोदन शीछ सहलों प्राणी अमित हैं। इस उसका अनादर 
ण कर । क्योंकि उनमें वही चरेतगांश हैं जो ,इस सें:हैं। उसी आत्मा को 
लीरूमणि- के समाम॒ स्वच्छ कान्तिमात्‌ अथवा छाल्मणि- के समान 
विध्युद छोहित रूप से ( गोपाः ) इसिपृत्र-विजपी अम्भासी जन और 
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( उद्हाय॑ः ) श्रह्मास्त रस का आसख्वादन करनेवाजी चित्तसूमियं साक्षाव्‌ 
करती हैं, घह हमें सुखी फरें । | 

इंश्वर-क्षत्र में--घह पापियों को पीढ़ित करने से 'ताश्न', प्रण देने से 
“क्षरुण', पाऊन पोषण करने से बन्र ', सुखमय रूप से व्यापक होने से 
“ुमड॒ऊ! है। समस्त ( रुद्वाः ) बड़ी शक्तियाँ, उसी पर अभित हैं । इम 
उनका अनादर न'फरें। वह प्रत्यकाछ में या सूतकाछ में जगव्‌ को छीन 
करते वाला होने से 'नीछपीय” है, भविष्य में विविध पदार्थों का निरन्तर 
उत्पादक होने से 'विछोहित' है । उसको संयमी जन और श्रष्चरसपायिनी 
ऋतंभरा आदि चित्त वृत्तियां साक्षात्‌ करती हैं | घइ इंश्वर हमें सुसी करें । 

नीयप्रीघाः -+ नीछास्पर---यथा चूछिकोपनिषदि नीछास्यः प्रह 
झागिने । अन्न दीपिका--छीनमास्यम्‌ मुस्त प्रश्नत्ति हारं रागादि येपां सथोक्तः । 
सन्र नकयोवणविपयंयंद्छान्दुस।-+ 


यस्मिन्‌ सवमिद्‌ प्रोतं श्रद्म स्थावरजंगमस्‌ । 
घस्मिन्नेव क््यं यान्ति झुद्झुदा। सागरे थथा ॥१७ | चू० आ० ॥ 
नर्मों:5सतु नील॑भीयाय सइस्याक्षाय सीदुचे । 
शझथो ये अस्य खर्त्वानो5डं तेभ्यों झकर नमः; ८ ॥ 
निंशूदाष्येनुष्ठुप्‌ू । गास्पारः ॥| 
भा०--पूर्वोक्त ( नीछ-प्रीषाय ) शुद्ध सुन्दर कण्ठ स्वर घाऊे, नीछ 
तुल्य विद्या से सूषित कण्ठ पाले विद्वान्‌ (सहर्राक्षाय) 


से कण्ड के 
अंठ हक प्रणिधि, चरों आदि स हम आंक्षों थाझे सहस्तों पर 
पर, ( मीडुषे ) प्रजा पर दान्मु पर थाणों की थर्षा 
हाफ सू था मेघ के समान उदार, तेजस्त्री राजा और सेनापति को 


को नमाने का घज़, बकछ, प्रजा पाकम का सामथ्ये, 
उमर सम हुं हो। (अगमो ) और (ये ) खो ८ अस्यथ ) 
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इसके अघोन ( सत्वागः ) और सी सत्ववान्‌, सामध्यवास्‌, बकवास वीर 
भुरुष हैं ( अहम ) मैं प्रभाजम ( तेम्यः ) उनके छिये भी ( भसः ) 
अभ्च आदि सोग्य पदाथ, शस्त्राखा बक् और आदर ( अकरम्‌ ) फरूँ, 
डजकी दूं । 

भर मुं०्य घर्यनस्व्थमुमयोरात्त्योंज्योम्‌ 

याश्व॑ ले इस्त <र्र्षचः परा ता संगयों बप ॥ ६ ॥ 

मुरिगार्ष्युष्यिक्‌ । ऋषभ३ ॥ 

भा०---है पेनापते ! अप्रणी नेतः | वीर शजन्‌ [ ( घब्वनः ) धनुष 
की ( उसयोः आल्न्यों: ) दोनों कोदियों में ( ज्यास्र ) ज्या, पिजपद्ाकिनो 
था कन्नक्षयकारिणी, अयदायित्री ढोरी को ( प्रमुत्ष ८ प्रत्सुद्ध ) लोड 
और (याः थ ) और जो ( इपवः ) बाण (ते इस्ते ) तेरे हाथ 
में हैं (ताः ) उनको द्‌ हे ( भगवः ) ऐश्ववन्‌ | ( परा घप ) दूर तक 
आन्तुओं पर फेक । ' 

असधा--< आफ्मों! ज्यास्‌ भर मुझ ) हे भगवान्‌ ! द्‌ अपभी घलुष 
कोटियों फी डोरी उतार के । ( इस्ते इषवः साः परा वप ) और शो हाथ से 
आण हैं उनको द्र रख । हमें उनसे न मार ( उब्बट ) 

अयवा-- थाः ते इस्ते इषयः ताः उसयोः आरत्स्यों! ज्यास उपरि 
जिषोस्य परा जप ) हाथ के जाणों को कोटियों पर छगी डोरी पर क्रगो कर 
उनके ऊपर फेक, शजुओं से अपने पर फेंके बाणों को परे ही काट । 

विज्ये भर्जः कपर्दिनों विशत्यों बाण्ंथौं२5 उतत | 

अ्ेशपक्षस्थ या 5ईर्षथ 5श्मासुर॑स्य मिषक्गणिः ॥ १०॥ 

अुरिगार्ष्यनुष्डप्‌ । गाबार/) ॥ 


सा०--(कर्प्िमः) सुख्द्र लटावास्‌, झुस केशककाप वाले, फेकवान , 
शिर पर झम फुनगी था मौर को धारण करमे वाले थीर पुरुष का क्या 
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( धनुः विज्यस्‌ ) घाुष ढोरी से रहित हो सकता है ? नहीं। ( उत 
याणवाय विशल्यः ) तो क्‍या याणों से भरा सकंस बाणरदिस हो सकता 
है? नहीं। ( अर्थ याः इषवः ) इसके जो .हए, वाण हैं क्‍या: थे 
( अनषान्‌ ) मष्ट हो सकते हैं ? नहीं | तो क्‍या ( अर्थ निषज्ञधिः ) 
इसकी तलवार का कोश ( आस॒ः ) साली रद सकता है ! कभी नहीं । 
प्रत्युत, सदा उसके घहुष पर डोरी, सकस में वाण, और हाथ में धनुष 
और कोष में तछघार रहनी, आधदय़क हैं। , 


या तें हेतिमीहुश्स इस्तें घमृर्व ते घर । 

तयास्मान्विश्वत॒स्त्वमंयदमया,परिंभुज ॥ ११ ॥ 

| निचृदनुष्ट्रप्‌ । गान्वारः ॥ 

भा०--है ( मीढुस्तम ) अति अधिक वीयशाजित नरपभ ! था 
झष्ुओं पर+मेघ के समान धारवषंक ! ( या ते ) जो बेरे ( हस्ते ) हाथ में 
( हेतिः ) घञ्र और ( ते धनुः बसथ ) और तेरे हाथ में घलुष है (तथा) 
उस ( अयक्ष्मया ) रोगावि रहित, विज्लुद बाण से ( त्वस्‌ ) खू-( विश्वलः ) 
सव प्रकार से ( अस्मान ) हमे ( परि भुज ) सब तरफ से रक्षा कर । 

सेना के शास्त्रों ओर अस्त्रो मे रोगकारी, विष आदि का प्रयोग नहीं 


होना चाहिये ।,. ., - 
£ पघरिं ते'घन्धनों देतिरस्मान्युणक्त विश्वर्तः । 
अंधो य <ईब॒घिस्तवारे अस्मन्रिधेडि तम्‌ ॥ १२॥ 
, -  निशृवाध्य॑नुष्दप्‌ | गेन्चारा॥  : 

'आ०--(' ते धस्बनः हेतिः ) दे रत ! तेरे धलष का बाण (भअस्मान» 
हमें सदा ( विश्वतः ) सन्र:ओर से ( परि शणक्तु ) रक्षा फरे, , शाधुओं से 
बचाने । था तेरे वाण भावि शस्त्र इससे सदा दूर रहे । उससे इम पीड़ित 

» १९, “पर स्ाकिंया। कल... कार्यब ० ॥ 75 


कक पक 
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न दों। (,अपो ) कौर ( थः तव इपुधिः ) मो तेरे बाण जावि श्र हैं 
उनको /( आरे निधेद्दि ) दूर रस । शख्तरागार और सोपलाना नगर से 
' पूयाप्त दूर हो जिससे फटने पर नगर की हानि म हो! शरस्त्रों तोपों को 
नगर के चारों ओर रक्षाथे छगाव । 


अावतत्य घनुष्यथई सइंस्तादा शर्तेषुघे । 
-शब्पान्नम्मुख शिवों मंः सुमना सच ॥ १३ ॥ 
निश्ृदाब्येजुष्ड्रप्‌ । गान्वार) 
सा०--है ( सहलाक्ष ) चर आदि प्रणिधि और सभा के विद्वान 
समासदों रूप इजारो आखों वाले, सइस्नों कार्यों पर आंख रखने वाले ! 
राजव ! हे ( फतेपुणे ).सेकदों वाणों के रखने के वृणीर और पाख्रागारों 
। जे! यू. ( घनुः .ओेवतत्य ) घलुप को तान कर और ( दाक्ष्यानास 
सुस्त ) बाणों के फछों के,मुर्सों को खूब तेज़ करके भी.( जः ). हमारे 
किप्रे ( शिव! ) कंस््याणकारी और ( सुमनाः झव_) इमारे, प्रति छुम 
खित्त वाका होकर रह । 
जरमस्त आदईघायानातताय छृच्छयें,। . 
इसास्यांसुत ते नमों बाहम्यां सच घम्पने ॥ १७ ॥) 
स्व॒राडाध्युम्पिकू | ऋषभा ॥ - * ' 
भा०--( ते ) तेरे (अनातताय ) अविस्तृत, संक्षिप्त परव्तु (इण्णवे) 
धातु का धषंण करने, सानमह् करने वाऊे (!आधुधाय ) आयुघ/ इणियार 
झखस्तर का ( गमः ) बछ जीय प्रकट हो । अ्रथवा ( जा-युघाप ) सब ओर - 
खूबने घाके ( अनातताय ) म अति विस्तृत, अपितु 'स्वत्पकोम होकर सी 
( छह्णवे ) शब्रु का,पराजय करने में ससप्‌ ( ते ) तुख़को ( नसः ) हम 
अजागण आदर दें, पु्व भत्ष भावि पवाय दें, था तुझे वीष प्रास हो । तु 
में शद्दु को जमा देने का सामप्य प्राठ हो। ( उत ) और ( ते ) तेरे 
( उसास्थास्‌ बहुम्मास्‌ ) झतुओं को बाधा करते वाके दोभों  बाढुओं के 
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समान, स्थिर अस्थिर, या दायें, बाय विद्यमान गा पदाति और सवार 
दोनों प्रकार की सेनाओं को ( नमः ) बछ और अन्न प्राप्त हो और ( तब 
घस्वने नमः ) तेरे घलुप कर्थात्‌ धनुधर सेना बछ को भी अन्न था चीर्य 
प्राप्त दो । 
मा नें मद्दान्तंमृत मा नों अभेक मा रु उर्दल्तमुत मा न॑ उछ्षितम्‌ । 
मा नों चधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्‍्वों रुद्वरीरिषः १५ 
कृत्स ऋषि) । निष्चृदार्षी मगती "निषाद: ॥ 
मा०--हे राजन | सेनापते ! तू ( नः ) हमारे ( मद्दान्तर ) बढ़े 
बुद्ध, भावरणीय, पूजनीय ( ठत ) और ( मः ) इसारे ( अभंकम ) छोटे 
बाऊक अभवा छोटे पद के पुरुष को भी ( मा वधीः ) मत्त सार। ( नः 
उक्षब्तम्‌ ) घीसेचन में समभे इमारे सरुण पुरुष को भी ( मा ) मत 
मार | ( उत ) और ( नः ) इमारे ( उक्षितम्‌ ) गर्माशब में निपिक्त, घी 
अर्थात्‌ गर्भेस्‍्प डिम्ब को ( सा घधीः ) विनष्ट मत कर । ( नमः पितरस ) 
इमारे पाऊक, पिता को ( मा बभीः ) सत सार, ( उत्त मातरम्‌ सा थघीः 
थऔर माता को भी मत मोर । हे ( रुव ) दुष्टों के रुकाने द्वारे धान्नु के दुर्गों 
को रोधन फरने हारे रुम [( नः ) हमारे ( श्रियाः तनन्‍्वः ) भिय दारीरों को 
सी ( मा रीरिषः ) मत पीड़ित कर । भा( तन्‍्वः ) हमारे कुछ के विस्तारक 
पुत्न पौच्र भादि प्रजाओं को भी मत मार | हु 
तन्‍्षः शरीराणि( 4० )। दरीराणि पुन्नपौन्नाविछक्षणानि हृत्युबरा । 
तर्नथे मा न आयुषि मा गो गोषु सा नो अश्वेषु रीरियः 
का हमर आमिनों वधीहेंविष्म॑न्तः सामिस्‌ त्या हघामदे १६ 
 कुत्स ऋषि। । निशचृदापों बगती निषादा ॥ 
__साठ-हे (ठोक रण पल) धन 


१६---भामतीषभीर आरिेदाग) पाठ? । 
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नयमात शिक्षु पर और ( तनये ) पांच थप से ऊपर के पुत्र पर (मा सा 
रीरिफः ) ईसा का प्रयोग सत कर | और ( नः आयुपि ) हमारे आयु 
पर ( मा रीरिपः ) आधात मत कर । ( नः ) हमारे ( भामिनः थीरानू ) 
क्रोधंयुक्त घीर पुरुषों का ( मा घघीः 9) घात मत कर और हम लोग 
(सद॒म्‌ ) सदा ( हविष्मन्तः ) अन्न आदि सेंट थोग्य पदार्थों को छिये हुए 
( सवा हत्‌ हवामहे ) तेरा ही आदर करते हैं । 


नमो दिर॑एयवाइये सेनाल्ये दिशां व परे नमो नर्मों दुद्देभ्यो 
इररिकिशेस्यः पशुनां पर्तये नम्तो नमः शाप्पिज्व॑राद् त्विषीमते 
पथीरनां पर्॑ये नमो नमो दरिकेशायेपदीतिने पुष्ठानों प्त॑गे नमः१७ 


( १७-४६ ) ध्यशीती रुद्राः देवता: | निःवृदतिभ्षति। । पहया ॥ 


भा०--१. ( हिरिण्यवाहले सेनानये नमः ) थाहु पर सुवर्ण पदक या 
विशेष आभूषण था नाम था संझ्या घिल्द को घारण करने याटे अधवा 
क्योति था सूथे के समान प्रखर घीयंवान्‌ वाहुओं था सेनारूप तेजस्वी 
बाहुओं वाके, सेना नायक को यस्र कां वछ प्राप्त हो । २. ( दिश्यां व पतये 
नम-) विशाओं के पाछक को स्तन आदि प्रास हो । ३. (हरिकेशेम्य:) पीछे या 
नीछे पत्तों के समान पीछे या नीछे मनोहारी फेशो को धारण फरने वाले, 
(बृक्षेम्यः) ृक्षों के समान सब के आभ्रयदाता पुरुपो को (नमः) नमस्कार 
है। अथवा ( हरिकेशेस्यः ) कृक्षों को इरण करने घाछे, (डुक्षेम्यः) पाश्ुओं 
को काट देने घाछ्ते श|़्रूप थीर पुरुषों को ( ममः ) अश्न वह प्राप्त हों । 
अभवा हरे पत्तोबाले दृक्षों को (नमः) परक्ठु से काटो। ४. (पद्यूनां पतये नमः) 
पक्ुओं के पाछक को ( नमः ) अभ्न और और बक पदाधिकार प्राप्त हो । 
७ ( द्ाष्पिज्राय ) सूले घास के समान पीत, कान्तिमान्‌ वर्ण बारे 
(लिपीमते) दीघधति से युक्त तेजस्वी पुरुष को अभवा-- दाण्पि! ःः घास आदि को 
जर' « जकाने वाके, अभि वाऊों को, ऋ्थवा-(दाष्पिजराय नमः) छह्ों, आंख, 


है 
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नाक, रसना, फान, त्वचा और मन से अद्ण करने योग्य विषय बन्धन को 
स्यागने हारे, (त्विपीमते) कान्तिमास्‌ को (नमः) भ्रश्न आदि वछ और जार्वर 
भ्राप्त हो । ( पथीनास्‌ ) मार्गों के और मायगामी यात्रियों के ( पतसे ) 
पाछक मार्गाध्यक्ष को भी (नमः) राष्ट्र के अन्न में भाग एयं पदाषिकार था 
चछ प्राप्त हो । ( दरिकेशाय ) हरित अर्थात्‌ नी फेशवाले अति चुबक 
€ उपयीतिने ) यशोपवीत के धारण करने याके बाझ्यह्मचारी को ( नमः ) 
अन्न भाग और आदर, घीय॑ सब प्राप्त हो । ( पुष्टानां पतये ). हृष्ट पुष्ट 
याछकों के पाक मासा पिता को अधिकार एवं अज्नादि पदार्थ और आदर 


आप हो | 
अ्रथवा--सेनानी दिशाम्पति, छक्षपति, पश्चुपति, द्ार्षिपजर, पथीनां 
पति, दरिकेश, उपचघीती, थे राष्ट्र के मित्र ३ विभागों के अधिकारी हैं 
उनके दिरिण्यबाडु, दरिकेश, त्विषीमान्‌, आदि थे सानवायक पद हैं। 

उनको ( नमः ) राष्ट्र के झन्न के भाग भाप्त हों । 

अथवा--१ सुथर्ण आदि धन के वछ॒पर शासन करने घाछा, पुरुष 
“द्विरण्यवाहु' ! २. सेना का नायक सेनानी | ३. दिक्लाओं का पाछक 
विकपाछ, 'विज्ञास्पाक' । ४. वृक्षों के समाम शरणप्रद, बड़े धमाव्य;प्ोग, 
सब शरण भोग्य ध्रृक्ष| नामक अधिकारी | ५ हूंद्ों के हरण करने धाछे 
स्वयंसेषक छोग 'हरिकेश! । ९. पश्चुओं के पाछ्क 'पहुपति'। ७. झण्प 
अथवा घास था चराने का प्रबन्ध कर्ता 'शपिव्लर'। नगर सें प्रकाश का 
अबस्धकर्पा 'स्विपीमाद” । ८ सागों का स्वामी पयीनांपति! । ९ छोशों का 
डा मैच “इरिकेश' ]१७ चधजञ्ञोपचीत भारण करने कराने घाछे गुरुशिष्य 
,थुपबीति! ११- पुष्ट पक्लुओं का पाछक उष्टपति' ये सब सिश्च २ भाम 
हद ातसंश' अर्भात्‌ मास-पवृुधारी रुह कहाते हैं उमके (नमः) राष्ट्र 

प्राप्त दो | ह 
हा बे य व्याधिने5्ातां प्रतंधे मम्रो: नमों ,भवस्य हेत्ये 





मं०१६ ] घो इशोउघ्वायः प्द्श्‌ 
जगतां पर्तथे नमो नमों' झु॒द्रायांवतायिने छषेत्रांगों पत॑थे मसो 
भ्रम: सृतायाइन्त्ये चर्नानां पतये नमः ॥ १८॥ 


निचृदष्टिः | मध्यम ॥ 


समा०--( वम्छुशाय ) ब्॒वर्ण, खाकी रंग की पोपाक पहनने वाले 
था राम्य के भमरण पोष्ण करने घाछे (व्याधिने) शिकारी पुरुष को (नमः) 
अन्न प्राप्त हो । (अप्नार्ना पतये नमः) अश्नों के पाकक खेतों, पर पढ़ने वाके 
झूग, हाथी और साम्मर आदि पनैछे पश्चुओं से ख्रेतों के बचाने थाछे को 
..._( नमः ) राष्ट्राच् में से भाग, पद, अधिकार आदि प्राप्त हो । ( भवस्थ 
हैेत्ी ) भव उत्पन्न होने पाछे प्राणियों के हिति! धारण पोषण 
करने वाऊे, उनकी ब्रद्धि फरने के किये और ( जगतां पतये नमः ) जंगम 
: आयणियों के पाछन कत्तो को ( नमः) वछवीय, अधिकार भ्रास हो। (रवाय 
आततायिने नमः ) चारों सरफ विस्तृत दाम्रु दखपर आक्रमण करने पाले 
खथवा घनुप बद्ाकर चढाईं करने घाके को ( नमः ) वछ, पीय॑, अभिफार 
प्राप्त हो । (क्षेत्राणां पतये नमः ) क्षेत्रों की रक्षा करने घाले को अधिकार 
मिछे । ( खूताय ) घोदों को हांकमे भे समथे और ( अहन्स्ये ) थुद्ध में 
किसी को स्व म॒ सारने वाके को ( नमः ) अन्न, धज्र या सड़्ग प्रास हो । 
€ घमानां पतेये नमः ) धनों के पाछक को शास्त्र प्राप्त हो । 
सूसाय---क्षत्रियाद्िप्रिकम्पा्धां जाताय घीराय प्रेरकाय इति द्यानन्दः । 
राधिन्यस्‌ । - ॥ 
नग्मो रोदिंताय स्थपतये वृक्षाणां पत॑चे नमो नमों सुबन्तयें बरि- 
वस्कृतायोष॑जीनां पतंये नमो नरमों सम्त्रिणें घाणिज्ञाय कक्षायां 
पर्ंगे नमो सर्म उच्लेघोषायाक्रस्दर्यते पत्तीनां पर्तथ नमः ॥१६॥ 


। ८ पैसनर्नमो गअशावाब्या०” इति कायव७ । 


६६६ यजुवेंदसांदितायां [ मं० २० 





विराडति धृति: । पढ़जः ॥ 

भा०--( रोहिताय नमः ) छाछ थण की पोशाफ पहनने घाके अधि- 
कारी को ( नमः ) शर्त्र बल प्राप्त हो । ( स्थपतये नमः ) स्थानों के पाछक: 
के छिग्रे अथवा भ्रृह्मदि निर्माण करने घाछे तक्षक, राज आदि शिल्पी छोगों 
को (नमः) शस्त्र आप्त हों । (धृक्षाणां पतये नमः) धुक्षों के पाछक को झस्ध 
प्राप्त हो । ( भुवन्तये नमः.) भूमियों के विस्तार करने बारे अर्थात्‌ जंगछ 
पहाड़ी आदि की भूमि को ठीक करके खेत बनाने धाछे अथवा आचारवान्‌ 
घुरुष को ( नमः ) शख्र और अज्न प्राप्त हो । ( यारिवस्कृताय नमः ) सेघा 
करने घाके अथवा घन पऐश्व पैदा करने थाछे पुरुष को बछ और 
जाप॒र प्राप्त दो । ( मन्श्रिणे नमः ) राजा झे मन्त्री को वछ, आदर, और 
पद प्राप्त हो । ( धाणिजाय ) थणिगृ-ब्यापार-कुशछ घुरुष को (नमः) अञ्न 
आदर, अधिकार प्राप्त हो । ( कक्षाणां पतये नमः ) वन के झाड़ी, छा, 
घास भादि के पाकन करने धाछे अधिकारी पुरुष को जयवा राज-गृह के 
प्रान्तों के रक्षक को ( नमः ) शख्त्र आप्त हों । ( उच्यर्घोषाय ) राष्ट्रों में राजा 
की आज्ञा फो ऊंचे सर से आधोषित करने पाछे अधिकारी को, ( आक्र- 
स्व॒यते ) दाद्ुओं को रुण्णने घाऊे था पीछे फे की ओर से आक्रमण से बचाने 
धाछे को ( नमः ) बत्ठ आदि प्राप्त हो । (पत्तीनां पतये नमः ) पैदछ सेना 
के पति को शस्र यर प्राप्त दो । 

कुत्स्नायतया धावते सत्व॑त्रां पत॑ग्रे नमो मम्ः सहमानाय 
पी इआाव्याधिनींनां पतये नमो नमों निषद्धिरों ककुभाय॑ 
स्तेनानां पर्वये नमो नर्मों निचेरवें परिच्चरायारणयानां पर्वये नर्मः२० 


झतिभृति: | पड़ज। ॥ 
सा०--( हत्जायतया भावते ) पएण विजय छाम के मिमिच शाह्ु 
“जमा कृत्स्नाववाब ० --7: उप प्तावदाब ० +ककुमाय निषाइण सेनाना» 'शति कायब | +क॒कुमाय निषाक्षय सेनाना७ ” इति कायब० | 
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पर आक्रमण करने चाके, अथवा घजुष को पूर्ण रूप से सान कर दाघ्तरु पर 
वेग से अक्रमण करने में समर्थ पुरुष को ( नसः ) बछ, 'दास्र और अत 
' आदर प्राप्त हो । (सत्यनां पतये ) वीयेवान्‌ भ्राणी या सैनिकों के पति को 
( नमः ) आदर था झज्र-बक प्रास हो । ( सहमानाय ) शत्रु को पराजय 
करने वाले को और ( निष्याघिने ) निधत झद्य पर ठीक १ निक्षामा 
छगाने वाढे को और (आब्याधिनीमां पतये नमः) सब तरफ से छात्रों का 
प्रहार करने वाठी सेमाओं के पति को ( नमः ) आदर, शास्त्र बक और 
अधिकार प्राप्त हो । (मिषज्षिणे) शख्तसागर से अख्न झत्मों के पाकक को (भमः) 
अधिकार, सत्कार प्राप्त हो । ( ककुमाय ) बड़े भारी (स्पेमानों पतये ) चोरों 
के पति सर्दार, चोरों को वश में रखनेवाक्के पाछक, कारागार के अध्यक्ष को 
भी ( नमः ) आदर पद प्राप्त हो । ( नि-चेरचे ) शुप्तरूप से राजा के कार्य से 
सबन्र विचरने वाढे को भौर ( परिचराय ) सुध्य, सेवक को ( अरण्यामां 
पतठथे ) जंगछों के पत्ति, पाछूक, वनाध्यक्ष को ( ममः ) अधिकार प्राप हो 
समो बश्जते परिवश्वते स्तायूनां पतंये नम्तो मों निषज्चिस 
<इ्पुघिमते तस्कराणां पर्तये नमो नमः सृकायिभ्यो जिघ[< 
सद्भधो मुष्णता पर्तचे नमो न्मोंगशिमद्धयो नह चर्रक्षणो विकु- 
स्तानां पर॑चे मर्मः ॥ २१॥ ह 


नि्वृद्तिभतिः । पड़ल: ॥ 


सा०--( बस्चते ) ठगमे बाछे को, ( परियश्नते ) सत्र कपट से 
रहने वाछे को और ( स्ताथू्नां पतये ममः ) चोरों के सदार को ( भमः 9 
वश्च प्रहार की पीडा प्राप्त हो । अथवा छत्रुसेना को छछ कर उनका 
पदार्थ प्राप्त करने घाछे, उनमें कपट से रहने वाे और उनके मार को चुराने 
ओर डाका डाऊ कर हर छेने वाछों के सवार, उनके वश करने वाके को (नमः) 
आदर प्राप्त हो । ( नियुक्षिणे इपुधिमतें ) शज्ञ भारण करने में सम और 
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याणों का तकस उठाने घाके थीर पुरुष का ( नमः ) आदर हो । (तस्क' 
राणां पतये) शत्रुओं पर नाना क्रूर कम और 'ौर्यादि का कार्य करने वाढों 
के संदार को पदाधिफांर प्राप्त हो। अथवा चोरों के सर्दार को पन्न 
से दण्ड दिया जाय । (सकामिभ्य जिघासदुभ्यः ) शत्रुओं का हनन करने 
की इच्छा धा्ों ज्लाण्डा को धारण कर चछने थाछों को ( नमः ) शस्त्र 
चछ प्राप्त हो । ( सुष्णतां पतये नमः ) घरों से धन को .और खेतों से 
अन्न आदि पदार्थों को इर छेने वाछे पुरुषों के पति, अर्थात्‌ उनपर नियुक्त 
चुण्डाघिकारी को ( नमः ) अधिकार बछ प्राप्त हो । ( असिमदुम्पः न्त- 
चरवुम्यः ) तकघार छेकर रात को विचरण फरने था पहरा देने 
चाछों- को ( नमः ) अन्न आदि पदाथे और दास्र-भण्िकार श्राप्त हो । 
€ विकृस्तानों पतये नमः) प्रजा के नाक कान हाथ पैर काट कर आभूषण, 
घन आदि छह छेने घाऊे दुष्ट पुरुषों के ( पतये ) पति भर्थाव उमपर 
शासन करने के छिये नियुक्त अधिकारी ध्ुरुष को ( नमः ) शस्त्राधिकार, 
यछ और अन्न प्रास हो।.._ 
नम॑ व्उष्णीषिणें गिरियराय कुजुशआनां पतथे नमो नम॑ उइचुमद्स्य 
अन्धायिम्थ॑स्ध दो नमो नम झतम्वानेस्यः प्रतिदर्घानिम्यम्ध वो 
नमो नम॑ उश्ायच्छुद्म्यो<स्थद्म्यस्थ वो नमः ॥ २९॥ 
हे निुदष्टि । मध्यम ॥ हि 
मा०--( उष्णीषिणें ) ऊंची पगड़ी पहनने थाछे आमपति या 
अध्यक्ष को ( नमः ) आदर प्राप्त हो । ( गिरिचराय ) पयंतों पर विचरण 
करने वाछे ( फुछम्चानां पतये ) कुत्सित उपायों से छठ छेने धारकों के 
पति, पाछक उनपर नियुक्त शासक को ( नमः ) वर प्राप्त हों । ( हपुस- 
॒ हि ) बाण थाछों भौर ( धन्वापिभ्यश्ष नमः ) घजुप छेफर विच- 
रने वाझों को अन्नादि प्राप्त दो '। आग कसा प्रतिदधानेस्यः व 
शम्ः शमः-) घतुष पर डोरी वानने पघाकों बाण रूगा कर छोड़मे 
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बाऊों को भी आदर प्राप्त हो । ( आयच्छदूम्यः अस्॒दूभ्पाः श था नमः | 
अमः-) भनु्षों को खेंचने वाठे था दात्रुओं का निम्रद करने बाढे, ओर 
बाण आदि शास्तरास््रों को फेकने धाछे तुम घीरों को भी ( नमः ) आदर 
प्राप्त हो । «० 80 «६४ 


नमों विसृर्जज्णों विश्धर्धक्षधश् यो नमो नर्मः स्व॒पक्षयों जाप 
दुम्यश्ध वा नमस्ते नमः शर्यानेम्य उश्मार्सनिम्यश्ध वो लम्तो नस- 
स्विप्ठज्नरणे घाप॑द्म्य्य दो नमः ॥ २३ ॥ 


निचुरति लगती | निषाद३ । 


भा ०--( विसृजदुम्यः ) दान्रुओं पर वाण छोदने वाके, ( विदृष्यदूभ्यः 

ः झा्रुओं को बेधने वाऊों को ( नमः भमः ) नमस्कार हो | ( स्वपद्स्यः 

साम्रदुस्‍्मः च व: ममः नमः) युद के ढेरों में सोने वाके में था युद्ध में भाहत 

होकर छेट लाने वाल्दे, जाग कर पहरा देने बाकों को भी तुमको ( नमः 9) 

आदर प्राप्त हो'। (दायानेम्पः) सोने याके, केटने याछे, बैठे हुए, (तिष्ठद्‌भ्यः ) 

खड़े हुए और ( घावद्म्यः च थः) दौदने वाके जाप छोगों फो भी ( ममः 
जमः मसः मस! ) आदर थोम्य पद प्राप्त हो । 


हर्मः समास्यः समाप॑तिभ्यश्य जो नमो नमो.3श्वेस्यो3व्य॑पतिम्यस्थ 
धो नमो नम 3भाव्याधिनींस्यों शिविध्यस्तीम्यम्ध यो नम्तो नम - 
ड्गणास्यस्वर्यडतीस्यंत्घ थो नमः ॥ २४ ॥ 
| बेबतः ॥ 
- सा०---समूह था संघ बना कर'कास करने थाकों की शणना करते 
हैं॥ ( वः ) आप में से ( समाम्पः ) सभाओं को, ( समापतिम्धः ) 
समाओं के संघाऊक पतियों को ( अश्वेम्यः ) घुड्सवारों को, ( स्पश्पः 


२४---४ ३ पते जातरुद्वा॥| ' 
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तिम्यः ) घुद्सवारों के प्रस्ुख्त नेता पतियों को, ( आब्याधिनीम्यः > सब 
ओर घ्यूह बनाफर शस्त्र फेंकने में कुशछ सेमाओं को, ( विविष्यन्तीम्यः ) 
पिधिध उपायों से झाद्रुओं को बंधने घाछी 'विविध्यन्ती नाम सेनाओं को, 
€ उगणाम्यः ) उदश्चकोटि के सैनिकों की सेनाओं को । ( स्तृह्॒तीम्बः च थः ) 
आप छोगों की नाशकारिणी ठृहंती नाम सेनाओं को भी ( नमः ) राष्ट्र 
में उत्तम अन्न, पद, अधिकार और आदर और साधुवाद प्राप्त हो । 


नमों गयणेभ्यों गयप॑तिस्यम्य वो नमो नमो जातें भ्यो घात॑पतिस्यश्ध 
थो नमो नमो य्र॒त्सेंस्थो ग्रत्सपति भ्यश्य वो नमो नम विरृपेभ्यो 
विश्वर्कपेस्यम्घ वो नर्मः ॥ २४५ ॥ 
भारिक्‌ शबवरी । पैबता । 

भा०---( गणेभ्पः ) गण या दुस्ता था संघ बन कर सेना का कार्य 
करने घाके, ( गणपतिम्यः ) उन गणों के सरवार, ( श्ातेम्पः ) समूह था 
कुछ बना कर रहते बाके और ( श्रातपतिम्पः च ) उमर सधों के पाछक 
विद्वाद कुछ पतियों को और ९ ग्रत्सेम्यः ) नाना पदारयों को चाइने बाझे 
था पवार्यों के युण ब्णन करने बाछे मेघायी विद्वान ध्ुरुषों और ( गुत्स- 
पतिम्पः ) उन मेघायी पुरुषों के प्रमुख नेताओं को और ( विरूपेम्यः विश्व- 
खपेम्मः व ) अपने विविध प्रकार के रूप भारण करने बाछों को और सब . 
प्रकार स्वरूप बना छेने में सिद्‌इस्त बदुरूपिया आदि कुशल करनाटकी 
धुरुषों आदि ( घः नमः ) आप कोरगों को उचित आदर और ब्थायोग्य 


अन्त, बछ, पदाधिकार प्राप्त हो है 


वो नमो गमों रथिभ्यों झरयेसपंत्त 
7722 
जधि धो नम | रे5 | ह 


भरिगति जयती । निषाद: |॥ 
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भसा०--( सेनाम्यः सेमानिम्यः' थ ) सेनाएं, सेनाओं के नायक, 
€ रमिस्यः अरयरेम्यः व ) रथी और विना रथ के, ( क्षत्तम्पः ) क्षत्ता 
अपांत रथी योद्धा के अंगरक्षक, सारभि या द्वारपाछक और ( संग्रहीठृम्पः 
ज्ू ) कर आदि संप्रह करने घाे अथवा घोड़ों का शास पकड़ने वाके 
€ महत्म्यः ) बड़े और ( अभकेम्यः ) छोटे ( वः नमः ) आप सबको यथा 
थोम्य पद, आदर, अजन्नादि ऐश्व्य प्राप्त हो । 

झत्तम्पः--बुद्गाद्‌ क्षत्रियाया जातेम्यः इति साव्ये भी दुया० । तबि- 
श्यस्‌ ॥ क्षत्ता सारयिद्दोरपाछों पैश्यायां शुद्राज्जातो पेति उणादिष्याक्यायां 

_ शुया० । तथोमय विभिद्यते । 'क्षियन्ति निवसन्ति रयेब्विति क्षतारः । बढ़ा 
क्षियन्ति प्रेरयन्ति सारथीनीति क्षत्तारो रभाषिष्ठारः इति महीघरः। 
रथनामधिष्ठातारः क्षतारः इति उघटः | 
नम्नस्तचभ्यो रथकारेस्यस्य यो नमो नमः कुललिस्यः कस्मोरें- 
स्यश्व यो जम्नो नमो निषादेम्यः पुष्जिष्टेस्यम्थ थो नमो नर्मः 
श्व॒निभ्यों सगयुभ्यम्थ यो नर्म:ः ॥ २७ ॥ ह 
निश्वृत्‌ शक्‍वरे। । बैवतः ।। 


भा०-- तक्षम्पः ) तक्षा, जद, ( रभकारेम्यः श्थों के) बनाने पाके 
शिल्पी, ( कुछाछेम्पः ) कुम्हार, मट्ठी के बतेन बनाने वाफे, (कर्मोरेम्थ. ) 
रोहार, छोड़े के भस्त दास घमाने दाके ( निषादेम्पः ) धनों, पथंतों में 
रहने वाढ्े मीच जीवन स्थिति में रहने बाछे ( पुजिष्रेम्यः ) पुष्कस, डोम 
आदि सुदोर के कार्मो मे छगे हुप्‌ था नाना रंगों था भाषाओं में प्रथीण, 
९ श्रनिस्यः ) कुत्तों के पाकक और सभाने वाके ( झुगधुम्यः ) झगों के 
जिकारी, इन सब (व: भसः) आप छोगों को पभोचित वेतनादि धष्य प्राप्त हो । 


भम़ः श्यस्यः श्यपंति>्यश्य घो लम्तो नमों भवाय॑ ल रुद्ाय॑ थ॒ जम: 
आवोय ल पशपत॑ये त् नमो मीदप्रीवाय च शितिकएटाय का रिओ। 
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, आार्षीमगती। निपादः) | 


भा०--( श्रस्यः ) कुत्ते अथवा कुत्तों के समान चोरों का पता 
छगाने घाले, (श्वपतिम्यः) कुत्तों के पाछक हन ( घः ममः ) आप सबको 
पाऊछन योग्य वेतन, अज्ादि प्राप्त हो । ( भवाय ) गुणों में श्रेष्ठ, था उृत्रो- 
व्पादन में संम्थ, ( रुद्भाय ) शात्ुओं को दछाने घाके ( पश्पतये ) पश्चुओं 
“ क्रे पाछक ( नीलभ्रीघाय ) गछे में नीछ घिन्द्र के धारक, ( शितिकण्ठाम ) 
खेत धर्ण या चिन्द् फो कण्ठ में घारण करने धाके, हन सबको ( ममः ) 
उचित चिन्ह आाव्र, भोग्य अन्नावि प्राप्त हो । 
नमः कर्पादिनें य व्यूप्तकेशाय व नमः सदस्माक्ताय थ शतधन्यने 
खा नमों गिरिशयाय थ शिपिविष्ठाय व नमों मीडुएटमाय चेजुंमते च 

भुरियू जगती। निषादई॥ | 

भा०--(कर्पदिने) कपदे अर्थात्‌ जटायाछे, लटिफ अ्रद्धाचारी, अगः 
अटा से सुशोमित घीर पुरुष, ( व्युप्त केशाय ) विशेष रूप से केश फटा क 
रखने थाके, संम्यासी या शृहस्प, (सइस्रांक्षाय) सघत्न हजारों शास्त्रीय विषय 
में चक्षु रखने घाले विद्वान्‌ (शतभन्वने ) सैकड़ों धञुष के प्रयोगों को आमने 
घाके, ( गिरिक्षयाय ) घाणो में रमण करने वाले कवि, (शिपिविष्टाय) पश्ुओं 
में छगे हुए, अगवा अनावि ऐश्रयों में निमस्,, घनाव्य वैएम, (सीडस्तमाय) 
धीपसेयन में समर्थ,तदण! अथवा बुक्षों के उद्यान आदि सेचन में समय आदि 
और (ह॒फुमते चु) उत्तम थाणों वाके वीर, इन सबको (च) और अध्याम्य 
इनके >त्य आदि को भी ( नमः ) भोग्य पद, वेतनादि सत्कार प्राप्त हो । 


थासनाय॑ चउ नमों, बृष्ते घ य्ीयसे व मर्मों 
४ "5. विराडा्पी विष्ठपू । बैवता ॥ - 


| मा०--(हुखाय ज) आयु में छोटे, ( वामनाप च) शरीर के कद में 
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छोटे अभवा रूप भादि गुणों में सुन्दर, ( दूंदते व ) करीर में बढ़े, और 
(वर्षीबसे) आयु में बड़े, (इृद्धाप 'व) पद में बड़े (सबधे ल) समान धयस्‌ के 

. मित्रों में बड़े, (भग्याय च) या अधिकार में बड़े और (प्रथमाय व) धोम्यता 
में बड़े, इन सब के किये ( नमः मसः ) उचित आदर और पद प्रांप हो । 
नम उश्माशयें चाजिराय च नमः शीरघ्याय च शीम्याप व नम्त 5ऊ- 
स्योय चावस्थ॒न्याय शव ममों नादेयाय॑ चर द्रीप्याय ल। ३१॥ 

स्वराद्‌ आरषी पाकत) । पश्चमा ॥ 

भा०--( जादहावे च-) क्षीज्र गति करने याके अश्र के समान तीम्र- 

गासी, ( असखिराय 'च ) निरम्तर बहुत देर तक अनथक चझने थाके, 
(पीज्पाय 'च) शीघ्र काय करने में चतुर, (झीम्याय ') चुस्ती से करने थोम्य 

. कार्षों सें कुदाक, ( उल््पोय च) तरक्ष या उमझ में आकर काम करने वाझा, 
( अवस्तन्याय व ) दाब्व भ करते हुए चूप-चाप रीति से काम करने वाष्छा, 
( भादेयाय व ) नाव, ऊंचे दाब्द, गजना के साथ कार्य करने वाझे और 

( द्वीप्पाय च ) जछादि से चारों ओर घिरे द्वीप के समान छा्रु द्वारा 
घिर खाने पर भी उस अवसरों और ऐसे स्थानों पर काथे करने से कुशाछ 
इस सब प्रकार के पुरुषों को (नमः 5) उचित का, आदर और वेतन प्राप्त हों। 


नमों ज्येष्ठाय थ कात्तिष्ठाय॑ घ॒ मर्मः पूर्षजय चापराजाय॑ व नर्मों 
मध्यमार्थ चापग॒दमार्य व लमे जघम्याय च बुध्ण्याय थ ॥ इशे। 
स्व॒रादू भाषा भिष्डप्‌ । गैवतः हे बे 
242 पर प पूंथ उत्वन्न, आयु और बछ में बड़े, 
(कमिषठ्ठाय च) आयु ओर सान में छोटे, (पू्जाय 'य) पूथ उत्पन्न, (अपरजाय 
ल ) पीछे उत्पन्न, ( अष्यमाय अ) बंडों छोटों के बीच के साईं, ( अप- 
गससाय 'च ) एश्टतारदित, अथवा पुक का अन्तर छोड़ कर पैदा हुए तीसरे 
आईं, (अध्याय 'च) नीच था छोटे कम में छगे, था बीचे के पद्‌ पर स्थित 
8 
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और ( घुष्म्पाय च) सब से नीचे के आश्रय रूप पुरुष हन सव को (नमः ) 
.थथायोग्य आदर सत्कार ऐश्व्; मान, पद प्राप्त हो | 


नमः सो्भ्याय च अतिसय्योय च नमो यास्याय शव ज्षेस्याय घ॑ 
नमः छोफयाय चावसान्याय च॒ नर्म उचेयोय च सल्याय च ॥३३॥ 
झआाषीं तरिष्द्धपू । पैवतः ॥ 


भा०--( सोम्याय ) उसय पाप और पुण्य अथवा उस्य, हृद छोक 
और परछोक, अथवा उमय, अपना राष्ट्र और- परराष्ट्र दोनों में रहनेवाका 
“ उमयवेतन प्रणिधि, 'सोम्य” अथवा पेश्चर्ययुक्त पदार्थों में वत्तेमान पुरुष, 
सोम्य, ( प्रतिसर्याय व ) भ्रतिसरण, शाम्ु पर चढ़ाई फरने और उसके 
पीछा करने में सम, ( थाम्याथ च ) छाम्रुओं को यांधने और राष्ट्र के 
५नियमन फरने में कुशछ, ( क्षेम्पाय 'च ) प्रजाओं का क्षेस करने में कुशाछ, 
( छोफ्याय व ) वेद्सम्धों द्वारा स्पुति करने अथवा उनके व्याण्यान करने 
मैं कुशाक, (अवसाम्याथ 'च ) अवसान, कार्यों की समाप्ति करने या वेद के 
अन्तिम भाग उपनिषदों के उपदेश करने में कुशकछ, ( उयेयांय 'च ) 'ठर- 
' अर्य/ अर्थाव बड़े १ ऐश्वर्यों के स्तामी अथवा उवंये, उछेरा भूमियों फो 
' झीन्न उद्यान बनाने में कुछ और ( स्लल्याय व ) स्स्ठ! कटे भाग्यों को 

करने के स्थान, सक्तिहान में धान्य अत्य आदि को स्वच्छ करने सें 
था उन स्थानों के वृद्धि करने से कुशछ अधिफारी छोयों की 








या ४ ) घोग्य, मान, पव्‌ पूर्व वेतन आदि प्रास हो । 
घनन्‍्याय व ककयाय थ॒ मर्मः श्याय थे प्रतिश्चचाय थे मम॑ 
* ह//अ कि घाशुरंथाय व नस्ः शराय चावमेविनें व ॥ ३७ ।। 


ह्वराड आर्षी त्रिष्ठप्‌ । घैवता ॥ 
/ 0. ६0 घम्पाथ व ) पर्नों के रक्षण में कुकर धनाण्यक्ष, बम्या 
है सच ) पर और नादियों के तटों के अध्यक्ष किया, (अवाय शख) 
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शब्द करने वाठे, बाजा भादि बजाने वाछे और (प्रतिभ्रवाय च) प्रति दाब्द 
करने वाके, ( आशुषेणाय ) शीघ्रगामिनी सेना के खासी, ( आशु- 
रथाप च) शीघ्रगामी रथसेना घाले (श्ूराय थ) झूरवीर (अवसेदिने व) क्र 
 स्यूइ और गयों फो तोड़ने वाछे इन समय राष्ट्र और युद्धोपयोगी पुछषों 
को ( भमः ) उचित अन्न, मान, पद, अधिकार ,आादि विया जाथ | - 
* ल्मों विटिमनें व कब्चिमें वे नमें घ॒र्मियें च वरूथिने व नमः 
झुताय॑ थ झुतसेनाय॑ ज नंमों दुन्दुभ्याय खाहनस्याय व ॥३५॥ 
हु स्वराडार्षी विष्दप्‌ । चैवतः ॥। । 
सा०-“ बिक्सिने ) उत्तम विध्म, शिरसाण को भारणं करने वाले 
या उजछे वस्र जारण करने थाछे था धातु के गद तोदने के हथियार धरने 
चाके, ( कवचिसे थ ) कवचधारी, ( वर्मिणे ) छोह के कवच धारने वाछे, 
€ घरूथिने ) ग्रह, प्रासाद भादि के स्वामी क्मवा हाथी पर रखने के 
डौदावाछे था छत वाछे रथ पर सघार ( श्रुवाय ) शौष आदि से प्रसिद्ध, 
( आुतसेनाय ) विजय काय और धारता में विक्यात सेना थाके, ( हुर्दु- 
भ्थाय 'च) दुन्दुलि के उठाने घाठे कौर ( आाइनश्याय व ) सेना _से लोन 
डाकने के किये मगादों पर द॒ण्डादि से आधात करके वजामे याके इन 
सबको सी ( नमः 9 ) उचित अज्न, पद, काये, वेतन भादि प्रास हो । 
लमों धृष्णवें व प्रसृुशाय व नमो निषाहियें लेयुघिमते च॒ नमस्ती- 
चंणेषथे चायुधिनें व नर्मः स्थायुघाय॑ व छुघस्वनें थ॥ ३६॥ 
स्वराडार्षी जिष्दधप्‌ । वैबतः ॥ 
 भसा०--( छुण्णवे व ) शत्रु का धेण करने में समंथे, प्रगस्म, 
इद, मिर्भय - पुरुष, ( प्ररुशाय च ) उत्तम विचारशीक, झास्ज्ञ, ( नि- 
_ पक्षिणे व ) सह भावि माना शास्रघारी, ( इधुणिसते च ) उत्तम शस्ाख, 
बाण आदि के तंकस थाझे ( तीक्मैयदे च) सीदण बाण वाछे, ( आधुघिने 
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श ) हथियारवन्द, ( स्वायुघाय च ) उत्तम इथियारों से सजे, ( सुधन्पने 
थ ) उत्तम भनुषघारी, इनकों भी ( नमः ४ ) योग्य वेतन, पढ़ और 
आदर भ्राप्त हो | 


'नमः खुत्यौय च पर्थ्याय च नमः कार्व्याय व नीप्याय व नमः 
कुल्योय च सरस्याय व नमों नादेयाय॑ च पैशस्ताय॑ च ॥३७॥ 


निच्ुदार्षी त्रिष्डुपू । बेवतः ।॥ 


भा०--( ज॒त्याय 'व ) जुति, छोटे २ मार्गों था नाछों के अध्यक्ष, 
(पथ्याय च) थे मार्ग, पर्थों के अध्यक्ष, ( का््याय 'व ) काट, भर्थाव्‌ घुरे 
था विषम भागे या कूप था महर भा पुछों के अध्यक्ष, ( मीष्याय व 
थहुत गहरे जछ के स्थानों के अध्यक्ष, ( कुल््याम च ) नहरों के प्रवन्ध में, 
था बनाने में कगा पुरुष, (सरस्पाय) ताछायों के बनाने या प्रबन्ध सें छगा 
पुरुष, (नादेषाय) नद्‌ नाकों पर का अध्यक्ष (वैश्म्ताय 'व) वेझस्त साछ, 
सलैय्याओं का अध्यक्ष इनको भी यभोचित वेसन और अधिकार प्राप्त हो । 


असम; फूरप्याय चावट्याय उ नमो धोन्निधाय चातप्याय नमो 
मेघ्यांय च विद्युत्याय च॒ नम्रो वर्ष्याय चादर्ष्याय च ॥ ऐप ॥ 


सआरिगापषी पंक्ति: । पम्चमः ॥ 


सा०--( कुपष्पाय व ) कूपो पर नियत घुरुष, ( अवव्याय च) खबट 
- ज्माद पदों पर नियत पुरुष, (वीष्यूय शव) विविध प्रकाशों के विशान में] 

कुझछ, (आठप्पाय च) सूर्थ के साप का उत्तम उपयोग या विज्ञान जानने 
बडे नो आंतप, घूप से काये फरने याऊे, (मेध्याय 'व) मेघों का विशाम 
हक बाछे, ( वि्धत्याण ) विद्यत्‌ के विज्ञास में कुशछ, (बर्ष्याय च) 
अधि केलिबान में डहण बोर (न नाग डे विज्ञान ् कुछ और (अवर्ध्याय 'च) अवध अथांत्‌ पर्षाओं के म होने 
हद लिस ईप्मूब! शति काबप० | 
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पर लरढू,का उचित प्रकन् करने से, वा अतिदृष्टि को दूर करने, में समर्थ इन 
सम्त पुदषों को राष्ट्र में ठचित आदर, पद्‌, अब, पेतन आदि प्राप्त हो । - 
नम्ते वात्याय स्॒ रेष्म्याय व्‌ नमों वास्त॒व्याय च वास्तुपाय च॒ 
नम्नः सेार्माय व रुद्राय॑ थ॒ न्मस्ताम्ना्य चारुणाय च ॥ शे६ ॥ 
स्व॒राडार्षी पंढितंः । पम्यमः ॥। ; पर 

सा०--( वात्याथ च ) पाधु विद्या के जाता, ( रेष्म्पाय 'च ) हिंसा 
कारी प्रबछ् आल्यद के समय उचित उपाय 'जानने वाके, (वास्तम्याय च) 
वास्तु विद्या, शृह-निर्माण के ज्ञाता, ( धास्तुपाय व ) गृहों, महस्ों, राज- 
आसादों की रक्षा के विज्ञान को जानने वाछे, ( सोमाय व ) सोम भावि 
ओषधियों के विह्वास था पेश्रंवान्‌, ( रुम्राय 'च ) रुत्‌ ८ दुःखों के मादाक 
सैद्य था दांए्य-चैकित्सक था दुष्टों के रुछाने वाके भर (सान्राथ 'च) क्षघ्रुओं 
को पराजित करने वाके इन सब पुरुषों फो ( नमः ७ ) योग्य पदाधिकार, - 
सान और वेतन जादि प्राप्त हो । 


नर्मः शक्तवें व पशुपतंये च नरम उप्चाय॑ व सीमाय॑ व नमो.उप्रे 
चथधाय॑ घ॒ द्रेबघाय च॒ नमो हन्जे घ इमीयसे चर नर्मों बच्तेम्यो 
इर्किशेस्थे। नमस्ताराय ॥ ४० ४ 

अतिशपफ्वरी | पन्‍्चमः हे 


सा०--गौकों के किये कल्याणकारी अभवा कल्याण और सुख्- कने 
आाप्त करने चाका, ( पकुपतये लव ) पछ्ुओं का पाछक, ( उम्राय च ) इभ, 
सेजस्वी, ( मीमाय ) भयानक, छझात्ुओं में भय उत्पन्न करने में सम, 
< अप्रेवधाय च ) आगे भागे क्त्ुओं को सारनेव छा, ( दृरेबधाज 
'च) दृरस्‍्य धाहुओं को मारने वाछा, (इल्ते लअ) मारने बांस, 
€ इमीपसे च ) बहुत अधिक मारने धाझा, ( दृक्षेम्मः ) कतुओं को काट 
डाछने थाके धूरबीर था वृक्ष के समान भाश्रय-प्रद और दक्ष, ( इरि- 
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केशेम्यः ) नीछे बाऊों घाले अथवा छू झ्ों. को वूर करने घाले इनें समस्त 
पुरुषों की ( नमः ) उचित आदर, पदाधिकार और बेसन भन्न जादि प्राप्त 
हो । (ताराय) दुःख से या जछ, समुद्रादि से तराने वाले को ( नमः ४ » 
सन्नादि प्राप्त हो । 2 को 
नम: शस्भवाय॑ च भयोसवाय॑ छ नमः शद्कराय थे मयस्कराय 
व नमः शिवाय च शिवेतराय च ॥ ४१॥ 

हू स्वराडावी बहती | मध्यगाः ॥ , 

आ०--(शम्भवाय च) प्रजाओं को शान्ति प्राप्त कराने बारे, ( मयो- 

भवाय उ ) सुस के साधन उपस्थित करने घाके, ( शह्वराय ध » 
कण्याण करने घाके, (मयः-कराग चे) सुखप्रद, ( शियाय च) स्वतः कल्याण- 
मय (छिवतराय 'च) और भी अधिक शियव, म्कछकारी पुदषों को (नमः ४) 
आदर प्राप्त हो । है हि 

नमः पायोय 4३३४8 य॑श्व॒ नमः प्रतरणाय चोक्तरणाय ख नम्म- 
स्तीथ्यीय च धर नमः शब्प्यायि घ॒ फेन्याय थ ॥ ४२ ॥ 

५ निृदार्षी तिष्द्धप्‌ू । बैवतः ॥ 

सा०--( पार्याम च ) पार, परकें दट के अध्यक्ष, ( अवार्याय व ) 

उर॒छे तट के अध्यक्ष, ( प्र तरणाय ) परके तट से इस तद को पहुंचाने 
थाछी नौका के अध्यक्ष, ( उत्तराय ) इस घट से उस परल्के तट सक. 
पहुंचाने घाी मौफा के अध्यक्ष, ( दीष्यौय ) तीन, घाट आदि के अधि- 

हांता ( कूछ्याय च ) तट पर के अध्यक्ष, ( शब्प्याय 'व ) घास, तृण, 

गुषमावि के अध्यक्ष या झुल्कमाही और ९ फेम्याथ 'च ) फेन, दूध, आदि के 

पवार्थों पर निय छुल्कआदी अगवा जहाँ नदी, भारापात से कगयाती गिरे 
इन सब को ( ममः ) उचित वेतन भादि मास्त, हो ।, 


के अध्यक्ष 
- नकदी शाम न गोल पास न शम्भवे 'न सनोभने 'य! इति काप्ज> व 
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नम।सिर्त्पाय  प्रवाह्याय घ नमः किर्शशिलाय॑ घ॒ दयणार्य' 
सु लप्रे! कर्पादनें च पुलस्तयें घ नम 5इरिएयाय व प्रपय्याय च ४३ 
जगती | निषाद ॥ 


भा०--( सिकत्याय च ) बारू के घिशञान जाननेयाछे, ( प्र-धाह्याय 
थ) 'प्रवाह', जछघारा के प्रयोगश अथवा सारी पदार्थ को अच्छी प्रकार 
वर छे जाने के साघनों के जानकार, ( फिशिक्षाय थ ) छोटी बजरी के 
प्रयोगज्ञ था छरुद्र २ 'पेशों के अध्यक्ष, ( क्षयणाय च ) अछों से भरे गढों 
के अध्पक्ष जथवा शहद बना कर रहने घाके, ( कपर्दिने व ) कपदे अर्थात्‌ 
कौड़ी, सींप, झं आदि के ब्यापार के अध्यक्ष था जटाजूट वाढे जन 
( पुछस्तये थ ) बड़े ९ भारी पवार्थों को उठाने घाले थन्न्रनों का निर्माता, 
» ( इरिण्याय व ) ऊपर सूमियों का अधिकारी और (प्रपप्याय थे) उत्तम २ 
सा्गों का अधिकारी इन सब को ( नमः ४ ) उदित सान, पद्‌, वेतन 
भावि भाप्त हो । 
नसो शज्याय व गोष्ठथाय॑ घ॒ भमस्तरुप्याय थ॒ गेह्याय उ नमों 
इदय्थाय च॒ निवेष्प्याय च नमः काट्याय थ गहरेष्ठाय॑ थे ॥४४॥ 
झआारषी त्रिष्डपू । बेबता ॥ 
सा०--(अञ्याय) श्रज अभाव गौओों की क्षाक्ाओं के अध्यक्ष ,(गोष्य्याय) 
सरकारी गोश्याक्ाओं के अध्यक्ष, (सह्प्पाय) विस्तरयोम्य पदार्थों पर निपुक्त 
सेवक, ( गेक्षाय ) शृदद, सकान पर सत्य अधिकारी, (हृतस्पाप च) हृतय को 
सदा प्रसश्व करनेवाके खिछौमे और सेष्ठ करने वाछे, (हृदय के प्रेमी) निवेष्पाय 
अ) उत्तम घेष पहनाने और बनाने वाके अथवा ( निवेष्याथ व ) आवदते 
था नीहार या कोहरा को दूर करने वाके, (काठ्याय 'च) कट; चटाई आदि 
बनाने में प्रयोण णा उचित रुप से पिछाने वाझा, था कृप- बनाने वाले 
. ,पव्श-ुसासिम कि कापण्छ०॥ 
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(गहरेष्टाम च) पवतों के गहरों, गहरे जछ और विपम स्थानों के उत्तम 
परिचित इन सबको (नमः) ठचित आदर और अन्नादि इत्ति प्रास हो । 
नमः शुष्क्याय च इरित्याय व नमः पार्थंसव्याय च रजस्थाय 
च॒ नम्तो लोप्याय चोलप्याय च॒ नस्॒ ऊर्याय च सूब्योय व्‌ ॥४५॥ 
निृदापी विष्द्रपू | वेयतः || 
भा०--( श्लुष्क्याय व्‌ ) शुष्क पदार्थों से ब्यवद्वार करने याके, (हरि- 
स्थाय व) झाक आदि हरे पवाथों के अधिकारी, ( पांसम्याय व > पांसु, 
मिट्टी झोने वाऊों पर के अधिकारी, ( रजस्याय ) रजस अगांत्‌ सूक्ष्म घूछ 
का ध्यापार करने घाछे, ( छोप्याय व ) पदार्थों का कोप था विनाश करने 
याले, ( उरूप्याय व ) उछप, सृण राशि के ऊपर के अधिकारी, 
(ऊर्थाय च ) ऊर्मो भूमि था विस्तृत खेतों पर फे शासक अथवा 
( सूब्यांस च ) उत्तम भूमियों के स्वासी अथवा उत्कृष्ट हिंसा का में 
कुदाक, इन सब को भी उत्तम पेतन आदि दिया जाय । 
नर्मः पर्याय च परोशवाय॑ घ॒ नरम 5उद्गुरमाणाय चामिश्॒ते उ 
नम उझाखिद॒ते थ॑ प्रखिएते व नम॑ 5इएघुछद्‌ म्यों घनुष्छ॒द॒स्यम्ध 
यो नमो वर्मों वः किरिफेस्यों देयाना* हृतयेम्यो नमों विशि- 
स्वस्केभ्यो नमों विधिणत्केम्यो नम॑ उआानिईतेस्यंः ॥ ४६ ॥ 
स्वराद प्रकृतिः | पेवतः ॥ 
सा०--( पर्णाय ) हक्षों के मीचे गिरे पत्तों के ठेकेदार, ( पर्णशदाथ 


व्व ) पत्तों के काटने घाके, ( उवृगुरमाणाय 'थ ) भार उठा कर छामे वाले, 
अमी, (अमिहते) कुठार छा कर बुक काटने धाछे, (भाखिवृते च) दीनों 
पर नियुक्त पुरुष, ( प्रलिवते च ) बहुत ही पतित दीनों पर निशुक्त पुरुष 
अथवा ( आदिंदते ) पश्चुमों को डांकने वाछे भौर ( प्खिदते ) बहुत 


शीत, परिभ (इपुषनइगपः भद॒न्कदन्‍्था अं) बाण और घट बनाने था केड्न 
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छोटे मोटे पेशों वाढे सबको ययोचित रूप से इृत्ति और अत्ञ प्राह 
हो । (किरिकरेम्पः) गाना प्रकार के काम करने थाछे था नाना पदार्थों करे 
कारीगरी से पैदा करने वाठे और ( देवानां दृदगेम्यः ) देव, दिब्ध-दक्तियों 
के हृदय अर्थात्‌ सुस्य केम्द्रों के संस्पापक, अभि पघायु भौर आदित्य इन 
की विद्या में कुशछ, ( विभिम्पस्केम्यः ) नये १ पदार्थों, तत्त्वों और पुराने 
उपयोगी पदार्थों, धात्रुओं और चोरों की खोज छगाने पाके, अविष्कारक 
रोग, ( विक्षिणस्केम्पः ) और विधिध उपायों से छाम्रुओं का विनाक्ष 
करने में कुदाछ और ( आनिहंतेम्यः ) गुप्त रूप से सब तरफ़ दात्रु देश 
में ब्याप जाने वाढे इन! सब को भी ( नमः ) उचित दृत्ति प्राप्त हो । 
झत० ९। १। १। २४ ॥ 


डपे 5च्रन्घस्पते दरिंट नीलेलोदित । 
. आसां प्रजानमरिषां पंशूनां मा भेमों रोरू मो च नः किंचनाम॑मत्‌४७ 
पका रद्रो देवता । भुरिगार्थी बुदती । सध्यमः 


सा०-- ( ब्रापे ) शत्रओं को कुष्सित गति अर्थात्‌ हुदृक्षा में पहुंचा 
देने और इमें उससे बचाने हारे ! हे ( अन्घसः पते ) भरन्न आदि भोम्य 
पदार्भ एवं जीवमप्रद पदार्भो' के पाछक ! स्वामिन्‌ ! हे ( दरित्र ) शाब्रुओं 
को दुर्गति से डाएने वाछे ! अथवा दुरगंत--पुष्प्राप्य | एकाकी अधिकारिस ! 
है ( मीफछोद्दित ) कंण्ठ देश में मीछे और शेष देद पर छाझ वण के वद्ध 
'पहनने हारे राजम्‌ ! वीर ! दू इन प्रखाओं से से और ( एषाम्‌ पद्चूजास ) 
ई आासाम्‌ ) इन पश्ञुओं में से किसी को ( मा भेः ) सपभीत संत कर, 
(सा रोछ ) रोग से पीडित मत कर, (मो च) और न (नः किचन) हमारे 
किसी प्राणी को किसी प्रकार से भी ( आभमत्‌ ) पीड़ा, कह दे । 
अत» ९॥।१ | १। २४ ॥ 


४७--मा मतों रोढ मे इति कांगप्ब७ | : 


आाक यजुरवेद्संद्ितायां [ में० ४६ - 


इमा रुद्राय तबले कपदिनें च्यदीराय प्रभरामदे सतीः 

यथा शमसंदद्धिपदे चतुष्पदे विश्व प्र भागे उश्स्मिन्ननातुरम्‌ ७४८ 
हि “ ऋु० ११9$१४॥१ 
'.. आर्पी जगती निषादः ॥। 


सा०--( सबसे ) बड़े भारी, यठयास्‌, (कपर्दिने) शिर पर जटाजूट 
को भारण करने घाछे अथवा जटा के स्थान में केशों पर सुकुट भारण करने 
थाले, ( क्षयद्‌-वीराय ) अपने आश्रय में धीरों को बसाने घारे,( रुप्राय » 
प्रजा के हुओं के नाशक एथं शत्रओं को रुकाने घाले, ( मह्दे ) बड़े भारी 
राजा के छिये हम ( पमाः मतीः ) उन उत्तम स्तुतियों को था भंगाथ गुण- 
घर्णनों फो भथया ( मतीः ) मनन द्वारा आस नाना साधनों को ( प्रभरा- 
महे ) अच्छी प्रकार प्रभोग करें । अगवा, ( हमाः मतीः अर भरामहे ) हन 
मंतिमान्‌ विद्वानों को अच्छी अकार पा, पोषण करें ( भथा ) जिससे 
€ द्विपदे ) दो पाये मनुष्यों और ( चतुष्पदे) चौपायों को ( दाम ) शान्ति 
( असत्‌ ) प्रास हो । और ( विश्वस्‌ 9) समस्स श्रजा और पश्च भावि प्राण 
( भस्मिन्‌ भ्रामे ) इस झासम में ( अनातुरम ) नीरोग, ध्याकुछता रहिल 
अमय रहकेर ( पृष्टण्‌ असद्‌ ) दृष्ट पष्ट होकर रहें । 
या तें रद शिवा तनूः शिवा विश्वाद्ट मेषजी । 
शिवा ऊतस्य मेषजी तय्या नो मृड जीवसे ॥ ४६ ॥ 
॥ है आश्य॑नुष्द्वप्‌। गांवार) | 
|, सा०-ह (रुप ) रुव! अर्थात्‌ प्राणियों की चीख पुकारवाल्यी पीड़ा 
को दूर करने शइरे ! (या ) जो ( ते ) घेरी ( शिया ) मश्नछमय ( पनूः ) 
राजशक्ति है. षह (.निश्वाइ ) सब दिलों ( शिवा ) महुछसय, 
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बारी हो। बह ( झिवा ) शिव, कल्पाणकारिणी ( रुतस् ) देह की ब्याधि 
को ( भेषजी ) दूर करने वाी हो ।( तथा ) उससे ही त्‌ ( नः ) हमें 
( जीवसे ) दीघ जीवन शक ( झड़ ) सुखी कर । 


परिं जो रुक़्स्यं डेतिशंणक्त परिं त्वेषस्थे दुर्सतिरंघायो! ॥ 
भर्व स्थिरा मधव॑द्भ्यस्तनष्व मीद््वस्तोकाय तर्नयाय मुख ।शण 
ऋु० २। देह | मे ॥| 
आर्षी जिष्द्धप्‌ | बैबत३ ॥ 

भा०--है'( मीढथः ) समस्त प्रजापर सुस्तों को घर्षा करने हारे पजम्य 
के समान राजन ! ( रुजस्म ) दुषटों के रुढाने वाले घीर पुरुषों के ( देतीः ) 
शस्त्र ( नः ) हमें पस्दिणक्तु दूर से डी छोड़ दें, इस पर थे प्रहार न 
करे । और ( अघायोः ) हम पर पाप और अत्याचार करने की इच्छा धाझे 
( ल्वेपस्य ) क्रोध से जछे हुए पुरुष की ( हुमेतिः ) पहुष्ट बुद्धि भी ( नः 
परि शृणक्तु) इमसे दूर रहे । ( मघवद्म्गः ) घन-सम्पन्न प्रजाओं की रक्षा 
के किये ( स्मिरा ) स्थिर शास्त्रों को ( जब तलुष्य ) स्थापित कर । और 
हमारे (तोकाय तनयाय) पुत्र और पौत्रों के किये था छोटे और बड़े बाककों: 
को ( सुड़ ) सुसी कर । 
मीदुश्म शिवंतम शिवो न॑ः सुमन! भय | 
परमे वक्त उआारयुघ॑ निधाय ऊासि वर्साच् 5आखर पिनाक विभृदा- 

॥ ४१ ॥ 

निचुदार्षी यवमध्या त्रिष्दपू । बेवता । 

भा०---हे ( मीहुस्तम ) अतिशय वीयसम्पश्न एवं प्रसा पर जति; 
अधिक सुझों और दाहुओ पर अति अधिक दारों की धर्षा करने में 
समर्थ ! हे ( शिवतस ) _अतिशय कक््याणकारिल ! दू ( नमः ) इसारे 


४.०---परि रहो देती रह्रस्प दृस्‍्वात्‌ परित्वेभस्य दुर्मतिमदीगात* “सूक्धः इति काण्य७ 
“२ १--सीब्छुस्तम' इतिकास्य०३ 5 “*# 
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भ्रति ( शिंवः.) कल्याणकारी और ( सुमनाः ) झ्ुभ चित्त घाछा ( भव ) 
हो। तू ( परमे इृक्षे ) अति अधिक काटने योग्य धाम्रु सेवा पर अपने 
€ आयुर्ध निघाय ) शख्र को रख कर और ( कृततिम ) चमं को (बसानः) 
आारण करके ( पिनाकं बिम्नत्‌ ) पजा के पाछन और श्राण साधन दास्र 
अख्, धज्ुप आदि ( विश्नत्‌ ) घारण फरता हुआ ( आ चर ) चारों भोर 
विचर और ( भा गहि ) इसमें प्राप्त हो । 

विकिरिद विज्ञोद्दित नम॑स्ते उअस्सु भगयः। 

थास्तें सदर डेतयेउन्यमस्माश्िवंपन्तु ताः ॥ ५२ ॥ 


आर्ष्यनुष्डप्‌ । गांपाए ॥ 
भा०--है ( विकिरितर ) दारों को बौछारों से शन्रुभों फो भगा देने 
डरे | अथवा विविध प्रकार के घात, इत्या, चोरी, बटसारी आदि उपत्रधों , 
को दूर करने हारे थाविशेष थकक्षाठी क्ूकर के समान सोने या बछशाकी 
झुकर को भी बछ में तुम्क समझने याके | है ( विछोहिस ) विशेष रूप 
से रक्त वर्ण को पोषाक पहमने द्वारे अथवा पाप के भायों से रहियव, 
विविध पदार्थों के स्वामिय्‌ ! हे ( भगवः ) पऐश्वयंचन्‌ | ( ते नमः अस्तु ) 
तेरे छिये हमारा आदर साथ प्रकट हों। जौर ( थाः ) जो (पे) पेरे 
( सहस्रम, ) हज़ारों ( देसमः ) शखऊ्र अख्तर हैं ( ताः ) वे ( अस्मव्‌ ) इमसे 
दूर होकर ( निवपम्त ) शह्तु पर पढें । जे 
विकिरित्‌ -- विफिरीन वे कक हक कक इति उबटः | 
करिं घाताधपह॒प मायति।|; नाशयति महीघरः । विशेषेण 
लय इस वरायति धोते विधि्ट किरिं शराति निन्‍्दृति वा सत्सस्॒ुदधौ विकि- 
० 
3 पके से महीघरइस थ्युत्पत्तियों के अचुसार अर्थ उपर किया गया 
दि के भनुसार उनके बनागे भाषासाण्य में किये 


पं का तात्पध हक । कदाचिद उनका अर्मिप्राय है. (विकिरिज) 
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विशेष रूप से बल्यान्‌ ! छूकर के समान मिर््धित होकर दायन करमे हारे [ 
था विशेष बढवान्‌ ! छूकर को सी बक्त में पराजित करने बाछे | अर्थात्‌ 
। निर्भीक आक्रामक ! 


पबिक्ोद्दितः---विगतकक्ष्मपसावः इति उयटः । 
सइस्रांणि सदस्मशो वाहोस्तय हेतयः । 
तासामीशानों भगवः पराचीना सुख कृषि ॥ ५३॥ 
निचुदाध्नुष्ड्धपू । गांगार। ॥ 
भा०--हे ( भगवः ) ऐश्रयवस्‌ ! राजज्‌ | ( तब बाह्नोः ) सेरी बाहुओं 
में ( सइच्ताणि सहरतशः ) इजारहों, छास्रों, ( देसयः ) झस्तात्र हैं। तू 
( तासां ) उनका ( इशानः ) स्वामी है। ( पराचीमा सुखा ) उनके झुख 
> परछी तरफ़ को ( कृषि ) कर । 
झसैण्याता घदस््नांणि ये रुदा उह्ि भूम्यांम्‌ । 
तेषोर सइस्नयोजने उव घनन्‍्यांनि सन्‍्मासे ॥ ४७ ॥ 
न्‍ इत० ९॥।१।३। ३० ॥ 
जैराड्‌ आर्ष्यनुष्द्धप्‌ । गांघारः ॥ 
भसा०--( मुम्धास्‌ अधि ) सूसि पर अधिष्ठाता रूप से था शासक 
झूप से ( थे ) जो ( असंक्याताः सहस्ताणि ) असंक्य, इजारों ( रवाः )९ 
प्राणियों को रुकाने वाके पदा् और आणी हैं (तेषास्‌) उनके (घन्यानि) 
भजुषषों करे इस ( सहज्ययोजने ) इजारों कोसों तक ( अब तम्मसि ) विस्वृतपु 
करें था.शाम्त करे । _ 
-डास्मिनमंह त्यराबेभ्त्तरि्षे सधा उझाथिं। 
शैषोर सइस्रयोजनेध्य घर्न्यानि तम्मास ॥ ५५॥ 
मुरिगाध्युध्यिकू | ऋषमः ॥| 
५४००-०५. ३ अतोडबतानसश्ा दश सन्‍तराः । सर्वाब्। 
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._ भा०--( अस्मिन्‌ ) इस ( मह्॒ति ) बढ़े भारी ( अर्णवे ) समुद्र के 
समान विस्तृत ( अन्तरिक्षे ) जन्तरिक्ष के समान सर्ांच्छादक, स्वेरक्षक 
राजा के अधीन (सवाः अधि) उत्पादक सामध्य से युक्त-भव' नामक अधि- 
'कारी रूप से सहस्तरों पुरुष विद्यमान हैं। ( तेषां सहस्र ० हृत्यादि ) पूयंधत्‌ । 


नीज॑गरयाः शितिकरर्ा द्व॑'<ौ रुद्रा 5उप॑थिताः । 
तेषार सदस्नयोजने 55 घन्वानि तनन्‍्मासे ॥ ५६॥ 
निधृदाष्य॑नुब्द्प्‌ । गांधारः | 
भा०--( नीछमआ॥षवाः ) गदुनों में नीझ घण के और ( शिति-कण्ठाः ) 
-कण्ठ पर श्वेत चिम्द घारण करने घाछे ( रुद्राः ) प्राणियों के हुः्खहर 
< विवि ) सूर्य के आश्रय में चर जादि छोक के समाम _ आव्हावुकराजा 
के ( उपभिताः ) आश्रित बहुत से अधिकारी विदध्यमाम हैं। (तेषां सह ० 
इत्यावि) पूथंवल्‌ । ष् 
नील॑ग्रीवाः शितिकयर्ठाः शवोज्ञघः चैमाचराः । 
 तेषाएं सदस्नयोजने 55 धर्न्वानि तन्‍्मसि ॥ ५७॥ 
निृद्‌ आार्ष्यनुष्ठुपू । गांभारः । 
भा०--( नीछमीबाः शितिकण्ठाः ) गर्दन पर नीछ धण के और 
-क्ण्ठ सेँ शत घण के चिम्ह को धारण करने थाछे € क्र्वाः ) हिंसाकारी 
,( अघः ) नीचे,( क्षमाषराः 2 प्रष्यी पर विचरने वाके अथवा नीचे की 
- झ्लेणियों में पिचरने था हैं ( तेषां सदस्‍्त ० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
-. श्रष्प्ावि कोक जो स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं वे सूचे के आश्रित होकर 
-उसके प्रकाश से कण्ठ अर्भाव आगे फी ओर से सो 'वमक्रीछ्े और पीछे फी 
से अन्यकारमस, नीके होते हैं । ठसी अ्रकार जो राजा के भाभित 
.झुत्प हैं वे मी आगे से चंमकते राज शासन का फाय करते हैं और उमके 
दर बाद, फोम रोग देशआदि पीछे रह ह। थे उनका प्रयोग ही 
: ऋर सकते । 
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' थे वृद्चे्ु शब्पिव्जरा नीलप्ीया विलोद्धिताः । 
तेषा'* सहस्नयोज़ने व घन्वानि तन्मसि ॥ ४८॥। 
आष्येनुष्ड्रप्‌ । गान्धार। ॥ 
भा०--( थे ) जो ( नीछ्मीयाः ) गदन पर नीछे धण के ( शत्पि- 
अ्जराः ) हिंसक व्याप्रांदि के समान पीछे पर्ण वाछे, पीछी वर्दी पहने और 
६ विकोदिताः ) शेष में छाछ रंग के घर्ण के रह कर ( व्ृक्षेपु ) दरक्षों पर 
था काटने धोग्य क््ुओं पर जा पयुते हैं ( तेषां सहस्तर० ) इत्यावि पूथबत। 


ये सृतानामधिपतये विशिखाखः कपादिन। 
तेषार खदस्नयोजनेडथ घम्योनि तन्‍्मसि ॥ ५६॥ 
ह॒ आर्ष्यनुष्ड्ठप्‌ | गांधार। ॥ 
सा०--< थे ) जो ( भमूतानास्‌ ) प्राणियों के ( अधिपतयः ) अषि- 
'ति, पाछक ( विधिसासः ) शिक्षा केश भरादि रहित, संन्यासी.णण और 
( कपर्पिगः ) जदिक त्रद्मचारी छोग अथवा ( विशिसासः ) विना दिक्ता के, 
विना तुर॑ वाछे और लो ( कपर्षिन! ) छिर पर मुकुट घारण फरने वाढे हैं 
६ तेषां सदछा० ) इत्यादि पूजवत्‌ । 
थे पथां पश्चिरक्षय उपेल॒बुदा आंयुयुघः । 
लेषार सहस्तयोजने 5७ घस्वांनि तन्‍्मखि ॥ ६० ॥ 
ह “निश्राध्येनुष्दप्‌ । गान्बारः ॥ * 
सा०--( थे ) जो, ( पयाम्‌ ) सा के रक्षक और ( पथिरक्षणः ) मार्ग 
मैं चकने वाफे पाज्नियों की सी रक्षा करने डरे, ( पेजश॒दाः ) 
प्रष्यी पर के अत्ष आदि पदार्थों को बढ़ाने वाझे था प्रृष्यी पर 
न 0 साय अगवा भवावि दरार अन्नों से सबके पाछन सें समय अथवा अन्यादि द्वारा भरण पोषण 
इ७---'परिरचियः पेश! ० इति काएब० | 
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किये गये, ( आयुयुधः ) जान तोड़ कर हात्रु से छड़ने थाजे हैं ( तेषां 
सहस्तर० ) इत्यादि पूंचत्‌ ॥ “ | 
ये ठीथोनिं प्रचरान्ति सकाहस्ता निषक्लियः । 
तेषा* सदस्तयोजेन-55 घन्वानि तन्‍्मसखति ॥ ६१ ॥ 
निषयुदाष्य॑नुष्ड्रप्‌। गास्वारः || 
भा०--( थे ) जो ( सकाहस्ताः ) भाछा हाथ में लिये, (निषद्नषिणः) 
तम्य्यार बांधे, ( तीर्थानि) विद्यालयों, जह्टाजों और घाटों की रक्षा के लिये 
उन स्थानों पर ( प्रचरन्ति ) घूमते हैं ( तेपां सहज ० ) इत्यादि पूथबत्‌ । 
ये<क्षेंघु विविध्यन्ति पार्त्रेषु पिर्वतो जर्नान्‌ | 
तेषा* सइस्नयोजने5व घन्धानि तन्‍्मसति ॥ ६२ ॥ 
निराडाम्यैनुष्ठप्‌ । गाग्पारः ४ 
भा०--( थे ) जो दुष्ट पुरुष ( अजन्‍नेपु ) अन्नावि भोजनों और 
( पाप्नेषु ) पात्नों में सर्थात्‌ जछ दुग्ध आदि के पात्रों पर ( पिचतः ) पान 
करने वाफे ( जनास्‌ ) अमों (पर ( विधिष्यन्ति ) छासत्र का प्रहार करते 
था उनको बाण के तुष्य घायक कहते हैं। ( तेषां सहस्न० ) उनको दूर 
करने के किये इलारों घोजनों सक फैके देशा में हम घलुषों को विस्तृत कर । 
अर्थवा- जो अन्न दुग्धादि पदायों को खाते पीते अपराधी पुरु्षो 
पर प्रहार करते दों उनके धजु्षों को हजारों मोजन तक विस्तृत करें । 
य 5पतार्वम्तद्व भूयां इसम्य दिशों रद्ा विंतस्थिरे | 
" ज्ेषाशसइस्लयोज़ने<व घन्धानि तन्‍्मसि ॥ ६३ ॥ 
* झुरिगाध्यनुष्ठ॒प्‌ । गान्बार। ॥ 
झा०--( ये) जो ( एतायम्तः व) इसने पू् कहे और (सूर्यासः 'ब) 
इनसे भी भिक ( रवाः ) प्राणियों को दण्ड देसे बाझे राज-पुरुष (विशः) 
समस्त विशों से ( बितस्थिरे ) विविध पदों पर स्थित हैं ( तेषों सदज«» ) 
इत्पादि पवेवत्‌। पश्चानतर में रद प्राण भर जीव भी रत! सेंशर्क होते हैं । 


्च 


सै० ६६ ] पोडशो-5ध्यायः दे 


नमों:5स्तु रद म्यो ये दिवि येषों बर्षमिषवः । तेस्यो दश प्राची- 
द्‌शं के द्शं पहन अप कक । वेमडे जा 
- इञस्थु मृडयन्त॒ ते ये यत्य 

समा जस्मे दमा ॥६४॥ 

नमोस्तु रुद्वेम्यो पे उब्तरिक्षे येषां यात-<इथंयः | तेम्घो 
दश प्राचीइश दक्षिया दश प्रतीचीदंशोदीचीवेशोध्यो! । तेम्यो 
नमो 3स्तु ते नों<वन्त ते नो मुडयन्तु ते य॑ छ्विष्मो यश्ख नो 
श्ेष्टि तमेंषां जस्में दृष्पः 6 ६४॥ 
आय रुव्ेस्यो ये पुंथिव्यां येघामन्नम्रिषंवः । तेस्थो दश 
प्राचीदेश वक्तिया द्श ध्रतीचीदेशोदीचीदेशोध्योः । वेभ्यो नर्मों 
उभ्स्त॒ ते नो-5वन्तु ते नो मृडयस्तु ते य॑ दिष्मो यज्य नो छेहि 
समेंषां जस्ते वृष्मः ॥ १६॥ 

(६४) निच्ुद्द्गतिः(६५१-६६) बृति। | ऋषमा | 

सा०---( ये ) जो ( दिवि.) सूथ के आभ्मित था भौकोक में विजमान 
सूधोदि के समान ( विधि ) तेखस्त्री शाजा के आभित ( रुवाः ) रुप गण 
है ( येपास्‌ ) खिसका ( थबस्‌ ) अझ-अरषण के समान झखसत-सपंण ही 
( इषथः ) बाण हैं उन (रुप्ेम्यः ) दुशों को रुछाने हारों के छिये ( नमः 
जसतु ) आदर प्रापहो #॥ - |, 

इसी प्रकार ( थे अन्तरिक्षे ) जो अम्तरिक्ष में वायु, मे भादि के समान 
हैं और जो अन्तरिक्ष के समान सब को आवरण करते वाके रक्षक राजा 
पर आश्रित खत्‌ गण हैं ( थ्रेषों वातः इषयः ) जिनके वाधु था पायु के समान 
सतीश बेगवान्‌ बाण हैं ( तेस्यः मसः अस्तु ) उजको हसारा नमस्कार है। 

इसी प्रकार ( ये प्रयिष्यास ) जो रव गण प्रथिबी पर हैं भौर जो 

..._ ६४-९६--मगरोहसंबा मल्या३। घरोन। ले नो इन्स्ए » सं अलावा 

४ 
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पृथिवी के समान सर्वांधय राजा के आश्रय पर रहते हैं ( भेपास्‌ अन्नस्‌ 
इपवः ) जिनके अन्न आदि भोग्य पदाथ ही प्रेरक द्ृष्य था बाण के समान 
घशकारी साधन हैं उन ( रप्रेम्पः नमः अस्तु ) ठवों को नमस्कार हो | 
( तेम्मः ) उनको € दृष्ठा प्राचीः, वश प्रतीचीर, वश द॒क्षिणाः, दशा ठदीचीः 
द॒ुश ऊर्ष्वाः ) दृश वृष प्रकार की पू्व, पश्चिस उत्तर दक्षिण और 
उच्च विशाएं प्राप्त हों । अर्थात्‌ सब विशाओं सें उनको द्शों दिशाओं के 
सुर प्राप्त हों ! अथवा दक्शों दिशों में उनको दोनो हाथों को जोड़ कर दा 
अगुछियें आपराय निवेधित हों । 

( तेम्यः नमः अस्तु ) उनको हमारा आवरपू्वक ममस्कार हो । 
(ते न: अपस्तु) पे हमारी रक्षा करें | (ते मा सड़यम्तु ) वे.इसें सुस्ती करें 
और (ते ) थे हम ( थ॑ द्विष्मः ) जिसको ह्वप करते हैं (यः च नः हट ) 
और जो हमसे ह्लेष करता है ( तम्‌ ) उसको दम छोग मिलकर ( एपास ) 
उनके ( अम्मे ) बिल्ली के सुख में जिस प्रकार भूसा पीड़ा पाता है उसी 
प्रकार कष्ट पाने के किये उनकी अधीनता में ( वृष्मः ) घर दें । वे उनको 
दण्ड दें । ९७, १५, १६ ॥ शात० १। ३। ३५-३९ ॥ 


॥ इति षोडशो-5घ्यायः ॥ 
इति माँमासातीरये-अतिष्ठितविधालकार- 
बजुर्नेदलोकभाष्ये पेडशोउण्यायः ॥ 


॥ झ्रय सफद्शोडघ्यायः 8 

॥झोश्म॥ भश्मछज पवेते शिक्षियायासव्भ्य 5ओष॑धीभ्यो 
चनस्पति म्यो उप्मरघि सम्स॑ते पय १! तां त्त इचमूजे बी रच्चत 58८ 
रराया3अभ्मस्ते चुन मायें त 5ऊरप ड्विष्मस्त ते शगच्छतु ॥१॥ 

* मसते देवता) | अति शववरी | पद्म ॥ 
भा०-हे ( सद्तः ) मस्तू-गण ! वैद्यगण [ प्रयागण ! और 
किसान फोगो ! आप कोग ( संरराणाः ) अन्न आदि ससझदि को भरपूर 
सेने वाछे होकर ( अदमन ) राष्ट्र के भोग करने में समर्थ पृ भपने 
पराक्रम से उस में राजदाक्ति से ब्यापक, ( पवले ) पाछनकारी सामध्ये 
से युक्त राजा में, मेघ में विधमान रस के समान (दिक्षियाणास्‌ ) आश्रित, 
विद्यमान, ( उजस्‌ ) अश्नादि सख्द्धि को और ( अद्म्पः ) जकों से 
€ ओोषधिम्यः ) ओषधियों से और ( वनस्पतिम्यः ) वट आदि चनस्पति 
बडे बुझों से, जो ( पय. ) पृष्टिकारक रस ( अधि संस्तृतस्‌ ) प्राप्त किया 
खाता है ( साम्‌ ) टस ( इषस्‌ ) अमिकापा के घोग्य अन्न, ( उस ) बछ- 
कारी रख को ( नः भत्त ) इसें प्रदान करो । हे ( भरमत ) राजन | भोक्तः ! 
( ते झुद्‌ ) चु्ते सूख है, परन्तु दे राणत्‌ ! ( ते उ् ) तेरा बछकारी 
सद्यादि रस भी ( सपि ) मुझ प्रजा के आधार पर है तो भी ( से छुग ) 
सेरा झुक, क्रोध और सूस, व्वाका ( थ॑ द्विष्मः ) हम जिससे टेप 
करते हैं उस दाप्ु को ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो | राजा घनतृव्णा से प्रेरित 
होकर सी प्रभा को न रुखावे, भ्रत्युत झान्तु राजा को विस्रष करे | वायुगण 
खिस पकार समुद्र के खको को ढोकर काते हैं और थे पवंस पर बरसा देते 
हैं जोर वद सब जछ भवियों, ओपधियों, वनस्पतियों और पश्चेभोंको प्राप्त 
.. उे-मेबाविनिशोषि [६०॥ 77 
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दोकर अन्न दूध आदि के रूप में म्रजा को मिक्रता है उसी श्रकार प्रजा छोग, 
व्यापारी छोग और सैनिक छोग जितनी भी घन-पस्पत्ति,प्यापार,कृषि आदि: 
से उस्पन्न करते हैं वे सव राजा छे साथ मिछकर मानो ठसी पर बरसाते हैं, 
उसी को देपेते हैं । उसके पास से फिर सब को वेशमर के वासिधों को प्राप्त 
होता है । सबकी भूस पीड़ा की धान्ति राजा के आभार पर है-। राजा को 
भ्रन्न आदि की प्राप्ति प्रजा के आधार पर है। राजा थदि - क्रोध भी फरे तो 
अपनी भजा को पीढित न करके उसको पीड़ित करे जो प्रया का शन्रु होकर 
प्रजा को कष्ट दे | चोर, डाकू, छोभी शासक, राजा के छोमी सृत्य, राजा 
का अपना छोम और बाझ धातु ये प्रमा के दाम्र हैं, धह उनका दमन करे + 
झत० ९। १। १ ५-१२ ॥ 

मद्सः--ये ते मारुताः पुरोडाशा रश्मगस्‍्ते । श० ९। ३- ११ शणा 
गणझो ही मरतः १९ । ३४ । १ ॥ सरुतों गणमां पतयः | है० ३। ११ ; 
४। २ ॥ बिद्यो वै मद्तो वेषविक्षः। २ | ५।१। ११ ॥ विड्‌' है सरुतः + 
श० १। ८ ३६ | ६, विशों मर्स! |है० २|५। २६ ॥ कीनाक्षा 
आसश्‌ मदतः सुदानवर ॥ तै" २ । ४ । ४ । ७ ॥ पदायों है मरतः । है० 
3७। ३। ५ । इस्स्म वै सकता कौ० ५। ४ ॥ असैमसूर्ष्वायां विशि 
मद्तआहिरसभ देवा अभ्यषिश्त्‌ पारमेव्ट्याय भाहाराज्यायाप्रिपत्याय 
स्वाघपयामाविष्ठाय | ऐ० 4  १४॥ हेमम्तेम भरतुना देवा मर्तक्तिणवे स्तु्क 
बेन पाक्करीः सइः इविरिस्ते वयो दकुः | तै० २। ६ । ३९ २॥ 

मदव, सम्बन्धी पुरोडाश रश्सिएं हैं। अर्थात्‌ सूर्य की जिस प्रकार 
रक्मियें “सद्य! कह्ठाती हैं उसी प्रकार शाला की सेनाएं और अघीम गण 
कपरुद! हैं। गण २, दस्ते २ बनाकर 'सस्य्‌ छोग रहते हैं। गर्णो के पति भी 
पसख्द! हैं। प्रजाएं जो राजा की प्रजाएं हैं वे 'मरुत्‌' हैं। प्रजा सामान्य था 
धैदयगण “मदद! हैं। कीनाश अर्थांद्‌ किसान छोग भी ुदाजु” उत्तस 
बाद के दावा "मय कहते है। पडुाण भी मदद है। इस भाषण 
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के अधीन प्रा्णों के समान इन्द्र राजा के अधीन छोग 'मरुद' हैं। सर्वोच 
स्थान में मदत्‌ गण और भहिरस्‌, अगोत्‌ घीर सैनिक पुरुषों और विद्वान 
भुरुष राजा को परम स्थान के अधिपति पद, महारान पद, राष्ट्र को 
अपने वश में करने याके 'स्वावध्य” पद और सबसे ऊंचे स्थित “आति४” 
चदपर अ्भिपिक्त करते हैं। हेमन्त ऋतु जिस मकार सब इक्षों के पत्त झाड्‌ 
देता हैं उसी प्रकार युद्धविजयी राजा धात्रु और मित्र सबकी ससद्धि हर 
झेता है, हेमन्त की तीस घायुओं के समान वीर जन ही २० पदाधिकारियों से 
शासित राष्ट्र में बछपूरवक दाक्तिमतती सेना और धाम्रुपरानयकारी बरू 
और अह्न भौर शासन-दक्षक्ति को स्थापित करते हैं । 

१५ में भ्रष्याम में 'हेमनत' पद पर राजा की स्थापना हो चुकी । १६ 
ये में रद का अभिषेक, ठसफो सस्ृद्धि और राजपद -प्राप्त हुआ । समस्त 
ओटे मोटे, बढ़े ऊंचे नीचे राजपदाधिकारियों की असंक्यात रुद्ठों के रूप 
में स्पापना, अधिकार, मान, पद पेतन आदि पर नियुक्ति की जा चुकी । सबको 
लमस्कार हो गया । अब प्रजा-पाछक और दाप्रु-कर्पण, दुष्ट-दमन का इस 
अध्याग्र में बणेन किया जायगा । 

अदमा-- पर्वंतः--आषा-- स्थिरो था भ्रदमा । क्ष० ९।१११॥७५ ॥ असौ 
था आदित्यो5इसा प्रश्चिः। श० ९।२ | ३६॥। १४ ॥ बस्रो यै प्रावा | ० 
११। ५७१ ९। ७ ॥ सारुता यै भाघाणः ( तां० ९। १॥ १४ ) चकफमक 
शत्यर के पाल और थाण के फके बनते थे, इससे वज्ञ था सत्र का प्रतिनिधि 
“अदम' कहा गया है। पह्दी राजा, प्रतिनिधि अथवा स्थिर पवत के समान इदृ 
राजा सी “अपसा' है। पाऊन सामप्प होने से राजा ही पवयान्‌ 'पवत' है । 
हूसी से आदित्य भी “अजपमा पृश्चि' है। उसके समान तेसस्वी राजा भी 
कर कप रस अहण करने बाका “अइसा' है । & थ 
जमा में उअग्त <हएका प्रेम: सम्त्येक। चर द्श च शर्त थ॑ 

शर्त से सस्ते ल सइर्ख चायुतत चायुर्ते थ नियुते ल नियत ल 
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प्रयुतं चाहुँद॑ घ॒ म्यजजदूं व समुद्रद्ध मध्य चान्तश् पराध॑श्ैता 
में इअग्न 5ए४का घेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मिज्ञोके ॥ २॥ 

हि अग्निदेवता | निचुद्‌ बिकृति! । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( अभे ) ज्ञानवान्‌ ! विद्वान ! पुरोहित ! ( मे ) मेरी ये 
( इृष्टकाः ) मकान में चुनी गयी इँटों के समान राज्यरूप महर में छगी, 
राज्य के नाना विभागों में नियुक्त शासक घग॑, सत्य घर्ग रूप हट, सेनाएं 
और भ्रजाएं अथवा हृष्ट अर्थात्‌ घेतन रूप से दिये गये अन्न था पिण्ड पर 
नियुक्त अमात्य सत्यआदि, सब, अथवा मेरे अभिछषित राज्याह्ररूप प्रजा- 
गण (मे ) मेरे छिये ( घेनवः ) ढुधार गौओं के समान ससद्ध 
और ऐश्रय को बढ़ाने घाछी और पुष्टिकारकं बछपदू, कर आदि देने घाली 
हो । और वे ( एका व दृश थे ) एक, एक, एक करके दष् हों । ( एश च 
शर्त व ) वे एस, दस दस करके सौ तक यद्‌ थांय । ( शर्त च सहर्न॑ व 9 
वे सौ, सौ, करके इजार तक थढ् जांय | (सहस्तं व अथयु्तं व ) इसी 
प्रकार वे हआर २, वस हजार दो जांय । (अथुर्त व नियुतत थ) थे दस २ 
हजार बदुकर एक हजार हो जांय ( नियुत्॑ व प्रयुत व ) थे एक २ छाख 
बदुफर दस छास हो जांब । इसी प्रकार उत्तरोचर बढ़ती हुईं वे (अद्ग॒द॑ च) 
१० करोड़, ( ल्यबुंदं थ ) अब सब, निस्रब महापञ्म, धांस ( समुद्रः थे » 
समुद्र ( मध्य च ) सध्य ( अन्तः घ ) अन्त, ( पराभंश्र ) और पराध॑ हो 
'लांय | और ( एसाः ) ये सब ( मे ) मेरी ( इृष्टकाः ) धान किये बेतन 
आवि पर बद्ध एव प्रिय, एवं सुसंगठित राज्य की इंटों के समान 
'ब्रज्ा गर्ण ( भेनवः सम्सु ) हुघार गौओं के समान पेश्व्य रस के देने 
बाकी हों और ( अमुष्मिस्‌ छोके 9 परकोक मे था ( अप्लुन्न ) परवेश में भी 


सुखकारी हों । शत० 4 ।१। * । बट । हक 
आतयेः स्थ ; । पाव्धः । 
का दारोगा काम दुघा बअर्ञी यमाया।।३ 
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अप्निदेवता । विराडा्पी पकिति! । पद्मसः ॥| | 

भा०--पूर्य॑ कद्दी राज्य को बनाने वाली दृष्टकार्भो का खरूप दर्शाते हैं- 
हे राज्य के विशेष २ सुख्य अंगों के नेता पुरुषो ! तुम ( ऋतवः स्थ) घप, 
संवत्सर रूप प्रजापति के अंदाभूत जिस प्रकार ६ था ५ ऋतु होते दे 
और नाना प्राणियों का उपकार करते हैं उसी प्रकार तुम छोग भी 'ऋतु' 
हो, अर्थात्‌ ( ऋताबृुधः ) ऋत अथोव सत्य ष्यवद्दार और शभ्याययुक्त 
रास्प तन्‍्त्र की वृद्धि करने वाे हो | और है उन अधिकारियों के आश्रय 
प्रभा छोगो ! ( ऋतुष्ठाः स्थ ) जिस प्रकार ऋतुओं में आश्रित 
मास पक्ष दिन आदि हैं उसी प्रकार धुम राष्ट्र के संचाककों पर आश्रित 
झ्रेग सी “ऋतुस्थ' हैं क्योंकि तुम सी ( ऋताणृघः स्थ ) सत्य ब्यवहार 
की दृद्धि करने धाछ्टे हो । आप छोग ही ( पृतदच्युतः ) घत, दूध, सेज 
और पुष्टिप्रद पदार्थों को देने वाे हो, ( मधुइच्युतः ) अन्न और मधुर 
पदार्थों औौर सुखकारी पदार्थों मौर ज्ञानों को भी उत्पन्न करने वाले हो, 
तुम छोग ( घिराजः ) विविध गुणों और ऐश्वर्थों से थुक्त दोकर ( अक्षीय- 
साणाः ) कमी क्लीण न होने वाछे, अक्षय ( कामदुधाः ) यरथेेष्ट प्रकार से 
प्रजा को आकांक्षार्ओों फो भरप्र करने वाके, काम-बेलु गौओों के समान सब 
असिछापाओं के पूरक हो | दत० ९।१।॥२५। १८-१९ ॥ 

घस॒व्॒स्थ त्याकयार्ने परिं ब्ययामसि । 

पाबकोा 5ञस्मस्य॑& शिवो मंब ॥ ४॥ 

अपिरदेवता । मुरिगार्षी गायजौ | पढल॥ ॥| 

आ०--हे (अप्लें) अधि के समान झन्नु को भस्म करने हारे तेजस्विस्‌ ! 
राजन [( समुद्र अवकया ) समुद्र के भीतर “अवका' अर्थात्‌ वैवाक 
'से लिस प्रकार मेंडक आदि -जछजन्तु सुरक्षित रहते हैं इसी प्रकार 
'खमुत्‌ के समान गम्भीर जक के बीच सें (अवकया) प्रजा के रक्षण करने 
की सैन्य शक्ति से तुस्ते (परि) सब ओर से ( ब्ययामसि ) विविध प्रकारों 
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से हम भलाजन हो घेर हूँ | त्‌ ( पावकः ) पविश्रकारक अग्नि के समाम 
: राष्ट्र को पविश्न फरमे थाछा होकर ( जस्मस्यम्‌ ) हमारे किय्रे (शिपः भव ) 
[ कल्याणकारी हो | शत० ९॥१।३॥। २०-१७ ॥ 


हिसस्य॑ त्वा जरायुणाग्ने परिंव्ययामासि । 
पावको झस्मभ्यर्थ शिवों सत्र ॥ ४॥ 
अपिदेगता | सुरिगार्नी गायत्री | पढसा ॥ 


आा०---(हिमस्म जराथुणा) हिम, शांत जछू फी जरायु, पैचाल मिस 
अकार ताछाव को घेर छेसी है और मंहूफ जादि जन्तु उसमें सुख से रहते 
हैं उसी प्रकार हे ( अप ) भप्े | संतापकारिन (त्या) तुक्षकों ( दिमस्म ) 
हिस, पाछा जिस प्रकार धमस्पवियों का नाश करता, जम्दुओं को कष्ट देता 
है, उसी मकार म्रजाओं के भादाकारी धषत्रु के ( जरायुणा ) भम्त करने वाके 
अर्ठ से € परि ध्यभामसि ? हम तुझे चारों भोर से घेर छेते हैं । 
€ पावकः ) अपि के समान राज्य-्कण्टकों को शोघम करमेदारा तू 
(अस्मम्पं शिवः सष) हमारे छिये कल्याणकारी हो। धात* ९| १२॥२६॥ 
उप उमप्लु्प वेठसेज्य॑ंतर नवीष्धा | अप पिशसपाम्मसि मराहकि 
सामिरागंडि सेम॑ नों यश पांदकर्यणेर्श शिव कृधि | ६ ॥ 
झअभिर्देवता । आार्षी जिष्डुपू । नेवता ॥ 
भा०-हे ( सण्डूकि ) आनम्द करने, तृध करने और भूमि को 
करने भाछी विषोध कछाकौ्छ सरेद्धे ! तू. ( उसस्‌ उप ) प्रथ्वी 
पर ( अवतर ) उतर और ८ पेतते ) विस्तृत था अपने नाना सूत्रों 
से फैकमे चाछे राक्‍्य में ( जवतर ) मास दो और ( मवीधु ) सवियों के 
समाम भगृत समद प्रजाथों में (भा अवतर ) मास हो । हे ( अप ) 
| भप्रणी नेतंः !( अपाय ) समस्त कर्मों, अज्ञानों और प्रास 
के का ( पित्तस ) तेखाखारूप बदा या पाय्क / भअसि १) ९ हे 
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€ सण्दूकि ) आजन्द-भासोदकारिणि, विद्वत्समे ! सेने ! तू. ( तासिः ) 
उन प्रजाओं के साथ, ( आगद्दि ) प्राप्त हो। ( इस ) इस ( नमः पशु ) 
इमारे सुब्यवस्यिस यक्ष, संगति करने धाछे, व्यवस्थित ( पावकवणम ) 
थावक, पधिश्नफारक अप्ति के समान सेलस्द्री पुरुण फो अपने नेता रूप से 
चरण करने याछे राष्ट्र फो ( दिव॑ ) महझकारी, सुसदायी ( कृषि ) बना । 
शत० ९१ १। ९। २७ ॥ 


पृहस्य पक्ष में--है ( मण्ह॒कि ) सुभूषिते, ओनन्दुकारिणि, पृन्नेपणा 
की तप्तिकारिणी स्तर! यू ( उ्सन्‌ ) प्रथिधी पर ( बेतसे ) प्रभातम्तु 
सम्तान को फैछाने घाछे पुरुष के आश्रम पर और ( नदीपु > सझदि 
ऋारिणी छद्िसियों में भाकर रह । दे (अप्ले) पुरुष ! तू (अपां) प्रजाओं था 
भाणों का पाछक है | हे स्वि | त्‌ उक्त सब पदोथों सदित और इस अप्ति 
के समक्ष स्दीकार किये गये था गांहपत्मापि से प्रकापमान शृहस्थ भक्त 
को संगक्सय वना । 

'वेदसे'--धयति सब्दूद संतनोति हृति वेससः। दृ० 3० भा० ॥ बैतसः 
पु प्रदझननाक्षम । पेतस पूथ वैतसः । वेससस्माथसिति था | वैदसों विउस्तों 
अवधि | गि७ | 

मग्हूकि--मंहका सस्यका, सस्यनात्‌ सन्दुतेाँ सोदतिकर्मणो सन्‍्दते- 
जा तृप्तिकमणः मण्डयतेरिति वैयाकरणाः सण्ड प्षासोकसिति था मण्डों 
देवों म्रुदेथों । इति निद० ९१ ६ ५४ 


अपामिद्‌ बस एक ससुद्रस्य॑ त्रियेशेनम्‌ | 
आम्योस्ते 5भ्स्मचपन्‍्तु हेतय॑ः पाषको बञस्मम्य < शिषो मंब ॥भ। 


अपिरेवता । भारषी बहती | मध्यमः ॥ 
सा०-( इदस्‌ ) यह अन्तरिक्ष या सूतछ जिस प्रकार जझों का 
आशभ्रय है. भौर ( समुर्बम ) सम का भी ( मिवेश्नस्‌ ) भाधार है। 
डी प्रकार यह राष्ट्र ( अपास्‌ ) आप्त प्रखाओं-का (मिः अयनस) आश्रय- 
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स्थान है और ( समुद् स्व) समुत के प्रमान भूमि के घेरने धाछे, उनके 
रक्षक गंभीर, भूमि पर अन्तरिक्ष के समान अजा के आ्छादुक राजा का 
भी ( निवेशनस्‌ ) सेना सहित छावनी थना कर रहने का स्थान है | हे 
राजन ! ( ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( अस्मत्‌ अत्याय्‌ तपन्यु ) हम से 
अतिरिक्त दूसरे झन्रुओं को पीढ़ित करें और तू. ( पावकः ) आाहुति 
योग्य अप्ि के समान ( अस्मम्यं शिवः भव ) हमारे छिये कल्याणकारी, 
सुखदायी हो | शत० ९। १ ॥। २ । ३८ ॥ 

मुहस्थ पक्ष में--(ह८ं) पद सहस्थ (अपाम्‌ ) समस्त प्रजाओं का आश्रय 
और ( समुत्॒स्प ) उठती कामनाओं का भी आश्रय है | हे घिद्वान गृहस्थ! 
८ ले हेतयः ) तेरी छट्षमी को बढ़ी सम्पत्तियाँ धस से दूसरे शप्तुओं को 
सतावें । तू अभि के समान सबको आचार से पविन्र करने धाला धोकर 
सुखकारी हो । 

काझे पावक रोजिपां मन्द्र्या देव जिदया । 

था देवान्वालि याक्षि वा ८ ॥ क० ५।१६।१ ॥ 

वसूगव ऋषया । अपिदेवता | भार्षी गायत्री | पड्य। ॥ 

भा०--है (भप्ते) पछ्लानवस्‌ [ अभस्‍ि के समाम -तेजसनी 
८ पाक ) हृतयों को, एक राज्यतन्त्र को पविश्नकरमे इरे ! है ( देव ) 
शाजन्‌ [ द्‌.(रोचिषा) तेज से और ( मन्द्या ) इषिंत करनेवाछी, तृपस्तिकारी,. 
सुखद, गम्भीर ( जिह्ृपा ) विक्का, वाणी छे ( देवात्र्‌ ) अन्य विद्वानों 


और राजाओं के प्रति ( वक्षि 2 उपदेश करता और आज्ञा प्रदान करता 
और ( यक्षि 'ध ) सत्सग करता और अस्य राजाओं को मिन्न बनाता है + 


झत० ३ । १! 2 ।१३ै०॥ 
स्‌ न: पायक दीवियो पे देवॉ२३ इृद्वायंद । 


उप॑ गश थ हविश्य ना ॥ ॥ ६ ॥ क० ६ । १५। ५ ॥ 


3. चक्कर... 
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अप्निरेवता । निषवृद्राषी गायती | पडूज) || 

सा०--हे ( पावक ) पश्ित्रकारक, कण्टकशोघक ! हे ( अपने » 
क्षप्रणी नायक | एवं अप्रि के समान तेअस्थिन्‌ ! हे ( दीदिव' ) श्र» 
दाहक ! अधि के समान खाउयश्यमान | ( सः ) यह त्‌ ही ( नः ) इसारे 
हित के छिगे ( देवान्‌ ) विद्वान पुरुषों को ( इृह 2 इस राष्ट्र में (आ'वह) 
प्राप्त कर, छाकर बसा । और ( नः घशँ ) इमारे यशरूप परस्पर की 
संगति से बने राष्ट्र को ( उप बह ) खपने ऊपर के और ( ना हविः च 
उपयह ) और इमें अत भी प्राप्त करा शत* ९।॥१।२। ६० ॥ 


पावकथा यप्मितय॑न्त्या क॒पा क्षामंन्‌ रुख्ख उठ्पसो न आाउुनां । 
सूधेनन यासन्तेतशस्य नें रण 5आयो घृरणे न तंतुषाणो झजरः॥१०७ 
अप्निदंवता । नि**घी लगे | निषाद ॥ 

सा०--( भानुना डपस. न ) उषा के प्रकाश से मिस प्रकार सूथ 
प्रकाष्तमाम होता, थद्द सबको निद्रा से जगाता, पृथ्वी पर प्रकाश 
डाझता और सूतक को पविश्न करता है उसी प्रकार ( थः ) जो राजा 
( पावकषा ) पविन्न करने बाकी, ( जितयन्त्या ) प्रजा को शामवायू्‌ करने 
वाली, चेतानेवाछी, था संग्रहीत या सुन्धधस्थित करनेवाछी ( कृपा ) राष्ट्र 
निमोण दाक्ति से थुक्त होकर ( क्षामत्‌ ) इस पृथ्वी पर ( रुझथे ) दोमा 
देता है। और ( थः ) थो ( रणे ) रण से ( एतशस्य ) अश्रमेध्र में छोड़े 
अश्व के ( थामच्‌ ) मार्ग से भानेवाले विपक्षियों को ( वूवस्‌ न )मारता 
हुआ दी (घूणे न) मदीछत, संभास में सी सूथे के समान ( तत॒षाणः ) राज्य 
छद्टमी का सदा पिपासिस रहकर भी ( झजरः न ) झजर, जरारहित,. 
अमर, थीर के समान राज्यबृद्धि में छगा रहता है, वह तू इमें प्राप्त हो 
छतण० ९॥।१॥।१२। ३० ॥ 
नमस्ते इरसे शोचिष्त नमस्ते उहस्त्वर्खियें । 
अम्योस्ते 3भ्रस्मर्सपन्तु हेतयः पावका 3श्रस्मस्यंछु शियो मंच १९ 
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अप्निदेवता | सुरियार्षी इृहती । मश्यम३ ॥ 


भा०--है राजन ! ( ते हरसे नमः ) जछाइरण करनेवाछे, प्रखर 
तेज धाके सूर्य के समान तेरे शत्रओं की राज-झक्ष्मी को पाकर, 
इरण करने वाके क्रोष, या प्रजा के हुसहारी का इम भावर फरते 
हैं। ( ते शोचिषे ) तेरे पविश्र तेजः स्बरूप और ( अर्थिये ) सत्कार थोम्य 
'दाख ज्वाछा का भी ( नमः ) थादर करते हैं । ( ते हेतमः ) तेरी शस्र 
ज्याध्यएूं (अस्मत्‌ अन्‍्यात्) हम से मिन्न दूसरे धाम्रुओं को ( तपन्‍्तु ) पीड़ित 
करें । तू ( पावकः ) रोग नादाक अप्ि के समान ( अस्मम्यं शिवः 
अब ) हमारे छिये फल्‍्याणकारी हो । शत० ९। ३१ १ १॥ 


'मूषदे बेडंप्छुषते बेद्‌ पैर्डियते बेड चैततसढे वेद्‌ स्वारधिठे वेद ॥१२ 
आपिरेगता | निभूदगायत्री । पढ़) | 

. मा०--दे रागस्‌ ! ( नृषदे ) मलुक्ष्यों के बीच में जिस प्रकार प्राण 
विशजता है, उसी अकार प्रिय होकर ( तषपदे ) सब मलुण्यों फे बीच में 
औठने घाछे तुस्तको ( वेद ) यह सान आदर भाप्त हो | ( अप्सुपदे ) सस॒त्रों 
में और्वामछ के समाम प्रजाओं के बीच ग्छानि रहिस होकर विराजने वादे 
सुझको ( घेटू ) उच्च आसन प्राप्त हो । ( वहिषदे ) बक्ष में प्रचकित जप्ति 
के समान अथवा ओषधियों में विद्यमाम रस रूप अभि के समान अजा 
था राष्ट्रद्वारीर के दोषों को माक्ष करने थाझे छुछको ( वेद ) अधिष्ठातपद्‌ 
आस हो | ( वनसदे ) वर्नों, जंगलों में छयमे बाकी वावाधि के समान 
स्वस्थ भस्म कर देने वाले दुक्तको ( बेट्‌ ) उम्र पद्‌ का अधिकार प्रास हो । 
८ स्वर्िदें ) भाकाश में विधमाम सूर्थ के समान सबको झुख पहुंचाने वाके 
'सुझकोे (बेट्‌ ) उच्च तेजरदी पद्‌ प्रा हो ।पात० ९११२।३१।<८॥ 


थ देवा देषामां यक्षिया गक्षियानार्थ संवस्क्रीणमुर्प भागमार्सते 
व केश हक कमर वि म्नो घूतस्य ॥१३॥ 
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लोपामुद्रा आषिका । प्राया देवता। । निुद्‌ भार्षीं जगती | निषादः 

भा०--( थे ) जो ( देवानां ) दानशीछ, राजाओं में भी ( देवाः » 
विद्या और ज्ञान के देने वाछे उल्क्ृष्ट : विद्वास्‌ हैं और ( यशिगानां ) यश 
करने वाकों के भी ( यकियाः ) पूजमीय छ्ानयोगी और राष्ट्र संगति 
करने वाछ्षे व्यवस्थापकों में सी ( यक्षियाः ) प्राणों के समाम सूर्य संगति 
बनाने बाझे महात्मा विद्वाय छोग हैं जो ( संबत्सरीणम्‌ ) एक वर्ण के बाद 
प्राप्त होने बाछे बार्षिक सेंट ( भागम ) अन्च आदि ऐश्वये को अथवा बे 
भर अपने भीतर पुष्ट किये अम्यस्त ( सागस ) सेवनोपासनायोम्य बडा 
शाम या जह्मचमे की ठपसना करते हैं वे (अह्रुतादः ) राखा से दिगे बेतन 
को भोग न करने पाके होकर ( अस्मित्‌ बक्षे ) इस राष्ट्र रूप बक्ष में 
. ( मधुमतः ) अन्न और ( पृतर्थ ) तेजोदायक पुष्टिकारक पतवाथों का 

( स्व॒र्थ पिक्म्तु ) स्वर्य थथेष्छ उपभोग कर | झत० ९। २] १ । १४ # 
ये देवा देवेष्चाथें देवस्वमायन्‌ ये प्रद्मणः पुर 5एतारो उअस्य येम्ये 
न 5 ऋते पर्यते घास कि चन न ते दियो न पूरथब्या 5 भि स्लुषु १७ 
। पाया देवता। ॥ आर्गी जगती । मिगादः ॥| 

भा०--और ( थे देवाः ) लो ज्ञासप्रद, फोकपकाक विद्वाल्‌ 
छोग ( देवेपु अत्रिं) राजाओं के भी ऊपर ( देवत्वम्‌ ) आदर थोम्य 
देवत्व, राजत्व को ( आयन्‌ ) प्राप्त हो जाते हैं, ( ये ) और जो ( अस्प- 
भ्रह्मण: ) इस नद्वारुप शामसागर के ( पुर ) सबसे प्रथम था पूणे 
( पुतारः ) ज्ञाता दोते हैं और ( पेम्पः ऋते ) जिनके विना ( किंचन 
घास ) कोई स्पान, कोई शुद्ध (न पथते ) पवित्र भहीं होता ( ते ) वे 
(भ दिवः ) न द्यौफोक और ( भ पू्िब्याः ) ण॒ प्रृषियवी के किसी स्थान 
पर रमकर (स्तुपू) पवतों के शिखरों पर बिचरते हैं। अथवा क्षरण झीक 
प्राणों में दी रमते हुए सवत्र विचरते हैं। था € स्लुषु ) मार्गों में ही परि- 
भाट्‌ होकर विचरते हैं । कत० ९। ३२। १ | १७ ॥ 
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ध्राणदा -<्पानदा ध्योनवा प॑चोदा घारिदाः । 
अन्यास्ते उश्नस्मत्तपन्तु हेतय! पावको उअस्मभ्य॑ ४ शिवों मव१५ 


आार्षी पंक्ति) | पमन्‍्चमः ॥ 


भा०--हे अप्ने | राजत्‌ ! जिस अ्रकार शरीर में जाठर भ्रप्नि प्राण, 
स्रपान व्यान, पचस और जीवन घन को देने घाछा होता है उसी प्रकार 
यू राष्ट्र में ( प्रागदाः ) प्रा्णों को देने घाा, ( अपानदाः ) राष्ट्र में अपान, 
छे तुल्प मछ आदि को और द्वानिकर पदार्थों को दूर करने धारा, (ब्यानदाः) 
अ्यान के समान व्यापक बछ रखने घाछा, ( ब्चोंदा! ) वचस था तेज 
के समान पराक्रम को स्थिर रखने हारा और ( परिवोदाः ) प्रजा को घन 
पेश्वय देने हारा है । ( अस्मद्‌ अम्पान्‌ ) हमसे अम्प, दाश्रुओं को (ते) तेरे 
( हेतमः ) शस्तराख ( तपन्तु ) पीड़ित फर । राजन ! यू ( पायकः 2 राष्ट्र 
को पथविन्नाचारवान्‌ करने द्वारा होकर ( अस्मम्यं शिवर सष ) हमारे किये 
ज्ञुम कल्याणफारी हो | दत० ९। २। १ ।३७ ॥ 

श्रप्निस्तिग्मेने शोचिषा यासद्धिश्व॑ न्‍्यजिणम्‌ 

अप्निनों। घनते रायिम्‌।।| १६॥ ऋ० ३ । १६३ ८4 ॥ 

अभिदेंवता । निचृदार्षी गायत्री । पड़जः |। 

सा०--( अपक्‍्निः ) आग जिस प्रकार ( तिम्मेन शोचिषा ) अपनी 
सीध्षण व्वाछा से ( विश्व ) समस्त ( अप्रिणस्‌ ) अपने खाने थ्ाग्य सूखे, 
गीछे सत्र पदार्थों फो ( नि भासव्‌ ) विमष्ट कर डाछता है ठसी प्रकार तेजस्वी, 
परंतप राजा ( अभ्रिणस्‌ ) प्रजा के माछ प्राण को श्ला जाने पाऊे राक्षस 
सूवभाव के पुरुषों को और सिंद ब्याप्न आदि को अपने ( तिग्मेन ) तीक्षण 
( झोबिषा दीछि वाके आपेय अख्र से घन सम, सवंधा विमष्ट कर 
डाके। भौर वही (अपक्‍िः ) तेजस्वी शाबुतापक राजा( ना ) हम में ( रबिस ) 
सेशये क्र ( चनते ) विसक्त करे | दात० ९4२॥ २३ थ॥। 





से० १७ ] सप्तदशोष्ध्यायः ७०३ 
य उडमा विश्वा भुर्वनानि जुदरदपिदवाता न्‍्यसीदारिता न॑ः । 
साइश्राशिपा द्ावेगमिच्छमानःप्रथमच्छद्व॑रॉ२३ आवविवेश॥१७॥ 


(१३-९६ ) पऋ्रू० १० | घ३ है १। 
१७-११ विश्वकर्मा मौवन आषिः । विश्वकर्मा देवता ॥ 
निष्वृ्‌ त्रिष्द्रपू । यबतः ॥ 


मा०--राजा के पक्ष मे-- (यः ) जो ( नः ) हमारा ( पिता ) पिता 
के समान पाछक ( ऋषिः ) शानवान्‌ होकर ( इसा ) इन ( विश्वा आुच- 
लानि ) समस्त उत्पन्न मनुष्य पशञ्ुु पक्षी भादि प्राणियों को ( छुद्धत ) अपने 
अधीन स्वीकार करता है और ( होता ) सयका स्वीकत्ता, और गृद्दीता, 
. स्वामी होकर (नि असीदत्‌ ) निश्चय करके सिंहासन पर पिराजता है (सः ) 
सह (आशिप। ) इच्छा पूतंक (अधिणम्‌ ) ऐश्वय की ( इच्छमानः ) कासना 
करता हुआ स्तरय॑ ( प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम, सवक्रेष्ठ पदपर अधिष्टित दोकर 
€ अपरानू ) अपने से छोटे, अपने अधीन छोगों को ( आधपिधेध ) ऐश्व्य 
अदान करता हैं । 


परमेश्वर-पक्ष में--- ( थः ) जो ( नः पिता ) हमरा पाछक परमेश्वर 
९ इसा विश्वा भुवनानि ) इन समस्त आुयनों, स्लेकों को ( सुक्धत्‌ ) प्रछय 
काछ में आहिस करके अथवा अपने घष्ा मे झेकर ( ऋरपिः ) स्वथ शान- 
थान्‌ और ( द्ोता ) सवका आदानकर्तां, घशयिता रूप से ( नि असीदत्‌ ) 
अ्यापक रूप में विराजता है। ( सः ) यह अपने ( भ्राक्षिपा ) ध्यापक, 
शासमसामष्पे से ( प्विणम्‌ ) हुवगति से चछने पाछे संसार को 
९ इच्छमानः ) अपनी कासना था संकए्प मात्र से चछता हुआ स्व 
€ प्रथमछत्‌ ) सर्वोत्तम सबसे विद्याऊ छोकों को भी|भाच्छादित करके 
( अबराम ) बाद में उत्पन्न आकाझादि भूतों और समस्त छोकों 
को ( आवधेश ) गति देता और उनमें ब्यापक दोकर रहता है । 





७०४ यजुर्वेद्सद्वितायां [ म॑ं० शृद् 


कि*स्विंदासीद घिष्ठानमार स्मरण कतमस्वित्कथासीद । 
यतो भूर्मि जनयान्विश्वकंमों वि द्यामौणीन्महिना विश्वचक्षा; १८ 


अऋर० १० | ४१ ॥ 
विष्यकर्मा देवता । भुरिगावी पंक्ति) | पद्म: ॥ 


भा०---राजा के पक्ष में--जव रामा प्रथम महान्‌ राज्य की स्पापना 
करना प्रारम्त कर्ता है उसके विषय में प्रभ् करते हैं--[ प्र० १ ] उस 
समय उसका ( अधिष्ठानस्‌ ) आशभश्रण्स्थान ( कि स्थित )» क्‍या 
( भासीद्‌ ) होता है? और [ भ्र० १ ] कतमस्विद्‌ ) कौमसा पढ़ा 
( आरम्मणम्‌ ) महांग्‌ सांज्राज्य को आरम्भ करने के किये सूझछ रूपसे 
है ! और ( फभा आसीय्‌ ) पह किस प्रकार होता है ( थ्रतः ) जिससे 
( विश्वकर्मा ) राज्य के समस्त कर्मों को सम्पादन करने में कुछ राजा 
( भूमिं जनयस्‌ ) अपने आश्रय सूमि को पैदा करके, अपनी बनाकर, 
प्रष्टा होकर ( धाम ) धूये के समान तेजस्वी पद को (वि और्णोद ) 
विष्रोष रूप से या विधिध प्रकार से आभ्छावित करता या आप्त करता है । 


परमेश्वर के पक्ष में---घृष्टि के उत्पन्न करने के पूे [१] (कि खिद » 
कौनसा ( अधिष्टामस्‌ ) आश्रय ( आसीव्‌ ) था ? और [ १ ] जगव को 
( आरस्मणस्‌ ) बनाने के छिये प्रारम्मक सूछ अभ्य ( कतमत्‌ स्ित्‌ ) 
इृदयमाण आकाशादि तत्वों में कौनसा था? जौर [ ३] धह ( कथा: 
आसीद ) किए वृशा में था ! ( घतः ) जिससे वह ( विश्वकर्मा ) समस्त 
संसार का क््शा ( सूमिम ) सबको उत्पन्न करने घाछी भूमि या प्रकृति को 
( जनपस्‌ ) अम्यक्त से स्यक्त रूप सें प्रकट करता हुआ ८ महिना ) अपने 
महाय्‌ सामप्पे से ( विश्नचक्षाः ) विश्व भर शक करने हारा होकर 
(चाम) समस्त आाकाश को (वि भौर्णोद्‌) विविध प्रकार के छोकों, बद्माण्डों 


से भाषकातित कर देता है। 


में० २० ] संलवशी अलग ३०४ 


अीफ>सीननान. 





विश्वतश्ययुरुत विश्यवतोमुखों विश्वतोषाहुुत विश्यतेस्पात्‌। 
से बाइुस्‍्था घर्मति से पत॑त्रै््यांवाू्मी जनय॑न्देव 3एकः ॥ १६। 
_ ऋण ३१० | 4१|] ३ ॥ 


विश्वकर्मा देवता । भुरिगारी तिष्द॒प्‌ । वेवता ॥ 


भा०--राजा के पक्ष में--बह राजा विजिगीपु स्वयं (विश्वतः-चहझ्ु) 
थरों और मग्त्रियों ढ्रा सब ओर अपनी आल रखता है। वह (विश्वत/मुखः) 
सब ओर अपना सुस रखता है। (विश्वत -बाहुः) बह सब ओर अपने हाथुओं 
को पीदन करने वाछी श्ाहुपं रखता है और (विश्वतः-पाद) सब ओर शात्ु 
पर आकसण करने को कदम बष़ाता रहता है। वह (बाहुम्पास्‌) बाहुओ के 
समान सेना के दोनों पक्को से संप्रामसूमि में ( संघमति ) आगे बढ़ता है 
और (पत्र) अपने सेवा दक रूप पक्षों था आगे बढ़ने बाके दस्तों सहित 
(सं घमति) शत्रु पर जा अदृता है।(द्यावामूमी) घोग्य भूमि भौर भूमिस्ण 
प्रणाओं और चौ ८ सूर्य के समान मोक्ता राया दोमों को ( जनयन्‌ ) खर् 
पैदा करता हुआ ( एफः देवः ) एकमाच विजयी होकर विराजता है| 
इंश्वर के पक्ष में“वद परमेश्वर (विश्वतः चह्मुः ) सबंत्र भोस वाका, 
सवत्र व्रष्ठा, ( दिश्वतः-मुखः ) सत्र शानोपदेश्क सुख थाका, ( विश्वतः- 
याहुः ) सवंध् वीयंझप बाहुमात्‌ और (विश्वतः-पातः ) सवंत्र चरण वाका 
है। अर्थात्‌ वद सब प्रकार की शक्तियों से सब ब्यास है वह (बाहुम्पाम» 
अनन्त बरू वीयों द्वारा ( पुकः देवः ) अकेछा देव ( धायासूमी जनयत्‌ ) 
आकाशस्थ और सूमि और सूमिस्य पदार्भों को रचता हुआ ( पतसन्रे. ) 
ब्यापनशीर था प्रगधिशीक प्रकृति के परमाणुओं से ( सं भमति ) ससार 
को सुध्यवस्थित करता और रचता है । 
एकिर्शस्विद् क 55 स दृत्त 3झआांस यततो चयावांध्राधिवी निरंततुः । 
मनसा पूच्छतेवु तदथ्वष्याते'्ठक्न॒॑॑नानि घारय॑न्‌ ॥२०॥ 


जु० १० | ८१॥४॥ - 
डर 
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विश्वकर्मों भीवन ऋषि: | विश्वकमों देवता । स्वराडार्षो त्रिष्दुप्‌ । गैबतः ॥ 

* भा०--राजा के पक्ष में--जिस प्रकार काठ के नाना पदाओं 
को बनाने के किये छकड़ी जावशइ्यक दोती है और उसको किसी धृक्ष 
में से काटा जाता है और जंगछ से छाया जाता है और दव, उत्तम 
पदाथ को बनाने के छिप्रे उत्तम काष्ठ का वी संग्रह किया जाता है इसी 
भ्रकार शृह्, राज्य और समस्त रचनायुक्त कार्यों के किये पहले मूछ मष्य 
की अपेक्षा होती है'। उसी के विषय में प्रश्न है कि---( १ )( यतः ) जिसमें 
से (द्यायाप्रभिषी) थौः सूर्य और प्रथिवी दोनों के समान भोक्ता और 
भोग्य, राजा और प्रजा दोनों को (निः ततक्षुः ) बिद्वास्‌ छोग गढ़कर तैपा 
करते हैं वद (घन कि स्वित) कौम सा “वन है| अर्थात जैसे किसी धन 
से काष्ठ छाकर काठ के पदाथ बनाये जाते हैं ऐसे राजा प्रजाओं को बनाने 
फे छिये किस जगह से सूछ प्रृब्य छाया जाता है । और (२) (कः उठ सा 
'बृृक्ष/ भास ) पद ध्रक्ष कौनसा है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार कुर्सी आदि बनाने 
के किये किसी छक्ष को काट कर उसमें से कुर्सी बनाईं जाती है उसी प्रकार 
यह राजा प्रजा थुक्त राष्ट्र को किस भूछ, स्थिर पदार्थ में से गगकर निकाझछा 
- गया है । हे ( मनीषिणः ) सनीषी, मतिमान्‌ पिद्वाल्‌ पुरुषों | ( समसा ) 
“अपने मन से समझ घूझकर तुस भी क्या हसपर कभी ( पृष्छत इत्‌ उठ ) 
असम था सकवितफेया जिज्ञासा किया करते हो कि(तत्‌ किंस्विद) घद महास्‌ 
बक कौनसा है ( यत्‌ ) जो ( भुवनानि घारयन्‌ ) समस्त उत्पन्न प्राणियों 
को पाछन करता हुआ उनपर ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता, शासक रूप से 


विराजता है 
प्रमेश्वर-पक्ष में--( कि स्विद्‌ वर ) यह कौनसा मूछकारण सबके 
सज्जन करने पोस्प परम पदार्थ है और (कः ठ स बृक्षः आभास ) वह फौम- 
सा बृझ भाव, सूछ ््कम्म' या सना है ( थरतः द्यावाए्णियी ) जिसमें 
सौ, भौर भूमि, आकाश और ज़मीन इसको परमेश्वर ने ( निः तलझुः ) 


से? २१ ] सह्तदशो5ध्यायः ७०७ 
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गद कर पिकाका है। दे ( सनीषिणः ) शानशाकी, संकरप-विकक्प और 
ऊद्दापोह करमे में कुश्क विवेकी पुरुषों] आप स्पेय भी ( तत्‌ )» उस समूछ- 
कारण के सरबण्ध में ( पूरछत ) प्रखर, तके-वितके, जिज्ञासा करो ( घत्‌ ) 
ओ ( भुभनानि धारयन ) समस्य उत्पन्न हुए असंस्य ब्रह्माण्डों भौर 
डब्पश्न छोकों और सूर्यादि पदायों को भारण, पाछन-पोषण और स्तम्मण 
करता छुआ उनपर ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अध्यक्ष रूप से शासन कर रहा है । 
यां ते घार्माति परमाणि यावम या मध्यमा विंश्वकर्मस्लुसेसा-। 
शिक्षा सलिभ्यो हृविषिं स्वघावः स्वयं यजस्ष तम्हे वघानः २१ 
बरु० १० । ८१ ।०॥ 

विश्वकर्मो भावन ऋषि: । विश्वकर्मा देवता । श्रार्पी विष्ठप्‌ । पेषतः ॥। 

भांए०--राजा के पक्ष में--है ( विध्कमेत्‌ ) समस्त राष्ट्र के कामों के 
करने याछे ग्रा उनको बनाने वाझे | हे ( स्वघाषः ) अपने राष्ट्र को धारण 
करने के बछ से युक्त ! अथवा 'स्त्र॑, पारीर के पाछक पोपक आद्नाति 
ऐश्वभ के स्वामिस्‌ | ( या ) जो ( से ) तेरे ( परमाणि ) सबसे श्रेष्ठ, (मा) 
जो (समा) सबसे निकृष्ट, (या मध्यमा) जो मध्यम श्रेणी के (उत्त इसानि) 
और ये साधारण ( घासामि ) कम और घारण करने योम्प पदाश्किर 
और सेल हैं उनको ( सक्िम्पः ) अपने मित्र वर्गों को ( हृथिपि ) अपने 
गृद्दीत राष्ट्र में ( शिक्ष ) भदान कर और ( ख्र्थ ) अपने भाप ( तम्दं ) 
अपने पिस्दृत राष्ट्र को बढ़ाता हुआ ( धजस्व ) सबको सुसंगत, सुब्यव- - 
स्थित, रृदृता से सम्बद्ध कर । 

परमेश्वर के पक्ष सें---हे (विश्वकमंन्‌ ) विश्व के कत्तो | हे (स्जावः) विजा 
- किसी की अपेक्षा किये स्र्थ समस्त संसार को धारण करने के अगण्त 
यध् बाके ! ( था ) जो ( ते ) तेरे ( परसाणि ) परम, सर्वोच्च, ( अबमा 

छोटे २, ( स्यसा ) बीच के ( उठ इमा ) जौर थे समी 

आशेों से दीखने वाके (जामामि) कम या छोक हैं उन सबक्ते (सस्म्पः) इस 
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मिन्न रूप जीचों को ( शिक्षाः ) प्‌ प्रदान करत! है, यू ही ( तस्वः दृधानः 9 
इस जीघों के शरीरों की धृद्धि करता हुआ ( दहृथिषि ) आदान करने योग्य 
अज्नादि में ( खयं ) आप से आप हमें ( यजर्र ) संयुक्त करता है| 
अथवा ( हविषि तब्पं धृधानः स्वयं यजस्त्र ) अन्न के आधार पर दारीरों 
की छृद्धि करता हुआ आप से आप सब सुसंगत करता था समस्त भोम्म 
अन्न आदि सुख प्रदान करता है । हु 
विश्वंकमन्हाविषां घावुधानः स्व्र्य यजस्व प्राधिवीमत दाम । 
मुहवन्त्यन्ये ध्यमितः सपत्नों 5इद्वास्मा्क मधवां सूरिरस्तु ॥२२। 
घह० १० | <।१।६॥ 
विश्वकर्मा ऋषि; । विश्वकर्मीदेवता । सिष्युदार्षी जिष्द्धप्‌ | मैवतः 4॥ 
सा०--राजा के पक्ष मैं-- हे ( विश्वकमंत्र ) समस्त राष्ट्र के विधातः ! 
था राष्ट्र के समस्त उत्तम कर्मों के कर्तः | तू ( हथिया ) कर के आदाम 
और राष्ट्रों के विजय के कार्यो से ( धाबुधानः 2 इृद्धि को माप्त होता हुआ 
( स्वयं ) अपने आप सामप्ये से ( प्रथिवीस्‌ उत द्याम्‌ ) प्रथिषी और सूर्य 
के समान प्रजा और तेजस्वी राजा दोनों के विभागों को ( यजरब ) सुसं- 
गत, संगठित कर | पर उनको ऐसे मित्र साथ मे बांधे रख जिससे (अमितः) 
थारों और के ( अब्ये सपक्षाः ) और दूसरे धाम गण ( सुझब्तु ) मोद में 
पढ़े रहें । थे किंकसंब्य विसूतर हो आर्ष और फोड-फाड करने में अधसर्थ 
होकर कऊाचार बने रहें । और ( इृद ) इस राष्ट्र सें ( सस्माकं ) हमारे वी च 
में ( सघया ) धन ऐश्वर्य से सर्प दा ( सूरिः ) विद्वान ( अस्पु ) हो, 
बह सूर्े न रहे जिससे शघ्नु के वहफाये में न आ जावे । 
परमेश्वर के पक्ष में-7( हिधा ) समस्त संसार को अपने थश्ा करने 
सामभ्व॑ से (बादूघानः) बद॒ता हुआ है ( विश्वक्मन्‌ ) विश्व के करत: ! 
परमेश्वर | व (इणिवीस धाम उठ स्वर्य घजसव) थी और प्चियी को परस्पर 
सुसंगत करता, दोनों को एक दूसरे के आाभित करता है| (अन्पे सपत्षाः) 
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सर्प समान पतित्व था इंश्वरत्व चाहने वाले बड़े ऐश्वरंधान, विभूतिमान्‌ 

जीव भी तेरे इस महान्‌ सामष्ये को देल कर भुग्ध होते हैं । कहते हैं कि 

सू ही ( इृद ) हां, इस संसार में हमारा ( मघम्रा ) पुकमान्न इंश्वर और 

९ सूरिः ) एञमात्र ज्ञानप्रद विद्वान्‌ ( अस्त ) है। 

चआाचस्परति विश्वकंमोणमतर्य मनोज घांजे उश्चचा इंवेम | 

स नो विश्यांनि दृर्दनानि जेषडिश्वशंस्भ्रवंसे साधुकमो ॥२३॥ 
फ्र्र्० १० | ८१ ॥ ७ | 

विश्वकर्मा देवता । भुरिगापी वरिष्दधप्‌ | जैगतः ॥ 


सा०--राखा के पक्ष सें--( थाचस्पतिम्‌ ) बाक, घाणी, आजा 
चथनों, झासनों के स्वामी ( विश्वकर्माणम्‌ ) राष्ट्र के समस्त कार्यों के 
“प्रव्धंक, ( मनोझुबस्‌ ) मन के समान गति करनेवाले भर्थात्‌ जिस प्रकार 
इम्त्रियों में और दारीर में मन 'वेष्टा और चेतना का सम्नार करता है 
उनको ध्यवस्भा में रखता और सब का भोग सी करता है, उसी प्रकार 
राष्ट्र के शासक अधिकारियों को सम्बाऊन करने और उमको सचेत 
रक्षने और राष्ट्र घरीर से नाना भोग प्राप्त करने बाझके रासा की 
इम ( अद्य ) आज, सदा ( उतये ) रक्षा के छिये ( हुवेस ) बुछाते हैं । 
< सः ) वह ( मा ) इसारे ( विश्वा ) समस्त ( इवनानि ) आह्ानों और . 
चुकारों को ( जोपत्‌ ) प्रेम से अ्रवण करे। क्योंकि बह ( अबसे ) 
रक्षा करने के छिये ही ( विश्व-दाम्सूः ) समस्त राष्ट्र का कक्ष्माण करने 
चाछा और ( साधु-कर्मा ) उत्तम कर्मों का करनेवाझा है | यह रक्षा-कार्थे 

पदेश्नदाम्मू और साधुकर्मों होमे से ही 'विश्वकर्मा' है ! 

इंश्र-पक्ष में-इश्वर वाणी, वेदवाणी, समस्त ज्ञान का स्वामी, 
विश्व का कत्तो और विश्व के समस्त कार्यो का सी कर्ता मनोगम्य है, उसकी 
इस अपनी रक्षा के छिये पुकारते हैं। वह इमारे आत्मा को पापों से 
अचाबे । वह इमारी सब पुकारों को प्रेम से सुनता है। यह सब का 
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कल्याणकारी और श्रेष्ठ कर्म करने हारा, उपकारी है । विशेष ध्याव्या देखो- 


आप ८ | 8७ ॥| 


विश्वकर्मन्‌ हाविषा क्थैंनेन शातारमिन्द्रमछणोरवष्यम्‌ | 
तसस्‍्मे विशः सर्मनमन्त पूर्वीस्यमुओ चिहव्यों यथासंत्‌॥ २७ ॥ 
भा०--्यास्या देखो अ० «८ | ४५ ॥ ऋच्वेदे नास्ति । 

'चक्चुंषः पिता मर्नसा दि धीरों घृतमेंने 5भजनस्नस्न॑माने | 

यदेदन्ता 3भ्रदृ हन्तें पूर्ष अ्आाविद्यार्वाप्राधियी 5्रप्रथेताम्‌ २५ 
[२५-३१ ] ऋ० १० | ८२॥ 4१ ॥ 

२२३६-४१ १ विश्वकर्मा भीवन ऋषि! । विश्वकर्मा देवता । भार्षी तिष्दुप्‌ । बैबता ॥॥ 

छु ५८ भा०--राजा के पक्ष में-( यदा इत्‌ ) जब ही ( पूर्व ) पूथ के विद्वान _ 
छोग ( अन्ता ) सीमा भागों को ( अवदृहन्त ) विस्तुत करके स्थिर कर 
छेते हैं. ( आत्‌ इस ) उसके वाद ही ( थायाद्रुथिवी ) सूथे प्रंथियी के 
समान एक दूसरे के उपकारक राजा और प्रजा भी दोनों ( अप्रथेतास » 
विस्तार को प्राप्त होते हैं। भौर ( चक्षुपः पिता ) सब प्रजा पर भिरीक्षण 
करने वाछे राजा फा ( पिता ) पाछक, विद्वान पुरोहित ही ( धीरर ) बढि- 
मास्‌ होकर ( मनसा ) अपने शान से ( घतमर ) तेज और शान-बर को 
(भजनव्‌) उत्पन्न था प्रकट करता है और (पएने) इन दोनों को ( नस्नमाने )' 
पुर्फ दूसरे के प्रति आदर से झुकने धाके विनयशीछ -थनाता “है। विद्वान 
छोग ही राजा प्रजा को परस्पर मिछाते हैं और दोनों को एंक दूसरे के 
प्रति विनीत बनाते भौर वे ही राभ्प की ु सीमाओं और! ब्यघधस्थांओं को 


बनाते हैं | हे ह 
.. कंषर के पक्ष में--( पंदा इृद) जब ही (अन्‍्ता) सीसाएं अर्थात्‌ मकृति 
के विरछ परमाणु ( अवृददन्त ) इुछ घनीभूत होकर रद हो गये तो 
* ( आव इत्‌ ) तभी ( जाधाप्रभिषी भप्रथेताम्‌ ) आकाश और भूमि दोनो 
पक श'हो गे । बीच का अचधघफादा प्रकट द्दो गया ( भीरः 9 जगत को 
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भारण करने हारा ( मनसः ) अपने सन, संकल्प के बछ से ही ( नज्ञ- 
माने एने ) एक पूसरे के प्रति झुकने घाछे हन दोनों के प्रति ( पल अज- 
जनत्‌ ) जछ को प्रकट करता अरयांव प्ृष्वी से जछ ही ऊपर को सूक्ष्म होकर 
उठना है। सूथ से किरण परथिवी पर पदतीं हैं। पुमः भूमि उत्तम होती 
है। फिर जकू ही आाकाछसे नीचे आता है अर्थात्‌ दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
विधायक जछ दी है । 

क्वी पुरुष के पक्ष में-“जब घविद्वान्‌ छोग दोनों कली पुरुषों के (अम्ता) 
विवाद द्वारा ऊंघरे बांध देते हैं तभी थे ( द्याधाप्रषिषी भप्रधेताम्‌ ) नरमारी 
सूर्य और प्रृथिवी के से सम्बन्ध से मिक्के दीखते हैं। पुरुष सूथ फे समान 
तेजस्नी तेजो रूप वीयका प्रक्षेपक होता है और प्रथियी रूप स्री बीज को भीतर 
धारण करने हारी होती है| तंव (चक्कुषः पिता) आंत का पाछक, स्नेहमय 
चलतु का पाछक, प्राण ( पूने नम्बसाने प्रति ) इनको एक दूसरे के प्रति 
झुकते हुए था परस्पर संगत होते हुए इनके बीच में ( घ्तम्‌ ) स्नेह या 
तेज, दीय को ( अलनत्‌ ) उत्पन्न कर देता है। , ह 
विश्वकंमों विमना ब्ञादिद्दाया घाता विंधाता परमोत सम्दक | 
सथासिष्टानि सामिषा मंदान्ति यत्रा सप्त 5षपीन पर एकमाहुःर 

- ऋ० १० | ४२॥२ | 
गिश्वकसो देवता । सुरिगार्षी जिष्ठुप्‌। गेबतः ॥। 

सा०--राल्ा के पक्ष में-( विश्वकर्मा ) पूर्घोक्त राष्ट्र के समस्त कर्मों 
का सम्पादक राजा ( विसनाः ) विबिध विज्ञानों से चुक्त अभदा विशेष रूप - 
से सननदीछ होकर ( आत्‌ विहाथाः ) फिर सार्थ विविध कार्यों, ्यय- 
द्वारों से शानपूर्वक प्रास होता है और पुना ( भाता ) सबफा पोषण 
करने वाका, ( विधाता ) रांट्र के विविध अंगों का निमोता, ( परसा ) 
सर्वोच्च पदुपर विराजमान और ९ संध्क ) समस्त राष्ट्र के काथों और प्रजा 
के ब्यवहारों को देखने हारा होता'है। ( तेषाम्‌ ) उन प्रजा जनों के 
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( इृष्टानि ) समर्स्स अभिकषित सुख के पदाथे, ( हपा ) अन्न के सहित 
उसी के आश्रय पर ( समर मदन्ति ) हप५ और आानन्दुप्रद होते हैं, इृद्ि 
को भ्राप्त होते हैं ( यश्न ) जहां ( स॒प्त ऋषीन्‌ ) शरीर गत सातों प्राणों के 
समान राष्ट्र के मुख्य मन्त्रत्श् सात प्रधान भमात्यों को ( परः ) अपने से 
भी उच्कृष्ट राजा में ( एकस्‌ ) एक हुआ ( आहुः> बतखाते हैं। 

इंश्वरपक्ष में-चह विश्वल्नष्टा, पिज्ञानाल्‌, ब्यापक, पाछक पोषक, 
कर्ता परम श्रष्टा है। जिसमें समस्त जीवों के ( हृश्टानि ) प्राप्प कमफ़छ 
साभ्ित हैं। और जिसके आश्रय पर सथ जीव ( हृपा ) अन्न तथा फर्म 
फछ द्वारा खूब हृर्षित होते हैं। और जहां सातों ( ऋषीन ) गतिशीछ 
प्रकृति के मुख्य विकारों को भी परवह्षा में पृकफाकार हुआ बसलछाते हैं। 
अथवा-९ मनश्न तेषाम्‌ हृष्टानि ) मिसके थह्ठा में जीयों के हृष्ट कमफछ हैं । 
( यन्न सप्त ऋषीन प्राष्य जीवाः हपा सम्मदन्ति ) और जिसके आधार पर 
सास इन्ह्ियों को प्राप्त करके जीव अपने अद्चावि, कम फछ से तृप्त होते 
हैं। और ( थः पर ) जो सब से उत्कृष्ट है ( यद्‌ एकम्‌ आहुः ) जिसको 
धूक, अद्वितीय बतछाते हैं । ; 

अध्यात्मापक्ष में-आत्मा विश्वकर्मा है । घह विशेष सन रूप उपकरण 
यारा, सब में व्यापक, सब प्रा्गों का पोषक, कर्ता, परम वृष्टा है प्राणों की 
याम्छित चेष्ठाएं उसी में आश्रित हैं। और ( इषा ) इसी की इच्छा या 
प्रेरणा से ( सम्मवन्ति ) भछी प्रकार एछ होते हैं। जिसमें सातों घिरो- 
गत प्रा्णों को एकाकार मामते हैं । घी सब से पर, उत्कृष्ट है । 
' शो ने; पिता जनिता यो विंघाता घामामि बेड सुर्वनात्नि विश्वी | 
यो देवाना नामधा अ्पक >पव तर्थ मो भुरवना यन्त्यन्या २७ 

कऋर० १० १८ ३।४६ ॥ 
विश्वकर्मा देवता । निश्ुदार्षी त्रिष्दप्‌ । भषतः |। 

आा०-राजा के पक्ष में“: पः ) जो राजा ( नः पिता ) हमारा 
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पाछक है, ( जनिता ) सब राष्ट के कार्यो का प्रकट करने घारा, था उत्पा- 
दक पिता के समान इमारी स्थिति का कारण, ( यः विधाता ) जो विशेष 
नियम व्यवस्थाओं का कत्तों घर्ता, होकर ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
झोकों और ( धांसानि ) धारक सामथ्णैं, तेजों और अधिकार पढों को 
€ वेद ) जानता और प्राप्त करता है। (यः ) जो (देघानाम्‌) सब विद्वान 
झआसकों था अधीन विजिगीपु नायकों के ( मामधथा ) नामों को स्वयं 
भारण करने घाछा, (एकः एव) एक ही है (तम्‌) ठस (सम्प्रश्मम्‌ ) सबके 
प्रश्न करने योग्य अर्थात्‌ भाज्ञा प्राप्त करने योग्य को आश्रय करके ( अन्या 
झुबमा यन्ति ) और सवछोग भौर राष्ट्‌ के अंग विभाग चछरहें हैं। सभी 
सीन छोग राजा से पूछकर ही काम करते हैं इसलिये राजा 'सम्प्रश्न है। 
इंश्वर के पक्ष में--जों हमारा पालक, उत्पादक, विशेष धारक पोषक, 
ह। जो समस्त भुबनों, छोकों भर ( घामानि ) तेजों और विश्व के धारक 
सामथ्यों को प्राप्त कर रद्दा है। जो समस्त ( देवानां ) देवों, दिव्य पढाथों 
के नामों को स्वयं घारण करता है | भर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र आदि भी जिस के 
नाम हैं बद (एपुकः एय) अद्वितीय ही है ( तम्‌ सम्प्रश्न ) उस सम्यग्‌ शेति से 
सभी से मिज्ञासा करने योग्य परमपद्‌ का आश्रय करके ( अन्या सुवना ) 
ओर सब छोक ( थन्ति ) गति करते हैं। सभी परमेश्वर के विपय में सक- 
विसक से जिशासा करते हैं इसलिये घह 'सम्प्रश्न' हैं । 
अज्यात्म सैं-घह आत्मा ( नः ) इम प्राणों का पाछक धारक है, थह सब 

के ( भामानि ) सेजों को घारण करता है। सव ( देवानां ) प्राणों का माम 
या स्वरूप वद स्वर्थ घारण करता है। यह सपंजिज्ञास्य है उसके आअब 
पर ( भुवमा ) उससे उत्पन्न समस्त भाण ेष्टो कर रहे हैं। 
स<आयजन्‍्त दरविग्र ४ सर्मस्सा 5ऋष॑यः पूर्व जारितारो न मना 
असर्स से रज॑खि निषस्ते ये भूतानि अंक केक तो 


भर० १० | ८ | ९५ ४॥ 
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विश्वकर्मा देवता । भुरियार्षी चिष्द्धप | चैवतः ॥ 


भा०--राजा के पक्ष में - ( ते ऋपयः ) पे राजनीति के मन्त्रवृष्ट 
रोग, झुख्य मद्दामात्य छोग ( अस्मै ) इस राष्ट्रवासी प्रजाजन को ( पू्व 
जरितारः न) अपने से पूर्व के विद्वान नीतिशास्त्र के प्रवक्ताओं के समान 
दी ( भूना ) बहुत अधिक ( वृविणम्‌ 9) धन ऐश्वय ( सम्‌ आयजन्त 2 
प्रदान करते हैं। और ( ये ) जो ( असूर्स ) अप्रत्यक्ष, परोक्ष अर्थात्‌ दूर 
के और ( सूत्त ) प्रत्पक्ष, समीप के, ( निषत्ते ) अपने अधीन स्थिरता से 
भ्राप्त (रजसि ) प्रदेश में ( इमानि भूतानि ) इन समस्त प्रजास्थ प्राणियों 
को ( सम्‌-भक्ृण्वस्‌ ) उत्तम रीति से संस्कृत करते, शिक्षित करते एवं 
सुसम्य बनाने का यक्ष करते हैं।._- 
राजा के मन्त्रव्रष्टा विद्वारु अपने अधीन दूर समीप सभी देशों की 
प्रजाओं को शिक्षित सम्य बनाने का उद्योग करें । 
इंश्वर के पक्ष में---(ते ऋषयः ) वे पूव के ऋषि, प्रकृति के सातों विकार 
रूप मदास्‌ शक्तियां (जरितारः) षिद्वान्‌ उपदेशकों के समान ( अस्मै ) इस 
जीव सर को ( भूना प्रविण भायजन्त ) बहुत २ ऐश्व्य प्रदान करते हैं 
अर्भात्‌ पांचों सूठ, अहंकार और मदत्तत्व आ्राणावि पांच, सूत्रात्मा और 
प्नम्जय ये सातों जीवो को बहुत २ विभूति प्रदान करते हैं । प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रजोगुण में, विराजमान श्राणियों को ये दी विशेष १ रूप छे 
उत्पन्न करते हैं । 
पद ढिया पर 3पना पृंथिव्या परो.देवेशिरड॑रैयदास्ति । 
कर्थुस्वित्‌ ग् प्रथम दृध भझापो यत्र देवाः घखमपश्यमन्त पूर्व २६ 


अऋर० १० [ ८१(५ ३४ 
विद्रषकर्मा देवता । झार्षी त्रिष्द्धपू । बैवतः || 


व नमन नल को पद की 


“सात ससलस किसे फष ० गम ॥ 


विकल->ध्जट 





अनिल फिलीीफनननक लत. किन, 
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भा०--राजा के पक्ष में-[ भ्र० ] (दिवा परः ) सूर्य से भी शुणों में 
पर भर्थाव उत्कृष्ट ( एना प्रथिब्या परः ) इस प्रथिवी से भी शुर्णों में 
उत्कृष्ट, (देवेमिः ) विद्वानों से और ( असुरेः ) विद्वान, केवछ प्राणघारी 
बछवाज पुरुषों से सी ( परः ) ऊंचा (यत्‌ अस्ति) जो पदाधिकारी है घद कौन 
है? और ( आपः ) आप्त भ्रजाएं ( क॑ स्वित्‌ ) किस ( प्रथमम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
को ( गर्भम ) राष्ट्र के अदण में समथ जानकर अपने थीच में ( दप्ते ) 
घारण करती हैं । ( यत्र ) जिसके भाश्रय पर ( पूरे ) दाक्तियों में पूर्ण 
( देवा: ) समस्त विद्वान्‌ और राजा गण (समर अपश्यन्त ) राष्ट्र के कार्यो 
का सछी प्रकार आटोचन पा विचार करते हैं। घह् कौन है ९ (उत्तर) राजा 


इंश्वर के पक्ष मे-(दिवा परः) आकाश और सूथ से भी परे, प्रृथियी से 
» भी परे, (देवेमिः) दिम्य पदार्थों और भाणों से भी परे, (असुरैः) काछ रूप 
पछ, घदी, दिन, मास, वर्ष आंदि से सी परे कौन है ९ (आापः) प्रकृति के सूक्ष्म 
परमाणु किस धाक्ति को प्रथम अपने भीतर घारण करते दे ? और (यज्न ) 
किसमें (पूर्ध देवाः) पूण दाक्तियुप्त दिन्य पदार्थ भी ( सम अपइ्यन्त ) अपने 
को पुकश्न हुआ पाते दे। था किसके आश्रय पर ( पूर्व देघाः ) पूर्ण विद्ात 
पुरुष ( समर अपदयन्त ) सम्यग दृष्शन करते हैं १ ( उत्तर ) प्रह्म । 
तमिद्‌ गये प्रथर्म दघू उआपो यत्र देवाः समग॑च्छन्त विश्वें | 
ह्ाजस्थ नाआावध्येकमर्पित यस्मिन्विश्वानि भुथैनानि तस्थु॥३०॥ 
ह 52, हे , भऋरू० १० ]| ०३१ । ६ ॥ 
विश्वकमों देवता । भार्षी तिष्द्यप्‌ । बैबत) ॥! 

भा०--पूर्व प्रश्न का उत्तर | राजा केपक्ष से--(सस्‌) उस (प्रथमम) 
सवझेष्ट ( गर्भ ) राष्ट्र को मद्नण करने में समथ या प्रजा द्वारा शाजा 
सदीकार करने और आश्रय रूप से ग्रहण करने योग्य पुरुष को ( आपः ) 
आप भजाएं (द॒प्ने ) धारण करती हैं (थन्र) सिसका आश्रय छेकर (देवा: 
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समस्त विद्वान गण और शासक ( सम्र्‌ अगघ्छन्त ) एकन्र होते और 
व्यवस्था में संगठित हो जाते हैं | ( अजर्म ) भनुत्पन्न, अप्रकट रूप में 
विद्यमान राज्य के ( नाभौ ) नामि, भा केन्द्र भाग में ( अधि ) सबके 
ऊपर अधिष्ठाता रूप से ( पकम्‌ ) उस एक पद को ( आपतम्‌ ) स्थापित 
किया जाता है ( थस्मित्‌ ) जिस पर आश्रित होकर ( विश्वानि भुषनानि ) 
समस्त चर अचर प्राणी और प्रजाएं ( त़स्थुः ) राष्ट्र में स्थिर होकर 
रहते हैं । 
परमेश्वर के पक्ष सें--( सस्त इत्‌ प्रथमस्‌ ) उस ही समभेष्ठ सबसे 
प्रथम विद्यमान परमेश्वर को (-आपः ) प्रकृति के सूक्ष्म परिमाणु भी 
अपने ( गर्भ दप्ते ) गर्भ में घारण करते हैं ( भत्र ) जिसके आभित ( विश्व 
देवा: सम्‌ अगच्छन्त ) समस्त विष्य धाक्तियां, पांचों भूख आदि वैकारिक 
चदाथे पुकश्र होकर पूक काक में भ्यवस्मित हैं । धस्तुतः ( अजस्य) अब्यक्त 
रूप से विधमान संसार के ( माभौ ) नामि, केश अथवा उसको बांघने 
घाछे तत्त्य के रूप में (एकम) पक परमसत्त्व ( अधि अर्पितम्‌ 9 सर्वोपरि 
विद्यमान है ( यस्सिन्‌ विश्वानि मुघमानि तस्‍्थुः ) जिसमें समस्त भुचन, 
उत्पन्न छोक आश्रय पांकर स्थिर हैं । 
ज्ञ त॑ विंदाध थ उहमा जजानान्यगुष्माफमर्न्तरं बभूव | 
नीडारेस प्रार्षृता जरप्य॑ चासुद्॒प 5उफ्थशासंब्धरन्ति ॥३१॥ 
ह प्रू० १० | 2९ | ७ ॥ 
विश्वकर्मा देवता भुरिगार्गी पंकिः । पन्‍्चम। || 

सा०--राजा के पक्ष सें--हे प्रवाजनों [| (सं न विदाय ) सुम छोग 
उसको नहीं जानते, नहीं देखते ( पः इस सास 2 जो इन समस्त राज्य- 
कायों को प्रकट करता है । ( अष्यद ) भर बह ( धुष्माकस, ) धुम छोगों 

५ ५ दवीच में. ( वभूथ ) रहता है। ( असुत॒पः ) प्राणमात्र 
के ही ( अन्तर ) उफ्भशासः ) राजाज्ञा के अनुसार शासन 
छेकर सन्दुष्ट रहने बाफे ( वरका 


मं० ३२ ] सप्तदशो5ध्यायः उछ्७ 
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करने पाछे छोग भी ( नीहारेण अद्प्या च प्रादृताः ) कुइरे में क्िपे हुए 
के समान वागूजाछ से प्नान्त होकर विचरते हैं। थे भी राजा के परम 
वद्‌ को भछी प्रकार नहीं खानते हैं। वे कंबछ अपने पेतन या आण- 
बृत्ति से दी ठ॒प्त रहते हैं । 


इंश्वर के पक्ष में--है मनुष्पो | ( यः हमा जमान ) जो इन समस्त 
छोको को पैदा करता है ( त॑ न विदाथ ) तुम छोग उसको भहीं जानते । 
( सम्पत्‌ ) यह और ही तंत्य है लो सब से भिन्न होकर भी ( घुष्माकस 
अन्तर ) तुम छोगों के भी वीच में ( बसूब ) व्यापक है। € नीदारेण 
प्रादुताः ) कोहरे था धुन्ध से घिरे हुए पुरुषों के समान दूर तक म देखने 
वाके कघुरष्ट होकर ( जल्प्या व प्राइताः ) केवफ मौखिक वात्तोछाप था 
थाव-वियाद में सुग्ध हो कर केवछ ( जसुतृपः ) भ्राण छेकर ही तृप्त 
होने ताके, ( उक्थश्ासः ) ज्ञान के थोग्य सत्त्व का अनुशासन करने वाछे 
बन कर (चरनम्ति) विचरते हैं | अर्थात्‌ छोग उसके विषय में शास्रों की बातें 
बहुत करते हैं, परन्तु ठसका यथाभे साक्षात्‌ नही करते । 


जिश्वकंसों झाजमिर्ठ देष उआविव्‌ ग॑स्घर्वों उ्ंमवद्‌ द्वितीयः | 
छृतीयः पिता जनितोषधीनामपां गर्से व्यव्घात्पुरत्ना ॥ ३२॥॥ 
पिश्वकर्मा देवता । स्वराडार्दी पंजितः | पश्नमः ॥ _ 

भा०- राजा के पक्ष में -( विश्व-कर्मो ) राष्ट्र के समस्स उत्तम कार्थो 
का सद्याष्ठक, प्रवत्तक ( हि ) मिश्रय से ( देवः ) दद सवप्रद, सर्वदिययी 
राजा सबसे प्रथम ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है। ( भात्‌ इत्‌ ) उसके बाद 
( गस्‍्थवेः ) गौ अथोव प्ृथिवी का भारण करने घाऊा सूमिपति, गौ 
वाणी शासनाज्ञा का घारक ( अभवत्‌ ) होता है। और फ़िर ( तृतीय) ) 
तीखरे घद (ओषधोनाम ) “ओब' अर्थात्‌ पात्रु के दाह करने चाढे वीये को 

_ ३९--शत्वेदेइभबदि न नास्ति | इति बेशक शहम, [| 
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घारण करने वाली सेनाओं का पाठक और उत्पादक है। यह ही (पुरुत्रा) 
यहुतों फो रक्षा फरने में समधे होकर (अपाम्‌ ) आप प्रजाजनों का 
€ गर्भम्‌ ) गस भर्थात्‌ ग्रहण करने घाले, उनको वश करने थाछे राष्ट्र 
को (ब्यदघात) विविध प्रकार से विधान फरता है । विविध ब्ययस्थाओं से 
उनको ध्यवस्थित करता है । रामा के क्रम से चार रूप हुए श्रथम देव 
विजिगीषु, दूसरा गन्धय' विभित भूमि का स्वामी, तृतीय सेनाओं 
का पाछक और उत्पादक, 'चतुर्थ प्रजाओं का घदाकर्ता । 
ईंश्वरपक्ष सें“-सब से प्रथम ( विश्वकर्मा देवः हि भजनिष्ट ) विश्व 
का कर्ता प्रकाशस्ररुप प्रभु विधमान था। ( भाव्‌ इव्‌ द्वितीयः गन्बवः 
अभवयत्‌ ) फिर उससे गौ, घाणी, वेद, और प्रथ्रिवी का धारक सूय प्रकट 
हुआ यह इँश्वरीय शक्ति का दूसरा रूप था। ( तृतीयः ओषधीनां जनिता 
पिता 'च ) तीसरा, ओभोपधियों,-घास छता धृक्षावि का पाछक और उत्पादक 
मेघरूप है। पद ( अपां गर्स्‌ पुरुन्मा ब्यदघात्‌ » मेघ होकर अजापति 
अर्थात्‌ बहुत से जीव सर्गों के पाछने में समर्थ होकर जछों को अपने 
गरम में धारण करता है। 
अध्यात्म सैं--विश्वक्रमां आत्मा है। थह् थाणी का प्राण द्वारा घारफ 
होने से गन्धर्व है। ओषधि «शानघारक इन्द्रिययण का पाछक और 
उत्पादक है यह ( अपां गमस ) ज्ञानों भौर कर्मों को भ्रहण फरने में 
समर होता है | बे आज कप परत 
शानो छूणमों न घनः क्षोर्म णीनाम । 
शा कमर र्पकडीर' शतर्थ सेना उश्मजयत्साकमिन्द्र: ३३ 
डर हि [३३-४४ ] ऋ० ३० । १०३ | १ ॥ 
8३-४४ भप्राविरिव पक ऋषि! | इन्‍्द्रों देवता । आर्पी विष्द॒प्‌। बैवताः ॥ 
४ अग्रतिरर्य संतस ॥ 
पा० -सेनापति रूप से इृष्छू का चणन । ( आाध्यः ) अति वेगवाण्, 
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् ओ न बज िन्‍क. मी, 





शीज्रगामी, बड़े वेग से धान्रु पर आक्रमण करने थाछा, ( शिशानः ) अपने 
इबियारों को खूब तीएण फरके श्खने वाछा अथवा ( शिक्षानः ) 
(भन्रु-सेनाओं को काटता, फाटता, ( क्षूपभः न सीसः ) सदमत्त वृषभ के 
समान भयंकर अथवा मेघ के समान शत्रुओं पर शर परषण करने वाझा 
होकर अति सथंकर, ( घनाघनः ) दाश्षुओं को निरम्तर था वार वार इनन 
करने वाऊछा, अथवा 'मारो मारो” इस प्रकार सेनाओं को आज्ञा देनें घांछा, 
€ चबषणीनाम्‌ कझ्ोमणः ) , समस्त सनुब्यों को विशक्लुब्ध फर देने थाछा, 
(छं-कन्‍्दुनः) दान्नओं को अच्छी प्रकार रुकाने था छक्कारने वाला, ( अनि 
सिषः ) कसी न-झपकलने घाछा, सदा साथघान पुर निमय, भमाद रहित 
(प्‌क चीरः) एक सान्न वीयवान, शझरवीर, ( इन्त्रः ) छात्रुओं का पिदारण 
करने में समथे पुदपष ही (हात॑ प्लेनाः ) सैकड़ों नायफों सहित दुष्छों 
था सेनाओं फो (साकस) एकह्टी साथ ( भ्रजयत्‌ ) विस करता है| जो 
घुरुप ऐसा धारवीर हो वद्दी सेनापति हस्त पद पर विराजे । दात०९१२१३।९॥ 


संक्रम्दैनियानिप्निषेय जिष्शुना वुश्च्यवनेन घंषएमा । 
जयत तत्संदृष्य 3. 5इषइस्तेन पृष्यां ॥ ३४॥ 
ऋहू० ३० | १०४॥।२॥ 
इन्द्रे! देवता । स्वराद् भार्षी तिष्दपू। गेवतः ॥ 

सा्‌०५--हे ( युथ्/ सरः ) योद्धा लायक वीर पुरुषो | तुम छोग (संक- 
न्दुभेम ) दुष्ट शधुओों को दकाने वाके था उनको छक्ककारमे वाके, ८ अबि- 
मिषेण ) मिरन्तर सावधान, न चूकने वाके, ( जिष्णुमा ) सदा जपदीक 
€ घुल्कारेण ) बुदू करने वाके, अतिवीर, ( सुषच्यवनेन ) धातुओं घे 
कभी पराल्षित न होने वाके, मैदान छोड कर कभी ण भागने वाके, रड, 
€ भब्णुना ) शाज्रुओं का सान मह करने में समय, ( इृपु-हस्तेण ) वाणों 
को अपने हाथ में छेने बाके अथवा वाणों से मारने वा, ( दृष्णा ) बढ़- 
चार, ( इन्द्रेण ) घात्रु गदों को तोदने बारे, 'इम्त्‌' मास मुख्य सेनापति के 
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साथ ( तद्‌ जयत ) उस छक्ष्यभूत धुद्ध का विजय करो, ( तत्‌ ) उस 
दूरस्थ शात्र-गण को( सदृष्वम्‌ )पराजित करो । 
स 5एपुंदस्तैः स निंषन्निमिवेशी स ४ स्ष्टा स युघ अनन्‍दों गयेन | 
सर्थ॑यृष्टजित्सॉंमपा बाहुश्युअर्धन्धा प्रतिंदिवामिरस्वा॥३५॥ 
ऋृ० १० | १०३ | श॥| 
इन्द्रो देवता । भार्षी त्रिष्ठप्‌ू । बेबत: ॥| 

भा०--( सः ) घद्द ( घशी ) भपने भीतर काम, क्रोध, छोभ, मोह 
मद्‌, सात्सय इन छः दात्रुओं पर घशकत्तों था राष्ट्र का घशभिता अथवा 
कान्तिमान्र, प्रजाओं का प्रिय, होकर ( हृपुइस्सैः) बाण आदि को पूर फेंकने 
धाछे अरस्नों को द्वाभ में किये ( निषल्ञिमिः ) सज्धारी थीरों के साथ 
( संज्रष्टा ) मेछ करे, उनके बीच उत्तम कर्ता-घर्ता एूवं ध्यवस्थापक होकर 
( गणेन ) अपने गण, सैन्यदूछ सहित ( थुधः ) धुद् करने धाझा होता 
है। ( सः ) वह ही ( सोसपाः ) सोम-रस का पान करने घाछा अथवा 
घोम' राजा और राष्ट्र का पार्ंन करने हारा, ( बाहुदार्घी ) वाहुबछ, 
क्षात्॒वक्त से युक्त होकर ( संसृष्टजित्‌ ). खूब परस्पर मिलकर आये, 
सुध्ययस्थित शत्रु सेनादुछ का विजेता होता है। (सः ) और धह ही (उप्म- 
घ्स्था ) भयंकर घसुधेर होकर ( प्रतिद्तितामिः ) प्रतिपक्षी पर फ्के गये। 
धार्णों से ( भस्ता ) शत्रुओं का नाधक अथवा ( प्रतिद्दितामिः ) साक्षाव्‌ 
धारण की, वशीक्षत था सुकावकछे पर खद्डी की गयी, अपमी सेनाओं से 
( जता ) पात्रु पर फ्मालों का पकने वाला होता है। 

बुदस्पत़े परिंवीया रखेंन रक्तोद्ामित्ार अपयाधमानः । 
जयणस्माकमेध्यचिता 


; प्रमू णो चुघा घैता रथानाम्‌ ॥३६ 
प्रसखल््लेंना ब् प्रू० १० | १०६४। ४ ॥ 


इसे देकता । भाषीं त्रष््पू बेवतः !। 
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भा०--है ( हृहस्पते ) बढ़ी सारी विशार सेना के पाऊक झुख्य 
पेनापते | व्‌ ( रक्षोह्दा ) दुष्ट पुरुषो का घातक है ! द्‌ ( रथेन ) रथ से, 
भर्भात्‌ (रथ नामकझ सेना के अंग से, रथों के दुछ से, ( अमिन्नात्‌ ) 
झत्रुओं को ( अपवाधमानः ) दूर से ही मारता हुआ, उनको पीड़ित 
करता हुआ ( परिदोयाः ) शुद्ध में जागे बढ़ और दात्र का नाद् कर और 
( घुधा ) योद्धा दृछ, पदाति सेना दृक से ( प्रस्ुणः ) हसारा नादा करने 
वाणी (सेमाः ) झन्रुसेनाओं को ( प्रभअन्‌ ) खूब छित्र मित्र करके उनको 
( लगन ) लीतता हुआ ( अस्मार्क रथानास्‌ ) सारे रथों का ९ अविता 
एपि ) रक्षक बना रह | 


बलविज्ञाय स्थविंरः प्रयीर। सइंस्थान वाजी सहंमान उप्मः | झमि- 
धौरो अमभिस॑त्वा सहोजा जैत्र॑मिन्द्र रधमातिष्ठ गोविव ॥१७॥ 


ऋण १० । १०३ | ५ ॥| 
: इम्द्रों देवता | आर्षी भिष्द्धप्‌। चैवता ॥ 


सा०--हे ( इन्द्र ) झत्रुओं का घास करने और उनके गढ़ों और 
ब्यूहों को सोडने-फोडने में समथे इन्ह्र ! द्‌ ( बछ-थिज्ञायः ) सेना-विज्ञान 
सें चतुर अरथांत्‌ सेनाओं के ब्यूह बनामे और उनके प्रयोग और संचाकन 
में कुशक, पूर्व पान्नु के बछों को भी जानने घाका और सेना के द्वारा ही 
उत्तम लाथक रूप से जाना गया, ( स्पविरः ) स्थ॑ झामबूद, अलुभव- 
वृद्ध था युद्ध में स्थिर, ( प्रवीरः ) स्थं उत्तम छूरघीर, और उत्तम वी्- 
बाल पुरुषों से सम्पन्न, ( सहस्वात्‌ ) शन्रुषिजयी बछ्ठ से युक्त, ( थाली ) 
बेगवाज्‌, ( उप्र: ) भयानक, ( अभिवीरः ) प्रिय, वीरों से घिरा हुआ था 
थीरों का पराखय करने वाका, ( अभिसत्ता ) बकयान्‌ पुरुषों से सम्पन्न, 
(सद्दोजाः) थक के कारण डी विक्यात और ( गोघित्‌ ) प्रथिवी को विजय 
से मास करने वाछा अथवा आज्ञा, वाणी का स्व्रामी होकर ( मैत्रस 

डद्‌ 
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विजयशीफ गोघाओं से धुक्त ( रथस्‌ ) रथ पर ( आतिष्ठ ) सवार हो और 
विजय को निकछ । है 
शोश्रमिद गोविद बप्नबाहूँ जय॑न्तमज्म प्रमयन्‍्तमोजसा। इम्:ी 
संजाता उश्नतु वीरयध्वमिन्द्र ५ सलायो उञनु सर्थ रैमष्यम्‌ | ३५॥ 
पर० १० | १०३६॥ ६ ॥! 
इस्प्रो देवता । सूरिगू भारषी त्रिष्प्‌ । गैवत) ॥ 


भा०-दे ( सजाताः ) बछ, कीत्ति, वंश आदि से समान रूप से 
विक्यात वीर पुरुषों ! आपकछोग (गोश्र मिदम्‌) धात्रुओं के गोत्रों को तोढ़ने 
याले, शब्रु-वंशों के नाशक, ( गो-विदम्‌ ) प्रम्वी को प्राप्त करनेवाले, (बन्न- 
याहुस्‌ ) बाहु में वीयेचान्‌ू, सड़गघर, ( अज्म जयन्तस्‌ ) संग्राम का विजय 
करने धाझे और (ओजसा) बछ पराक्रम से ( प्रसणनतस्‌ ) शत्रुओ को खूब 
विनाश करने घाछे ( हमस इन्त्रम्‌ ) हस इन्द्र, सेमापति को ( अनु वोर- 
्ष्वम्‌ ) अजुसरण करके उसके अधीन रहकर, धीरता के काय करो, विक्रम 
पूर्वक थुद्ध करो । हे (ससाथः) मित्र छोगो ! आप छोग उसके दी (अनु) 
अजुकूछ रहकर ( समर रमध्यम्‌ ) अच्छी प्रकार घुद्ध आरम्भ करो । 
ध्मि गोत्रारि सईसा गार्ईमानो अयो वीर: शतर्मन्यरिन्द | 
दुश्च्यघनः पतनाषार्डयुष्यो3स्माक ४ सेर्ना ज्ययतु प्र युत्छु ॥३६॥। 

कटु० १० | १०३ | ७ ॥ - 7 
इन्द्रो देवता | नि्दार्षी तिष्द्धप्‌ | बैबत:॥ 

* आ०--( सहसा ) अपने धाहुपराजयकारी थक से ( गोज्राणि ) 
बाह्ुओं के कुर्णों पर ( अभि गाहमानः ) आक्रमण करता हुभा, ( अदयः ) 
दुयारदित, ( घीरः ) श्ूरघीर, ( शतमन्युः ) अनेक प्रकार के कोप बरतने 
कं ध्रमथ॑, ( दुश्च्यवनः ) छाद्रु से विचकछित न होने खाछा, ( पृतनापाड 2 
धाइुसेनाओं फो विजय करने में समय, ( अयुष्यः ) थुद्ध से धाय्रुओं से 


>र-, 
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खलेय, ( इब्दः ) हस्त्र, सेनापति, (:थुत्सु ) संग्रामों में और घोदाओं के 
बीच में ( अस्माकं सेना प्र भयतु ) इमारी सेनाओं की उत्तम रीति 
से रक्षा के ।  . 8 अरे 
इन्ददं आखां जेता चृष्टस्पातिशेश्षिंया यक्ः पुरं उर्पतु सोर्मः । - 
डेचसेनानाममसिमखतीनां जयेन्‍तीनां सख्तों यन्त्वप्रम्‌ ॥ ४० || , 
», नभर० १० | १०३१ | ८ हु 

,.. रम्पों देवता । विराड्‌ आर्षी तिष्दप्‌ । चैबतः ॥ 
भा०--( हल्दरः ) इस्त्र, परम ऐऐश्वययुक्त, सेनापति जो धातु के 
व्यूहों को तोइने में समथे हो घह ( आसाम्‌ ) इन सेनाओं का ( नेता ) 
भायक होकर पीछे से सेना को मार्ग पर 'चछावे । ( बृहस्पतिः ) बड़े २ 
अधिकारों का अध्यक्ष, था बढ़े २ दुछों का स्वासी बृहस्पति: ( दक्षिणा ) 
अपनी सेना फे दाये भाग में होकर चछे | ( पश्ञः ) ब्यूडादि में द्॒कों को 
संगत था 'ब्यवस्पित फरने में कुशछ पुरुष ( पुरः पुत्ु ) आगे १ 'यके । 
€ घोसः ) सेना का पेरक था उत्साइवघक पुरुष थायं ओर रहकर चढ़े । 
और ( खयन्तीमास्‌ 9) विजय करनेवादी ( अभिमअतीनास ) झश्ुओं के 
यछों, “द्कों और गद्ों फो तोदती फोडती हुईं ( देवसेनानास्‌ ) घिलथी 
पुरुषों की सेनाओं के ( अप्रस्‌ ) अप्न भाग से ( सदतः ) दाप्रुओं को 
मारने में समर्थ पुव वायु के समास वज्धान्‌ श्ूरवीर पुरुष (पम्तु) चछ । 
उबट के सत में-इस्त्र सेनानायक हो और शहस्पति उसका सम्पत्री 
उसके साथ हो । भश् वक्षिण साग में और सोम जागे हो । अथवा पजष 

और सोम दोमों सेना के दार्यी ओर, आगे के भाग में हों । 

ऋण १० |। १०४६४ ॥। ९ 

- इस्प्ेस्य पृष्णो चरसणस्थ राह आदित्यानाससतार शर्घे उदप्रम । 
सद्दामगर्सा सुघनच्चपाजां घोषों देयानां अर्यतामु्द॒स्थात्‌ ॥४१॥ 
बहु० ३०१ १। 8१ & || 
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" ,इन्दरो देवता । भार्षी तरिष्ठप्‌। बैवतट॥ ( ,.  । 7: 
' झौ०--( श्ृष्णः ) बछयान, ( इसख्स्थ ) इल्पू, सेनापंति के और 
( घराणर्थ ) प्रजा द्वारा ख्यं धरण किये गये राजा का और ( आदित्पानाम्‌ 
मस्ताम ) आदित्य के समान पूण ब्रह्मचारी, तेजस्वी और थायु के समान 
तीम पेगवान्‌ शबुओ के ब्छों के- नादक योदाओं का ( उम्रम 'शध' 9 
यदां उर्स, भगंकर वछ और ( महासनसाम्‌ ) बड़े सनखी, विज्ञानवान्‌ 
( म ) भुधन को कंपा देने बाले, समस्त भूछोक को विचछित 
कर देने वाछे ( जयताम्‌ ) विजय करते हुए ( देवानां ) विनिगीपु राजाओं 
का (घोष ) नाव (उत्‌ लस्थाव ) ठठे और फैछे।. .. +:' 
उर्धधिय मधपचन्नार्युघान्त्युत्सत्थनां मामकानां मर्मा|॑सि । 
उर्डुचनहन वांजिनां वार्जिनान्युद्र्थानां जय॑तां यस्तु घोषाः॥४२॥ 


शटु० ३० | १०३ | १ ०॥] 


इन्द्रो देवता । बिह्वंड भाषी त्रिष्डपू । बैवतः ॥ है "हर 

भा०--दे ( सघन ) भैशस्त घनिंश्वय सम्पत्ष ! तू ( खत्वनास्‌ ) वछू- 
धार ( मामकानाम ) मेरे पक्ष के वीर पुरुषों के ( आयुधानि )-धद्र 
हृघय) पचसकया, आवेश मे ऊपर स्तदे फरया | और उनके 
मरनों को भी बढ़ावा दे। हे (शत्रदन्‌ ) घेरने. या बढ़ने वाडे 


मनांसि ठव्‌ ) 
ल्‍ सेनापते।! व्‌ (घाजिनास्‌ / घुदसवार सेनाओं के (वाजिनानि) 


के नाषाक 
कस चाछों फो (उद्‌ दषय ) 'चछा । ( जयतां ) विजय 


ग्तियो; 
करने द्वार € श्थानाम ) श्थों के ( घोषाः ) घोष, घोर शाब्य ( उद्‌ बनन्‍्तु ) 


ऊपर उठे | हि * 
डास्माकमिन्ट़ 'समृतेषु धवजेष्धस्मार्क या इषवस्तां घी ।- 
डास्मा्व कल मपन्त्वस्मॉ२५ उ॑ देवा 5झ्वता ।४३।' 
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इन्द्रो देवता । नि्रृद्यर्षी त्रिष्डप्‌ । वेबतः ॥ 


भा०--न ध्यजेपु ) रथों पर छगे झण्डों -के ( सस्तेषु ) उत्तम 
रीति से प्राप्त दो जाने पर ( अस्माकम इन्द्र: ) दहसारा दामुद्वन्ता नायक 
और , ( था! अस्मार्क हृपथः » जो इसारे .ध्राण अरथांत्‌ चाण आदि अख्न- 
भारी योद्धा हैं ( ताः ) वे ( जयन्तु ) जीतें । ( अस्मा् घीराः ) हमारे वीर 
घुरुपष शुद्ध में ( उत्तरे भवनन्‍्तु ) ऊंचे होकर रहें । और ( देवाः ) विजयी 
पुरुष ( इपेणु ) संग्रामों में ( अस्मान्‌ ठ अबत ) हमारी ही रक्षा करें। 
अमीषों चित्त प्रतिलोभयन्ती ग्रहाणाद्ध/न्यप्ये परेंद्दि । 
अ्मि प्रेष्टि निर्वेद हुत्सु शोकैंरन्घेत्ामित्रास्तमंसा सचन्ताम्‌ ४४ 


( चरू० १० ] १०३६ ॥ ११ ॥ 
,न्‍द्री देवता | बिराड्‌ आाषीं तरिष्ठप्‌ ॥ पेवत) ॥ 


सा०--हे ( अप्ये ) शन्तुओं को दूर सगा छेजाने घाछी सय की प्रहुत्ति 
अथवा धारीर की उत्पन्न पीड़े ! अथवा भयंकर सेने | द्‌ ( अमीणं ) उन 
शत्रुओं के.( चित्तम ) चित्र को (तिस्ेभघम्ती ) साक्षात्‌ मोदित करती 
हुई ( भहानि शुद्दाण ) दावुओ के ऊंगों को जकद के । और ( परा इढ्ि ) 
स्व॒यं दूर भाग खा | ( असि प्र इृदि ) जागे २ थढ़ी चछी जा । ( शोकैः ) 
ख्वाछा की कपड़ों से दा्मुओं के ( इत्सु ) हृतयों में ( निदृद ) लछम पैदा 
कर । और ( अभिन्ना: ) फत्रु गण ( अन्येन तमसा ) गहरे अम्यकार, 
था अन्‍्थकार देने वाके तम, शोक और पीड़ा दुश्स से ( सचन्तास्‌ ) 
चुक्त हो जाँच ।, - 

अप्या-या -अपदाति दामुप्राणाय्‌ु हिनस्ति सत- सम्बुद्धौ ्‌ 
राजसि' !.इति दधा० । यदेनया विद्धी अपवीयते। क्षत्रिये स्यंत्रिवों सर्थ 
था इति भासका | नि० ६३। ६। ६ ॥ 


४४--अप्या देवता अऋग्वेदे | 
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अरच॑स॒ष्टा पर्रापत शर॑व्ये जह्म॑स<॑शिते । 
गच्छामित्नान्‌ प्रपंघस्थ मामीपां कब्चनोचिछुषः ॥ ४५॥ 
न्‍ ऋऋ० ६ | ७४॥ १७ ॥ 


“ ४५०४६ अप्रतिरय ऐन्द्र ऋषिः । प्रजापतिविवस्वान्‌ वेत्येके । श्पुदेवता ॥ 
आसश्येनुष्द्रप्‌ गांधारः ॥ 


भा०-- हे ( शरज्ये ) हिंसक या श्राणघातक साधनों की बनी हुई 
शरव्ये | हार घर्षाने घाछी यन्त्र कछे ! हे (प्रद्मासंधिते) बढ़े भारी बछ घीष॑ 
से अति तीदण, वेग धाछी की गयी यू ( अवस्ष्टा ) छोवी था चछाईं जाकर 
( परापत ) दूर सक जा और ( गउछ ) इधर भी जा और ( अमिन्नात ) 
इात्रुओं तक (प्र पद्चस्व) आगे बढ़ी 'बछी जा और उनतक पहुंच। (अमीपां) 
उन हप्रुओं में से ( कंचन ) किसी को भी (मा उद्‌ शिपः ) जीवा 
, थचा न छोय । 
अनेक बाणों या गोछियों को एकद्ठी साथ छोड़ने वाली तोप के समात्र 
कोई मन्त्र कछा रब्या' कटद्दाती प्रतीत होती है। शरसयी हपुः शख्या 
#ति उबठः | 'शरमयी हेतिः दारभ्या' हति महीघरः | 'इपु! था हेति' जो 
किसी घताक साधन को दूर फेंके घद कछा “हपु' था हिति',कहाती है । 
अभवा--हे (वदासंशिते शरब्ये) विद्वानों से प्रशंसित धाणविद्याकी वि- 
हुषि जि! दू प्रेरित दोफर जा, शत्रुओं को सार, उनमें से किसी क्रो न छोद ॥| 
प्रेत जर्यता नर उइन्‍्दों चः शम्में यच्च॒तु। 
डुआ थः सन्तु बाहयों5ताधृष्या यथार्थ ॥४ द। कर०१०११०३।७३॥ 
४४०--ऑग्येदे “5 प्टाप्क साुंक्ान अकि । पतबन्तानामग्रतिरषः संहितामा्ये। ऋषि! । पतदन्तानामप्रतिरभ्रः सेहिताभाष्ये 
असौ विनिषोगाभागाद प्रजापति। ।सर्वेसभारणे विवस्वानेब ऋषि,रिबपरे इति झमम्ता। 
७ ...हख्ग्बेदे अअतिरण पे शझषि। । शपतो मक्तो देवता: । योडम्स्तीति 


सर्वा० ॥ 
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भा०--दे (नरः ) यीर नेता घुरुपो ! (प्र इत ) भागे यदी । (जयत) 
विजय करो | ( इन्द्रः ) शश्युओं का नाशक सेनापति ( घः) तुमको (धाम) 
गृह था रक्षा का साधन ( बच्छतु ) दे । ( घः ) तुम्हारे (बाहयः) थाहुएं था 
दात्रओं को पीड़ा देने वाले दथियार ( उप्राः ) उम्र, बड़े वछघान, भयकारी 
हों। ( यथा ) जिससे तुम लोग ( अष्टष्याः ) शात्रु से कभी पछादन 
खाने घाछे ( असथ ) यने रहो । । 
असी या सेना मस्तः परेंषामम्येतिं नः उओजसा स्पर्थमाना । 
सां गंहत समसापज़तेन यथामी.5अझन्यो अन्य न जानन्‌ ॥ ४७॥॥ 
अथ० ६॥२१॥। ६ 
मरुतो देवता निचूदार्षी व्रिष्दप्‌ ॥ गैवतः ॥ 
भा०-हे ( मरुतः ) घायु के समान सीघ्र थेग से शाप्रु रूप छुक्षों फे 
अंगों को तोड़ते फोडते नुद्धू मे आक्रमण करने हारे थीर घुरुषो |(असौ था) 
थद्द जो ( परेपां प्ेना ) शाम्मुओं की सेना ( जोजसा ) यछ पराक्रम से 
€ स्पर्धंभाना ) हमसे स्पद्धो करती छुई, हमारा भुकावछा करती हुई ( नः 
असि पति) इमारी तरफ ही बढ़ी चछी आरदी है ( ताम्‌ ) उसको ( अप 
शतेन) सव कर्सों था हृन्त्रिय ब्यापारों फो नाश कर देने घाछे, (तमसा) 
अर्बकार, घूमादि से था शोक और भय से ( गृहत ) घेर दो ( यथा ) 
जिससे ( अमी ) ये छोग ( णम्पः अन्यम्‌ ) पुक दूसरे को भी( न 
जानन्‌ ) न जान पाये । आख्तों को ज्रमा देने था नाश कर देने बाछे, घूम 
था कृत्रिम आकार का अयोग करने का उपदेश वेद ने किया है । 
यज् चाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिसखा ईव। तंन्न <इन्‍्डो 
शस्मे यच्छतु घिश्वाष्टा श्में यच्छुतु ॥ ४७८॥ 
"२० मवपपपरर । सनाहनोसने। भशास्वफियों बेवण। एस 
अनन्त०७।परेषाभस्मानेत्यस्पोबसा? ० ,ता विध्यत्त' “घैधैषामन्ये ० ' इति भषभपाठा। ॥ 


४<--*“दबानेजह्यणरपतिरीदिति/” इतिश्वग्वेदपाठः | पायुर्मारदाण ऋषिः ॥| 
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इन्द्रादयो लिंगाक्‍ताः | दवा; । पंकिः । पल्चम३ || 
.. भा०--( थन्न ) जिस संग्राम भूमि में ( विशिखा) ) शिसारदित 
था विधिध शिख्राओं घाले, ( कुमाराः ) कुमारों बाछकों के समान चपछ, 
( कछुमाराः ) कड़ी, दुःखदायी, घुरी सार करने हारे, ( घिशिसा- ) विविध 
तीए्षण शिल्ला या तेज़ घार वाले, ( बाणाः ) घनघोर गजन करने घाड़े 
धाजास्र ( सम्पतन्ति ) निरन्तर गिरते हैं ( तत्‌ ) पहां (इन्द्रः ) झन्न॒वातक 
डज्प्र, सेनापति ( जृहस्पतिः ) बड़ी सारी सेमा था समा का पाछक स्वामी 
€ अदितिः ) अस्ण्डित बरछ पराक्रम घाझा राजा था तेजस्िनी सभा 
पा अनथक परिश्रम करने थार्ती स्वयंत्रेषक-समिति ( शर्म गच्छतु ) 
हताहतों फो सुस दे । और (विधाहा ) सपा, सब दिनों ( शर्म षच्छठु ) 
सबको सुस्त दिया करे । ( ४८-४९ ) भर० ६ । ७५ | १७ ३८ ॥ 
मर्मीणि ते घर्मणा छावयामि सोम॑स्त्था राजामृतेनानु बस्ताम्‌ | 
उरोबेरीयो बर्दणस्ते छेणोतु जय॑न्तं त्यानु देवा मंवन्तु ॥ ४६॥ 
प्टु० ६ | ७७५ | १८ ॥ 
सोमो बरुणों देवाश्थव लिंगोक्ता देवता । आर्षी ।तरैष्ड्पू । बैवतः ॥ 
भा०--है पीर थयोदा, क्षत्रिय ! इन्द्र ! पुरुष | ( ते ) तेरे ( सर्माणि ) 
आधात छगने से खत्युबनक फोमछ समस्थानों को ( घमेणा ) आाघात 
से धचने वाले कवच से ( छावदयामि ) ढकता हूं। ( राजा सोमः ) घोम्म 
शुण, दया आदि से थुक्त अथवा ऐश्वयंवान्‌ राजा (त्वा ) छुश्तको (अखलेम) 
निधारक ओपधि और अन्न से ( अज्ञ॒ यसस्‍्ताम्‌ ) ढके, तेरी रक्षा 
करे । ( घरुणः ) सर्वेधेष्ट राजा दी ( ते ) तुझे ( उरोः घरीयः » बडुतसे 
( छूणोत्ु ) भ्रणान करे और ( जयन्त तथा ) 


४ बहुद, आषर 77 पा उत्तर: अधिक भन 
_३०--१. भरता अजिब ,एव दवता | तय सम्बोध्यत्वेनात्र प्रधानत्वाश 
| 2 ह ७ व 


सोसाइय श्ति याशिकोाइनश्लगेव! ॥। 
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विजय करते हुए सुझे देख - कर ( देवाः ) विजयशीछ सैनिक भी ( »जु 
मदस्‍्तु ) तेरे साथ इपित हों था धनादि विजय-छद्टमी से तृप्त हों 
उर्वेनस॒त्तरां न्याम घुतेनाहुत । 
रायस्पोरषेण स<$सुंज प्रजयां च चहुं रृधि ॥ ५० ॥ 
अप्निदेबता । विराडाभ्य॑नुष्ठप्‌ । गाधरः ॥ 


भा०--है ( घतेन ) तेज से था शास्मों के सम्याऊन रूप परा- 
क्रम से ( आडुतत ) प्रदीछ ! ( अप्े » अग्रणी ! सेना नायक ! ( एनस ) 
इस राष्ट्र और राष्ट्रपति को यू ( ठत्‌ नय ) ऊंचे पद॒पर बैठा और ( उत्‌- 
तराम नय ) और भ्षम्यों से, भी अधिक ठक्षपद्‌ था प्रतिष्ठा पर प्राप्त 
करा । इसको ( रायः पोषेण ) ऐश्वय की बाद से ( संसुज ) धुक्त कर । 
(प्रजया च) और प्रजा से (यहुं कृधि ) वहुत, वहुतसे थीर पुरुषों से युक्त 
अदे सर्सुदाय का स्ामी बना दे | 

इन्द्रेम धत॒र्य नय सज़ातानामसद्शशी | _- 

समेंने चर्चसा सूञ देखानो मागदा उरसल्‌ ॥ ५१ ॥ 

इम्प्रों देवता आर्ष्य॑नुष्ड्प्‌ू । गाणारः ॥| 

सा०--हे ( इन्द्र ) हष्त ! सेनापते !( इस ) हृ्त राष्ट्रपति को 
( प्रसरास ) बहुत उत्कृष्ट माग़ से ( भय ) छे चक्त | जिससे यह ( सजा- 
तानाख्‌ ) अपने समान घंश और पद बाझों को भी ( वशी असत्‌ ) पक्ष 
करने से समभ - हो | ( पुन ) इसको ( वच्देसा ) पेसे तेज सौर श्रछ से 
( संखुच ) घुक्त कर शिससे यह ( देवार्ना ) समस्त पिजयज्षीफ धोदाओं, 
विद्वानों और शासक वर्गों को ( सागदाः ) अंश, उनके डॉचित वेतन आदि 
चेने में समय ( असत्‌ ) हो । 

यस्य छुमों गृदे हविस्व्मश्रे बर्धेधा त्वम्‌ । 

सस्में देया उप्रधिल्ुवत्न्य च ब्द्मासस्पातिं: ॥ ५२ ॥ 
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अभिदेंवता । निषृदाध्य॑नुष्ड्ुप्‌। गांधारः | 
भा०--(धयम्‌ ) हम छोग (थर्प गृद्दे ) जिसके घर में था 
जिसके शासन में रह कर ( हविः कुमः ) 'हथि” अन्न आदि पदायों के 
आदान-प्रदान थोग्य कर्मों को उन्पन्न करते हैं, हे ( अरे 2 अग्रणी 
नायक ! ( त्वम ) त्‌ ( तम्र ) उसको ( धधय ) बढ़ा । ( देघाः ) विहान्‌ 
और विजनिगीधु जन भी ( तस्य )ठसको दी ( अधिन्रुवत) कहें कि (भर व » 
मद ही ( बरह्णः पतिः ) महान बछ, धीरे था वेद या ब्रह्म, अन्न का 
पाझक स्वामी अन्नढता है, अथवा-( देवाः श्रह्मणस्पतिः चर तस्मै अधि- 
श्रुवन्‌ ) विद्वान पुरुष विद्वानों का भी पाक, वेद्वित्‌ पुरुष ( तस्मे अधि- 
श्घन्‌ ) उसको सर्वोश्च होने का उपदेश करें । 
उड़ त्था विशवें देवा उभ्मझें मर्रन्तु चिक्तिमिः । 
ख नों भव शिवस्त्य<४ सुम्रतीकों विभमाच छः ॥ ४३ ॥। 
अपिरदेवता । विराडाष्येनुग्ट्रप्‌ । गांधारा ॥ 


भा०--भ्याख्या देखो ( अ० ११ । मं० १३ 2 


पर्च विशे। वैर्धाधश्षम॑वन्तु डेचीरपामर्ति दुसेति बाघमानाः । 
रायस्पोर्े यश्पानिमाभज्ती रायस्पोपे उम्नणि चशो <र्भस्थात्‌ ४५ 
दिशो देवता॥ । स्वराडाी विष्ट्रपू । पैवता ॥ प 


भा०-( दहैवीः ) देव, अर्थाव्‌ राजा या विजयशीक्ष प्रजाओं 
हे अधीन ( प्र ) पांचों ( दिशः 2 दिशाएं अर्थात्‌ पायों विशामं में 
रहने घाछी प्रजाएं, अथवा पाँच राजसभाएं ( ग्शम्‌ ) सत्कार करने 
और संगति करने भोग्म राजा और राष्ट्र की ( अवन्तु ) रक्षा करें (देवीः) 
और उखमे बिदुषी द्वियां और विदुपी प्रजाएं, राजसभाएूं ( अमतिम्र > 
अजब बोर (बुर्मतिग) हुई का पता 7 और ( दुममंतिम ) ईष्ट विचारो को ( बाघमामाः ) दूर करती 


४४०-(५४-४५) 'न्र यश भिसामननादिग्पः । सर्मा० 
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हुई, और ( थशपतिस्‌ ) यशपति को ( रायः पोषे ) ऐश्व्यं के निमित्त 
- ( आामजब्ती ) आश्रय फरती हुई, पश् फी रक्षा कर । जिससे ( बक्ष! ) 
समस्त राष्ट्र रूप यक्ष धा राष्ट्रपति (रायः पोषे) ऐश्वय पश्ठ॒ की सम्पत्ति पर 
( अ्र्षि अध्यात्‌ ) सर्वोपरि स्थित रहे | शच० ९।२ ३।४८॥ 

शृहस्य पक्ष से---पांच दिशाओं के समान (देवीः) विद्वान स्तियां सब 
के अज्ञान और दुष्ट बुद्धि का नाश फरती हुई ( बशपतिस्‌ ) शृहस्थ यज्ञ 
के स्वामी पत्तियों को सेवन करती एव ऐश्वये का भागी बनाती हुईं यज्ञ की 
रक्षा फर । शद्दाश्रम ऐश्व्य वी वृद्धि मे छगा रहे । 
समिंझे अप्लावर्थिं मामहान 5डफ़्थप॑श्न 5<ईख्यों शभीतः । 
तप्ते घस्मे पंरिगृध्यांयजन्तोजों यद्यक्षमयंजल्त ढेचाः ॥ ५५ || 

अश्नविदेवता । सुरिगापी पवितः | पथ्चम! ॥। 

भा०--( देवाः ) जिस भ्रफार विद्वानू ऋत्विगू छोग ( यत्‌ ) जब 
( तप्तम ) प्रतप्त (घमंम्‌ ) सेचन योग्य शुत को (परि शुद्ध ) छेकर (अयर- 
जन्‍्त ) आहुति देते हैं और (यशम) उस पूसनीय परमेश्वर को छद्टय करके 
( ऊजो ) अश्न द्वारा ( समिद्धे क्री ) प्रदीस अभि में ( अयजन्त ) आहुति 
देते और पज्ञ करते हैं तव ( अधि सामद्ानः ) अति अधिक पूलमीय 
( उक्‍्थपश्चः ) बेद्‌ बचनों द्वारा शान करने योग्य, ( इंड्म. ) संस्तुति 
थोरज़्य परमेश्वर ही ( शुमीतः ) ग्रहण किया खाता है अभांत्‌ यज्ञ मे उसी 
की पूजा की जाती है। ठसी मकार ( देवाः ) विलिगीयु घीर पुरुष (थत्‌) 
सब ( सप्तम्‌ ) अति प्रतस, कद था शाय्ुओं को तपाने में समय ( घमम ) 
तेजस्वी राजा फो ( परिगुद्य ) आश्रय करके ( अयञन्त ) उसका सत्कार 
करते कौर उसके आय पर परस्पर मिछ जाते है और ( जप्तौ समिद्धे 
अपणी नेता के अति प्री, तेजस हो आने पर ( घद्‌ ) लब ( बस) 
परस्पर सृंगति वा संभाम ( भ्रण्खन्त ) करते हैं तब भी (इंड्यः) वह सब 
के स्तुति योग्य ( उक्थपन्नः ) झासम-मआज्ञाओं से प्रजाओं को ज्ञापन भा 


बा बककिक..... 
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घोषणा करने घाछा राजा ही ( अधि मामद्वानः ) सर्वोपरि पूजनीय रूप 

से ( ग्रभीतः ) स्वीकार किया जाता है । शत० ९।२। ६ ९॥ 

दैव्याय घ॒र्ते जोष्टें देवशीः शीर्मनाः शतपंयाः । 

परिगईा देवा यशमायन्‌ देवा टेवेस्यों उच्चर्यन्तों उश्नस्थुः॥ ५६॥ 
अप्निदेंवता । दिराढापी पंकितः । पश्चम/ ॥ 


भा०---( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( देवेम्यः ) विद्वानों के द्वित के 
किये ही ( अध्ययेन्तः ) अपने इिसा रहित आचरण पु थज्ञादि शष्ठ कर्मों 
की कामना फरते ( भस्थु? ) रहते हैं । वे विद्वान छोग जो ( देघश्रीः ) 
राजा के समान छद्मी से धुक्त, अथवा देवों, विद्वानों के मिमित्त अपने घन 
सैसव फो प्यय करने द्वारा, उदार, ( भीमनाः ) अपने चित में सेवनीय 
शुभ धृति था पृज्य।प्रसु को घारण करने धाझा था कक्ष्मी शोमा फो चाहने 
यारा, और ८ दातपयाः ) सैकड़ों दूध था ठुघार भौषों धाका, था सैकड़ों 
घृष्टि कारक अञ्ञ आआावरि से सम्पन्न होता है उस सम्पन्न पुरुष को (दै्याय) 
दिव्य गुणों से सम्पन्न ( घन ). जगत्‌ के धारक, पोषक और ( खोष्ट्रे ) 
सबको प्रेम करने घाछे परमेश्वर फी स्तुति के किये ही ( परिगृह्य ) 
आश्रय करके ( यशक्षस्‌ आपस ) यश॒ करने के छिये जाते है। 
ऋत० ९।२ [३ | १० | 

उसी प्रकार राष्ट्र पक्ष में--जो ( देवशीः » राजा के समान पैभमव 
स्राछा, ( श्रीमनाः ) राज्य वैभव को चाइने बाझा, और ( शातपयाः ) 
सैफडों पोषण पदार्थों और बछ्ों से युक्त होता है उसका (परिग्रुक्ठ) भाश्रण 
केकर ( पेवाः ) विणिगीधु घीर जन ( दैम्याय ) देवों के दितकारी, (घन्रें) 
के धारक, ( जोष्ट्र ) सब के प्रेमी पुरुष की हृद्धि या ऐसी राष्ट्र की 
बूद्धि के फिये ( पशस आयन्‌ ) संप्राम में ाते हैं। ( देवाः देवेम्पः ) 
चिखयी छीग विजेताओं की उन्नति के किये ही ( अध्ययन्तः अस्थुः ) 


अंम्राम चाहते रहते हैं. ! 


सब 


में० ५७ ] खसप्तद्शोउघ्यायः ७३ 


घीत< हथिः शमित < शामिता यजच्यै तुरीयों यज्ञो यत्र हृव्यमोत्ति । 
तर्तों बाका उआ॥जाशिषों नो जुषन्ताम्‌ | ४७॥ 
यहो देवता । निचृदार्षी भृदहती । मध्बमः ॥ 

भसा०--( यंत्र ) जिसमें ( थीत॑ ) सर्वत्र ब्याप्त होने भोग्य, ( दामितां 
झमितम्‌-) शान्ति दायक पुरुष द्वारा झान्ति सुस देने योग्य चनाथा गया, 
( इषिः ) आहुति घोग्य चरु ( यजध्ये ) अस्‍ि में भाहुति करने के किये 
( एति ) प्राप्त दोता है चद् ( तुरीयः ) चतुर्भ या स्वृभ्रोष्ट (यज्ञः ) पञष 
कहा जाता है। ( ततः ) उससे ( बाकाः ) प्राथनाएं, ( आशिषपः ) उत्तम 
काममायें मः ( सुपन्तास्‌ ) इसें प्राप्त हो । शत० ९।३। ६:११ ॥ 

घुरीयः पज्षः > चौभा पज्ञ-अधष्यधु" पुरस्ताव्‌ पजूंषि जपति | होता 

पश्माइचोवस्थाइ, ब्रह्मा दुक्षिणतोध्मतिरर्थ जपति एप सुरीयश्तुर्भो बकज्चः ॥ 
' प्रथम अष्ययु पञ्ञपों का कहता है। फिर होता ऋचा पढ़ता है। फिर बहा 
अप्रतिरथ सूक्त का पाठ करता है। भद्द 'चतुथ थक्ष है। धात० ९९।३।११ 
श्थवा प्रथम अध्ययु का आवण, फिर अस्‍ीघ्र का प्रत्याअवण, फिर 
अध्ययु का प्रेष, फिर दोता का स्वाहकार | अथवा--अष्यात्म में (यन्न ) 
जिस आत्मा में ( शमिता ) शम दम की साधना द्वारा ( शमितं ) धान्त 
किया गया ( वीतसर ) ज्ञान से युक्त ( हृविः ) झाह्य, आत्मा ( यजध्ये ) 
परमेश्वर के प्रति समपेण कर देने के किये दी (हथ्यम्‌ पूति ) स्तुति योग्य 
था भादान योग्य परम वेच्य परमात्मा को ( पति ) प्राप्त दो जाता है वह 
( तुरीयः यज्ञः ) 'तुरीय' अथांत्‌ ब्रक्ष की प्राप्ति रूप, सवसागर-तरण रूप 
यश" कट्दाता है। (ततः) उस सुरीय पद को भाप्त श्रद्यज्ानी से (वाकाः) 
याणी से थोछने घोग्य आशीवाद ( नः जुपन्ताम्‌ ) इसे प्राप्त हों । 

राष्ट्रक्ष में--( शमिता ) भ्रजा में शान्ति फेछाने में समय पुरुष 
द्वारा ( शाम -इतम्‌ ) शान्त गुण युक्त किये (बीवम्‌) ब्यापक (इषिः) ठपाय, 
यथा झादान योग्य कर टफ्स जहां (यज्मै) राजा को देने के छिये (हम्पस्‌) 


न 
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! पूजनीय प्रभु, राजां को प्राप्त होता है वह तुरीय सर्वश्रेष्ट (प्ञः) ध्यंवस्मित 
राज्य है। ( ततः ) उस राज्य से ('धाकाः ) गुरुपवेश योग्य विधाएं और 
€ आशिषः ) उत्तम इच्छाएं ( नः ) हमें ( झुफ्त्ताम ) प्राप्त हों । 


ख़्यरश्मिददेरिकेशः पुरस्तांत्सक्षिता ज्योतिरदूया२३ अर्जस्रम्‌ | 
तस्य॑ पृषा भंसवे याति विद्वानस्स॒स्पश्यास्विश्वा सुवनानि ऐोपाः ४८ 
अभिदेवता । आर्षी वरिष्ठपू । वेवता! ॥ 

भा०--जो ( सूर्यरध्रिमः ) सूर्य की किरणों के समान किरणों, 
विद्या आदि गुणों को धारण करता है, (हरिकेशः) जो क्लशों को इरण करने 
धाका, अथवा पीछी ज्वाछा, दीध्ति के समान उउत्धछ एवं छ्लशकारी 
ब्ास्रास्रों को धारण करने घाछा, जो (सविता) सूर्य के समान समस्त प्रजा 
का प्रेरक होफर (अजस्रम्‌ ) अविनाशी, निरन्तर (ज्योतिः) व्योति, प्रकाश 
रूप में ( ठदू अमान्‌ ) ऊपर उठता है. ( तस्म असवे ) उसके उत्कृष्ट 
शासन में रहकर ( पूषा पिद्वान्‌ ) पोषक विद्वान ( गोपा! ) जितेश्दिय, 
विधा-धाणी का पाछक इद्ोकर ( विश्वा सुवनानि ) समस्त शुघन, उत्पन्न 
पंदार्थों को ( सम्र पद्यन्‌ ) अच्छी प्रकार देखता हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ (याति) आगे बढ़ता है| ऋर० १०/१।१६९।१॥दत० ९१२।६।१२॥ 

परमेश्वर पक्ष में-"( सूय-रश्सिः > सूय आदि छोक ,भी जिसकी 
किरण के समान हैं, जतः यह परमेश्वर 'सूयरदिम' है। छोश इरण करने 
धाछा होने से घद 'हरिकेश' है | सर्वोत्पादक होने से 'सबविता है। यह अवि- 
नाणी ज्योति रूप से हृदय में ठदित दो । उसके (प्रसवे) उत्कृष्ट शासन था 
अगव में (पुत्र) अपने वछ और ज्ञान का पोषक विद्वान्‌ ज्ञानी, जितेश्दरिय 
पुरुष ( विश्वा सुवमानि सम्पपयस््‌ 2 समस्त भुवनों को देखता, शान करता 
हुआ सूचे के समान अष्यक्ष रूप से (थाति ) सवंत्र आगे बढ़ता है | 


मध्य उझास्त 5आपशिवान रोद॑सी श्रन्तारिक्षम्‌ 
डिमाने दी आच दिषो म बृताचीरन्तर पूमर्पर थे फेतुम, ॥ ४९:॥ 


सें० ४६ ] सप्तद्शोष्ध्यायः रे 





विश्वाबचचु ऋपिः । आदित्यो देवता | भार्षी तिष्ट्यपू । नंबत! ।॥। 


( भमा०--सूय के पक्ष सें-( एप! ) यह सूर्य ( पिसानः ) पक्षी के 
समान या पिमान, ब्योमपान के समान ( दिवः मध्ये » आकादा के थीच 
८ आस्ते ) स्थिर है। घह ( रोदसी भन्तरिक्षत््‌ ) दयो और प्रथिवी और 
अन्तरिक्ष तीनों को ( आपप्रिधान्‌ ) अपने तेज से पूण करता है । ( सः ) 
चह ( विश्वाचीः ) समस्त विश्व को अपने में रखने घाछा और ( घृताचीः ) 
मेघवत्‌ था सूययत्‌ जछों को घारण फरने याझा, भूसियों, प्रजाओं और 
दिशाओं को (अमिचष्टे) देखता है। और (पूवम्‌ अपरं च केतुम्‌ अन्तरा) पूषे और 
पश्चिम के ज्ञापक छिंग को भी देखता है । ऋ० १०।१३९। १॥दात९।१।३६।१७॥ 

अमया-( सः ) वह ( विश्वायीः घृताचीः ) सघंत्र फैछाने पाली, 
लछाहरण करने याछी कान्तियों को और ( पूध॑म्‌ अपरं व ) पूथ दिन, 
और अपर रात्रि दोनों के बीच के काछ को भी ( अमिचष्टे ) प्रकाशित 
करता है । 

राजा के पक्ष में--( पृष! ) महाराखा ( दिवयः भध्ये ) सेज और 
अकाश के बीच, या ज्ञानी पुरुषों के वीच में (घिमानः ) विधेप मान, आवदर- 
थाग्‌ होकर ( आस्ते ) विजराता है वद (रोदसी) शासक और हशास्य, राजा 
प्रमा दोनो फो और ( अन्तरिक्षम्‌ ) सबके रक्षक स्ंपृज्य अन्तरिक्ष पद फो 
भी पूण करता है । वह विश्व को घारण फरमे थाझछी (घृताची ) भप्न सकऊ 
की घारक सूमियों और प्रजाओं को ( पूर्थेम्र अपरं थ केतुम) पूथे और 
पश्चिम के श्ापक ध्यजादि को भी ( अमिचष्टे ) सूय के समान देखता है । 

इसो प्रकार आवित्य भोगी वशेप ज्ञानवास्‌ होने से 'वि-माम! है। 
बह प्रकादा स्बकृप परमेश्वर के वीच ब्रह्मस्थ दोफर विराजता है । यह प्राण 
सपान और अन्तरिक्ष, इृद्याकाश सब को पूर्ण करता है। पद देह में 
ध्याप और तेजोष्यास्त माद़ियों फो और पूर्व जार अपर केतु अर्थाव जीव 
ओर श्रह्म दोनों के ज्ञानमय सरूप को साक्षात्‌ करता है । 


७३६ यजुवेदर्संद्वितायां [ में० ६० 


उच्ता सं॑मुद्रो उम्ररुणः झ॑परोः पूर्वस्य योर्ने पितुराविवेश । 
मध्य दिया निद्धितः पृझ्चिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तों ॥६०॥ 
अग्नतिरथ ऋषि: । भादित्यों देवता । निषृदार्षी तरिष्दपू | पैबताः ॥ 

भा०--राजा के पक्ष मैं--(उक्षा) राष्ट्र के काय्ये-मार को वहन करने 
धाछा, ( सम॒द्रः ) माना ऐश्वरयों और बल्युक्त कार्यों का उत्पादक, अथवा 
(समुद्रः) अपनी मुत्रा आवि का उत्पादक, या समुत्र के समान गंभीर अनन्त 
कोदा रज्नों का स्वामी, (अदृणः) ठगते सूर्य के समान रक्त वर्ण के यस्र पहने, 
रोहित स्वरूप, ( सुपर्णः ) उत्तम रूप से पाछन करने धाछा होकर ही 
( पूथस्य ) अपने पूथ विद्यमाम ( पिठुः ) पाछक पिता, राजा के (योनिस्‌ 
स्थान को ( आाविवेश ) छे, पूर्थ के राजा के पद पर स्वयं घिराजे | 
बदि राजा फा पुत्र उतना समर्थ न हो तो उसको पिता की राजः 
गद्दी भ्रापत न हो । क्योकि ( दिवः मध्ये ) चौकोक के थीच में 
 निद्वितः ) स्थित सू के समान तेजस्वी राजा ही (दिवः मध्पे ) तेजस्वी 
रष्ट और राजचक्र के बीच में ( निहितः ) स्थापित होकर ( पृश्चिः ) 
सूर्य जिस अकार प्थिवी आदि छोकों से रस को अद्ण करता है 
उसी श्रकार कर आदि छेने एवं प्रजा पाछन और ( अप्सा ) चक्की 
था शिछा के समान शाह गणों को 'चकमनाचूर कर देने में समर 
होकर ही ( विचक्रमे ) विधिध प्रकार के विक्रम कर सकता है और 
(रजसः ) नाना ऐेश्वर्यों से रंजित राष्ट्र रूप छोक के ( अन्तो ) दोनों छोरों 
को ( पाति ) पाऊछन कर सकता है| ऋ० ७।४७।४६॥ दास० ९।२।४११८॥ 

इसी प्रकार गृहपति के विषय हक हब का पुत्र खब 

वीर्ष मेंपा फा भार उठाने में समय उक्षा, उत्तम 
77700 424: 
; गादी भ्राप्त हो | वह डी (अदमा ) शिछा के समान था 


-पूयपिता की 
अपने पे के समान पाछन, होकर (रजसः) राय से आप काम्य, ग्ृहस्प” 





भ० ६९ | सप्तदशो 5घ्यायः उरे७ 
किक लि 7 मर शिव मिरर रिकि री कत ३ लक किस कल गलत तय 
सुख के दोनों अस्तों अर्थात्‌ वर वधू दोनों के गुद्दा-जत्भनों का पाछत कर 
सकता है | 

अथबा थोगी-( उक्षा ) घमम मेघ द्वारा आत्मा में जद्वा रसका वषक 
होकर तेजस्वी, उत्तम क्ानवान्‌ दोकर पूथ पिता अर्थात्‌ पूण पाकक परमेश्वर 
के धाम को प्राप होता दै। वह ( दिवः ) तेजोमय सोक्ष के बीच में स्थित 
होकर ( पृश्चिः ) समस्त बह्मामन्द का भोक्ता, ( अइमा ) राजस, तामस 
उद्योगों का नाशक, 'अध्मासण” होकर ( विचकरमे ) विविध छोकों सें 
स्वच्छत्तु गति करता है और ( रखता ) समस्त त्रह्माण्ठ था श्योमय 
प्राकृतिक विक्वत जिसूति के दो छोर उत्पत्ति और प्ररष दोनों को ( पाति ) 
व्याप छेता, जाग कर छेता है । दात० ६। ९२।४। १८ ॥ 


इस्ट्रे विश्या 3अधीवृधन्त्समुद्र॒ग्यचर्स गिरः | 
रथीत॑मर्थ रथीनां धाजाना५ सत्पंत्रि पतिंम्‌ ॥दशाक०११॥११॥ 
भेता भाजुरणदस काविे।। शंदों देगता। सिश्ुदाष्येनुष्ड प्‌ । गांबा/ ॥ 


भा०--( समुत॒-स्ययसम्‌ ) समुत्‌ था आकाश जिस प्रकार अनब्स 
सक-कोझ था विविध सर और रत्न सम्पत्ति के देने वाछे हैं उसी प्रकार 
विविध ऐश्वर्मों का दाता और ( रथीनां रथीतमस्‌ ) समस्त रथियों में सब 
से बड़े महारभी, ( सतपतिस ) सव-स्योदाओं और सख््मों के प्रतिपाछक 
और ( वाजानास्‌ ) संप्रामों और ऐश्वर्यों के ( पतिस ) पाछक ( इस्पं ) 
पातुओं के विनादाक इस्हर, सेनापति था राजा को ( विश्वाः गिरः ) समस्त 
स्तुति-बाणियां ( अवीदधन्‌ ) बढ़ाती हैं, वे उसके गौरव को यदाती हैं । 

इंश्वरके पक्ष में--भाकादा सूमि समुद्र में ब्यापक (रथीनां रथीतमम ) 
समस्त देह-घारियों मे विराट प्रह्माण्ड को घारण करने घाके अथवा 
. रसयुक्त पदार्थों में सब से उत्छुष्ट रस बाके, आनब्दमय, समस्त पेशे के 
: पाऊक नभु को सब ,बेदवाणियां बढ़ाती हैं, उसका गौरव गान करती हैं । 
व्यायया देसो । १९६ ॥_ शत० ९।|१।३६। १० ॥ 


छः 
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देखहयेश 5झआ ॑॑ पक्तत्सुम्नहयेश उच्मा च॑ पक्तत्‌ | 
यक्षंदभिदेयों देवॉ२.5 आ च॑ बच्चत्‌ ॥ ६२ ॥ 
विधृतिक्रेषिं! । यक्ञो देवता | विराडाष्यैनुष्ड्रपू । गाघार) ॥ 

भा०- ( देवहूः ) देव-विह्ांनों और विद्या भादि छुभ ग्रु्णों को - 4 
धारण करने घाछा, घिद्वानों का आह्वाता, ( यज्ञः ) सबका ० +९ , 
ब्यघस्थापक, प्रजापति राजा ( च ) ही राष्ट्र का ( आप्रक्षत्‌ ) सब प्रकार 
कार्य-सार घद्दन करे । ( सुम्नहुः ) सुख्रों, ऐश्वर्यों का प्रदाता ( यशः 
अश्, सर्वोपरि आदर थोम्म प्रजापति ही राष्ट्र को (भा वक्षत्‌ ) धारण 
करे । ( देवः ) सबका व्ृष्टा और दाता ( अप्लिः ) अग्रणी, नायक, तेजस्री 
राजा ही ( आ यक्षव्‌ ) सबको संगत करे और ( भा वक्षत्‌ व ) राष्ट्र के 
भार फो धारण भी करे | घात० ९॥२।४३।२०॥ 
: “* ईंश्वरपक्ष में" ( यज्षः ) सर्वोपास्थ थज्ष, परमेश्वर दिम्य शक्तियों 
का धारक विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों को अपने पास घुछाने से 'देवट्टू' है। सुख- 
अद पूष॑ सुपुम्ना द्वारा भीतर सुखद होने 'सुज्नहू' है। यही स्वप्रकाशक 
अस्‍ि सबको शान देता और धारण करता है । 

धाजस्य मा प्रसव <5<द्प्नामेणोद॑अमीद | 

अर्धा सपत्तानिन्त्ों मे निम्मामियार्थरॉ२.५ झफः ॥ ६३ ॥। 

इम्द्रोदेवता । निूदार्षी विष्द्यपू । बैबत: | 

भा०-- ( एृण्दः ) ऐश्व्यंवान्‌ शाजा और इंश्वर ( सा) झुझको 
,( घाजस्थ प्रसषः ) विज्ञान, अन्न और प्रेश्वव का उत्पादक होकर 
( उदआमेण ) उपर छे जाने धाक्के उपाय था सामथ्य से ( उत््‌ अप्र- 
भीव्‌ ) उतम पद पर या उत्तम स्थिति में रक्‍्से | (अघ) ओर (निम्रासेण) 
, लिप्रह था दण्ड देकर वह ( में सपस्नात ) सेरे धातुओं को ( अघरास॒ 
झकः ) भीचे करे । धात० ५॥३।६। ११ । ेल्‍ 
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॑ निम्नार्म वर बझ देया 5वीवृचन | 
अर्था सपत्नानिन्‍्द्रा्ी में विपू्ीन्ान््यस्थताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इन्द्रात्ी देवत । भाध्येनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( देघाः ) घिद्वान्‌ पुरुष ( उद्मामस्‌ ) उत्हृष्ट पद को प्राप्त 
करने के सामध्य कौर (मिमासम्‌ च) शत्रओ को नीचे गिरानेभौर दृण्डित 
करने के सामप्मे को और ( महा व ) थदे भारी धम और राष्ट्र फो भी 
( आवीदूधन ) नित्म बढ़ायें । ( अघ ) और ( इस्द्राभी ) सेनापति इच्द 
और रा का अग्रणी नायक तेजस्वी अपि दोनों ( मे) मेरे (विपूच्ीनान ) 
विरद्धाचार्री [ सपत्नान्‌ ) शतन्रओं फो ( थि अस्यताम ) विविध ठपायों से 
खिनए करे । दात० ९॥२॥६।२२ ॥ 


फ्रम॑ध्यमपिता नाकमुख्य< इस्तेप विश्वेतः 
हिचस्पृष्ठ ५ स्प॑र्त्था मिथा देवेसिराध्यम्‌॥ ६४॥ 
, अभिरेंवता । विराटाभ्येनुष्ट्रपू । गाभाग। 

भसा०--है घीर पुरुषो | तुम छोग (अजिना) अपने अग्रणी तेजस्री, 
ज्ागवान्‌ मेता राजा और आचाये के साथ ( भाकम्‌ ) झुसप्रद, (उल्यस्‌) 
झसा भास पृष्पी के हितकारी भोग्य राष्ट्सुत्ष को ( हस्तेषु ) अपने 
आान्रु और दमन करने वाले शख्तात्तों के बछ पर ( विश्रतः ) भारण करते 
हुए ( क्रमध्चस्‌ ) भागे बढ़ो । (दिवः पृष्ठ ) स्याय, विथा आदि सै प्रका- 
शित सू्भ के समान तेजस्वी, ( पृष्ठ ) पाछम करनेवाके ( सवा ) सुसमथ 
शज्म को ( गध्वा ) भाप्त करके ( देवेमिः ) विह्यन्‌ विजयी पुरुषों के साथ 
६ मिभाः ) मिफ़कर ( आध्यस ) विराणों । शत० ९।९।३॥२४ ४ 
आधघ्रीमर्ड प्रविश प्रेददिं विद्वानभेरमे पुरो उअपिससेद 
पिश्रवा इझाशा दीच्यांनो विभाश्यूर्ज नो लेदि द्विपदे चतुष्पदे।९६। 

| निश्यृषर्णी जिष्डुपू । गैवतः ॥ 
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भा०--है ( अपने ) अप्रणी मायक, राजन ! समापते ! तू.( प्राचीस्‌ 
प्रतिशस्‌ ) सूथ जिस भकार प्राची विशा को आप्त होकर समस्त दिशाओं 
को प्रकाशित करता हुआ सब दो पाये, चौपायों फे छिये अकाश करता और 
उनको थक, जीवन प्रदान करता है उसी भकार द्‌ भी ( प्राचीम प्रविशम्‌ 
अनु ) प्रकृष्ट, उन्नत पव्‌ को प्राप्त कराने धाझ्ी उश्चति की दिशा की ओर 
८ प्र दृष्टि ) आगे बढ़, भ्रयाण कर | त्‌ ( अप्लेः ) सूर्थ के पराक्रम से स्वर् 
( पुरः भ्रभिः ) आगे चकने घाका मुख्य अग्रणी (हु) इस राज्य में (भव 
होकर रद । तू ( विश्वाः आशाः) समस्त व्शाओं को (दीघानः) अपने सेज़' 
से सूभ के समान अकाशित करता हुआ ( वि भादि ) प्रकाशित हो और 
( नः ) हमारे ( हिपये चतुष्पदे ) दो पाये, सत्य आदि और चौपाये गौ 
आदि पश्ठुओं को ( उ् घेद्दि ) उत्तम अन्न और बछ, पराक्रम प्रदान कर । 
धास० ९। ९२।३। २७५॥ 

दा उपञ्रहमुद॒न्तरिद्षमार्दहमन्तरिलादिवमा रहम्‌ । 
दिया नार्कस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिंरगामद्म्‌ ॥६७।अब० ४१ ०श) 
अप्लिदेवता । पिपीक्षिकामध्या शहती | मध्यम: ॥ 

मा०--मैं अधिकार प्राप्त राजा ( प्रूथिब्याः ) प्र॒थिषी से अर्थात्‌ 
पूथिवी नियासी प्रजागण से ऊपर ( अन्तरिक्षम्‌ 9) अन्तरिक्ष के समान 
सर्वाच्छादक, सब सुर्धों के धषक पद्‌ को घायु के समीप ( आरुइश ) अाछ 
होऊं और मैं ( लन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष पद्‌ से ( विवम्‌ ) सूर्य के संमान 
देजसी, सर्वप्रकाशक सर्वत्षष्टा, तेजस्वी विरादू पद पर ( आरुइस 9 
हूं । ( भाकस्य ) सब सुखसय ( विवः ) उस तेजोमय ( प्रष्ठाव ) सबे- 
पाछक, सर्वोपरि पद से भी ऊपर ( स्व: ) सुखसय ( व्योतिः ) परस 
| प्रकाश, जञानमय महापद्‌ को भी ( अइम्‌ ) मैं ( अगाम्‌ ) प्राप्त करूँ। 


दत० ९। २।४३६॥। २६ ॥ 
अ्ध्याध्म मैं->गोगी सखय॑ सुछाधार से अन्तरिक्ष ८ नामि देश को 
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और फिर शिरोदेण को जागृत कर पहां से सुसमय परममंद्य ज्योति को 
भाप्त करता है । 


स्वयैन्तो ना्पेक्षन्त उआ द्या* रोदम्ति रोद्सी । 
यज्ञ ये विश्वतोंधार ७ खसुर्विद्वा*लो वितेनिरे ॥ ६८ ॥|। 
असथण ४ | १४ | ४ ॥| 
अभिदेवता । निृदाध्येनुष्डप्‌ । गांधार/ ॥ 


सा०--( थे ) लो ( सुविद्वांसः ) उत्तम विद्वास्‌ पुरुष ( विश्वता- 
आारम्‌ ) सव सरफ वसने पाछे प्रजाजनों को धारण फरने थाछे ( यज्ञ ) 
राष्ट्रज्पवस्थापक रूप सुसंगठित साम्राज्य को ( घितेनिरे ) विविध ठपायों 
से विंस्वृत करते हैं ये ( स्तर: पन्‍तः ) सुखकारी साम्राज्य को प्राप्त करते 
#ुए ( म पपेक्षब्ते ) नीचे की तरफ़ नहीं देखते । अथवा |( स्वः घनन्‍्तः ) 
'परम मोक्ष को प्राप्त होते हुए योगियों के समान संसार के भोगों की 
< न अपेक्षश्ते ) अपेक्षा नहीं करते, म्रत्युत ( रोव्सी ) समस्त पृथिवी 
के ऐश्वणम और शत्र वक्ठ को रोक छेने में समय ( च्याम्‌ ) सर्वोपरि विजय- 
कारिणी धाक्ति फो ( आरोहन्ति ) प्राप्त हो जाते हैं । दत० ९।२।६।२७॥ 

थोगी के पक्ष सैं--( ये विद्वांसः ) जो विशानी, थोगीजन ( विश्वतो 
भार यह ) समस्त जगत्‌ के घाशइक, परम उपास्प परमेश्वर को ((वितेनिरे) 
आप हो जाते हैं थे ( स्वथ॑ब्तः ) सुख्रमय परम मोक्ष को जाते हुए संसार- 
ओंगो की (न अपेक्षण्ते) अपेक्षा नहीं करते, ठनपर नीचे दृष्टि नहीं डाऊते | 
भत्युत ( रोदसी ) जन्म झत्यु.के रोकने में समय ( द्याम ) प्रकादामयी 
मोक्ष पदवी फो ( आारोहस्ति ) प्रास फरते हैं। 
असल पेदिं प्रथमो देवग्वतां चघुर्देवानामुत मत्योंनाम्‌ । 
इयक्षमाणा भ्रगुंतिः सजोषाः स्थर्यस्तु यज॑मानाः स्व॒स्ति ॥६६॥ 

अथ० थे | १४॥७॥ 
अपिदेगता । सुरिगार्वी पवित) | पश्चम३ ॥ 
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भा०--हे ( अरे ) तेजस्िन्‌ ! राजन ! विदन ! ( देवानास्‌ ज्ञान 
प्रदान करने बाली हन्त्रियों के बीच में ( चक्ठः ) चक्क॒ के श्मान समस्त 
पदार्थों के दिखक्ाने द्वारा दोकर ( वेबयतास ) कामना करने. धा़े, 
काम्य-सु्खो को चाहने घारे ( मत्यानास्‌ ) मलुष्पों के बीच में तू (प्रथमः) 
सथ से भुज्य होकर ( प्र हृहि ) आये बढ़ | (मजमानाः ) थज्ष करने 
वाले, दानशीछ अथवा राष्ट्रों का संगठन करने -धाके राजगण भी 
( स्ग्रुसिः ) परिपक्व विज्ञान वाले विद्वानों के साथ ( हयक्षमाणाः » 
अपना ब्रश, मला पाछन का काय करते हुए ( सजोषाः ) परस्पर प्रेस 
सहित (९ खस्ति,) कल्याण पूर्थंक ( स्वः थन्तु ) सुख धाम को प्राप्त हों । 
४ , इसी प्रकार ( यजमानाः ) दानशीछ गृहस्थ छोग ( स्रगुमिः ) पार्पो 
को भून डाछने वाछे, परिपक्र-शानी, तपस्बी विद्वानों के साथ (इयक्षमांणा।) 
अपने अध्यात्म थक को सम्पादन करते हुए ( स्वस्ति ) घुसपूथक ( स्वः 
यभ्तु.) मोक्ष सुख को प्राप्त करें । झत० ९।२।8३84 २८ ॥ “ , ) 
नफ़ोषासा सम॑नसा विरूपे घापयेते शिशुमेकर्ण समीची। 
आावात्ता्मा रुफ्मोञ्ञन्तर्विमांति देवा ब्ञप्ि धारयन द्रधिसोेदा!७० 

भा०--ध्याल्या देखो ( अ० १२। २ ) ऋ० १। ९६ ! 38 
असे सदस्ताषा शतसूरुंब्छुत ते प्रायाः सदस्ने व्यागाः-। त्व९$- 
साहस्नरस्य राय शैशिष तस्मैं ते विधेम बाजांय स्वाहा ॥७१॥ 
हे झप्निदेंबता | भुरिगार्षी पाके! | पन्‍्चमः है.» /। . 

भा०- दे ( अभे ) अप ! तेजस्बिन्‌ ! राजन ! हे ( सहस्ाक्ष ) थुप्त 
रा, वृर्तों और समासदों रूप हमारों आखों वाके ! हे '( शतमूघन्‌ ) 
सैकदों राजसभासदों रूप विचार करने धाछफे मस्तक से पुछ'!(वे ) तेरे 
( शर्त प्राणाः ) सैकड़ों अभीम शासन रूप आण है जिनसे राष्ट्र शरीर 
में चेसनता जागृत रइती है इसी प्रकार ( सदज व्यानाः ) हसारों ध्यान 
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के समान भीतरी ध्यवद्ारों के|किर्ता|अधिकारी हैं । ( त्वम्‌ ) स्‌ ( सदस्तस्य 
रायः ) सहज्रो ऐश्वर्यों का ( ईंशिपे ) स्वामी है ।- ( तस्मै ते ) उस सु्त 
( थाजाय ) धीगवान, ऐश्वयंवान्‌ प्रभु को,हम (;स्वाहा) उत्तम भरत क्ीति 
के लिये (विधेम) अश्न, कर आदि प्रदान करें। परमेश्वर पक्ष मे-हे परमेश्वर- 
तेरे हजारों आंत, सिर, प्राण ष्यान आदि हैं, तू सहस्नो पेश्वर्यों का खामी 
है, हम तेरा भादर सस्कार करें । योगी फे पक्ष मे --थोगी भी अपनी साधना 
से अनेक शरीर मे भ्रषिष्ठ दोकर आंख, नाऊ, कान, सिर आदि विभूति दिखाने 
में समथ होता दे, एम ऐसे सिद्ध का आदर करें । शत०९२।३६।३९-३६४॥ 
सुपरग़ों लि गरुत्मान्‌ पृष्ठे परंथिव्याः सींद । भासान्तरिष्तुमाप॑ण 
ज्योतिषा दिखमुत्तमान तेजसा दिश उउद्हृश्दध ।७छश॥ «7 
अम्रेदवता । नि्चुद्ार्पी पाकता) । पस्खमः ॥ 
भा०--है राजन [व्‌ (सुपणः असि ) सुस से पाछन करने में समय 
उत्तम पाछन साधनों से सम्पन्न और उत्तम कक्षणों घाछा है । यू. ( गरु- 
स्माय्‌ ) महान्‌ गौरवपुण आत्मा चारा दोकर-( प्रथ्रिष्याः पष्ठे » प्रथिथी 
के ऊपर ( स्रीद ) विराजमान हो | और |( भासा ) अपनी कान्ति, 
तेल और पराक्रम से ( अन्तरिक्षम्‌ ) थाथु के समान अन्तरिक्ष को भी 
पूण कर, अन्तरिक्ष के समान समस्त प्रजा फो घेर कर उनपर अपनी छत्र- 
छाया रस्त | और ( स्योतिषा ) सूय से लिस प्रकार आाकाक्ष सण्डित है 
उठी प्रकार ( उ्रोतिषा ) अपने तेज से ( दिवम्‌ ) अपने विजय से प्रात 
सूमि, सम्द्ध, कासमना थोग्य राज्य था रामसभा को ( उत्स्तभान ) 
उत्यस कर और ऊपर उठाये रस । और ( सेजसा ) पराक्रम से ( दिशः ) 
समस्त दिशाओं, विश्ञावासी प्रयाओं को (3द इंइ ) उच्चत कर। 
आझस० ९] २।६१॥। ३४ ॥॥ 


आजुह्ानः सुप्रतीकः पुरस्तावस्ने स्थं योनिमासींद 
अस्मिन्स्सघस्थे :्भध्युरररिसिन विश्व देवा यर्जमानथ सीद्त झट 


न 
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 अश्नेदेवता । भार्गे श्रिष्द्धप्‌ | पैबत३ । 

भा०--हे (अपने) अम्े सू्थे के समान तेजस्वित्‌ ! राजयू्‌ ! त्‌ (आज- 
ह्वानः ) आदर सत्कार से सम्बोघन किया जाकर ( सु-प्रतीकः ) धुभ 
छक्षण और रूप बनाकर, सौम्य होकर ( पुरस्तात्‌ ) भागे, सबसे सुख्य, 
पूछे की ओर ( साधुया ) उत्तम रीति से ( सं घोनिम ) अपने स्थान, 
सुब्य आसन पर ( आसीद ) विराज । (अस्मिन्‌ सभस्थे ) हस एकत्र 
दोकर बैठने के ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्क्ट्ट समामपन में त्‌ ( अधि ) सबसे 
ऊपर विराज और ( विश्व देवाः ) समस्त विद्वान, शानी पुरुष और ( यज- 
माना थ ) सथका सत्कार करने में कुशक्क राजा मद्दामात्य और राज-सभा- 
सद्‌ गण सी (सीवृत ) षिराजें ।शत० ९॥२॥ 8६ ४५॥ 
सा संवितुवेरेए्यस्य चित्रामादं इंगे उमाते विश्वज॑न्याम्‌ | 
ग्रोम॑स्थ कयवो 5अवुष्ठत्पपीना ६ सव्स्नघाराम्पर्यला सर्दी गाम्‌ ७४ 

कण्वश्षि३ । सबिता देवता | निषचृदार्षी ।भिष्कुप्‌ । पेवतः ॥ 

भसा०--( अहम ) मैं ( परेण्यस्थ ) सवश्रेष्ठ, स्वो ह्वारा घरण करने 
थोन्‍्य, उत्तम वरणयग्रोग्य पद्‌ पर छेजाने हारे ( सवितुः ) सूये के 
समान सबके स्‍भरक, पेश्वमवान्‌ राजा के ( साम्‌ ) उस ( चिश्राम्‌ ) अवुमुत 
('सुमतिस ) छुम्र शानवाछी ( विश्वजन्यास्‌ ) समस्त प्रजाजनों मे छे बनाई 
गई, उनके दितकारी सभापति फो (श्रुणे) स्वीकार करता हूं । (यार) जिस 
८. प्रपीनाम्‌ ) भति पृष्ट, ( सहक्षघारास्‌ ) सहस्त्रों ज्ञानधाणियों या नियम- 
ओराभों से युक्त अथवा सहझों शानों को घारण करने वाली ( पयसा ) 
दूघ पे जिस प्रकार गौ, और अञ्न से जिस प्रकार पृथियी आदर थोग्य 
होती है उसी प्रकार ( पषसा ) शिकारी राष्ट्र के पृष्टिमनक उपाधों से 
( महीस्‌ गास ) बडी सारी ज्ानसयी, ( थास्‌ ) जिस विद्वद्‌ं सभा को 
( कण्वः ) मेघावी जन ( अदुददत ) दोहते हैं, ठससे यादवियाद हारा 
+सारहत्व को प्राप्त करते हैं । ० ३१३॥३८ ॥ 
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राजा रूप प्रजापति की यही अपनी 'दुद्धिता' गौ, राजसभा है जिसे 
थह अपनी पक्की के समान अपने आाप उसका सभापति होकर उसको 
अपने अधीन रखता है। जिसके छिये ब्राह्मण प्रत्थ से किखा है--- 
'प्रयापतिः स्‍्वां दुद्दितरमभ्ण्धावत्‌ ।' इत्यादि उसी को 'द्व! था 'उपा' रूप 
से भी कह्टा है, वस्तुतः यद राजसमभा है । 

परमेश्वर के पक्ष में -सबसे श्रेष्ट सर्वोत्पादक परमेश्वर फी थवद्मुत 
( विश्वसस्पा ) विश्व को उत्पन्न करने पारी ( सुमतिं ) उत्तम शानयती 
९ गाम्‌ ) वाणी फो मैं ( वणे ) सेवन करू ( थाम महीम्‌ गाम्‌ ), जिस 
पूजनीय धाणी फो सहस्नों घार वाली ह्वृष्ट पष्ट गाय के समान ( सहस्त- 
आराम ) सहस्तों घारा', धारण सामप्ये या स्यवस्था-नियर्मों घाली को 
€ कण्यः अदुद्दत्‌ ) शानी पुरुष दोहन करता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है 


जिघेम ते परमे जन्म॑श्नभे विधेम स्तोमैरचरे सघस्थें । 
अस्माद्ोनेंसुवारिया यजे त॑ प्र स्वे हवी धषिं जुडुरे समिद्धे ॥७४५॥ 
हऋरु० छ | १ | पे | 
शृह्समद ऋषि! | भिस्थानोइशिदेंवता । भार्पी तिष्दधपू । पैयताः ॥ 
भा०--है ( क्षप्त ) अपने सेज से दुष्ों को भस्म करने हारे राजन ! 
इऋम ( परमे अध्मनि ) स्वोत्कृष्ट पद्‌ पर स्थापित करके ( ते ) तेरा (विधेम) 
विशेष सस्कार करें । और ( अबरे सभस्थे ) उससे उत्तर कर 'सघस्प 
अर्थात्‌ सब विद्वास्‌ समासदों के एकत्र होने के सभा भपषन में भी (स्तोमैः) 
स्तुति बचनों था अधिकार पदों से ( विधेस ) तेरा आदर सत्कार करें । तू 
( बस्मात योगेः ) जिस स्थाल से भी ( उस्‌ आरियाः ) उच्नस पत्‌ को भ्राप्त 
हो (तस्र्‌ घजे ) उसको भी से तुझे प्रदान करूं । ( समिद्धे ) प्रदीक्त अप्ति 
सें जिस प्रकार ( दवीषि खरे ) नोना इवियों को आहुति करते हैं उसी 
प्रकार इस छोग (लवे ) तुस्पर ( इृवींपि ) आदान अर्थात्‌ प्रहण करने 
और स्त्वीकार करने भोग्य यथ्राथे बचनो को प्रदान करें । हत०९।१।३।३९॥४ 
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थोगी के पक्ष, में -ह्े योगिन्‌ ! परम जन्म अर्थात्‌ योग द्वारा प्राप्त 
उत्कृष्ट पद में स्थित तेरी हम सेवा करें । जिस मूछ आश्रय से तू उन्नति 
को प्राप्त है ( तम्‌ बजे ) उस परमेश्वर की इस भी उपासना कर । भरदीक्त 
भ्रप्मि के समान सुम्दें हम श्रेष्ठ अन्न प्रदान कर । 

प्रेद्धों 3अम्ने दीदिद्दि पुरो नोडजस्रया सुम्यों यविष्ठ | 

त्वा* शश्व॑न्त 5उप॑यन्ति बार्जा: ॥ ७५॥ ऋकं० ७ । १। शा 

वसिष्ठ ऋषि! । अपिदेवता | भाष्युष्णिकू | ऋषमः ॥ 

भा०- हे ( भप्ने ) अझभे ! तेजखिनस्‌ | घ्‌ ( नः पुरः ) हमारे आगे 
( झजस्नया ) अधिनाशी, नित्य (सूम्यों ) काष्ठ से जिस प्रकार आग जछती 
हैं उसी प्रकार उत्तम उत्घाह और तेजः- साधनों से ( दीदिदि ) प्रकाशित- 
हो | हे ( यविष्ठ ) सदा वछुसान्‌ | ( त्यास ) तुझे ( शाश्वन्तः ) सवा के 
छिये स्थिर ( घाजाः ) भन्नादि पेश्वय और घ्लानवाय्‌ पुरुष ( ठपसन्ति » 
प्राप्त हों । शात० ९११।३।४० ॥ 

अग्ने तमथाश्व॑ न स्तोमैः क्तुं न भद्॒ ४ इंदिस्पृशम्‌ । 

ऋष्यामां त उचोदें: ॥ ७७ || के० ७ । १० १ | 

भा०--ज््याक्या देखो अ० १४ | १४ ॥ शत० ९।२३॥४१ ॥ 
चिर्ति जुदोमि मनसा घृतेन यथा देधा इृद्यागमन्वीतिदेत्रा ऋता- 
यूथ । पत्ये विश्वस्थ भूम॑नो जुहोमिं विश्वक॑मंरे विश्वाद्यदा- 
भ्यर्श हथि! ॥ ७८ ॥ 

विश्वकर्मा देवता | बिराडू अतिशयती | मिषादः || 

भा०--हं ( धृतेन ) घी के द्वारा जैसे अभि में जआाद्दुति दी जाती है 
डसी प्रकार ( मनसा ) मनन पू्ंक, चित्त से ( जिचिम्‌ ) पत््त निश्ञासा 
के छिये फिंश्सेन था जिवेक को ( जद्दोमि ) आस करता हूं अर्थाद्‌ निणय 
करना 'चाइता हूं ( यथा ) जिससे ( इ६ ) इस विचार-मवन में ( धीति- 
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होन्नाः ) ठत्वछ, शान की आहृुति देने वाझे, ( ऋताइृथः )» सत्य को 
बढ़ाने हारे, ( देवाः ) विद्वान्‌ छोग ( आगसन्‌ ) आये । ( सूमनः विश्वस्य 
पत्पे ) बड़े सारी विश्व के स्त्ामी. ( विश्व-फमणे ) समस्त राष्ट्र के साथू 
कमों के प्रयत्तंक राजा के निमित्त मैं ( अवा+्यं ) असण्ड, अविनाशी 
बेचूक, कमी भ कटसे घाके, इढ ( हृथिः ) ज्ञान और अक्न को ( विश्वद्दा, 
* सवा बिनों ( जुद्दोमि ) अवान करूं | झत० ९। १। ३ ४२ 8 
प्रत्येक विह्ञास्‌ समासद्‌ का कप्तेष्य है कि जब विद्वास्‌ सत्यशीछ छोग 
पुकन्न हों तो मन छगा कर 'चिति” अर्थात्‌ विषय के चिन्तन! था विचार 
में ज्यान दें । और राजा फो असण्डनीय, मिश्नित सत्य तत्त्व का मिण॑य 
प्रदान करे । द । है 
थोगी के पक्ष में-- प्रकाशित यज्ञ वाढे सत्यवघंक ( देवाः ) देवगण, 
प्राण या विद्वाम्‌ मुझे प्राप्त हों इस रीति से मैं सत्यासत्य विवेचन करूं । 
और महाय्‌ विश्व के स्वामी परमेश्वर के किये इस ( अवारम्य इथिः ) 
असूण्ड, अविनादी, नित्य हि रूप आत्मा को समर्पित करू)।... 


सप्त तें अगझे समिर्थः सप्त जिह्लाः सप्त 'छषयः सप्त घाम॑ प्रियायिं। 
सप्त दोत्रां: सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा पृणस्थ घृतेन स्वाहा 
सप्त ऋषये ऋषया | अप्रिर्देक्ता | भारषों शगती | निषाद) ॥ 


सा०--हे ( अप्ले ) अस्‍्रि के समाम उञ्ज्वक्त लेजस्रित ! ( ते ) हेरे 
(सप्त समिघः) अपस्‍्िि के समान सास समिधाएं हैं लथात्‌ असात्य भावि सात 
प्रकृतियाँ तेरी तेमोद्रदि का कारण हैं।( सप्त ऋषपः ) राष्ट्र के कार्यों 
का निरीक्षण करने वाछे वे सात ही 'ऋषि' हैं, ये मब्ब्रद्ृष्टा, गुप्त मन्त्रणाये 
अमात्य हैं । ( सप्त प्रियाणि धाम ) सात ही प्रिय तेज था धारण सामप्य 
हैं। वदी तेरे ( सपर होताः) सास दोन्, भश के » होताओं के समान राष्ट्र 
के सात अंग हैं । थे सातो ( तवा ) तुझे को ( सप्तता ) सात तरेहद से 
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( बजन्ति ) भाप्त होते हैं।द्‌ उन ( सप्त थोगीः ) सातों स्थानों था 
पदाधिकारों को ( घृत्तेन ) अपने तेज से ( स्वांदा ) उत्तम रीति से 
६ भापूणसख ) पू्ण कर | दात० ३ | ५। ३६। ४७ ॥| 

दोजाः -- ऋतवो था दोज्ा।। रह्सयो धाय दोनमाः | अज्ञानि था होताः 
गो० 3० ६। ६ ॥ 

शुक्रज्योतिस्थ चित्रज्योतिश्व सत्यज्योतिश्त ज्योविष्माँश । 

फरम्य ऋतपाश्थात्य७हाः ॥ ८० ॥ 
मरते देवता) । भाष्युष्यिक । श्रवभ) ॥। 

भा०--( ध्ुक्रज्योतिः च ) शुक्रपोति, और (सिन्रज्योतिः च) चित्र- 
ज्योति, ( सत्यजोलिः थ ) सत्यज्योति ( शुक्र: व ) शुक्र, ( ऋरतपाश थ ) 
ऋतपा और ( अत्यंहाः ) अत्यंहा ये ७ 'सर्स अर्थात्‌ धारीर में ० भ्राणों 
के समान राष्ट्र में सुझ्य अमात्य नियत किये आँय | शत० ९३॥३१ ९६ ॥ 

अति काम्तिमान, छुद्धू ज्योति से शानवान पुरुष शुक्रल्योति' है । 
चित्र अर्थात्‌ अदूसुत ज्योति घाका पुरुष “चित्रज्पोति' है। सत्य निर्णय 
देने धाव्व 'सत्यज्योति' और शॉन-उ्योति घाछा पुरुष 'ज्योतिष्मान्‌र और 
शीक्षकारी था झुद्ध रूप 'झुक्र' है । ( ऋतपाः ) सत्य या कानून प्रन्भ का 
पाछक 'भरतप' है। अंदस अर्थात्‌ पापों को अतिक्रमण फरनेवाका “अत्यंदयाः है। 

ये सब इँश्वर के नाम भी हैं। _ 

इडडः चान्यादकः स॑॑ सरसू घ प्रातिंसचबू थ | 

मितस्ध सम्मितस्य सरमराः ॥ ८१ ॥ 

मरातों देवता३ । आर्पी गायत्री । पडज३ ॥| 

भा०--( इच्छ ) "हद ऐसा है, ( अम्याइद च ) यद्द अन्य के समान 
है अथोत इसके समान और भी है, ( सदर य ) थह और यह समान 
है। ( प्रतिसए्छू थ ) भत्येक-पर्दाय इस अंछ में समान है ( मितः से ) 
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यह इतने परिणास का है, ( संमितः 'च) अण्छी प्रकार, थइ्ट अमुझ 
पदार्थ के बराबर ही परिमाण वाछा है। ( समराः ) भे सब पदाथे समान 
भार घाछे था समान वस्त को घारण करते हैं। इस प्रकार सातों प्रकार 
से देखने धा्ें विद्वान राजा के राज्य-विभागों में काय करें । और उनके 
“इदड' भादि दी नाम हो । 
इसी प्रकार सात प्रकार से विधेचना कश्मे वाका होने से उनका झुर्म 
पुरुष और परमेश्वर भी इन सास भार्मो से कहाता है । | 
आतम्य सत्यम्ध घुधम्ध धरर्यश्ध चचचो चं विघत्तो स्॑ विधारयः ८२ 
सबतो देवता) | झाषी गायत्री | घड़जः ॥ 
भा०--( ऋतः च सत्य व प्रुधः व) ऋतस, सत्म, प्रुष, ( घरुणा 
थध ) भरुण, ( घत्तो च विघततों थ ) धर्ता और विधा और ( विधारथः 
ले ) विधारय भे ७ व्यवहार निणेय के छिये अधिकारी हों। इनके मित्र २ 
काये हैं । जैसे 'ऋत' जो ब्यवस्थापुस्तक (] 99) का अमाणप्राही, (सत्य? 
घटना का सत्य रूप रखने धाक्ा, ( ध्रुवः ) स्थिर निणैयदाता ( भरुणः ) 
दोषों का पकदुने घाछा,(घर्चा ) ठसका वा करने चाका और ( विधारथः ) 
“डसको विविध कार्यो में मियोखक | 
इसी प्रकार इमके घुख्य पुयष के सी कार्यमेद्‌ से ये सास नाम हैं, 
इंश्वर के सी थे सात नास हैं। 
, आठतजिष्य सत्यसजिष्य सनजिकआ सुपेयश्ध । 
अभ्धिमित्रद्य दुरे3अमिश्रम्य शणः || ८३ ॥ 
मरते देवता) । निचुदारी, लगती । निषाद! 
भा०--( ऋतजित्‌ व स॒त्यजित्‌ 'व, सेनजित्‌ व सुषेणः थ ) ऋत- 
जित्‌; सत्यजित्‌ सेमजित्‌ - और सुषेण, ( अम्तिमिन्रः अ, बेल ष्ह 
गणः) भब्दिमिन्न और दूरे-असिन्र भौर गण ये लेना-बिभाग के भध्यक्ष हैं । 
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डडििलि+-ज+--->--त>>--त+त 3... 5 
ईंटरञास 5एतारक्षांस 3ऊ पु थः सदक्षांसः मर्तिसद ज्ञास 5एसंन। 
सितास॑म्ध सम्मितासो नो उ्थ सर्मरसो मरुतो यज्े उप्चस्मिन 
हु मरते देवता! । निधृदार्षी लगती । निमाद/ ॥| 


भा०-हे ( इेइक्षासः एताइक्षासः सदक्षासः प्रतिसरक्षासः मितार्स: 
संमितासः समरसः ) इंरक्ष, पतादक्ष, सरक्ष भ्रति सदक्ष मित्र, और संमित 
और समर थे सातमों पूर्वोक्त (मस्तः) मरुद्गण अर्थात्‌ प्रणाओं के गण, पाछफ 
'छोगो ! आप छोग (अस्मिन्‌ ) इस राष्ट्र के पक्ष में (एतन ) आजो । 
हे ॥ ७ | ं 

स्थतवॉश्व प्रघासी च॑ सान्तपनत्ध॑ गृहमेघी च॑ | .- - * ... 

ऋ्रीडी जे शाकी चोज्जेषी ॥॥ ८५-॥ क 

मरतो देवता। | स्व॒राडाों गायत्री | पड़खा ।॥| 

भा०--और इसी भ्रकार ( स्वतपान्‌ ) सूथ॑ बछशाछी, (प्रघासी 'च) 
उत्कृष्ट पदार्थ को भोजन करने घाछा, ( सांतपनः च ) उत्तम रूप से तंप 
करने पाछा था प्रजा के घस-कर्म॑ संस्कार करंनेदारा, (गृहमेघी 'च) एृहस्प, 
( क्ीड़ी 'व ) फ्रीडाशीछ, युद्धविजयी, ( शाकी ) शक्तिमास्‌, (उज्षी च) 
ओर उत्तम पदों का जय करने हारा थे छोग भी प्रजा के मुरुय अंग है । 

८५०--इत॥ परे क्यवित्‌ पुस्तकेष्ययं मन्त्र पठ्थते | 


धभस्ध सीमस् ध्वान्तस्य घ॒निम्ध । 

सासद्वॉन्धासियग्या थ॑ विक्षिपः स्वाहा |॥ 

अय--( उभः ) बछवाण्‌ (भीम) भयानक, ( ध्याब्च! ) अन्‍्यफार के 
समान शाप्तुओं को अ्बा, आन्तियुक्त करनेहारा, (छुमिः '्य) कंपा देनेबाछा, 
€ सासह्वाग ) पराजित करने घाका, (अमियुग्धा च) आक्रमण करनेवारा 
और ( विक्षिपः ) विविध दिष्याओं से छात्रु पर शास्त्र फेंकमे घाछा | ये भी 
विजय का के निमित्त वीर नेता घुरुष आवश्यफ हैं। इस प्रकार थे मरुय 
शण ४५९ गिने जाते हर || 


री 
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इल्ठ देवीविंशों सदतो5वय॑जु॒त्मौनोमवन्यथेन्द्र दैवीविंशो सर» 
सो 5सुपत्सोनो 3मंवन्‌ | एवम्रिस यजमाजं दैधीश्व विशों मानुषी 
आ्वार्यवत्मोनो भवन्तु ॥ ८६॥ 
मरते देवताः । निचृत्‌ शक्‍्बरी । पेबतः ॥) 
मा०--( दैवी! विशः ) घिहल्‌ छोगों की प्रजाएं (हस्द्स) पेश्वयेबान्‌ 

धार्मिक राजा को और ( मरुतः) शात्रुओं को सारने वाद्छी सेनाएं (इल्त्रम) 
इन्रुझों के गद॒विदारक इस्तसेनापति छे ( असुवत्मोनः ) पीछे २ रास्ता 
चकढने वाके होते हैं । (सथा ) जिस प्रह्वार से ( हैवीः विश्ः ) देव, दु्शन- 
शीक्ष भात्मा के भीतर प्रविष्ट प्राण आदि प्रयाएं ( मस्ताः ) और प्राण 
गण ( हख्तस्‌ अनु वर्त्मोनः ) इन्द्र आंस्मा के पीछे चछने पाके होते हैं 
< पृषम ) इसी प्रकार (इस यजमानस्‌ ) इस अन्न, आजीविका, वेतन और 
साम आदि के देने बाके राखा के ( हैनीः व ) विद्वानों और (सालुषीः च ) 
साधारण मनुष्यों की प्रजाएं भी ( अजुवष्मांनो भघम्तु ) पीछे २ रास्ता 
चखछने याष्ठी हो | 5 
इम१स्तनमूमैस्थस्ते ध्यापां स्‍क्‍्रधेनमश्े सरिरस्य मध्यें । 

डर््थ जुघस्व मर्छुमस्तमब॑ल्ट्समुद्विय ५ सर्दनमा विंशस्व ॥८०॥ 

अपिरदेवता । निशृदार्षी विष्द्धप्‌ बैबतः ॥ 
सा०--हे ( अपने ) खप्े | अप्रणी नायक ! तेखस्विस्‌ ! घू (सरिरश्प- 

अण्मे ) आकाद के बीच में ( ऊपां प्रपीनम्‌ ) ऋछों से परिषुण ( एम ) 
इस ( ऊजस्वन्तस्‌ ) अश्व और बछकारी ( स्वनस्‌ ) स्तन के समान रसों 
को बहाने घाछे पृथं घोर गजनाकारी ( उत्स ) कूप के समान अनन्त जछ 
देने बाके, ( मधुमब्तम ) परिसाण में अश्नादि मधुर पवा्थों के देने वादे 
€ सम॒त्रियस ) समुद्र से उत्पक्ष मेघ के समान “( सरिरस्प ) बढ़े सारी 
ध्यापक राष्ट्र फे यीच में ( अपां प्रपीनस्‌ ) भाप्त प्रयाओं से पुष्ट, ( ऊलमे- 
स्वण्तम्‌ ) बछ, पराक्रम और अन्नावि से सम्पन्न ( उत्सस्‌ ) उत्तम फ्षों डे 
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दाता ( मुमन्तम्‌ ) अज्मादि मछुर पवार्थों से धुक्त, ( समुत्ियम्‌ ) ससुत््‌ 
से घिरे भथया नाना सम्पत्तियों के उत्पादक ( स्तमस्‌ ) , स्सन के समान 
मधुर आनन्द रखदायक अथवा सब सुझों के आधार रूप इस उच्तम राष्ट्र 
को ( धय ) बाऊक के समान शान्ति, से भोग कर । हे ( अवंत्‌ ) अश्व के 

समान वेगवाम्‌ साधनों से सम्पन्न व्‌ ( ससुद्रियं सदनस्‌ ) सप्लुद्व के समान 

गंभीर इस सनभ्नाट्‌ पद्‌ को ( आ विशस्त ) प्राप्त कर । 


घृ्त मिंमिक्षे घृतम॑स्य योनि्ृते क्षितों घृतस्वस्य घाम | 

अनष्यधमाय॑द माद््यस्व स्वादछित वृषभ वक्षि ह्यम्‌ ।८फ ॥ 
हु फर० २।३।१। ॥ 

ग्रूल्थमद आषि! । अभिदेवता । निचृद्यर्षी 'त्रिष्दप्‌ | बैवता) |। 
भा० --पूर्वोक्त 'पजम्प! पद्‌ की मेघ से और भी घुछना करते हैं । 
यह उक्त मेघ ( एतम्‌ मिमिक्षे ) जछ का सेचन करता है। और ( अर्य ) 
उसका ( घृतम्‌ योनि: ) जछ ही मूछकारण है। घह ( घृते पश्रितः ) जछ 
में ही आश्रित है ( भस्म धाम घृतम्‌ उ ) उसका जन्म, वर्षण कम और 
स्वरूप ये तीनों भी जछ ही है। और दे पजन्प ! रसों को प्रजा पर बरसा 
देने वाले ! व्‌ ( अलु-स्वघस ) जल के ही साथ बहुत सी अन्नादि सम्पत्ति 
को ( आवह ) प्राप्त करता है और ( मादयसर्त्र ) सबको तृप्त करता है । हे 
€ घूषम ) जछों के वर्षण करने हारे! तू (स्लाहा-कृतम) यश्ाग्ति में भाहुति 
किये था अपने में उत्तम रीति से घारण किये जरछू से उत्पादित ( इव्यम्‌ 9 
अन्न फो ( धक्षि ) प्रजा को प्रदान करता है । इसी प्रकार हे राजन ! व्‌ मेघ 
के समान ठउथ पद पर विराजमान होकर ( शत मिमक्षे ) अस्‍्रि के समान 
खेज और मेघ के समान घुस्त और सऊ्रद का व्षण कर । ( अस्य ) इस 
अप्ति का जिस प्रकार घत ही आअग्म है ठसी प्रकार तेरा भी आश्रय स्थान 
प्बूत', तेज ही है | व्‌ ( घते प्रितः ) अपने तेज सें आश्रित दोकर रद | 
€ घृतम्‌ असर धाम ) इस राजपद का घास तेज था घारण सामष्य था 
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सरूप सी 'तेल', पराक्रम ही है। ( अलुष्वधम ) भपनी धारण वाक्ति के 
' अजुसार ही इस राष्ट्र के काय-भार को ( आवह ) उठा । ( मादयर्व ) 
स्वयं समस्त प्रजाओं को तप्त कर । (स्वाह्-कृतम्‌ ) सुल्षपृवक प्रदान 
किये ( हृब्मस ) कर आदि पदायों को ऐ (इ्ृपभ) प्रजा पर झुखों के घर्पक 
राजन [ ( पक्षि) द्‌ खयं प्राप्त कर और अपने अघीन रूत्यों को दे । 
समुद्रादुर्मिमिछुमां उठ्दायकुपारशुन्ता समंसतत्वमानद्‌ । 
शृतस्य नाम्त गुद्द यद्स्ति ज़िद्वा देवानामसर्तस्य नामिः॥८६॥ 


( (९८-९९ ] ऋ७ ४। ५८ १ ॥' 
[6३-६६] बामेदेबो गौतम ऋषि: । अभिदेवता । निश्वुदार्पी विष्ट्धपू । सैवता) |] 


भसा०--राजा के पक्ष में--(समुद्राव) समुत्र के समान गंभीर रासा 
से ( मबमाद ) शहुओं को कंपा देने घाछे सामथ्य से युक्त ( ऊर्मिः ) 
प्रदछ् तरंग के समान पराक्रम ( उत्‌ आरत्‌ ) ऊपर उठता है और (अंक्ल॑ना) 
ज्यापक सैनिक-बछ या राष्ट्र के व७छ के साथ ( असतत्वम्‌ ) अख्तत्वस्‌ 
अथोेत्‌ं अमर यदा को ( उत्‌ सम्‌ आानद ) प्राप्त करता है। (शुतस्म) तेज 
का (पद) सो ( गुझ नाम अस्ति ) गुछा, सुगुप्त स्लरूप है वह (देवानोम) 
सेजस्वी विज्षयी पुरुषों की ( जिह्ला ) भाहुतिरूप क्रोण्किसा है जो 
(अर्तरय नामिः ) उस अमर, अविनाज्ञी, स्थायी राष्ट्र को बांधने वाली है । 

मेघ के पक्ष में--समुद्र का एक ( मधुसान्‌ ) जरू से पूर्ण ( ऊरसिः ) 
तरंग उठता है। जो (अंधुना) वायु वा सूच के द्वारा ( अस्भतत्वस्‌ आनद ) 
सूध्म जछ भाष को प्राप्त दोता है । ( घसर् ) मेघ द्वारा भूमि पर सेचन 
करने थ्ोन्य जक का ( थत्‌ ) ओो ( गुझ ) गुदा, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में स्पित 
( मास ) स्वरूप या परिघस्ित, परिपक्व, रूप है वह ( देवानां ) सूय फी 
हिमह की ( जिड्ा ) तापकारी शिक्षा था शछ् सेंचने वाछी वाक्ति के 2 तापकारी शिक्षा भा अर सेंचने वाली धाक्ति के 


- 
कक <]शग्मेदे इप्षि। सूजों बा55पो वा गाये। वा इतस्तुतियां देवता । 
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कारण है। औौर घहदी उस ( अद्धतस्थ ) सूद्म जछ को '( नामिंः ) बांधने, 
आकाश में थामे रहने का कारण है । * 
जीवनपक्ष में-- अन्न रूप अक्षय समुत्र से ( महुमाद्‌ ऊमिः ) मधुर 
रस की एक तरग या उत्कृष्ट रूप उत्पत्न होता है। पद्द ( अंशुना ) प्राण 
घायु के साथ मिछकर ( अस्तत्वम्‌ ) जीवन था चेतना के रूप में बद्‌- 
छता है। ( घतस्य ) दीप या ओज का, था श्लीगोनि में निषेक करने 
योम्य चीध॑ का ( थत्‌ गुझं भाम अस्ति ) जो गुहझा भर्थात्‌ प्रजननेन्त्रिय या 
दवारीर में गुप्त रूप से विद्यमान परिपक्व रूप है घह (देयानां लिह्ना) देवों, 
इम्ध्रियों की दीछि था झक्ति कां कारण है और ( अस्सस्य नामिः ) अमृत, 
दीघे जीवन और भगछी प्रजा का मूछ कारण है । 
परमेश्वरपक्ष मैं--( समुद्रातद ) उस परम परमेश्वर, अनब्त, 
अक्षय, आननन्‍्द्सागर से ( सधुमान्‌ ) शाममय संरंग था प्रजोत्पादक 
, कामनाझूप तरंग उत्पन्न होती है। थह ( अंकुना ) विषयों के भोक्ता 
लीव के साथ मिछकर (अखसत्यम्‌) जचित्‌ शक्तिको (उप समानट्‌ ) जागृत 
करती है। ( घृसर्थ ) प्रकृति के गर्भ में सेचन करने थोग़्य परमेश्वरीष 
तेल का समरो (गुह) परम विचारणीय (नांस) स्वरूप है व ( दैवामाम » 
समस्त दिव्य, वैकारिक मद॒त्‌ आवि पदार्थों की ( जिद्ला » वशकारिणी 
शक्ति है, यही ( शससस्य ) समस्त अस्त, अविनाशी, चिन्मय जगत 
का ( नामिः ) बाँधने वाफा केब्द है। 
शुदपति-प्रजापक्ष सैं--कामरूप अनन्त समुद्र से ( मधुमाव्‌ ऊमिः » 
' मधुर स्नेहसय पुक तरंग उठता है [ और थदद ( अंशुना ) प्राण के साथ 
_सिझकर ( अस्टृतत्वम्‌ उप सम आानटू ) अस्त रूप प्रजामाब को प्राप्त 
होता है । ( इतस्प नाम घस्‌ गुझस्‌ अस्ति ) मिषेक भोम्य थी का जो 
परिपक्व रूप है घही (देघानास ) रति कीड़ा करने थाले पुरुषों की (जि) 
: अर्थात काम्यसुस प्राप्त करने का साधन है भर वही ( अख्ुतस्य नासि » 
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आगामी प्रभारूप अमर रस्तु प्राप्त करने का सूछ कारण है। घीष से दी 
रति उत्पन्न होती है और उसी से सस्ताम | गज 
स॒ये नाम पर प्रैवामा घृतस्यास्मिन यक्षे घारियातता नमोमिः । 
उप॑ ब्रह्मा शंंणबच्छुस्यमान चतुःशुक्को अवमीदू गौर उपतद्‌॥६०॥ 
आपिदेवता | बिराडार्षी जिष्ठप्‌ । गैवतः ॥ 

सा०--राजा के पक्ष में--( वयम्‌ ) हम छोग ( घुतस्् ) बछ, ऐश्वय 
से प्रणा का सेवन करने हारे और सूप लेजर्दी राजा के ( नांम ) छत्नुओं 
को नमाने थाफ्े वक था दण्ड विधान, शासन का (प्र प्रवाम ) अच्छी 
प्रकार वणेम, था उपदेश करें और ( अस्मित्‌ भश्े ) इस प्रजापाछन, एवं 
राज्य काये में इस छोग उस शासन को ( नमोमिः ) दण्ड आदि दापुओों 
को दवाने वाछे विविध साधनों से ( घारधाम ) धारण करें और पुष्ट 
करें । ( ब्रह्मा") मद्या अर्थात्‌ वेद का जानने थोछा चतुर्वेदथित्‌ विद्वाल्‌ 
( क्षस्यमानस ) विधान किये खाते हुए इसको ( उप आणवत्‌ ) स्र्य श्रवण 
करे । सौर ( चतुः श्रकः ) पदाति, रथ, अश्च और इस्ती भावषि 'ारों 
अकार के दिसासाघनों से सम्पन्न ( गौरः ) गौ ८ पृथियी में रमण करमे 
हारा राजा ( पुसत्‌ ) उस दण्द-विधान 'को ( अपमीत ) विद्वानों से 
अथधण करके पुनः प्रया को आशा रूप से कदे । 

ज्ञान के पक्ष में--अद्य, वेद्वित्‌ विद्वाल्‌ चार वेदों रूप चार शज्वाक्ा 
और ( गौरः ) बेद्वाणी में रमण दीछ होकर घसन करे भथांद वेदों का 
उपदेश करे और छोग अवण करें ( घृतर्म ) ज्ञान प्रकाद्ा के परिपक्ष 
स्वरूप का इम प्रवचन करें और ( थशे ) श्रेष्ठ कम था उपास्थ परमेश्वर 
सें उसको ( नमोभिः ) आदर वचनों सहित “( घारमभाम ) धारण और 
प्रयोग करें । न्‍ 
अस्थारि शंगा त्यों 3अस्य पादा दे शीर्ष सप्त हस्तांसो 5अस्य 
जिर्था बद्धो पृंषमो रॉरवीति मदद देवो मत्य२३ आदिंवेश॥ ६१॥ 
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वृषसें भ्रेश्पुरुषो देवता । विराडार्पी प्रिष्डपू। मेवतः ॥ 

भा०--राजा के पक्ष मे-- इस राजा रुप प्रजापति था राष्टू-रूप यश 
के ( चत्वारि श्यक्ा ) चार आड़ अथोत्‌ शाग्रुओं के हनन करते धाडे साघन 
चतुरंग सेना है । ( अस्य » इसके ( श्रथः ) दीन ( पादाः )'पैर भरर्थात्‌ 
पकने के साधन हैं राजा, प्रजा और शासक (है शी ) दो शिर हैं राजा 
और आमाध्य था राजा और पुरोहित । ( अर्थ ) इसके ( संघ दस्तासः ) 
सांत द्वाथ, सात प्रकृतिय हैं। यह ( ब्रिघा बद्धः ) तीन शक्तियां, प्रजा; सेनः 
और कोष हन तीन शाक्तियों से राष्ट्र बंधा था सुध्यवस्यित होता है । 
('वृषभः ) स्श्रेष्ठ, वर्णशीझ मेघ था बछीवर्द के समान ( शोरधी: 
गजना करता है और ( महः देवः ) व बढ़ा पूजनीय देव, दामशारें 
प्रजा को सुसप्रद, राजा ( मत्यात्र ) मलुष्यों को ( आविवेश ) प्राप्त हो । 

यज्ञ-पक्ष में--भक्ष के ४ सींग, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्ययु । 
सीन पाद कगू, यञ्ठः, साम | दो शिर हृथिर्धान और अवग्य । सात॑ हा? 
सप्त होता था सात छत्द्‌ | तीन स्थान प्राठःसघन, साध्यदिन संचः 
और साय॑ सवन से बंधा है। अगवा-४ सींग 9 थेद । सीन पद तीर 
सबन । थो शिर प्रायणीय और उद्यनीय दो इृष्टियां। सात हा 
७ छम्दु । तीन प्रकार से बढ मन्त्र, छन्‍्दू, श्राह्मण और कछ्प से | यार 
मिरु० १३६। ७ ॥| ५ ४ 
- अथवा, शाब्दु के पक्ष में-- ४ सींग-नाम, आारुयात ( क्रिधापद 
सर ओर निपात | तीन पद-भूस, भविष्वत्‌ और वच्तमान, दो शिर-* 
नित्य और अनित्य | सात हाम-सात पिभक्तियां | यह दाल्द तीन सी 
पर यद्ध है छाती से, कण्ठ में और शिर में । सुनने से सुस्त का धप ५ 
करता है. बह शाब्द करता, उपदेश देता है और धघनि रूप,होकर समस्त 
सरणधर्मा प्राणियों में विधमान है । (पतअक्कि सुनि । व्याकरण मह्दाभाष्य 
आ० ३१ ॥ ) 
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आत्मा के पक्ष में--४ सींग घ्म, अथ कास और मोक्ष । सीन पाद्‌ 
अर्थात्‌ तीन शानसाधम तीन घेद, था समन क्रिया और ठ्यारण था शान, 
कम और गान । दो शिर प्राण, अपान | सात हाथ शिरोगत सप्त प्राण- 
२ नांक, २ आंख, २ कान, पुफमुस, भ्रथवा सात धातु त्वगू, सांस रुघिर 
मेद, अस्थि, सस्ता और हुक्र । त्रिधा बद्ध, सन, कम और वाणी, अथवा जिगुण 
सत्व, रजस्‌ ससस्‌ द्वारा यद्ध है। चद भीतरी सब सुखों का वर्षक होने, 
से, दृषम'सद्दाप्राण आत्मा ( देवः ) साक्षात्‌ ज्ञानज्रष्टा होकर ( मर्ध्यान्‌ 
१आधिवेश० ) सरणघ्मो देहों मे आश्रित है। ' 

. परमात्मा के पक्ष में--चार सींग चारों विशाएं अथवा अ, उ, स्‌ 
भौर अमान्र । तीन चरण, तीन फाछ, अथवा तीन भुवन । दो शिर थो कौर 
प्रथिवी | सात हाथ साँत मरुद्‌ गण, अथवा सास समष्टि प्राण, अथवा महत्त, 
भहंकार और ५ भूत | त्रिघा बढ़ सत, चित और आमन्दरूप मे। 
वह सहास्‌ परमेश्वर (वृषभ!) समस्त सुर्तों का वर्षक पु जगद्‌ को उठाने 
घाछा, (. रोरवीति ) परम घेदश्ान का उपदेश करता है. यह महान, देव 
उपास्प परमेश्वर (सर्ल्याय्‌ आविधेष) समस्त मश्वर पदार्थों में भी व्यापक है । 
जिर्घा हित परिमिगुदामान गदिं देघासों घृतमम्याविन्दन |, 
"स्ट्र 5एकर्थ सूर्य 3एकण्जजोनेजेनादेक ४ स्वंचयों निरटंतक्तु१६२॥ 
।, यशपुरूषों देवता । भारी विष्द्धप्‌ । बैबंतः ॥ 

' “भा०-- राजा के पक्ष में-(पणिमिः) ब्यपद्वार छुझछ पुरुष द्वारा (गवि) 
"ते अर्थात्‌ इस प्रथियी था प्रथा में (गुझमान) शुप्त रूप से (त्रिधा दितस, ) 
पीन प्रकार से रक्‍्खे, था बंधे हुए (श्सम्‌ ) प्ेचन थोम्य बस को (देवासः) 
विद्वान विजेता घुरुष ( अल अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं।.( इरदः ) दायु- 
भाशक सेनापसि ( पक ) पक सेना-लछ को ( लजान ) उत्पन्न फरता है। 
( सूयेः.) सूथ के समान[सेजस्त्री पुरुष ( एकं ) एक, फर आदि द्वारा घम- 
कोझ रूप वक्ष को उत्पन्न करता है। और ( थेनाद्‌ ) मेघायी पुरुष से शान 
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रूप घृत को तपस्वी छोग ( खघथा ) अपने श्ञान को धारण करने वाछी 
सपस्या द्वारा ( निः ततक्षुः ) प्राप्त करते हैं । 


विदत-पक्ष सें-“-( पणिलिः ) स्तुत्ति करते घाछे या स्यवद्दारश् कुराक 
घुरुषों द्वारा था प्रा्णों द्वारा (गवि) गो-दुग्घ में छुपे ( घ्रतस्‌ ) घी के समान 
(गवि) गौ में अथात्‌ समस्त छोकों, प्रथिवी, अम्तरिक्ष, वाणी और अन्न में 
(गुक्ामानं) छुपाये गये और उसी में ( त्रिघा दितस्‌ ) सीन प्रकार से रक्‍्खे 
गये सन्त्र, ब्राह्मण और कष्प, इन तीन प्रकार से विद्यमान ( घृतम ) 
शान को ( देघासः ) विद्वान्‌ छोक ( अविन्दुय्‌ू ) मनबग द्वारा आप करवे, 
€ इन्तः ) इन्त, धायु, ( एकस्‌ ) पुक प्रकार के 'शत' को (जजान) प्रफट 
करता था जानता है। और ( सूषः ) सूय एक प्रफार के घृत को (जजान) 
शान फरता या प्रकट करता है। और घविद्वास्‌ पुरुष ( स्वघया ) अपनी 
चघारित आत्म-दक्ति से ( वेनात्‌ ) कास्तिमान्‌ अप्रि से ( निस्ततक्षुः ) 
दिक्प द्वारा उत्पन्न करते हैं । 

शगौ।--इमे थै छोकाः । थद्धि किंच गश्छति इसमांस्तछोकात्‌ 
गच्छति | ० ६। १। २। ३७ ॥ अयम्मण्यमों छोकों गौः | ताँ० ४ । 
4 । ७ ॥ गौर्षा सापराक्षी । कौ० २० । ४ ॥ प्राणो दि गौःरा० ४। ३ । 
४। २० ॥ हडा हि गौः । दा० १ । ६-। ४७ । ६३४७ ॥ सरस्वती गौः | ह०५ 
१4७ ] २। १। १७ ॥ या गौः सा सिनीयाछी सो एवं जगती | ऐ० ३०" 
श८ ॥ इश्त्रियं पै घीय गावः । ५ 

थे तीनों छोक 'गौ' कद्दाते हैं । अन्तरिक्ष और प्रथिवी, थे दोनों मी “गौ 
कद्दाते हैं । प्राण-“गौ' है । हृडा “गौ” है । सरख्॒ती या वाणी गौ है। इन्दिय 
गौवे हैं, मन्न गौ है। विद्वानों ने इन सव पदायों में छत था रस के 
चुशन किये । 

घतम्‌---भन्नस्य छतमेव रसस्तेजः | मं० २।३६।१५॥ तेजों ये 
प्‌तत्‌ पश्चूनां मद घूसस्‌ | ऐ० ८ । २० ॥ देवशर्स यै घतस्‌ | साँं० १4 । 
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मी 


२ ( ३ ४ रेसशसिक्िद घृतत ! को० १६ ।७ ॥ रछए्द पृसस्‌ | श० ६। ६ । 
*% ॥) ३ १७ | पृतमन्तरिक्षस कपस्‌ | दा*० ९। २) | | ४४ ॥ 

अदछ का परम रस घृत है। वीय॑ घृत है। अन्तरिक्ष, तेज घृत है। 

पणिमिः--सुरैः इठि उदटः । अस्‍ुरैः इति महीघरः । ब्यवह्ारशः 
स्तावकैरिति दुमागन्दुः । 

तीनों छोकों में इृद विधसान है। सरोध्यापार करने वाली दाक्तियें 
डस बद्ा-बीज रूप तेखस्‌ को फैछाती हैं । परन्तु उसके एक तेज 
को आकाश से सूय ने प्रकट किया, एक को विद्यत्‌ रूप से वायु में और 
शीसरे को इस अप्नि रूप से अथवयां अपने देह में जाठर रूप से प्राप्त 
करते हैं। ह 

वाणी रूप गौ सें इंश्वर के स्वरूप के स्तुतिकत्ता सक्थों मे तीन 


अकार के ज्ञान रूप घृत को धारण किभा | खिसको वाघु, सूमे भौर अप्रि 
से प्रकट किया । 


पता 5्भपेस्ति हर्चास्समुद्राच्छसभेजा रिपुणा नाबयक्ते | घृसस्य 
चआरो झामि चौकशीमि हिग्राययों वेतलो मध्य 5झाखाम ॥६श। 
निशुदार्षी त्रिष्टप्‌ | बेवत/ 

भा० --राजा के पक्ष में--( एसाः घतस्यप भाराः ) ये तेज की भाराएं 
जर्ू और धाक्ति पूवक कही गई आज्ञाएं था सेनापुं ( हग्यात्‌ ) प्रसा के 
हृदय में उत्पन्न, उनके चित्तों को'रसाने वाले ( समुद्ाांद ) समुद्र के समान 
गम्मीर राजा से ( अप न्ति ) त्रिकछती हैं। और ( दातअजा: ) सेंकड़ों 
मार्गों में जाने वाली या सेंकड़ों कार्यों को चछाने वाली होकर ( रिपरुणा ) 
आधक कमर ढ्वरा भी (न अवचक्षे ) रोकी या विरोध नहीं की जा सकतीं । 
उने ( घृतर्य ) तेल की या वछ, बी या अधिकार की यनी ( घाराः ) 
राष्ट्र के धारण या व्यवस्थापन में समय घारामों या रास्प-स्यवस्पार्थों को सें 
( समि चाकदरीमि ) सर्वत्र स्यापक देखता हूं और ( आसास्‌ मध्ये ) इनके 


७४६० यजवेद्सादतायां [ में० ६७8 
बीच में ( हिरण्ययः वेतसः ) घत-घाराओं के बीच अभि के-समान सुघण 
रूप कोषसम्पत्ति कां बना अति कमनीय आधार रूप स्तस्म है.। 

अध्यात्म में -*(घतस्यथ घाराः अमि चाकशीमि) मैं व्रष्टा बिस प्रकार घ्त 
की धाराओं को प्रधादित होता देखूं और (आसाम्‌) इनके (मध्ये) बीच में 
जिस प्रकार ( दिरिण्ययः थेतसः ) सुधर्ण के समान कान्तिसाम्‌ भ्रभ्मि हो 
उसी प्रकार (एताः) ये (घ॒तस्थ) स्य क्षरण होने बाके, अनायास बहने वाछे 
था स्तयं प्रस्फुटित होने बाके झरनों के समान फूट निकछने थाकी घाणियों 
का मैं ( अम्रि ) साक्षात्‌ ( चाकशीमि ) दृशन करता हूं! और ( आसाम्‌ 
स्ये ) इनके बीच में व्यापक ( हिरण्ययः) अति सुन्दर, सेखस्वी ( वेतसः » 
अति कमनीप पुरुष, या श्रद्या-तत्य है।( एवाः ) ये धाणिय ८ दृच्चात्‌ 
समुदात्‌ ) हृदय के सम॒त्र से, अथवा क्दय से जानने और अनुभव करने 
थोम्य, हृदय में बसे, ८ ससुत्राव ) समस्त श्ान-अकों के बहाने घाछे परम 
अक्षय शानभंडार से ( भषन्ति ) निकलती हैं। वे ( शत-जाः ) सैकड़ों 
मार्गों में जाने घाछी, सैकदों अर्थों बाली, बहुत से पक्षों में छगने याछी, 
फछंष से बहुत से अभिप्राथ बतछाने वारी होकर सी ( रिपुणा ) पापी 
शघु द्वारो भी ( न अवचद्षे ) सण्डित नहीं की जा सफतों । भर्थाव के 
सब सत्य धाणियें सत्य ज्ञान फी घाराएं हैं। इसमें संदेह नहीं । 

'ुद्याव्‌ समुवाद' अ्रद्धोवकप्छुताद वेवतायाभात्म्यचिन्तनसन्तानखूपात्‌ 
समुद्ात्‌, इति मददीघरः । ह 
स॒म्यक््‌ स्मंचन्ति सरितो न घेना उश्नन्तहेंदा मर्नसा पुयर्मानाः | 
पते 5अधषैन्त्यूमयों घृतस्य॑ मृगा &व॑ क्षिपयोरीष॑माणाः ॥९४॥ 

ऋष्यादि पूर्बंवद । निशृदार्षी त्रिष्ठप्‌ । चेवतः ॥। 

भा०--राजा के पक्ष में--(घेनाः) राजाशापूं (हृदा मनसा अन्त! पूय- 

मानाः ) हृतवण और चित में ।खूब मननपू्थंक घिचारी जाकर ( सरिसः म9) 
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: नवियों के समाने गम्भीरे और अदम्य वेग से ( अपेन्ति 9 बहती हैं। 
राष्ट्र में फैल्ती हैं ( इतस्य रूमपः पृताः) तेखस्री राजकीम ठत्रत आशाएं 
था आज्ञा्ों को घारण करमे वाके राजदूत ( क्षिपणों: ) ध्याध के 
भय से ( इंघमाणाः ) ध्याकुछ (रगाः) दरिणों के समान (अप म्सि ) वेगः 
से गति करती हैं । 


ज्ञानी के पक्षमें-(हृदा) हृदय द्वारा और (मनसा) सन से (अब्तः पृष- - 
सामाः ) सीतर ही भीतर निगम, मिन्ण्दु, व्याकरण, शिक्षा, छन्‍्द जावि से 
पवित्र, सुविचारित होकर दोषरहित हुई हुईं ( थेनाः ) शानरस पान 
कराने वाछी वाणियां ( सरितः न ) मविभों के समान ( सम्पक ५ सकी 
प्रकार ( सबन्ति ) मिककती हैं,, बहती हैं, फूट रशी हैं । (क्षिपणो ) हिंसक 
व्याध के भय से ( इंघमाणाः ) भागते हुए ( श्गाः हव ) सझ॒गों के समान 
( एव ) ये ( घृतर्प ) परम रस, बहा तेज, बरह्मशान की ( ऊमेयः ) तरंरों 
उद्गार ( अर्षन्ति ) उठी चक्की भा रही हैं । ्‌ 


सिन्घेरिव आाध्यने शंघनासों यातअमिय: पतयस्ति यहा: । 
घृतस्य घारा उप्रदषो न बाजी काष्ठा भिन्दद्ा्मिभिः पिल्थमानः ६४ 


अधष्यादे पूर्वंबत्‌ | आार्षी जिष्दुपू । जेवतः ॥ 


भा०- (प्राध्यमे) सार्ग रहित प्रदेश में, माय न मिछने पर (सिल्यो।) 
समुद्र, पा महानदी के ( ध्ूघमासः ) शीघ्र थेग से बमने याछे ( यह्का ) 
यदे २ (ध/स-प्रसियः) धायु के समान तीघ्र गति से आने थाके प्रधाह खिस 
प्रकार षेग से ( पलयन्ति ) फूट पड़ते हैं उसी प्रकार ( उसस्य घाराः ) 
ज्ञान की बाणियं, अप्नि के प्रति घत की घाराझों के समान वेग से बढती 
हैं। ( बाजी न ) जिस प्रकार अश्व ( काष्ठाः भिन्दस्‌ ) थेग से सीमाओं 
को भी सोदता फ्रोयता हुआ और ( ऊर्मिसि ) स्वेद-भाराओों से 
( पिस्थसालः ) सींचता हुआ जाता है। और जिस अकार (खर्पः ) 
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'वीसिसान्‌ ( बाजी ) तेजस्वी अभि ( फाष्ठाः सिन्दस्‌ ) काष्ठा, समिचाओं 
को अपनी ज्वाकाओं से मेद॒वा हुआ, घटकाता हुआ, और ( ऊर्सिमिः ) 
तेज की ऊष्येगामिनी घाराओं से (पिन्वमानः) सींचता हुआ जछता है उसी 
अकार अप्ि के समान तेजस्त्री विद्वांस भी ( श्ररुषः ) रोषरहित, सुशीक् 
और तेमस्व्री, कान्तिसान्‌ दोकर (काष्ठाः भिन्‍्दुन) 'क' परम सुख की विशेष 
आस्था, था त्थिति, मर्यादा था बाधाओं को तोद़ता हुआ ( ऊर्मिसिः ) 
ऊपर को जाने घाछे प्राणों से ( पिन्वमानः ) स्वयं तृप्त, भानन्द प्रसन्न 
होता है और घाणी के ठदूगार रूप सरंगों परे श्रोेत्ताओं को सी तृप्त करता है । 
अध्यात्म मैं---( धृतस्य घाराः ) साधक तेज की धाराएूं उनके बीच 
तीमर धरंगों था माझों के समान बहती हैं । 
राजा के पक्ष में -(यह्वाः) घड़े ९ (घात्त-प्रमिय।) पायु के समान सीध 
गति बाछे ( घतर् ) तेज के घारण करने थाकी बीर सेनाएं ( सिश्धोः 
शुघनास! घाराः इव ) सिन्‍्धु की सीम्रगति धाकी घाराओं 'के समान 
( पतयन्ति ) जागे बद्सी हैं। और थद् श्वयं धेगवास्‌ अश्व के ससाम 
( काष्ठाः भिन्‍्दुन्‌ ) संग्रामों को पार करता हुआ ( ऊमिमिः पिल्यमानः ) 
हुरंगों से सेंचते हुए उत्ताक समुद्र के समान विराजता है । 


आसिर्भवन्त समनेब योषांः कव्यायथ्रुः स्मर्यमानालों 5श्वप्मिम्‌ | 
श्तस्थ॒ घाराः समिथों मसन्‍त ता जुषाणों ईयेति जातवेंदा॥ा९६। 
ऋष्यादि पूवेवद्‌ । निच्चृदार्षी त्रिष्दप्‌। जैवत! ॥ 

सा०--( खमना )  समांन रूप से अमभिछपित पुरुष को 
सन से विचारती हुईं ( कल्याण्यः ) कक््याण, या झुम आचरण 
और छक्षण वाछी (योपाः हब) छ्लिये, कन्माएंं जिस प्रकार (स्मयमानासः) 
इंघत्‌ कोसक दास करती हुईं ( अधिस्‌ जमि ) तेजस्वी विद्वास्‌ को वरण 
करने के उद्देषय से ( प्र-वल्ते ) प्रास दोतीं। और ( ताः खषाणः ) 
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उसको प्रसन्न चित्त से प्राप्त करता हुआ ( जातवेदाः ) घिद्वाज्‌ थर 
उन्हें ( इयंदि ) चाहता है भोर जिस प्रकार ( घृतस्म धाराः ) 
घी की घाराएं ( समिषः ) अच्छी प्रकार उज््वछ होकर ( अप्िस्‌ 
नसन्‍्त ) अप़्ति षो प्राप्त होती हैं और (.मातवेदाः सता हथेति ) अप्ति 
उन धाराओं को चाहता है ठसी भरकार ( घृतस्य भाराः ) ज्ञान की भाराएं 
( समिथः ) अच्छी प्रकार दाब्दा्थ सम्बन्ध से उज्ज्वल होकर ( अभिस, ) 
ज्ञानबात्‌ पुरुष को प्राप्त होती हैं भोर बह ( ताः झुषाणाः ) उनका 
सेवन करता हुआ (जात-वेदाः) स्वथ विज्ञानवान्‌ होकर ( हर्थति ) उनको 
चाहता है। 

राजा के पक्ष में---तेज और बछ को भारणक रनेषाडी सेनाएं, (समि्रः ) 
क्रोध और वीरता से उज््यझ होकर ( अपिम ) सेलस्वी, अग्रणी सेना- 
नायक राजा को प्राप्त होता और वह उनको चाइता है । 


कन्या इप वहसुमेतवा ठ॑ अष्ज्यष्जाना ऋसि चॉकशीमि । 

यघ्र सोम॑ः छूयते यर्ज यल्लो घृतस्य धारा झमि तत्पंयस्ते ॥६७॥ 
ऋष्यादि पूर्वदद । निच्ुदार्षी त्रिष्दुप्‌ । बैवता ॥ 

सा०--( धन्न ) लहां ( सोमः सूथते ) सोम फा सपन होता है 
ओर ( थज्न ) जहां ( यज्षः ) पक्ष डोता है ( सत्‌ ) यहां ( घ॒तरष घाराः ) 
घुत की घाराएं ( पयम्ते ) बहती हैं। इसी प्रकार ( थन्र ) जहां (सोम?) 
राष्ट्र भरक राजा का सवम अर्थात्‌ अभिषेक होता है और (यजत्र ) जहां 
( ( बज्चषः ) परस्पर संगति, ब्यवस्था से चुक्त राजा भया का पाछन रूप पश 
था कर-आदान और पेश्वयंदाव रूप घञ्ष होता है। वहां (घतस्प) धीय था 
” शक को भारण करने वाझी सेनाएं था भपिकार थाणटी राव्यब्यवस्थाएँ, 
निध्म-जाराएं ( पथन्स ) प्रकट होती है । मैं घत की धारा और बछ 
घारक सेताओं को, ( धहतुम्‌ ) विवाइ घोम्म पति के प्रति ( एतमै ) भाने 
के किये उत्सुक ( अझ्ि ) अपने कसनीय स्वरुप, सौसास्प था पूर्ण भौवन 
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"के प्रकट करने घाले सुरूप को ( अज्ञानाः ) प्रकट करती हुई ( कम्याः 


व ) कम्पाओं के समान अति उत्सुक ( भ्रमि चाकशीमि ) देखता हूँ । 


अभ्यर्षत सुष्दरर्ति गव्यमाजिमस्मारई भरी दर्घिणानि घत्त | 
हैइम यज्ल न॑यत देवता नो घृतस्य घारा म्घुमत्पवन्ते ॥ ६८ ॥ 


ऋष्यादि पूर्ववद्‌ । भार्षी त्रिष्ठप्‌ । बैषत) ॥॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों | आप छोग (८ सुस्थुतिम ) उत्तम स्तुति, 
कीति, अथवा इंश्वरोपासना के लिये उत्तम स्तुति करने धाछो घेदवागी 
गण्यम्‌ ) गोदुर्ध के समान हृदय को उत्तम, पुष्टिप्द, गौ याणी में 
, स्थित उसम कश्ान और ( आजिम्‌ ) संभाम और यज्ञ अगवा समर 
“साधनों से प्राप्त करने थोस्म राज्य और सपःसाधर्ों से प्राप्य परम पट 
को ( अमि अपत ) घिजय करने के लिये छद्य करके आगे बढ़ी । और 
(€ अस्मासु ) हम में ( भद्गा म्रविणानि ) सुस्कारी सुवर्णांदि ऐश्वंपों का 
4 घत्त ) प्रदान करो । और € अस्मा्ं ) हमारे इस ( यज्ञख ) परस्पर 
संगति से प्राप्त इस ग्हस्प रूप भश को ( देवता ) घिद्ठानों के बीच रे 
उनके असिमत रूप से ( नयत ) प्राप्त कराओ | अथवा दे ( देवता 
देषों | विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग ( इस यज्ञ ममत ) हस बज्ष को सब्मार 
पर के चछो । और ( नः ) इसमें ( घुतस्म ) हृदय में रस सेचन फरने 
थाछे ज्ञान की ( धारा? ) घाणिएं ( मथुमत्‌ ) ज्ञानमय, आनन्दप्रद 
बोकर ( पवन्त ) प्राप्त हों । 
राजा के पक्ष में--हे ( देवता ) घीर विजगीपु पुरुषों | आप छोग 
(_ सुःस्तुतिस्‌ ) उत्तम थश, (रब्यस) प्रृथियी में उत्पन्न समस्त उत्तम पदार्थ 
और ( आजिस्‌ ) विजय करने भोग्य संभ्रास को ( अमि ) छपय अ्रके 
(€ अर्वत ) आगे बढ़ी । और ( अस्मासु ) इस सें (मत्रा) सुसकारी ( प्ृथि- 
शानि ) पेश्व ( घस ), धारण कराओ । हमारे ( इस गश॑ ममत ) इस 
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राष्ट्र को संचाकित करो और ( तो ) हमें ( घ॒तस्म घारा ) तेज के 'बारण 
करने थाछी घीरसेनाएं ( मधुमद्‌ ) अन्न आदि ऐश्वथें और झतु के पीढ़ा- 
कारी थक सहित ( पवल्ते ) प्राप्त हों । 


घामस्ते विश्व सुवंनमाधि स्रितसनन्‍्तः संम॒द्े हुद्चन्तरायुषि 
अपामर्नीके समिथे य आभृत॒स्तम॑श्याम मघुमन्‍्त त ऊमिम्‌॥६६॥ 
ह्वराड आर्पी । पिष्दप्‌। जेबतः ॥ 

सा०--राजा के पक्ष- में--हे राजस्‌ ! ( ते घामस्‌ ). तेरे धारण 
करने थाके सामथ्ये केआअथ पर यह ( विश्व भुवमम्‌ ) समस्त राष्ट्र 
“- ” बे सन्तः) जो समुत्त के बीच, ठससे घिरा है, ठसमें (श्रिसम्‌) आशजित 
है । इसी प्रकार ( हृदि ) हृदय में और ( आयुर्षि अन्‍्तः ) जीवम भर में 
और ( भ्पामर्‌ अनीके ) प्रजाओं के तैन्य में और ( स्मिथे ) संभाम के 
अवसर पर ( थः ) भी भाना पदाथ समूह ( आसतः ) एकश्नित किया 
लाता है वह (तम्‌) उस (मघुमन्तम) मधुर फछ से थुक्त, था क्त्ु-पीडन- 
कारी सामध्य से थुक्त ( ते ऊरमिस ) तेरे उस उध्यंगामी सामब्य का 
( अपयाम ) हम भोग कर । 

परमेश्वर के पक्ष में--है परमेश्वर ( से घामन्‌ विश्व मुथवनस्‌ अधिभ्रिं 
समर ) तेरे घारण-सामध्य के आश्रम पर यह समस्त विश्व आश्रित है| 
( समु्े ) समुत्र के ( जन्तः ) बीच में, ( हदि ) इृदप में ( आयुषि 
सब्तः) जीवन में, (अपास्‌ अनीके) ज्ञा्मों और कार्य्यों में था आस जनों के 
सत्संग में कौर (समिये) पज्ञ में (पः) जो (ते) तेरा (ठर्मिः) उत्कृष्ट रूप 
(आसतः) प्राप्त है उस (मधुमब्तस्‌) शामसय मधुर, आल्हाव॒कारी (ऊर्मिस) 
रस खरूप तरंग को हम ( अप्रथाम ) प्राप्त करें । 
*“ ईश्वरीय वक्त की मि्न २ स्थान में ऊमि १ १ समुद्र जथात्‌ 
भाकाद में सूय-रूप, हृतूय में जाठरापि में अन्न ऊप, श्रक्ों 
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के संघात में विद्यत्‌ रूप, संग्राम में श्यौथ रूप, यश में अभि रूप 
तेरा तेजोरूप या धाम रूप 'ऊर्मि' है। ( महीघर ) 

राजा के पक्ष में--राजा का तेज ससुद्र में राष्ट्रूप, द्ृदय में विऊुप 
सिछापा रूप, आयु में पराक्रमरूप, सैल्य में बलरूप और संग्राम 
शौयरूप है । 





कम 


॥ इति सप्तदशोथ्ध्याय: || 


इति मौमांसातीाये-अतिष्ठितविद्यालंकार-भौमत्पयिरतजयदेवशमे इते 
यजुवेदालोकमाष्ये सप्तदशो5च्यायः ॥ 





